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# विज्ञप्ति # 
इख भसा९ संघार मे जोव को जन्म लेकर धमं अथं काम इस न्रिविध पुरुषार्थ १ 
को सम्पादन रके मोत्त मार्गं क्षा अवलस्बन करना ` परम कर्तव्य है सा कि 
४ उपनिषर्‌ मे कहा दै “ भासां वा ऽर दव्य भोतभ्यः » तथान्यन्न “^ दरेर॑तरियुममे 
मगप्रचेन्न लम" “पुमानूमवाध्ि न तरेत्स आत्महा" इत्या दि यदुत वावध हैँ भौर मोक्त / 
के मागें को महपियोने भ्रपने ३ सिद्धान्ताञ्चसार शाख से सिद्ध किया है पर / 
( म सकि पक्हो है बह श्राव्मन्नान से दोचौ ह३। क्ञान भी सत्सङ्ग, दश्वशेपासना & 
| रान्त प्रथा के अभ्यास से होता दै। यपि वेदान्त के पन्य भाज तक हुत छप 
४ ध ह दसा प्रम्य आज तक कोर नदीं छपा है जिसमे लव विषय पक्त्र 
# त दोजांय । इ्लोल्िये परिडत वेवद्च जो ने बहुत उत्तम रीति घे दस प्न्य 
उपनिषद, गोत), ब्रह्मसुत, मन्न-भादिं सव अपूवं विषय रूपी { 
0) । रत्नाका संपद कप्शेमौर 6 
ल पर सव कै लामार्थं मापा रोका.संस्टरत रीका भादि करके कलि कलप 
{ हृदया के अभ्धकार दूर करते को ^ श 


भकाश. क्रिया दै । मापने दस पन्य 


, ॥ 
( 
6 
॥ 
{ 
॥ 
॥ 
. 


| 


८1 
५ वेदान्त सिद्धान्त मतमातंड * मामक सूयं का ॥ 
प्रफ संशोधन आदि का भार्‌ प्रवान करके सुभे $ 


४ ध महाराजाधिपज नो सर्य॑प ¢ 

| क 0. तञ्च टक आपने श्स श्रन्थ छो अपना कर र ध 

सायत प्व आक पेते पवित्र शाय मर दान मति को षि करते ¢ 

भाशादै, ग्ड जन इसको पदृकूर लाभ उराते ¢ 

व ब रक्लनं क्वापि भवत्येव प्रमाद । हसन्ति ¢ 

विद्रञ्जन छपश्चक्षी-- ¢ 

गीडोपाह् पठ निस्य नन्द्‌'त्मज~ 6 

५० गगाप्रसाद शमौ “ । 
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) उज् 


र 
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न म ममन 0 1 1 1८ {म 


ॐ समपेणम्‌ § 


(4 


॥ 

( 

{ नारायणःचुरज्येष्ठो वरिष्ठःराक्तिनामभाद्ध्‌ । 

( पराशरोमुनिग्यौसःश्यकदेवःतपोनिधिः ॥ २ ॥ 

{ गोडपादस्तुगोविन्द्शकरायोजगद्श॒रुः 

{ मथ्यमानादिवान्पेस्तेनिंगमादसतंहतस्‌ ॥ २ ॥ 

॥ नारायणंपद्मयुषं बरिष्ठ शक्तं च तत्सूतुपराशरास्यम्‌। ` 
व्यासं शुकं गोडयतीन्दरपादं गोन्द शिष्यं यरदाकरायंम्‌॥ ३॥ 
¢ साष्टाङ्गपातं प्राणिधायकायं तदं रिकाचायपदाम्बुजेषु । | 
ए नताऽसरत्द्रचनासुङ्रमधष्यासविद्यावमयाव्यधायि ॥ 9 ॥ 
ग्यास बासेष्ठ नप्तारं शक्तेःपोत्रमकरमषम्‌ । 

¢ पराशरात्मजं बन्दे श्कतातं तपोनिधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
6 शाक्द्वीपीयविप्रो निगमद्गमगीवीणवाणीप्रवीणः. बाणीप्राणीत 
बीणोद्रणित्तयुणगणो योिपीताम्बरोऽभृत्‌ । तदेश्थान्मेषराजाः 
§ त्छुलपतिति ककाडमनाथोपनीषी तजतिनाभ्यघायि तघभयभ 


[^ 


शि 


{ वभिद्रह्यविया मयाच्छा ॥ ९६ ॥ 
मौभारतमण्डठे मगथभुभूषागयाविश्चता तस्या दक्षिणतो युग- 
( हतपुयोजने यो मगा । म्र मःसनिहितस्ततो ममदहितः पुनौ 
# डराम्नायते यस्तदवापिकषेः तिःछृतिमुद मूयाद्बोरसारिणीऽ 
येनाकारि अुराखि!रिजपदध्यानेकतानालना जीवन्भुक्ततराज्गे ॥ 


न र स अ "क अ, ० ८ को अ क अ सो सो स ण कः 


थ ज् 2 क क क क ० न क अ उ स म म म अ ऊ) मे स्य कोको 
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र समपणम्‌-। 


9 सथ ऊ ऊ अ त रो 
< क दे प्स ~ अक 23, 


(त ० 
। ४ १।र भ्रशस्तद्यम्‌ । योगेऽसाविदृतिः ङृतिस्त॒ ! 
|  -शीनासादिध तेनादाशं तम णिगरन्थो 
॥ प्तप €॥ ^~, , ` 0 
॥ अशि नीठिपायोऽज धियो भान्त्या वीपे । 
४ जन्णसङसन्दो सजनाक्षीणि रञ्जयत्‌ ॥ ९.॥ : ॥ 
( जीत पितुरवाह गहे शदाकुशासनस.। ` ` ` ८ 
॥ दयारो्शकराददा शङ्करावापिदेशिकात्‌ ॥ १० ॥ 
= तान्य तन्नतःी/ 
{ रा पराय पुनश शौदामोदरदाश्चिणः ॥ ११।। ॥ 
1 ०७ नष्णतादेशिकातकाठिकादथ । 0 
| ग धमाद रुब्पवणलतमाप्तवास्‌ ॥ ९२ ॥ ( 
# न सवेष कारीपण्डितमण्डलात्‌। . 

| सतिततु शारदाषीट्देशिकात्‌ ॥ १३ ॥. 
1 
॥ 
६ 


९. | 


पतनयस्याधिपते भारतीतीरथशकर 
त्‌ । ¦ 
-सनादादराहन्धा सर।बादपुरःसरप्‌ ॥ १४ ॥ 


नन्तामाणि मदुमाप्य दया रोक 
अदा जगि दय लोशटोकरादहम्‌ । 





§ 
४ पनमपा्ठवार्‌ ॥ १५ । 
( व मानितो त । भ 
{ इता तत्त अतिशास्चोपवृहितम्‌ ॥ १8६ | 
पयन्तु इतिनः सै ते तु. सुज ८ 

9 0१पायान्तु . सजना; । 6 

(क । लवर , दूषः पलालः परव; प्ररे ॥ १७ ॥ | ( 
“००००००० समिमास्थायमूप १ १ 
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वेदान्त सिद्धान्त मतमातण्ड । ३ 
0 ऊ स द दो सः 2 त 1-1-1१. | 


( अविच्छिन्नान्वयाः सन्तु पररोकजिगीषवः ॥ १८ ॥ 

¢ अख्तं सङृदभ्यस्य को न याति परागतिश ! 

¢ कष्णापरितिफ़लेनायं खोकः भेयोऽधिगच्छत॒ ॥ १९ ॥ : 
स्वायत्तीक्तभन्थोऽयमुद्रापणफङुक्रियः 

# सुयेपारमदीन्द्रस्य करकेञ्चे समपितः ॥ २० ॥ 

¢ भूयो भूयो भाविनो भूमिपारानाश्षीदैत्ला याचते प्रह एषः । 
भरेयोरलंयत्नतोऽश्षग्ययप्तकाठे काञ्वोऽवनीयावनीयम्‌ ॥२१॥ 
५ शा द्विजवरोरावैरवैरं ६ 

¢ द्वापराय विमोहयन्नपनयन्धान्तं तमिल्लाहितम्‌ ॥ 

¢ गीत नीतिमनोहरं भ्रमहरं मन्दे पुनव्याहर । 
ननन्देकुधासवं विजयते कोऽपीन्द्रनीखच्छतिः ॥ २२ ॥ 
॥ अ पा । + 

$ जन्मान्धोऽस्मि विष्णमन्थरमतिधाच्‌ स्खलत्‌ कापथे ॥ 

¢ करं कश्मतिं कुकमेनिरतं नात्रा दापितं । 

/ श्रीमेस्तात कपावदतिमातमन्दनिं नतेमोद्धर ॥ २३ ॥ 

# यति वेदवसुग्रेन्दुकारिते सम्वत्सर वैकरमे । 

¢ वेरासेभृयषासरेसमरतिथौ पक्षे सिते संस्कृतम्‌ ॥ 

समुद्राप्य पिकापितं बिरचितं शारीरक मुङ्किदे । 

ए आीङष्णाजपदे समपितफरं मूयाञ्जनश्रेयते ॥ २० ॥ 

¢ क्षितिशकराय स्व॑स्मे यस्मे कस्मे समपितं । 

+ ते नुगरह्णन्तु रद्रैतदकषेणाक्ष्णा विचक्षणाः ॥ २९ ॥ 
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२९२ ६ ` यक्तिविघ्म ` -`यकतचिसति 
४६.२९९ ६ ` जगदुपानतव जगदुपदानत्व | (4 
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------ न स -- ~ कङ्क + 


० शद्ध सचकम्प्म्‌ । | 





पृष्ठम पाक्तः अञ्युदधम्‌ खदम्‌ { , 
9 ३०६ १० भषति ` भवति | ( । 
३३६ ५ वि्रकारीयौ चित्रकायो ह. 
३६८ ७ तथोष्वगते  तथोध्वगते { , 
३४३ ९ तालयाथ तात्य ॥ । 
॥ ३७६ १७. गतरी गतिरी , {1 
४२२ ४ शोकस्य शाकस्य | ( 
भवदे 2 सिद्धार्थे सिद्धार्थे | 
$ ५० 2 जावत जी { ` 
॥ अथः क्रह्फ सुखे ऽशुद्धि सुक्क वख १ {` 
१ ६ सगति सगि - 
। १८ ४ गृहते ` ग्यते { ` 
¢ २० ९ ` नौं नी ्‌ ( 
५ शका ` ईका , (4 
१९ श्रतेः ` श्तेः 6 
| २८ ७ श्रति चति ` ` ˆ (9 
२८ ० एस [य ॥ 
। २९ २० ` वर्णवि ` वृणाविष्टं - ` ( 
३२ १७ जीवभिन्नं - -. जीवाभिन्नं ` ` (8 
१३२ १९. लनुपराधात्‌ .. जपरोधात्‌ ` 
ध २ ४. स्म्रतरेनव ` समृतेरनव ` ` 
। द्द १९ येन्ये  “ येन्ये 
मना. | 
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| ^ ^ 


श द्धस्‌ षम्पन्नम्‌ । १९१ 
ष्म पंक्तिः अशुद्धस्‌ शम्‌ ( 
{२६ १७ वेरस्थाल्लोक चेत्स्याल्लोक 
५२ १२. पुरुषं ६ । पुरुष 

५६ २१ ` म-कसे - रम-केसे 
६६ ३ दापो व 

७२ ५ पदा [ 
| ७२ ६ वेशष्यातु वेशेष्याज् 

७३ १९१ सक्ष सक्ष { 
७३ १९ सूष्ष्ण सूष्ष 1 
{ <८छ ह अतिः श्रुतिः 9 
{९ <. नोपसदतेग्ा नोपसंहतेव्याः ( 
९५ < शाटवायनीम्या व । 

९.७ ष व्यथ्‌ उ ्‌ 
९७ १९१ अ्यातहारो व्यतिहारो ! 
९७ ११ हातर्‌ | ध ॥ 

९७ १२ ग्यात ञ्थ ¢ 
¢ १०५ ३ डत इति 9 
१२८ ९० तच्छे तच्छते | 
33 १३१ कमानपना कामानामना 
उ दितीयकादेऽशुद्ि सककन्फज्स्‌ । ॥ 
¢ पृष्ट पक्ति अश्यद्ध शदधम्‌ ` 
1 < _ कस्यनीय। क्सयनीया__ ( 

स क ० 2 अ र अ ० कअ क र र ॐ. थ 
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छ द्धिसुचकम्प्चभ्र्‌ ।. 
क र ८ उ अर वटः क सय थ ऊ 2 कस अः अ 2 2 2 >>> 22 ® 
पृषु पक्तिः अश्चद्धम्‌ शुद्धम्‌ 
¢ १६ पदाथोना पदाथानां 
9१६ ९ साभ्या साम्या 
१६ १५ उपपाद्यते उपपरादापेतुं 
{ 
५ अथः कुतीयकादेऽशुद्धि सुकशम्कञ्चम । 
# पृष्ठम पक्तिः अशुद्धम्‌ शुद्ध 
५ ध नि निर्धि 
२ ३. चरित चरितार्थित 
¢ ४ १. प्रवतिथ्यन्ते  प्रवर्ति्यन्ते 
७ ` १३ बरणाभमदीना वणाश्रभादीनां 
9 रिरपतक्षयोश् रिरापवृक्ष० 
{ २८ ` ११ देशना देशर्नां __ ` 
तः ७. निजण निजरणं 
७ त्राण; नरत्रणा 
॥ ९९ २ मोक्चाधनतं मोक्षप्राधनतवं 
# ६९ १५ करनं ह कपे 
( = ¢ ` उपासीतोत्‌ उपासीतति 
शाक्तः राक्तेतः 
। = १८ कसपाणयुणातु कृस्याणयुणात्‌ 
9 तिणेये 
{ ७५ १६. मदस्य 
चक न दा > क ऊ 


धिन ० क क ० ० ण अ को ० ० ८ अम, व क अ क अ व रो ट 





| 
॥ 


= ०9. 9 | 


सिति = ज को क दु क 9 कि ७१७ भो 


"णि म 2 8 0 


^ । १९ 


9 ण अ क अ क को > क 2 अः को ० 2 अ अ क ऊ) केः के 







पृष्ठम्‌ पक्तिः अयम्‌ .. शुद्धम्‌ . 
) ७५ १८ .. स्पारन्ति स्मरन्ति ( 
१७६ ९ भेदं | भेद ¢ 
॥७६ .१०. . दिन्यास्थेय दित्य(स्थेयं ( 
७६ ११ भद्‌न्तर्‌ ` त 1 
८२ १८ रक्य रक्यं 
८३ १७ . जीवश्वरो जीवेश्रो 1 | 
(८३ १७ विलक्षणा विलक्षणो { 
( ८९ सिद्धन्त सिद्ान्त 
उक्थ अतु॑फाद्‌ऽशुःष्ि सूकशस्कच्चस । 
पृष्ठम्‌ पक्ति अद्युद्धम्‌ शुद्धम्‌ 

4 ५ < मिन्वह मरन्दं 
$ < श नरिषिजा निवीजा 
{९.4 दी 
¢ १० `३ र्ध दी ९ 
( ३१ १ परिमाणरेशता परिमाणेरम॒ता ( 
२६४ ५ क्रया ` जा =. 
¢ ४४ ५9 नमा नपे 
४५ ८ वण वणं 
# ४५ १२ न्यस न्यसेद्‌ 
¢ ५२ ११ \ ` वांछित वाष्प्यति „ „ ‹वाछतमवाप्स्यति { 
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१४ शद्ध खचकम्पन्नम्‌ । | 
~ह~ न स स अ ड को ऊ ॥ ~ - 0 1 -7-  ग ~ 9. । 
पृष्टम्‌ पक्तिः अशुद्धम्‌ दग्‌ ¢ | 
५९ ६ पचावणकं प॑चावर्णक 
५९ १ तामि तमिमं  ' 
६१ ११ जीणेमितभाजनः जीणैमितभोजनः ¢ | 
६६ 4 जीमन्मुक्तः जीवन्मुक्तः § , 
^ ५.८ पत य॒ते ॥ | 
९९ १५ दक्षिणस्या दक्षिणस्ां { । 
| 9 , 
6 | 
{ # 
। 
® इति ® ( ` 
8 
{ 

0 

॥ 

# 
| 

१ ` 

| | 
ॐ स -ॐ § | 





च्छे 
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@ स स द (र ० व ० ० स ० र ० कः ९ 


ऊ 
८. 


वेदान्तसिद्धान्तमतमार्तण्ड भूमिकाषकरणे ! 
किक्कालुक्मणिकाः । 

विषयाः 1 9 

मङ्गडाचरण न 

श्रीमाच्‌ आबागढ पहाराज का प्रपा आर्‌ भ्रत्य 

का नाम 

नास्तिकं की निन्दा चारं प्रकार का मत वणेन ` 

ओर धमे की प्रदंसा 

गेथको वेदप्ररुतकथन परोपकाराय अन्य कथन 

जगतप्रवतेक इश्वर | ्‌ 

वेदके ३ काण्ड वणेनं उपनिषद्‌ गीता ऋयसूत्रादि 

श वेदान्तसिद्धान्तमतमातण्ड के चार पाद्‌ 

वणेन 

| निगमागम मंत्रो का संमरह चतुर्थपाद की वर्णन 

भूमिका का आरंभ 

चीर प्रकार के मत मे सव भत अन्तगत्‌ द इसं 

कृशे युक्कि कथन 

पातञ्जलमत के भदबादं कं( सण्डन न्यायं शंखं 

६ का खण्डन्‌ €~ १५ 


न क स अ अ क क स स क स कर थ कक 


९१ „७ 


33 
„ ४ 


र. , 


@ 


वे 
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9 >. 
" १ न्क चैः । 
4 ४ 








₹ विषयानुक्रमणिका 
ए क ट व अ क अ ध व स य (8 9. 
( विषयाः पृष्ठकाः 
# अधिष्ठान कथन १६ 
संसारभान्ति अनादि तिभेय १७ 
# केष्णव चतुःसभदाय प्रासा १८ ( 
॑ शरीगेद्‌ भागवत से अद्वेतमत की सिद्धि कथन . १९ ( 
# रैसावतार परमेश्वर वाक्य कथन ` २० ( 
शिष्टमतातवाद्‌ प्रकरण २९ 
। श्री भगवत्‌ प्रणाम ओर षट्‌ सम्पति वनं ` २२ 
। नित्यानित वस्तुविवेक ` ` ` २३ ( 
$ उत्कयवेराग्यकथन्‌ ्‌ २४ । 
चतुरविधचेतन्यकथन (द 
{ धटाकाशादि चतुबिध द्टान्त वणैन 55 २६ 
५७ १ का कारण ओर ज्ञान.मोक्षका ` { 
७9 
महावाक्य चतुष्टय का वणन | ्‌ 
पूवभीमांसा ओर वेदान्त का फठ य २९ 
॥ साधन थ | 
२१-२७ 
{ आला सक हानी को कर ल ह देता ` ` { 
(= ८.१ | 
थ अ क अ क र ० 229 | 
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"म मो व य त कि ॑ |. 


{ 0 क 


सोनो 
न त कड ४ 





वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड मूमिकाप्रकरणे इ. 
ष 2 क र क क क क क क र को = स क कर 


| 
। § विषयाः र्का; 
| 
| 


{ 
॑ नानी के किये हए कमे को कम से शख ज्ञानी 
| के पापको ओर मिन पुण्य को ठे ठता ह इस 1 
{का णेन २९ { 
। ¢ जीवन्मुक्त का कथन ४० 
£ माया ओर ग्रह्यसे ससार का कथन्‌ ४१ ( 
पञ्चीकरण ४२ 
४ तीन अवस्थाओं का वणेन ` ४३ ( 
स्थूरु सक्षम ओर कारण शरीर वणेन ४४ 
# ब्रहम से सपार की उत्पत्ति ओर इन्दरियादिका ६ 
¢ ङी उत्पत्ति वणेन ४० 
| महाभूतो का पंचीकरण ४ 
दिरण्यगभ-विराट्-त्रह्य-तीनौ एक दी हँ ओर 09 
। जीव स्वरूप का वणेन ४७ 
सात्‌ भूमिकाओं का वणेन ः 
॥ सातो भूमिकाओं का विवरण ४९ ( 
वेदान्तोक्त पञ्चदशाङ्गयोग ५०--५र 
¢ च्रिभ्रूभिका आर गीता के ६६ अध्याय (` 
कां बिचार ष ( 
५ 
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च | विषयानुक्रभाणिका 


~ (> भ 1 1 । 


| 
| 
| 
| 
| 


# विषयाः खटकः ( 
शास्त्रविष्यवणन ` ण्‌ | 
४ वेदान्त के अन्तगेत सब शाघ्च दहै इसा ॥ , 
9 निश्रय ५५६ | | 
॥ चैतन्य निणय ५७ ( 
प्रमाण निणेय ५८ ( | 
# भकार में ब्र्ैस्यता का वर्णन ५९ | 
्युत्कमसे ससार का ङ्य कथन ६० ( 
9 भय विषय सूचना क. 
मन उदधि आदि का कार्यज्नान आर एकं { 
# जीव बाद्‌ ६२ ¢ 
चतुविध चैतन्य निणय नास्तिकमत का खण्डन | 
{ जरम | ॑ ६३ { ` 
चार्वाक मत का खण्डन ६०--७र२ 1 | 
| दयानन्दमत का खण्डन ७३--८३ ¢ 
# मृषा-ईसा-ओर महम्मद भादिके मतो का च्वि | 
कत ८४-<८ | ्‌ 
खण्डन द ८९ | | 
नोद्धमत जेनमत खण्डन भ | 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड प्रमिकाप्रकरणे प्‌ 
५ विषयाः | षकाः ( 
चनि से तषसुद्रा का उपहाष 
रणेन | ९२ 
वज्नभाचाये संप्रदाय विष्णुखामिमतान्तगंत ह 1 
¢ इसका सिद्धि ९३ { 
( श्रीवल्लभाचायैमत का ओर कूट का णेन ` ९ध-१०० 
# इत्तन्नान . १०१ 
्‌ वृत्ति का लक्षण एक्‌ सृत्रपे बारह सूत्र तक १०२ 
१३ से २९१ सूत्र तक्‌ १०३ 
। इर ओर प्रमाण निणेय साधारण कारणादि । 
२ से २८ तकृ १०४५ 
¢ पर्यक् प्रमाण निरूपण २९ से ३४ तक : 0 
# स्परोमत्यक् ज्ञ(नादि का कथन २५ ते ३९ १०६ 
( नेत्रादि प्रत्यक्ष ज्ञानादि ४० से 9४ न ( ¦ 
¢ मानस प्रदयक्ष ज्ञान 9५ से ५० . तः 
{ जाग्रत्‌ स्ाघुषुपि आदि का वणेन ५१ से ५५ १०९ ६ 
चैतन चतुष्टय क ज्ञान ५६ से ६१ ११०. । ॑ 
# उक्तसूत्रां का सैस्छृत ओर भाषामे विशेष निणेय १११-१२८ 
पुनः चा्चषादि प्रमाण निरूपण ` ` १२९ { 
१ राषनादि रवक्षादि मिल्पण गन 
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६ ` विषयानकमणिक्षा। 





{ कष = ण 1 
# चुक्तिप्रयोजन ्‌ शप्र ( 
। नान निरूपण जज्ञान शब्द्‌ के पयय १५३ ( 
# भेदवादि के पूवेपक्ष का उत्तर . १५५४ 1 
द्र्य दा तरह कै अन्नान से उतपन्न ` १५५ 
# साख्यमत्‌ खण्डन द. ` १५९ ¢ 
# तच्छतुच्छ द्रभ्यानिणेय ्‌ १५७ ( 
जीव ह्वर का बिचार ` ^ ¢ 
¢ माया का विचार ` ~ ` -- १५९ ( 
जीवेधर के निणय मे चारपक्षौँ का वर्णन १६० 
चारो पक्ष म जीव हैर से अभेद | १६१ 
$ चार तरह कँ चेतन निणेय १२ { 
॥ विद्यारण्यखामि के मत का खण्डनं १६३ 
विव्ररणकार के मत भ॑ वेतन य का कथन १६४ 
॥ पुनः चेतन चतुष्टय वर्णन ४ १६५ । 
१।देवाद्‌ पञचद्ीकार का कयन ` १६६ { 
3 ु ) विवरण कार का कया खण्डन का ( 
१६७ 
॥ न सभर हे इसको कने पाठे पर पक्ष | 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड मूमिकाप्रकरणे ७ 


स क अ थ र अ ० अ अ अ अ अ 0 कण क अ) ॐ ॐ चे 


( विषयाः | का; 1 
¢ बिदारण्यस्वामि का मतखण्डन . ` १६९ ॥ 
1 विच्यारण्यस्वामि का भक्त का कथन १७० ( 
उसके खण्डन की अक्ति १७१ | 

आनन्दमय कोश ह्वर नदीं ह इसका वणन १७२ 6 
माण्डक्योपनिषद्‌ का कथन प्रतीकोपासना कै 
॥ दिये हे इसका वणेन | १७३ 
चदा भिपुटी का वणन १७४ 
# जीव का हीं अवस्था विशेष आनन्दमय कोश | 
# हे. इसका कथन १७५ ( 
चेतनात्रय के विषय का वणेन + न 
1 > १७७ ॥ 

विम्ब प्रतिबिम्ब भाव | ` १७९--१८० 
1 प्रतिबिम्ब वाद का खण्डनं 5 
ॐ क वाद्‌ खण्डन , १८२--१८६ 

दृष्टान्त १८७ 

9 वामदेवदष्टन्त न 4 0 
$ उत्तमाधिकारी का बणेन . १९० । 
( एक जीव वाद्‌ बहुमत नदीं दै इका वणेन  . १९१ । 
परतिविम्ब वणेन १९२--१९३ | 
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् विषयानुक्रमणिका । 


7 व 41 ~ ~ ~ ~ 1 


६ विषयाः पृष्ठाकाः 1 
{ चेतनत्रयवणेन `. ` १९४ 
॥ आभासवाद्‌ ५ १९५--१९६ | 
{ अनिवेचनवाद्‌ १९७ [ 
प्रतिबिम्ब का द्रव्यत निषेष १९८ § 
छायाबाद के द्रव्यत का निषेध १९९ 
प्रतिविम्बोपादान वणेन २०० | 
मूढाज्नान वणेन ` | २५१ ॥ 
तला्ञानवणेन २०२ । 
। शका समाधान २०६ 
उनक्रा विचार का वणेन २५४ 
किसी के मत का वणेन ` २०५ | 
वकषिपावरण शक्ती का वर्णन न २०६ । 
{ दो शक्तिं का वणेन . .२०७ 
सराय का -व्णन्‌ | त २०८ ( 
| संदाय का समाधान . २०९ ( 
मूलात्तानादि का कथन २१०--२१५ 
अधिष्ठान भिन्न ज्ञान से भी अज्ञान निवरत्ति २१६--११९ 
दोना जगह दोष्‌ का कथन  , > 
, ( नियमा भाव वणेन २२१ ( 


न अ अ यो ढः २ अ क ध म मः 
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वेषान्त सिद्धान्त सतमाण्डे भ्रमिक्राप्रकरणे ‰ 


विना नित्य होने ससार के दीताभाव २४४ 
अदधेत सिद्धि कथन | २४५ 
सन्यास से शक्ति वणेन - २४६ 
्नानसे युक्छी का अधिकारी का वणन २४७ 


दिषयाः पषठंकाः 
उसमे दोष का वणेन ्‌ २२२ 
शका का कृथन | २९२ । 
समाधान वणन २२४ | 
सब दोषों का परिहार ५२५ 
स्पराध्यास्र वणन २२९१ ( 
जीवाभास ओर तीन प्रकार के जीरो का वणन २२७ ( 
प्रारिमाथिक जीवादि का वणेन २२८--२२९ ¢ 
चेतन विचार ९२० ९२४ ( 
अपरोक्षअधिष्ठान वणेन २३५ € 
अन्यमत वणेन २२६--२३९ 
भिविषाधिष्ठान परोक्षता वणेन २४० (| 
देतके कहे दोषों का वणन २४१ ¢ 
संसार का नित्यताकावणेन ~ २४२्‌ 1 
सुष्टिवाद ओर दृ्टिवाद का कथन ` २४३ 
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१० विषयानुक्रमणिका । 


४ स क ८ दो 0-१-9९ 


 शिष्यानुशासनविषयानक्रमणिका 
विषयाः पृष्ठकाः 


शिष्यालुरासनभ 

¢ बह रक्षण वणेन 

¢ कस्त इसका कथन 
जात्यभिमान वणन 

¢ उसका निरास 

अन्नादि से शरीरोतत्ति 

# नानालाभावंबणेन 

1 अभेद कथन 

( सृषाभेद वणेन 

| 


6 
0 
॥ 
॥ 
6 


क 


9 ¢ © # „2 2 «५ ७ „७ 


जीव में वेदना का निषेध 
साधक मं विप्रतिपत्ति वणेन 
{ भेद मे दोष वणेन 
॥ रोकिके पदां ओर स्वभाव का त्याग वर्णन 
# स्वभागमर 
{ स्वभाव निषेष | 
¢ वंरास्तम्भ का दष्टान्त 


सट ऊ ऊ म स कथ मकस व) र रण (क. 22 ~ ~ प 
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वेवान्त सिद्धान्त मतमार्तेण्डः । ११ 


# अ ० क क अ अ ८ को क अ 2 क अ को अ क कथ 


इति शिष्याचुासंनविषयायुक्रभाणिका । 


विषयाः , पठकाः 
सुख इःखादि मे निषेष १७ 
सुखादि आला नदीं है इसका वणेन १८ ( 
कूटस्था मे सन्देह १९--२० १ 
सन्देह का खण्डन २१ ¢ 
कूटस्था की सिद्धि २२ { 
प्रमाण भ्रमातृत्वणेन २९ 
तथा कतै २४ 
सवभरादि वणन २५ 
सुषुि मे विशेषता वणेन . ३६ 
उपसंहार वणेन २७ | 
संस्थापन षणेन २७ ्‌ 
4 
4 
| 
0 
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[त का ता कवक = ` ` ` ` ति च्छ व 


०2 थ 


। 
श्री इष्णायनम 
॑ 


| 


अथ वेदान्त सिद्धान्त मत य 


क्रथक; पादः 
श्री कृष्णदशर्णमम 
- न्वध 
प्रतयूहष्वान्त माततेण्डं पिण्डं प्रेम्णो महेशितुः! 
वक्रप॒ण्ड मुमापुण्यम्बराभीति करं रयं ॥ १॥ 
यसिन्पम्भासते विं शक्तो ` रुप्यवदुत्थितम्‌ । 
सबिदानन्दखूपं तं श्रीकृष्णं परमाश्रये ॥ २ ॥ 





ग्रन्थ के आदिमे मगलाचरण करन।, इस शाद की आज्ञां ओर 
चिष्टाचार क अनुसार प्रकर्ता निखिर विघ्रविच्छेद इह॒ आदिपूज्य भी 
गणनायक का स्मरणरूप पगलाचरण आदि मे करते द । विध्नरूपी 
अथकार के दूर करने को स्यं महादेवजी. क मेमन पावर्ती के युण्यरूप 
वर ओर अभय के करने बारे अथवा बर ओर अभय ई हायमं जिन 
कै एसे बक्रतड गणपति का भ आश्रय करता हं ॥ १॥ 


अव अपने इष्टदेव श्रीकृष्णचन्द्र कां स्मरण करे ह म सरि एल 


रूप परमेश्वर उस श्वी ङ्ृष्ण का आर्धंय करता हं जिसके : विषं यह | 


नि के 
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"र ~ भथमः पाद्‌ 


४५ 
सुथपाल्कररम्वात्‌ सम्प्ा्रावसरोऽधना 


923 | 
। ( 
दधन्त मत मात्तेणडं देये दुरदिनोदितरय्‌॥ २॥ ! 
दि समरठत्ड---------- 
श्वः सीपी म चांदी के समान भान होता दै । इस इछोक मं कतरि त | । 





श १५ रोति से भकट कर दिया है । ओर इस मंगराचरण 
+ मृ वणेन किये नाने बले तात्पय्य का संक्षेप से पका्कर दिया है । 

व क समस्त जगत्‌ सच्छद् माच से व्यवहृत होता है। जीव सत्‌ 

९ .द्‌ नाम से व्यवहृत होता है ओर परमात्मा सत्‌ चित्‌ आनन्द्‌ 

नामे व्यवहृत होता है. । 

कन ॑ „8 प नि क भी हन्दावन विहारं स्वेल्छिष्ट श्री 
न भान्ति से चादी का भान होता ३। वास्तव मँ 

% हं 

५ नहीं ई । सीपी के यथाथ ब्नान होने से भ्रानि दूर होकर 

दा का भान होना पिर जाता है, इसी भरक्रार श्री कष्ण कै विपे 
¢ 
८ 


अनादि अविद्यासे * यद्‌  अकाशचिव £ 

यथाथ ज्ञान होने से यह्‌ द भकाशिव दोरहादे। ओर भीष्ण के 
स ह दयमान मायिक्र जगत्‌ ख्य होनाता है । तव 
४ सच बरन का उरश ३ ह । इसी 
ईस अन्ध क। ददेश है ॥ २॥ 

चन्द्रदसी यादव € 

८ वदारान ॐ आश्रय से दे 9 भौ पर्यपाठर्िहनी 
८ सिद्धान्तमत के र्य का जो दि ९ न्ता से अवसर पाकर भँ अव 
¢ जिस ॒द्रिन वादछ छाये हए रेष जस द दान करावा हू । 
ट ह्ये नार।यण बहूव कुछ नीर स क ददन कहते दँ । उस दिन 
¢ > ६ दुत क्छ छिपे इुए रहते इकार कोई उन को दे = 
¢ आर दूसरों को दिखा सक्ता ई ) इमी १ प स 
= ट ' रसा भकार यदं पर अनेक अययार्भमत 





अत्या को पानि का उपाय 1 


> >>> 8, 


पाड स्वरूपट। उनमें सिद्धान मत रूपी यं > 
६। उनभं सिद्धान्त मरत रू चुट्य छिपा हुआ द ।उसक दिति 
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वेदान्त चिद्धान्तं मत मत्तंराडः ३ 
न स^ 0 


विश्रुखला विमतय श्श्चति सेतु बिद्षकाः 
मतान्यारोप्य जिन्तु नास्मारकेतत्रमव्सरः ५४॥ 
कायताश्च बोद्धाश्च जेनावा यवनादयः । 
न्तु इन्युरिमंरोकंधन्यम्भन्यास्सुरदुहः ॥ ५ 
आस्िको नास्तिक श्वेव वेदिकोअेद्िस्तथा 


थे कह क 


पुवेयोः परयोर्योगे पएथगेतच्चतु विधय्‌। & ॥ 
्रपित्सबो विपन्नास्स्युधम सम्मद चेतस्‌ 
धमं एव इतो इन्ति पमो रक्षति रक्षितः ॥ ७॥ 








विभृङ्खर, परम्परागतसम्प्रदाय विख अर्थात उरदंड भिमतिं उल्टी 


मोको चाक्र अधना निहि करो दमं उस्म कोई सत्सरता नहीं ३। 


¢ ८ दृसरे कै उपै फो न सहना मत्सर कदखाता ह )॥ ५ ॥ 
वै लोग ये ई लोकायत बौद्ध जैन यवनादिकं परं ये छागं अपने ? 


को ही धन्य मानते देवताओं से बैर फरते हए इस खीकं काही 
नाकच कीं न करदं ॥ ५ ॥ 


॥ आस्तिकवैदिक आस्तिक अरैदिक नास्तिक वैदिक नास्तिक अवैदिक 
ये पृथक पृथक्‌ चार प्रकार के भे ई । ( इनका सुरासा अगे देगा) ॥६॥ 


जिङ्नायु खोग धमं कै विषय मं नहीं जानने से.भू जांयगे तो भं 
¢ को रका नदीं कर सर्कंगे । निस मनुष्य ने भरे कों छोड दयार उसे धमे भी 
¢ छोड़ देता दै। धरं ते छदे हृए मनुष्य नष्ट दो नविहधर्म कौ रक्षा करे 
॥ से धभ मनुष्य की रक्षा कसा १॥ ७॥ _ 
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युद्धिवाले शतितेदुबिदृषक वेदिक मर्यादा को मदने बारे लोग॒ अन्यान्य 





४ | ~ प्रथमः पाद्‌ ॑ 
ह हतदथेश्रमो नाय ज्ञाकौरार दीपकः 
ममधर्मः पराथाऽस्तु ष्ण पादाम्बु जेऽपितः<॥ 

सेवं दशोधेतुं सोहम्परेणेवे प्रतिंतः। । 
समुत्सहे सयुद्रक्त प्रत्याभेज्ञा वराम्बदः ॥९॥ ¢ ` 


थ सर्वं रते मरं यतमानधियाधुना । 
घुधारयन्तु सुधियो वेयं याद्धियो मनाङ्‌ ॥१०॥ 
सागेर सेतु विन्यासः प्राणि सन्तारण क्षमः। 
पवनोवैनतेयो बा नतमारुह्य गच्छाति ॥ ११॥ 
अपिज्ञानसख्द्म्बा वृद्धम्बा देशकार्तः। 
डिम्भ वाचाख्यत्येष रीखया जगदीश्वर :॥१२॥ 
इसी कै लिये यह भरम है कर अपनी बुद्धि ॐ कौशख दिखाते के.खियि 
नदीं. । भेरा ध दूसरों के दितके स्यि हो जो री दृष्ण कै चरणारविदों 
मं अपेण किया दै ॥ ८ ॥ 
मर्यादा दिखनि के छ्य अन्तर्यामी ने श्च परित किया है । ससे 
म अपनी बुद्धि के अनुसार कहने का उत्साह करता हं ॥९॥ ` ` 
अब गर सावधान बुद्धि से सव मूढ 
को कमी सेचटिहो 1 ठेवं 1 ४. 
सागर म जो पु बनाया जाता दै बह साधारण भाणियो कै पार 


करने कै श्य होता है परन्तु पवन या गरुदली उस प्र चढ़कर नहीं 
चरते उनको उसको आवश्यकता दी नहीं ॥ ११॥ 


` चाहे कोई ज्ञान से दद्ध हो, अथवा आयु से द्ध हो, या निव {न्ति 
बालक हो, सब को यह नगदीखर अपनी लील। से चला रहा ३ । 
अथबा कहने को प्रेरित कर रहा ३ ॥.१२॥ प 
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वेशन्त सिद्धान्त मस माप्तेरडः ५ 

न थ 9 
कमापाप्तिस्तथान्नानं वदाः काण्डरयातकाः । 
तर सिद्धान्तितोधीरेः संक्षेपेणात्र वण्यते ।१३ 
इशयुपनिषदग्युह मंत्ाथं करपदीपिका | 6 
वेमाष्योदिता सम्यङ्‌ सुजना सयुदीयंते ॥१४॥ ! 
श्रीमद्भगवतो गीता रहस्याथोघमभ्यगः 0 
अनतेबह्यचतुस्सुप्री भाष्यसाराथेषंमरहः ॥१८५॥ ( 
प्रस्थाननितयस्येवं सक्षिप्तसारसंग्रहः ्‌ | 


करतः पूवेतरेरेव मुच्यते सम्भिदो मुदे ॥ १६॥ 
आद्य स्मिद्धान्तपादस्स दितीयस्तकेसथ्यः 
ए # के ^ ९ (५ 
' सवद्ाञ्चमतस्ताम स्तृतीये परिवोधितः॥ १७॥ 


क्म उपासना ओर ज्ञान इन तीन काण्डं फे कहने बारे वेद्‌ ई । 
उने जो इछ विद्वानों ने सिद्धान्त किमा दै बह सकषेप से यहां कटा ४ 
जाता है ॥ १३ ॥ . | 

इसके आदि भांग मं ईश, केन आदि उपनिषद्‌ समूह मन्थे ्रम 
दीपिका भाष्यानुसारी सूचना को जायगी अर्थात्‌ उपनिषद्‌ भाग से 
अपना सिद्धान्त सिद्ध किया नाया॥ १४॥ 

मध्य भाग मं भीमद्धगबद्गीता का रहस्य स्फुट किया नायगा अत | 
भाग मं ब्रह्ममरतर के चार मूतं के भाष्य के सार का संग्रह होगा ॥ १५॥ ४ 

इस प्रकार तीनों परस्थानों का संकषिप्न सार संग्रह नो पर्वाधार्यौः ने £ 
ही किया ३ बही विद्वानों की भसन्नता के स्यि यदां कहा जाता ३॥ १६॥ 

इस ग्रथ के चार पाद ई । पदखा सिद्धान्त पाद दै, निस्मे सिद्धान्त % 
‡ का बणैन किया जायगा । दूसरा तकं पाद दे, निसं युक्तियो से 
४ पक्ष का समेन ४1 तीसर। साञ्ञपदि ई, नसमं संपूण शालञों क पतों ८ 


का सार ह॥ १७॥ 
०० गेन 
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भरथमः, पादः 
9८ थ ०२२५२०0 
निगमागम मंत्राणां सचस्स्ौपकारिणा्‌ ८ 
, निहितोपासनःलन्ते कामकैवस्ययोः प्रसूः + १८॥ 
एवं सिद्धान्त माण्ड स्सथुदेतु सुपुष्कलः 4 
महामोदहतमस्तोम दोषादो निषिलाधिहा ॥१९) 
इट सट नखर जगन्भंडके ढीपभेदेन देशभेदेन जाति- 
भेदन र कारभेदनेदानीतनानां जनानामाग्रह गररीताना । 
पनकाभमिप्राय भरस्तशेयुषीनां ऋचिसातिषठर्थं ऋ्वचिद्रा- 
-उ्यादि महेश्व खलेन संस्थापनार्थं स्वचिज्जीश्ा्थं चानेकं । 
९ 





मत्‌ संदोह जां शिस्तीण मभूत्‌ । तत्र तत्र प्रातिषत्सूनां 

हेयोपदेयं चातीव दुखमतरमासीत्‌ अतदवनतरां तत्तम्पत 

युप्रुहक्षम सनसाधारणजनस्यातरचत द्विवारं परदरय॑ते।उक्तेच 
= यजा 
1 उपासना पाद्‌ ह, जिस सवके उपकार फरने वाके निगमागम्‌ | 





१ मन्त्रों को उपासना वणन की दहे। जो भोग ओर मोक्ष फे देने वाटी 9. 
ह । १८ ॥ । ¦ 
इस भूकार्‌ महा मोह अंधकार रूपी दोप फे नास करने वाडा मन की 
समस्त व्ययाओं के हरने वाखा पूणं सिद्धान्त मार्दड उद्य हो । १९॥ ( 
इस समस्व जगन्मडल म दीप भेद्ःदेश् मेद्‌, जाति भेद ओर काट | 
9 मेधसे अनेक भकार के आशयो से दवी हुईं बुद्धि वठे, रेसे द्रग्रही £ 
2 आन कश्-के मनुष्यों का करीं भतिष्ठा क य्यि- कीं राज्या भ॑ अपने ६ 

सत्व ( हक ) फी स्यापना ॐ ये कीं साधारण जीविका ऊ ये अनेकः: 
मरी का जाल विद्छरहा है । उसमे क्या त्याज्य है भौर क्या ¦ ग्राह्य ह 
| ध ४ करना निहाघुओं को वद्र कठिन हो गय। द । इसे 
प जन। के उपकार करने को किसी तरह समथ नदीं हं । इससे 
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| १ वाक हा निभे दिला करके यहां निणेय दिला लाता ह । बह मत नाङ ` 





, ४ सतेथत मतभवति-तथाहि-निरीश्चरवेदिका 


ऋ ऋ क्यो च्छे = 


वेदान्त सिद्धान्त मत सास्र < 
© ण ण" ०९, 0 


मतजाल द्धविधं वैदिकपवेदिफेैचेति 1 तदभयमपि 
पुनादव्धभ्र । सखव देॐ निशीखर वैदिकव 1 अवेदिक 
स्रपर मयदिक निरोधं चति चतुविधम्‌ 1. एष्येव मतेषु 


2. 


# श्छाकायताः रसोत्रान्तिकाः इमाध्यमिकाः श्योगाचारा 
1 भाविकाः दनेनाश्चतेषणनास्तिश्ा अैदिकनिगीखरा 
कापिलमताचुयायेन चैवं वेदिका निरीश्चराः । अन्ये सवे 
सेखरा अवैदिकाः । सेखरा वेदिकाश्वति । “.आस्तिकोना 
स्तिकरषे" लयस्य निगेकितिऽयेऽयभिति । 
अनेक जन्म अन्य पुण्योपचय योगज शभच्छाभिजन्य 





¢ 
९ 
¢ 
८ दो भकार का हं एक दिक दूसरा अवेदिक ये दो मकारकाभी चार 
प्रकारका जाता हं ९ सेश्वर वेदिक २ निरीश्वर वैदिक ३ अवेदरिक 
¢ सेश्वर ° अपरद्विक निरीश्वर। इन चार भेदो के अन्तर्गत ही सव मत है। 
¢ जसे १ खोकायत २ सौताम्तिक ३ माध्यमिक ४ योगाचार ^ वैभाषिक 
& जन ये छप्रकार के नास्तिक निरीश्वर अवेदिक ई । कपिर मतानुयायी 
८ निरीश्वर वदिक हं ! ओर सव मत कोद सेश्वर अवदिक ै। ओर कोड 
सेश्वर वर्धकिहं। जोवेदको आर इश्वर कोभीन मनेषो निरीश्चर 
¢ अरदिक ह, जसे छोकायत इत्यादिक ॐ। अरि षेद को माने ओर ईश्वर 
¢ कोन माने या निरीच्वर वद्विक ईं जसे कपि मतानुयायी। सांख्य सूत्रों 
¢ मं एफ सूत्र है ( इग सिद्धः ) इत्वर फी सिद्धि नदीं हे । इश्वर को माते 
¢ ओर्‌ वेदको न मान वह सेश्वर अदरदिकर ई जेस यवनादरिक । ओर ईश्वर करो 
भी माने ओर येद्‌ को मी मान वद्‌ संश्चर वदिक ई चसे सनातन धर्मी। 
{ आस्तिको नास्तिकन्चव इस पप्र ठिदधित चट व्छोक का अभिप्राय यही 


¢ ६ । भगवान्‌ पततजच्किं अभिभाय द, अनेक ननम के पुण्यो से 
ठ अन ननन न्य 
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*€. प्रथमः पादः ` 
वन य (दग य न सः 
वैराग्य सम्पकं सुजात स्वैसंसिद्धि रिति स्तेय प्रतिष्ठा या- 
मिति सूत्रेणो टङ्क शरीश्री मद्भगवसतञ्जारेमहषिं पादारविन्द 
दन्दनतिनतन्मतंपरिणाम रमणीय मितिपरे न सहन्ते, तथा- { 
हि तन्मते इ्रेच्छ्येव स्वं सिद्धेः शुभेच्छा वेराग्ययोरपिः 
परमेश्वराधीनोपत्यङ्गीकारात्‌। इति न पुरुषार्थानो हि पुरुषार्थ 
स्तन्पते । इत्येव दिशा चान्येषामपिनमतं दूषण चक्रनक्रमु- 
खात प्रच्युतभवति तथाह ( नचकस्यापिमतं जगदुत्पत्ति 
युक्ति सातय सहम्‌) नचापि जगननिलयंप्रलयक्षतोहि प्रादुभोव 
 विनाशशाष्तात्‌ घटवत्‌ । नचपरमाणुरूपस्यग्यणुकादेवां 
निप्यत्वा देव जगतो नित्यतरमिव्यपि घुमतम्‌ सवेस्यहि साव- 
४ यवस्य काये्वादेव घटादेरिानित्यत दशनात्‌ । सन्नेव ज- 





उन्न हआ ` योग॒ उससे उत्पन्न हुईं जो शुभेच्छा ओर 
वैराग्यं , उससे सव प्रकार की सिद्धि उत्पन्न होती है । पर 
यह मत ठीक नहीं ६ । क्योकि कसी का कहना ई 
कि इर की इच्छा से ही सब सिद्ध होता ६। इनके मत से शमेच्छा ओौर 
बराग्य क्रो भी ईश्वर के आधीन होने से कोहं भी पुरुषार्थ पुरूपांधीन नदीं | ं 


ध 9 9 ध व -- # ) 
वि 1 4 चे ॐच ह ` ऋ ~, च १) कः ` च = = अ क = चः = = क च 


१ ह । इसी रीति से ओरों का भी किसी का मत दूषित होने से नहीं बचा ¢ 
{° । किसी का मृत है कि जगत्‌ नित्य दै । पर यह मत निर्दोष नहीं ह । 
॥ कयोकिं नगत्का दर्मा ओर बिना बट पट की तरह भतयक्ष दीखता हें 
{ फिर निस्य केसे । यदि ये कहो कि दो परमाणु मिलकर एक द णुक होतां हे । 
४ उन णुकादिकों से जगत्‌ होता ई, ओर परमण नित्य ई इससे गत्‌ 

भी नित्य ह । ता यह भी मत ठीक नहीं हं । क्योकि अवयव वाखा ( क 
¢ जडे अगे बना ) सभी पदाथ काय होने से घर आदि की तरह अनित्य 4 
८ दै । इसी तर कपिलदेव का मत ह फि सत्‌ (विधामान) ही संसार उत्यन्न ¢ 
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- वेशन्त विद्धान्त मत मात्तडः ९ 
५ न थ १ - 


नन शल इति कैशचिद्धन्यमभन्येरङ्गी क्रियते । असन्नेव जनन 
१ 





राटी संप्रार इत्यपरः तत्रमः साच्नाति चेत्‌ सत स्पसारस्यो 


१ त्पत्ते मङ्गी इवौणेः कपिर मताच्रचनेः सतां ह्मणो युत 
1 ति विनाशविंविकित्सा वरणीया ।सकार्थवादे कारणाथना- 
¢ चन घटेत. । न्िशतिसूर्यैजगहुपश्तुभीशोपिषुनःघम्राभ्न 
१ घातमिच्छति । .सदपि जगद्रपं.कार्य॑-ङिन्तु व्यापरेण 
उ्यज्यते । इत्यपि न भेवभ्नये चारतरम्‌ ! यतो हि भवन्नये 
न किंमण्यसद्रस्वु। तंत ससक्राशो पि सन्नेव भवितु महात्‌। 


होता हं । नयायिकों का मत है कि अविद्यमान दी ससार उत्पन्न होता दै 
इन दोनोका तात्पर्यं यह कि जोवस्त॒ पष से दी विद्यमान बही भरकर 
होती, कोई नवीन ` वस्तु नदीं बनती (१ ) जोषस्तु विद्यमान नहीं ₹ 
बहे नयी तैयार होतीरै (८२) परयेमत भी ठीक नदीं ह। । 
क्यों करि सत्‌: ( व्रि्यमान ` ससार ) की यदिः उत्पत्ति . अगीकार 
की जाय तो कपिर मतम सत्‌.जो बह्म हे उसकी भी 
उ पत्ति ओर नाः मानना पडशा । सत्कायवाद म॑ कारण की इच्छा 
नहीं होनी चाहिये । जस तयार घट मं यृत्तिका; चक्र, चीवर, इराल कौ | 
अपेक्षा नदीं होती । तयार पट मे तन्तु; वन्तु वध्य, तुरी; वेमा-की चाहना 
नदीं होती । शये ॐ विद्यमान होते जगत्‌ के.उपकार करने को .समथं भी 1 
इश्वर फिर मय्य के बनाने का इच्छा नदीं कसे ई। 
यदि यह कहो किं त्ि्पमान भी जगत्‌ सूप कार्य हे, किन्तु व्यापार 
करके परकर होता हे । यह भीं ठम्हारे मतम ठीक नहीं हि कमो फि तुम्हारे 
मत मं कोई भो वरस्तु असत्‌ नहीं है । इससे उसका पकार ८ भाश्य्य ) भी 


" 
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१७ थमः पाई! 










य॒दि च प्रकारासेथव प्रकादानाय युक्तिः क्रियते शतिचे न्नतदपि 

४ परिणाम रमणीयम्‌ । . तलकरारास्यापि भरकरानाय युय" § . 

-तरा पेक्षास्यात्‌ 1 पुन स्तस्यापीति परम्परया अन्योन्य चक्का ^ 

नवस्था दोष जङ्खार तया दूषण धराधरं र्चितु मराक्वाना | 

जग दुखत्ति परम्परा पूरायेतन पारबिष्यथः । इति कापिरं | 

मते निरस्तम्‌ । पुनः काणादै रस्देव जगदुत्पद्यते इति चा ज्ञी १ ` 

करियते ' तदप्यपेशर्म्‌ । खपुष्पस्यो यत्ति रपि सम्भेत्‌ । ४ ` 

अपरं चर असता षैट परयोः स्ख कारणे यथा च शरदि घटो | 

। नास्ति तथेव तन्तावपि भव न्नयषटो नास्ति। एव मन्योन्य { 
` ९ सि न्कारणे कायेसत्ता विरहात्‌ तन्तोधयोतपत्तेः कवा  .. 








है, तो यह `भी परिणाम मे ठीक नदीं हे। उस भकाशके भी भ्रकादन के { 

खि दूसरी युक्तिकी अपश्ा होगी । उसके खये फिर अन्य युक्तिक अपक्त । 

होगी। इस भकार इसपरभ्परा से अन्योन्याश्रय चक्रक अनवस्था दोष दोगा । + 

तब किसी अकार भी जगत्‌ की उत्ति परम्परा को पूरी नदीं कर सकोगे। # 

इस भकार सत्‌ ( विद्यमान ) ही .संसार उस्पम्न होता ई इस कपिर मव } | 

का निरास हथ ! असत्‌ ( अविथमान ) दी जगत्‌ उसपञन होता ई यई € ` 

` & कणाद का मतं भी रमणीक नहीं दे1 क्यों कि इस मत से आकात्च शुष्य 6 ` 

` ५ की शषशरैग की मी उत्पत्ति संभव दे । दूसरी बात यह ई किं असद्‌ ॥ 

,( अविद्यमान ) घट पटादि पदा की अपने अपने कारण मे लेसे सृततका ¢ . 

मं घट नहो 3 पौर पट भी नहो है इसी मकार वन्तुर्मे भी | पट नहीं ¢ 
2 ईरते ` परस्पर रण मे कारयसल्ा के न होने से वन्दुसे भी षटकी | 
~ ^ 
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हे. £ 
नि 2 कोको क कि क क 


। सह्‌ ही हो सक्ता ३। यदि भका के प्रकाशन के चि ये युक्ति आप करे | 


नथ 








वेदान्त किद्दाम्व मत मासंएडः ११ 
न्थ शः क 


० = स 2 52 द 
१ वारयिता भव रैरिक परम्परा । ननु शक्ति विरेष आभि- 


यते इति चेत्‌ । स शक्ति विदेषः कार्येण सम्बध्यते नवा 
सम्बष्यते। आवे लता कर्थेणोक्त सम्बन्धो न युज्यते॥ चरम- ¢ 
पितरूभय मन्तरा सम्बन्धो ना॒पिदष्टः ना पर तः । इति । 
च । सम्बन्ध मन्तरा शक्ति रोषः कायं जनकः इति मवत 
प्रयासो न पर मत- प्रतारण क्षमः । ` व्यापार विदोष एवा 
वारीष्टः । अपरस्च भव जये परमाणु कारण वादो वादाहव ध 
दुन्दुभि ध्वानोदि भिन ुन्दुभष्वोनोवसीयते । तथा दि निर 
वयस्य परमाणोः परमाण्वन्तर योगेन जगदलतति मवेषि { 


¢ 
(नन 
| उलि होने का तथा भृततिका से पट की उत्पति होने का निवारण आपके 
4 यहां = कर .सक्ता । कदाचित्‌ यह कहो कि हम शक्ति विरोषं 
के आश्रय से निर्वा कर डंगे, अर्थात्‌ एरिका मं जो सक्ति द किथट को 
उलन करती ३ परन्तु पट को उतपन्न नदीं कर सक्ती, तो हम्‌ यह पते ई 
ङि बह शक्तिविदेष कायै से सम्बन्ध रलता है या नहीं! यदि कहो किं 
सम्बन्ध रखता है तो असत्‌ काय से सम्बन्ध कते युक्त हो सकता ई । 
अन्तिम पक्ष मेँ .को कि नदी लता ई । वो दोनो सम्बन्धि्यो ॐ 
विना सम्बन्ध न तो देखा ई न छना ई । सम्बन्ध कै विना भी शक्ति. 
विचेष, कायं के उलम्न करने बा ह यह आपका हषा दी परित् द । 
कयां कि यह आपका युक्ति ज(ल पर मव के दवाने के ध्यि था सो 
दूषित होने से आपका कयन मात्र व्यापार शेष रह गया । तीसरी बात 
(य ह कि आपके [नेयायिकङि] मत में परमाणुकारण बाद बाद स्यौ रणः 
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१२ प्रथमः पाद्‌ 


(व 


= ९ 


{ चेते जग॑तो निरयवलतं परसज्येत । कारणा तुरूपलं कायेस्या । , 
४ शेष मत चाटुकार रात सदहसेणाङ्गी करणात्‌ । न च द्यणुक १ . 
त्रसरेणु कमेण जगहुलयताम्‌ । इत्यपि भवतां पतने ` करा 

















वंङम्वो : हि .पिच्छारितएव 1 तथा हि । निरवयवस्य परमाणो 

। हिं दणुकादिना य. स्संयोग .स्ससकठेन सेयोगो . विकटेन 

| संयोगः । -आधे ` स . सिद्धान्त हानिः; । परमाणौ 

निरवयवे ` सावयवस्य करणनया .-एको दोषः । 1द्ेतयिस्तु । | 
| 


व न नु 
कि य ० जः को = ऋ जो = 


१ सवावयवेन संयोगे पुनजगदपि.निरयवं निरंश सत्‌ न 
¢ संद्धयुचावच प्रचय चर मिति । चरमोदोषः। पुनरपि 
| निरवयवो पि परमाणुः नि रवयवस्येव जगत स्समुलादक 
१ स्या देवमेकस्मि पि परमाणायनन्त परमाणु ` सञ्चारात्‌ 
# दीधे इस्वयो र सर्षपयो स्तुर व्यवाध्थिति स्समुञ्जुम्भेत ॥ 


& सा आप मानते. हो तो जगत्‌ भी निरमयव मानना पडेगा क्यों कि.कारण 
६ कै अनुरूप दही कायं होता . है, यह -सब मतां ने अंगीकार रिया ३ । 
ओर यंदि दंणुक असरणु रम से नगत्‌ की उत्पत्ति. होती ह, रसा ` आप १ 

2 मानते हो ती यह भी आपको सहारा नदीं दै सक्तो । क्यो कि. आप वतला- 
2 इये निरनेयव परमाणुका दणुकदिकके सोथ नो सयोग है,वह समग्रसेरै,अथवरा ¢ 
किसी अयव भात्र से । थदि समग्र से. संयोग मानो तो-फिर'भी आपके । 
्‌ 


| 
| 











€ सिद्धान्त की हामि होती है । क्यों कि निखयव परमाणु की साबयत्र कल्पना 
.€ करना'एक दोप दै । समग्र से संयोगः होनेपर जगत्‌ भी फिर निरवयव ओर नि 
1 ६ दीराहिभा छचानीचा नदीहोसक्तायहद्सरादोषैभौर निरवयव परमाणु 


| 
| 
ु 
। 
| 








निरबयबनगेत्‌ का दी उयन्न करने बाला. होगा । पसे एक दी परमाणु मं 
` {9 अनन्तपरमाणुभोके सचार (भेल) होने से छोटे बडे सरसं. घुभेर 
` 2. दल्य ज्यवस्यां माननी पदेगीः।*इस वास्त, पदिखा. प्न यानी सकर अबयत्र 
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वेदाश्तं सिद्धान्त मत माच्ंरडः १३ .. 


© न स © 


इतिनाद्यः। अथ दितीयो पि विकटेन सयोग इत्यपि न । 

कस्मि नये मिरेताः परमाणो खयवाः काति चा वयवा इषि 
पिचारणा सचरेत्‌ । तथा तत्रापि कत्यवयवा पिरिता अ 

कति चा कथवा न मिलिता इत्यपि विधिता धावमाना १ 
भवतामाधिसि कायं वाधेत। परथद्ध परमाण्ववयवे काति { 
कति च सन्त्यवयवा इति दोष समुद्धोष परम्परामि जंघारुतया ? 
दुष्य हिं दृषणधर शिखरे रेखरो भवतां भवता त्‌। ? 


क्रे, दि क 


। एव उच कणाद मतात्‌ चरणाक्ष मतं किमि देव भिन्नम्‌ । १ 

तदापि पूवं युक्तिभेरेष निरस्तं वहो हि श्राहषं मिश्र 

च्रणारेन्दः खण्डनादो । तथेषद्धेत वीथी पाभेके रपि त 
तत प्रस्थान चये से पमदिंतेपूवमेवा सीत्‌ । एव मन्यदपि 


से संयोग नदीं होसक्ता । ठीक नही ३। दूसरा पक्ष यह था कि किसी अवयव तै 
संयोगहोताह भौर किसी अप्रयवसे सयोग नहींहोता। यद नो तम्डार। सरां 
-पकषदं वहभी ठीक नदीं ६, त्यो किं परमाणुर्मे परमाणु कितनेे। ओरकषिस अंग 
म परमाणु क अवयवे मिरे ई, ओर कितने अवयव मिले ई, यह विचार 
करन। पड्गा । ओर परमाणु के कितने अवयव भिरे, ओर कितने 
अवयव मिलने से वको रहे । ये. संशय भी आपके कारय मँ बाधा उरगा । 
पृथ परमाणु के अवयव म॑ किंनने कितने अवयवह, यह भी दोप आता 
८ द। इत भरकर दोप को परम्मराओं से आपको ये दों का पदाड 
उद्यन करना कठिन दो जायगा । इस प्रकार कणाद ऋऋ मतत मी युक्ति 
युक्त नहीं दे । कणाद के मत ते अक्त पाठका मत मिलता जुख्ता ३। 
वह भी इन्दं युक्तियां से खदित हो जाता ई । इन मतो का खड 
% शरीदपं मिथ ने सडनर्वदखोचादिक मं किया दै । रसेदी अद्रतवादियों ने १ 
ट भी भस्थानत्रय की व्याख्या मेँ खडित शिया दै । इस प्रकार अन्यान्य मत § 


(+ - 0 ^ 
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१४ प्रथमः पादः । 
तिदस च 9 । 
परमतं प्रधान मद्छ भिवहण न्यायेन निरस्तमेव विज्ञेयं { 
विज्ञेयधनेः । एव सपे प्रधान कारण वादि काप्डाचायं 
मत॒ मपि श्रीपरमेखरषवतरेण वेदव्यासेनब्रह्मसूभरेषूपानिषद्‌ 
वयूहाथौर्‌ संव्यृहमानेन स्वनाुपपत्ते नोचुमानम्‌' । ¦ 
। ईक्षते नारादम्‌ " इत्यादि सत्रेषु वहुरा शचोपमादति्‌ । 
। 
¢ 


~ ~ ~ =-= ~ ~~~ भ्यदि - ~ ~ ~ ~ 


तत्त स्यूजभाष्ये स्पष्ट मपि चात्रापि कि चिदुच्यते।9 
जडस्य भ्रध्ानस्य चेतनस्य जगतः कतृत्वा सम्भवात्‌ । 
विधिव ज्जनन शक्तिदृष्टेः मातृवत्ालन्‌ -शक्तटष्टेश्चा 4 
चेतनम्प्रधानं न तदराकोति जनयितुम्‌ नच चेपन व्यूह्‌ म्पा 
येदुम्वा । य कपिलाचायस्य दृष्टान्तः सदेव गोभिभुंक्तमपि { 
तुणगवां दुग्धरूपंन पारेणमते किन्तु ग्गावत्स सम्पोषण।- 
येव ` जडमपि तृणं ग्वादुग्धरूपं परि्मते गोभिरक्तं ¦ 
तृणादि चा चतनमपि जगत्‌ पालाधेतुं समथेम्भवितुमहति । 


भी महाम भङ्ग न्याय करके अर्थात्‌ तानीमारातुीकांपा की ( 
तरह खडित समञ्जना चाये । से दी पभरधान को करण मानने 
बारे कपिलाचाये कै मत को बह्मसूत्र म वेद्‌ व्यासनी ने बहुत 
जगह खडित फिया हे । निसकासार यहां छ कहा जातां हे । । 
¢ चेतन जगत्‌ का जड प्रधान कर्ता नहीं हो सक्ता । बह्मा की तरह 
¢ ननन शति वाे माता की तरह पारनश्क्ति बाले जगत्‌ को .अयेतन 
प्रधान; उत्पन्न नहीं कर सक्ता । ओर पालन नदीं कर सक्ता । 4 
इस ॒त्रिपय मं कपिखा चार्यं ने द्षटान्त दियाश्कि गायों ॐ खाये 
दए दणादिक का दूध बनता है! सो भी सर्वदा नदीं बनता, किन्तु 
। व्डा क दूष पीने के समय उसके पालन करने के खयि दी जड़ भी { च 
पन ० क, 


स त ज = क ७ क 3 9 = 





ध < भ क 
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वेदान्त चिद्धान्त मत मा्तिएडः १५ 


न >+ 
१ पुनरु्ादयितुं चान्तःस्थितर शक्ते यथावा गोमयाद्‌, इथके 
जायत्‌ इति च सोपि दृष्टान्तं न रमणीयः। एतनव वाच्तण 


$ स्येव सद्धावो व्यज्यते उन्यथामृत मात्र कस्य वत्संस्य 
पशिालङ्नाय तदेव तण दयया न कथमपिन च कदार्प ट 
परिणमते । चेतन पडकारेण परिणमते इहतेचत्‌ तदातु इखर- + . ` 
स्यैव शाक्त व्थञ्िता सीत्‌ । एवञ्च प्रकरत्या श्रयणेतु न पत्‌ 
ञ्जलि रपिसमाप्रियते किन्तु मिवंकर समाध सम्बणयनव। 
एञ्च पूवंमीमांसायामेव श्रीं ञं मेनराद्रध्त नचात्तर 
| 


भीमांसायाम्‌ “आम्नायस्य क्रिया्थवा दानथेकय 
तदथीनाम्‌" इत्यादि सूत्राणि जंमिनेरुत्तर॒मामासायामू 


ठृणादिक दूष रूप मं परिणत हो जाता ई । इस तरह अचेतन भ जगत्‌ ऋ 
उन्न करने ब पालन करने भ समथ हो सकता ई । क्यों फं सव ्स्तुओं 
के भीवर शक्ति स्थित हे । जसे गोबर म बी पेदा हो जाता हे । इत्यादि। 
परन्तु यह भी दृष्टान्त ठीके, नदीं द, क्यों किं इस व्रिचिभ्र वस्त॒ वक्ति 
सेतो ईश्वर का दी होना प्रकट होता है । अन्यथा गाय के विना वष्ठडे को 
¢ पालने के छिये बही वणादिक कमी भी किसी भक्रार भी द्या करके दूध 
नहीं बन जाता है । यदि को करि चेतन के सम्बन्ध से अर्थात्‌ गाय नव 
लेती ३ तब द्ध बनता है तव तो ईश्वर की दी शक्ति प्रकट हृईः क्यों 
कि विना चेतन के जड छ नदीं कर सक्ता । इसी भकार पतनलिकाभी 
2 भति के आथय से आद्र नदीं द, किन्तु निश्रिकरप समाधि उपपादन 
¢ करने सेदीदै। इसी भकार जमिनि पूवं मीमांसा ( कम कान्ड पात्र )म 
आदर पासकते ई उत्तर मीमांसा भ नदीं । जैमिनि का सिद्धान्त दै फि 


(व वदं कम कान्द के खयि दी ३, जो वेद भाग कभकण्ड प्रतिपादक नदीं इ 
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पथमः पाद॑ | १६ 


बहुराश्च न्माथेतानि ब्रह्मसूत्र भाष्यकार श्री शङ्रचायं ६ । 

। पादारा्ेद्‌ ददन तत्र तत्र स्थठे पुनरुपनिषतु भगवद्वत 2 ` 

9 भष्येयुचोपमदितान्यासन्‌ । अतोविरम्यते । ` एवञ्च १ ` 

विवत्ते परिणामा रम्भानवतिष्ठन्ते इति । उत्पतित 

¢ तहतिस्िरि जगता ` यतएच्चिदा नतो । जाभ्रतख 
प सुपुत्तिषु श्रुति गिरा योम्भूयवः खस्थाति । शक्तौ 
रूप्य वदुतियतं खगमयी तृष्णेव संङीयते । जह्य बह्म शिरो 
वधिष्ठित महौ नेतात् हंताक्षये॥ १॥ बह्मण्यधिष्ठाने जग्‌- 
त्स राजते च सखीयतेबाइत्यवात्र शास्र समुच्चय समपि 


अ 9 - = जि - क = =  = 


। 








ह व्य्थदहे। इस सिद्धान्त का खंडन उर मीमांसां उपनिषद्‌, 
भगवद्वीता ' क भाष्यों म भीचंकराचाय्यै ने अच्छे प्रकार किया है । 
इस से यह प्रसंग यहीं समाप्त फिया जाता ३ । इस भकार अनेक 
मत॒ वादी विवर्तवाद परिणाम वादं ओौर आरम्भ बाद को 
आश्रय करते ई, उनका यहां दिङ्मात्र निर्दे किया गया है | 
नो सत्‌ चित्‌. आनन्द स्वरूप ह, जिससे नाश्त स्वप्न सुप्ति म त्रिलोकी 
¢ का उलिस्थिति संहार होता है ओर जिस से अय ॐ भूवः सः इनकी 
¢ स्थिति हे, ओर सीपी मरं चांदी की तरह ओर तिका शग दृष्णा 
¢ ( नल )को तरह भस्मे जग उदय अओैर ठ्य हे जाता ह, 
। वेद्‌ के शिररूप उपनिषद्‌ माग के ऊपर स्थितर एते बह्म को अपनी अहता 
के नाश होने पर मे भणाम करता, अथवा अपनी अहन्ता कै नाश होने 
४ प्र १ उस ब्रह्म रूप मं परिणत होता ह ॥ १॥ अधिष्ठान ब्रह्म मं यह 
¢ विशव भकाकषित होता है ओर ल्य भी होता ₹। इसी सिद्धान्त भे 
¢ समस्त शाज्ञा का पर्यव सान है । यहां पर शंका होती हैष्षि जो 
नन ^+ + 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तंएडः , १७ 
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१ सरणिः । नन्व रष पूं पधिष्ठयं । न॒ छत्राप्यधिष्ठनि ¢ 


४ दृष्टम्‌ । इति । यत्र कुत्रापि संसारो नित्योयुक्त एव । यदष्टे 
वाषिष्ठने ` ब्रह्मणि चाधिष्ठेयोत्यातिभरान्तियितेस्यात्‌ । 
इति चेन्न । पूव पूवे सृतेश्वरमे चरमं संसार तधिष्ठय कस्प- 


(+ 


ना युक्ता । इति । नसु प्रथमा भान्तः छतहति चेन । काल € 
स्यानारिधाराप्रवाहस्य सद्वावा द्धन्ति प्राथम्य 

। न युक्तम्‌ । भन्तिरनादि तयाधेष्ठेय . कसना £ 
} प्यनाषिरवि । एवं सव॒ मवंदातं भवाति । सवे मतद १ 
स्थले स्थे पुनः पुनः स्फुशे भविष्यति । अस्थे बा दवेतवादस्य ¢ 


1 


अधिष्ठान मे नदी द्रीखता र। जेषे फिसीने चांदी देखी है तो उसको £ 

¢ सीपीमे चांदीकी भ्रान्ति होगी; यदि चांदी देखी दी नही तो उको ? 

¢ सीपी मे चारी की श्रान्तिमी नही हो सक्ती । इसी भकार संसार कीं भी 

८ नित्य अवृश्ष्य मानना पगा । जिसको देख कर हो जहा रूप अधिष्ठान म ¢ 
अधिष्ट्य ससार की उत्पत्ति सूप धान्ति हो सक्तीह । इस श्चका का समाधान ९ 

ट यह ३ कि पिरे पष संसार का आगे आगे के ससार मरं अश्िद्ेय का ? 

ट सखना यु हं । इस भकार बह रक्रा निमूलं ई । तव यह शका हो ¢ 

£ सक्ती हे कि भ्रयम भान्ति दी कसे हा इसका समाधान यहहै फिकाठको १ 

£ अन(दि धारा भवाद रूप दने से भ्रान्ति की भो भयमता या आदिता नदीं 
हो सखी । कोर भी मत सृष्टि परवाहके आदि काक का निथय नही कर 

| ् सक्ता । इस शिये उस फो श्रान्वि भी सादि नदीं हो सक्ती । ओर भ्रान्ति ॐ 2 


४ अनादि होनेसे अ््ेय कटपना भी यनादि ईै। इष मकार निर्दोष सिद्धान्त £ 


्‌ ट हो जाता है । यह सव आगे भी बार स्पष्ट होगा । इस दी द्वेन वाद्‌ के १ 


नद “रथ थः ^ 
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¢ वस्तु पहले कीं दैेली दै, उसी की किसी अधिष्ठान ( आभ्रम ] में १ | 
% भून्वि होती दे, नो अभिष्टय पढे कदीं भी नहीं देखा ₹ बह किसी 2. 
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१८ प्रथमः पादः । 
व क "त "ण 
¢ प्रपञ्चभान्ति पतितानां स्छतिपसहमानानामगाध भवजधो 
निमज्जता युद्धारेष्णुभिभक्ति तरिणीभिस्तारणीमिवाभि-१ ` 
रेदिवेष्णवाचायं व्यैः । दतर द्वेताद्वैत २ विशिष्टा 
देत ३ शद्धाद्कत ४ मतं चतुष्टयमधेकारि भेदादेव । तचः 
प्रत्यक्ष अमघुग्षहदयाना सुपदशकरृते जीवभेद एवावस्थापि ( 


मध्वनिम्बाके रामाजुज, विष्णुम्वाम्याचायेैः । तत्र पुण्रजञ | 


नथ सथ 
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मष्वाचार्ये, दैरिपरसक्तये भाकिसंपत्तयेचसुक्तियोगः भाकरिति पे 
देते लोभयद्धिखि देतमतमुपदिष्ठम्‌ । निम्बाकौचाय्थै § 
अपाद बतादतमव। देतानष्टस्यापं मच्छ्त्यांऽत ऽद्भतमत्रेवा- 
देत श्रतीनाबणेयद्वे ` श्राशय माभ्रेतं । श्रीरामा 





( सिद्धान्त रूप ) भरपश्च भान्ति म गिरे हए, स्थति को न सहने बाले इसी 

से अथाह ससार सथुद्र मं इवते हुओं ८ अर्यात्‌ भक्ति रहित शुष्क वेद्‌ा- 
न्तियो ) के उद्धार करने बारी भक्ति दी नौका ३ ओर वही. तारने बारी 

द, इन वचनो से वैप्णवाचार्यौ ने दैव १ द्वा द्वैत २ विधिष्टष्धैत 

र शुद्धाद्रत ४ ये चार मत अधिकार भेदत दही प्रकट पिं ई । वहां | 
मत्यक्ष श्रम॒से मोहित हदय वलि पुरुषों ॐ उपदेश्च के छ्य जीव भेद की 
स्थापनाकी । वे चारों वैष्णवाचायं करम से ये \। मध्वाचारय, 
निम्वाकाचायः रामानुनाचा्य,, श्री विष्णु स्वामी आचार्य ¢ 
इन मं पूणे प्रह्न मध्वाचा्यं॑ने भगवत्रणा गति कै ज्यं भक्ति? 
के परिपाकावस्था में शक्ति हो सक्ती दै, इस हतु दैत भ मानो { 
रम दिखाते हए दैत का उपदेश शिया ३ । निम्बार्काचाषै ने ८ & 
दा दत का उपदेश किया ई । अर्यात्‌ देतनिष पुरूष को भी भक्ति से अत ¢ 
म अद्र हो लाता ३, ओर इसी अय म अद्रव अतियो का आश्य भी £ 
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वेवान्व क्खाम्वं मत मान्व॑एड 








| नुजाचायेवरथेः विशिष्टेन विजइसंघातिन ठीखा सपादितेन 
तदात्मकदरीरेण विरिष्टस्यदरेरदेतम्‌ । उत्तपस्यापि चाद्धेत 


८ 
श्रीविष्णस्वाम्याचार्येः शक्ति शक्तिमतोरभेदमाश्रयाद्धखलस 
कल्पित रारीरालाः हरियजगजगदवहरि हति जगता 
नाहि भिन्न तनुरितीदमेवोपादेष्टं शुद्धादत शुपदिशद्धरेति । 
येचदेशिकाः द्रैताभिमानिनः वैष्णवं मागावदोधक श्रीमद्धाग- 
वते नाद्वेत वीथीति मन्यते । ते धन्यं मन्याः। तत्रैव भागवते 


श 


चतुथस्कधं चापरत्राप अदतमाग प्रदरनात्‌ । . तधा 


चतुथरकषे अष्टबशाततमं ध्वा्य रछकाः ६९ २-३ एतः 


निष्ठस्य अमश्रतीनां अममात्रे प्थेवसानमेवदशयाद्विश् । | 
¢ 
त्र्यतम्‌ । अहभयात्रचान्यस्सं लपेवाहं विचक्चमोः । 


वर्णन क्षिया ३ । रामानुनाचाये ने चित्‌ अचित्‌ समूह ॒स्प, शीला 
से निमत, आस शरीर रूप, ससार का ओर ईश्वर का अद्वैत, 
इस विपय को प्रतिपादन करते हए विशिष्टाद्वैत मत स्थापित किया है । 
ओर ` अदेव निष्ट उत्तम अधिकारी को भरम भिपादकश्वियों का रम 
मात्र में ही प्यवसान दै, इस वात को दिखायां ३ । विष्णु स्वामी आचाय 
ने शक्ति -ओर शक्तिमान फा अमेद है, इस विपय का आश्रय लेकर टीखा 
परि हीत शरीर धीहरि दी जगत ई, ओर जगत ही हरि हैनगत्र्मे ओर 
इरि मरं भेद नहीं ३ । इस आशय को प्रतिपादन कते हए माय।का. निरास 
करके शुद्धा त का उपदेश किया ३ । कोई कोर दैवाभिमानी आचाय 
४ वैष्णव मागे के भकाञ्च करने बाड श्रीमद्वागवत मे अन्न मत को नदीं 
ः मानते ह । वे धन्य ई । वैसे तो धीमद्धागवत मं अनेक स्थलों म अत १ 
% मागे का भदन दै । परंतु चयं सकष, एकादशकं तो सपषटी ६। १ 
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` २७५ प्रथमः ।पाद्‌ः ` 
| फ ० 2००2८०९ | 
४ परयति कषय च्छद्रज(तु मनागपि ॥ यथा पुरुषआतमानमे- ( , 
£ कमादशचश्चुषोः । दविवाभूतप्ेक्षेत तयेवान्तरमावयोः ॥ 
¢ एवं स मानसो इंसो हंसेन प्रतिबोधितः । सखस्थस्तदर््यमि- ६. 
¢ चारणनष्टा माप पुनःस्सृतिम्‌। न चात्र प्रतीको पासना वद्‌- 1 
८ वाक्यम्‌ । सूयो यूपः यजमानः प्रस्तरः इवि वा । न चान्य- । 
४ स्त तभवाहमित्यन्योन्याभेद प्रतिपादनात्‌ । भ्रगीकोपचार- ? 
¢ योस्तु सकृदेव प्रणयन वाक्यं सर्वे दश्यते । अतश्च । ‹ स { 
0 


1 
1 
१ 
| 
1 
॥ 

॥ १ 
| 
# 
& 
॥ । 1 
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प 

| आलना तत्त्वमसिशेतकेतो ' नव कृत श्राभ्यासाः श्रयन्ते । 
~= ^ 

भे च २८३ अनय ्ा ६ दभन १ 
नीं द, दूरी परह, एसा तू समङ्ग, श्ञानी रोग कमी भी हम्म ओौर तञ्च मं | 





तनक भौ भेद नदीं देखते ई ॥ ६२ ॥ जते पुरुप एक दी 
¢ अपने आत्मा शरीर को निम दर्पण से निमर,. वडा, स्थिर 
द ओर तेजस्वोः देलता है, तया दूसरे कौ आंख सें मेखा, छोरा ओर 
{ निस्तेन देलता हे, इस भकार एक दही चीन को दो भकार की ३ेल- 
¢ 
¢ 


ता ६। इसी रकार हमारा तेरा बिया का श्रिया . सर्ति ९ 
9 ओर अवा का करिया अज्लादि भेद ई । बास्तव भें भेद नहीं ४ # 
यह्‌ इश्वर का जीव को उपदेश है) ६३ ॥ शस भकार वह मानसं 1 

| 







जीव ) हस ( ईश्वर ) ने समञ्ञाया तव स्वरूप मं रि 

> स्थत शोकर ईश्वर 
॥ के वियोग से नष्ट हर्‌ स्मृति को अर्थात्‌ मे बरह्म दं इस ञान को 
४ फिर प्राप हा ॥ ४ ॥ यहां भरतीको परासना शी तरह फा वाक्य 
| नदीं र; अर्थाद्‌ यूष सूर ३, या पत्यर यजमान. ई, इस प्रकार लक्षणा { 





१ दै। क्योकि त अन्य नदीं है, तूही पे ह, इस भकार त्यक्ष ही ट | : 
9 अभेद का तरिपादन ई । प्रतीक मे य्‌/ उपचार सं वो एक दी 2 
समय एक ही वाक्य „सन दौतवा ६। इससे स .आत्मा वरलमसि ? ` व 


ह 
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"` © रश द 2 द ट द द > 0 
। त चापि भममते अभेद प्रतिपादननेव कताथाः स्यु रन्यथा 6 

पुनरुक्तय आंत युः । उपनिषद्‌ व्युरहेन पिराधाऽपे सप्त । ? 
। पुनरप्येका दश॒ रथे इंसावत।रस्य भगवतो बाभ्यं ‹ को 
9 भवानिति वः प्रश्नो बाचारभो निरथकः' इत्यादेना 1प व्य 


क = कह ( 


वहार दशायामव दवेतवीथी । ताकी तु देतेतरे वेति शष्‌ ॥ 
इति शिष्ट मतादुवाद्‌ प्रकरण भूमिका । 


म 


^ 


गकिनो रेसा नौवार वेद घुना जातां ६1 मेरी समञ्नसे ये नौार 
का श्रवण, अभेद प्रतिपादन के ख्यिद्ी दे, अन्यथा पुनरुक्ति दोष 
हो सक्ता है । ओर अन्य उपनिषदों से विरोधमभी षो सकतादै । 
इस कै अतिरिक्त फिर एकादशर्कथ मे भी -हंसावतार भमवान्‌ का ¢ 
सनकादिकों के भरति वाक्य दैक्रि तुमने जो य्॒षसेप्रभ्न क्षिया दै 
फि ठम कौन .्ो यह वाभ्विछास मात्रै ओर निरथं ई। इत्यादि। £ 
भ्रकरण वर से व्यवहार द्चा भं दी द्रत मागे है, वास्तव मं तो अदत दी 


£ 
ह 
4 
ए 


०५५ 
(, 


यह्‌ शिष्ट जनो कै मतां के अनुबाद प्रकरण की भूमिका समाप्त हृद । 


च्छ 
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, २२ , . " भ्रथपरः पादः 
नता जगं षण सम्बदानन्द्ि्रय्‌ पतन् ! 

नत्वा जगद्ुरं कृष्णं सच्चिदानन्द विग्रहम्‌ एतद्रन्थ 
प्रवेशाय भमिकेयं विधीयते ॥ १॥ अनादि मवसन्तान 
निरूढं दुःख कारणम्‌ । दुस्त्यजं शोक मोहादि के नोपायेन 
हीयताम्‌ ॥ २ ॥ दुःखं -स्वमष्व तो देष्यं सवषां 
प्राणिनामिह । अतस्त साधर्नव्याज्यं शोक मोदाकं सदा 
॥३॥ अथ साधन चतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणं माक्षसाधन 
मूतं तं ॒विवेकप्रकार ताव दक्ष्यामः । तस्यभावस्ततवं 
तसस्यविवेकः तत्वविवेकः तत्तसवेनामा अतस्तत्पदेन बह्म 


संरक्ष्यते । तत्वमस्यादिथतेः ॐ तत्सदिति सिर्दैओो ब्रह्मण 


=-= --~--~-~---~-----~-- ~ “~ पि 


जि कक किक 
ध आ य क ० क, ज सा कोक क = भः 





सच्चिदानन्द स्वरूप जगद्गुरु भी ष्ण को प्रणाम करके 
इस ग्रन्थः म भवश्च करने कै खयि यह भूमिका बनाई जाती दै। श्योर 
हणं विदधाति पूप्र यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तसे" इत्यादि भरवियों में 


आओरसपूर्वपामपि गुरः फाठे नानवच्छेदाव्‌' इत्यादि सूत्र मे इधर को 
स्रों का गुरु प्रतिपादन क्ियादै। इस चयि यहां श्रीचृष्ण को 
नगदृशर कहा ३॥ १. ॥ अनादि संसारपरम्परा मँ स्थित, समस्त 
दुभलों का कारण, ओर जो त्यागा नहीं ना सके, एसा शोक मोहा 
दिक कंसः उपाप से नास किया जाय ॥ २ ॥ इस संसार पर दुःखतो 
सब प्राणियों को स्वभाव से ही अग्रिय रै। इसं छि उस दुख 
फा साधन शोक मोहादिक सदा ही. त्याग करना चाधि ॥ ३ ॥ £ ्‌ 
अव॒ चार साधनों से युक्त नो अधिकारी रई, उन को मोक्ष का. 
कारण रूप त्लमियेक का प्रकार हम वर्णन करते ई। वत्ववि- €. 
वेक क्रिस को कहते ई किं तत्‌ पद करे व्रह्म काः ज्ञान होता ३ 
ट क्योकि तच्वमरपादि श्रियो म॑ ओर ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रमण { 
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^= 2 ०/० + >> >^ 
परमान इत्यादि स्पतेरच तस्यत्मणो विवेकः । प्रपञ्चात्‌ १ 
? पृथङ्दत्य परिबेवनम्‌ । आतमानात्मवस्तु ज्ञानापिति यावत्‌। ¢ 
१ फ़ तावत्साधन चतुष्टयम्‌ । नित्यानित्य वस्तु विवेक : 1१ 2 
१ इदा सुतर फल भोग विरागः। २ । शमादि षद्‌ सपात्ति। ३ { 
ह सुमु्षुत अचेति । ४। नेव्यं वस्तु चकं क्ह्म । तद्धयातीरक्तं 

स्वेभनित्यम्‌ ! अयमेवनित्यानित्य पस्तु विवेकः १ इहा सच £ 
फलेच्छा शन्य तमेवधिरागः ॥ २ ॥ रामोदमस्तपसतिक्षा ६ 
श्रद्धा समाधानं चेति टसम्पत्तयः । ददान्तस्यसंकस्पिक ¢ 
१ यकारमकस्य मनसोनिहः शमः १ वक्षुरादि बाद्यन्दि- 
¢ यस्य स्वस विषयासक्छतस्य रानेश्ने स्तिरस्कारेण बह्याणि ¢ 
¦ 8 


परमात्मन इत्यादि स्पृतियां म॑ तत्‌ कब्द्‌ ब्रह्म का वाचक हे। उस ९ 





>> ` 


(म ^ 





बरह्म का भिवेक अर्थात्‌ इस ॒भरपश्च संसार से पथक करे जानना 


तत्त॒ विवेक कहलात हे । अर्थात्‌ आत्मा अनात्मा का ज्ञान तत्व- 
विवेक है । चार साधन कौन से ईं उनको बताते ई। नित्य ¢ 
ओर अनित्य वस्तु का ज्ञान ॥१॥ इस रोके ओर पररोक ॐ 
फंड भोगने मं वैराग्य ॥ २ ॥ शम आदिक ॐ सम्पत्तियं का होना 
॥ २ ॥ ओर संसारसे मोक्ष होने फी इच्छा होना ॥ ४ ॥ 
४ नित्य वस्तु एक व्रह्म दौ ई उसपे व्यतिरिक्त स्र अनित्य दी इस 
टै रा ज्ञान होना ही नित्यानित्य बस्तु विवेक ३॥ १॥ इस रोक 
¢ के भन जन पुत्र शत्र आदिष्टा इच्छा ओर परलोक के बि 
¢ मान॑यान अशतपान वहुसम्मान आदि की इच्छाभों का विख्ङ्ल 
8 न होना बिराम कावा है ॥२॥ शम दम त्प तिषिक्षा थद्धा £ 
{ ओर समाधान ये ॐ सम्पचचियां ईं । दुरदुमनीय सकरपर विकरपात्मक मन को £ 
£ रोना रम कहलाता द ॥१॥ चश्चभादिक पिन्यो क जो अपने अपने 
9 स य स अ, थु ट 
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च पथमः पादः! 


(4 | 


संस्थापनम्‌ दमः २ सस्व धम्भाचुषठानं सव॑वर्णानां तपः ३६ 
शीतोष्ण सुख दुःखादि सहिष्णुता तितिक्षा » गुखेदान्त ॥ , 
ह वा्पेषु विखासः श्रा ५ चित्तध्येफाग्रतानिर्विकखक 4 ` 
तमतिषमाधानय्‌ ६ मोक्षम कदा स्यादेति जीवस्य या 
उत्छटेच्छा सेव सुयुश्चा चेति साधन चतुष्टयम्‌ । शमो दम १ 
स्तपः तितिक्षा श्रद्धा समाधान विवेकः विरागः युुश्चुता 4 
# चेति नधोपलक्यते । तत्रोकट विरागा द्विकः ततो १. 
६ सस॒श्चुना तस्ाघनानि सापि पट्‌ सप्पत्तय इस्याहि । हा | 
। स।धन चतुष्टय सम्पत्तिमन्ता हि सुशक्षवस्तखविवेक स्या 2 ` 
| 
| 


को ज क म 9 जि = कि = 


 कारिगोभन्ति । सच विचारः क इति जिज्ञासायाम्‌ । 
१ आता मित्यः तदन्यत्‌ सषेमनित्यम्‌ । तत्राप्यासा कः 


॥ श्रिषयों मे फस रदी ई उर धीरे धीरे प्िपयों -से दया कर व्रह्म म स्थापन 
् करना दम कदछातां दे । सत्र वर्णो का अपने अपने पर्मेका आचरण 
¢ करनां तप कदखाता ह ॥ ३ ॥ सर्दी गर्मी सुख दुख आदिक के सहने को 
पितिश्ना रक्ते ई॥ ४॥ शरपरक्यि वेदान्त वाक्यों भ गरश्वास्र दोना 8. 
॥ अर्थात्‌ ये सव्र सत्य ई रेप्रा जानना शरद्धा कडछाती ई ॥ ५ ॥ निर्वि | 
करपत। करके चित्त की एकाग्रना होना समाधान कहछाता हे ॥ ६ ॥ +. 
भेरी इस नन्म सरणसूप क से मोक्ष फव होगी इस जीव की उत्रट इच्छा 9 
् को सक्ता कहते ई । ये चार स्राधन इए । इस रकार शम द्म तप तितिक्षा + 
ह श्रद्धा समाधान शिवेक भिराग ओर र्ठक्षताये नौ भेद दोते्। इनमे 
¢ दत्कर भिराग से पिपेक होवा ह, उसे अञ्क्नता दोती ३, उसके साधनं | 
दछमादिक छ सम्पत्तियां ह । यह करम ई। इस भरफार चार सापन बले, ¢ 
श्रे तस्रियेक के अर्थात्‌ तत्व कै भिचार करने के अधिकारी होते ई ॥. 
ट बह त्रिचार क्या हं रि आत्मा नित्य हे उपसे अतिरिक्त जो इछ रै बह, 


0 7 9 8 क 9: + । 
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[*॥# ५ थन 2 रत्‌ 


इति विचिक्कितसायाम्‌ । स्थूर सुष्षष र शरीरात्‌ 
१ ग्यतिस्कि, पञ्चकोशातीतः स्‌ अवस्था त्रय॒ साक्षी 
2 सच्विदानन्द सरूपो यस्तिष्ठति सओआसा । अतति व्या 
प्नोति इति भाला व्यापकः सवत्र । अ्वरेदरमवधेयम्‌ । पदार्थो 
दिविधः। आसा अनात्मा चेति । तत्राप्यासा दिषिषः। 
$ध॒रो जीवेच । पुनरेतो जीकेखरावपि दिषेषौ शुद्धाश्च 
भदेन । अविद्योपाधिठो जीवोऽञ्द्धः। मायोपाधिनाचेश्चर 












श्द्धोपि चाशुद्धश्च व्यष्दार देतुः। तथा जीवोपि अविद्या 
थाः नानाललाज्ाना । इखरस्तुमाया याश्॑केतादेकएव । एवंच 
मायाऽवि्ोपाधिश्ावीखर जीवौ व्यवहारहेत्‌ ।` अभेदेत॒ 





सब अनित्य ३, आत्मा क्या रै रि स्यूढ सुक्ष्म कारण शरीर से पृथक्‌ 

पच कोच से परे रहता हुआ भी ८ अल्पय, भाणमय, मनोमय; विङ्गान 

मय, : आनन्दमय, ये पांच कोश द ) . तीनभवस्याओं क। साक्षी 

( जाग्रत्‌ स्वप्न सुपुशनि ये तीन अवस्य्यं ई ) सचिदानन्द्‌ स्वस्प नो 
छित र बह आत्मा दै । जो सर्वेत व्यापक ह उस को आत्मा कहते 
ई। यहां रेषा समञ्नना चाये कि पदाथ दो भकारकां ई, एक 
आत्मा दूसरा अनात्मा । उस मं भी आत्मा दो भकार का दे, एक 

$श्वर, दसरा जीवः ये जीव, ईश्वर भी शृद्धाशुद्ध मेदं करके दो भकार 
के ई। अवरिया उपाधिवाङा जीव अचुद्ध ईः मया उपाधिवाछां ईश्वर 

॥ शद्ध होता हमा भी अशुद्ध सरीरा व्यब्रमर का कारण ३। पसे 2 
ही जीव अविद्या कै नाना भकार होने से अनेक भकार का है, ओर 

१ श्रतो मायाके एकदहोनेसं एक हौ ३। इस प्रकार माया ओर 

। अविद्या के उपोधि बराठे ईष्वर ५।र्‌ जब व्यवहार ॐ हेतु ई । अभेद्‌ 
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२६ पथमः पादः। 


०२०८०००० ०९००९ ९८ ०: । 
ईैशसे त्ष । जीवःकूटस्थः । एतेन अभेददेतु ब कूटस्थो । + ` 
तथाचोक्तम्‌ । “ कूटस्थो व्रह्म जीवेशा वित्येवं चिचतुविंधा । 
घटाकाश. महाकाश जटकाशाभखेयथाः इत्यादि । 
भाष्येपि । अध्यासेन जीवो वाणित : । एव मात चतुष्टयं ! ' 
ब्रह्म । एव मनासापित्रेषिधः । स्थू सुक्ष्म कारण भदात्‌। 
एतदेवं शरीर अयं व्यवहियते । एवंविञ्जडरूप वेट 


^© 


ज द ० को ज 





म्र इश्वर व्रह्म ह, ओर जीव ङूटस्य दै । इस से ब्रह्म ओर इूटस्य अभेद 
केषु ई। सो कदा दै। इटस्थ च्रह्म, जीव ओर इश्वर ये इस 
प्रकार. चार भकार का चैतन्य हे। जेते . धटाकाञ्च .महाकाश्च जटाकार्च 
ओर अभ्रकराश्न, धंडेके भीतर जो पोट उस फो घटाकाश कहते 
ह येक्टस्य कै स्थान म समश्चना चाहिये । समस्त विद्व मं व्यापक 
ओर समस्त विद्व को अपने अतत रखने वाखा आकाश, महाकाश 
कदराता दै । ये बह्म फे स्थान म जानना चाद्ये! नल मं आकाञ्च 
के भ्रतिविम्ब पडने से जो आकाश्च कासा भान होता ह बह जराकाञ्च 
कहाता है । ये जीव के स्थान मे समन्ननः चादिये। वादों क समूह 
सं भीखने वाका अथवा दादर जितने अंश मं रहते ई बह अभ्राकाश्च 
कहात। ई यह ईश्वर कै स्थान म॑ समञ्षना चाष्िये। निस प्रकार एक 
हौ आकाश उपाषिमेद से चार प्रकार का भिन्न दिखलाई पडता दै, ` 
इसी भकार एक ही यैतन्य इूटस्थादि चार भकार का द्विखकाई 
पडता है । इत्यादि। भाष्य सं भी अध्यासत्र करके नीव का वणन 2. 
| किया है । इस भकार षारों भकार कां आसा ब्रह्म ही है। ससी भकार § 


नट 





अनात्मा भी तीन प्रकार कां ३; स्थूरं सृध्म ओर कारण भेद से। 6 | 
यही तीन मकार का शारीर ककाता दै । इस प्रकार वतन्य ओर नद्‌ १ ` 
2 स्पे बिरुक्षण ोने के कारण प्रङञाज्ञ ओर अथकार की तरह विरुद 
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वेदान्त लिदा।न्व मत मत्तं २७ 
© 2 >> # रेखे» 2०99 


्‌ ण्या प्रकाशाप्रकारायोखि विरुद खभावयोः खतो भक्तयो १ 








रिवज्जडयो रविव एष वन्धकरारणस्‌ । विवेक एव माक्ष 
साधनम्‌ एतस्थेवा विवेकस्य प्रहाणाय प्रस्थान अयात्मका स्स्व 
१ वेदान्ता स्समार्वाः । तेषां श्रषण मनन निदिध्यापनेऽधि । 
कारिभिमुमुश्चभिभव प्रहणाय यत्नोविषेयः । तथा च -अति 
१ ` आलावार दरवय इश्रोतग्यो मन्तव्यो -निदिभ्यापतव्य- 
। इवेति › तद्यथेह कमेजितो खकः क्षीयत एवायुत्र पुण्यजितो { 


अवने 


. १ स्वभाव बाले खतः ही भिन्न चैतन्य ओर जड का अविवेक ही } 
.§ बन्धन काकारण दै) ओर विवेक दी मोक्षकाकारण दै इस प्रकार 
अविवेक के नाश्च करने कै खये प्रस्थानत्रयरूप सव वेदान्त भारम्म हआ 
9 दै, (गीत्रा उपनिषद्‌ ओर व्रह्मस्रू् ये तीन मस्यान माने ह। किसी 
४ आचार्य ॒ने श्री मद्धागवत को इन म सम्मिकिति करके चार प्रस्थान 
2 माने ६। किसी आचाय ने श्री मद्धागवत एक दी भस्थान माना दै) 
इन के श्रवण मनन निदिध्यासन म अधिकारी अयष्षुओं को संसार 
कै नाग्र करने के शियि यत्र करना चादि । (श्रं के. शल से 4 
वेदान्त का भ्वण आर घने हए कां मनन अर्थात्‌ विचार, विचार 
¢ कयि इये का निदिध्यासन अर्थात्‌ हृदय मं श्द्ता पूर्वक उस का 
† जमाना) रेखा दौ रतिर्मे कहा है । आत्मा देखना चाहिये चुनना 
चाहिये मनन करना चाधि ओर निदिध्यासन करना चहिये । दूसरी 
४ अति कहती दै कि निस प्रकार यहां कमं से सम्पादन किया छोक क्षय ं 

। 


१ होता ई इसी प्रकार परलोक में पुण्य से सम्पादन श्रिया हुओं शोर क्षय 
होता ३। (इष खोक मँ धन धरती राञ्य शूत्र पित्र फलत्र आदि 
८ सष बस्तु मै से सम्पादन होती ई। ओर किर क्रिसी कारये ये 
्षयभी हनो न्नादीः ई, इसी प्रकार -परछोक भ॑ नो इछ घ मित्रा 

पि सन 


५ 
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प्रथमः पाद्‌ 








| लोकः कीयते इति च "नान्यःपन्था वि्यतेऽयनायः इते च । 
न कमेणा न प्रजया धनेन सयागनेके असृतत् मानु 
इप्यपि । प्रजञानम्ज्ह्य १अह ब्रह्मास्मिरतवमसि ३अयमातन्रह्म | 
४ महावाक्य चतुष्टयम्‌ । कमेण कयजः सामाथवणां 
श्तयः । ' स आला तमपि खेतकेतो › इतिच छान्दोग्ये 
| नवकरत्वोभ्यस्यते । एतेन न कमणा न ज्ञान कमसमुच्चयेन 
कैवस्यम्‌। किन्तु केवलेन ज्ञानेनैव । अग्रा कामयमानोऽकामों 
। निष्काम आस काम आष्षकामः नतस्यप्राणा उल्का मान्त । 





वह पुण्य सै गिरता ै। निस भकार यां कमं से मिका हुआ सुख ^ 
किसी दिनि क्षय होनाता है, इसी पभरकार परलोक कासुख भी 
किसी दिन क्षय हो नाता दै । अनन्त सुख बह भी 
नही दै । इस स्यि परलोक कै सुख कै खिये परयत § 
करना भी उचित नदीं है । यह वैराग्य भरतिपादक इस अति का। 


{ आय ई । एक शूषि कहती द ङगान के बिना मोष फे हे दूसरा ! 
माग नहीं हे । एक श्चति मं कहा है फि कमं से परना से षने ्क्ति। 


नदीं प्राप्न हई किन्तु त्याग से शक्ति परापर इई । ओर पर्ञान व्हदै॥ १॥ 9 
मव्रह्महुं ॥२॥ बहतु ॥३॥ ये आमा व्रह्म र॥ ४॥ये चार { 
महावाक्य ई नो क्रम से ऋभेदं यजुर्दद्‌ सामवेद अयर्ैवेद मँ मिरे ई। १ 
सो आत्मा है । बहतू ह । हे भरतफेतो । ये छान्दोग्ये नौवार कहा § 
६ गयां ३ । इन सवके विचार करने से निचय होना ३ कि केवल कमपे 6 . 

या परे हए ज्ञान कमे से भी शुक्ति नहीं होवी, किन्तु केवल नगान सेदही# ` 
9 अक्ति होती ३ । बिन! कामना करने बाडा शी अकाम होता ह अकाम दी ? । 
ट निष्काम है। आत्मा की कामनां करने वाका आप्त काम ३। बनानी करे १ ` 


क भे 


क 
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येदाम्तं सिदान्त मतं मात्तंणडः २३ 


व ण अ न> का अ @ ८ 


४ जदेपसच बह्याप्यति । इतिदृहदारण्ये । एतेन साधन चतुय । 
४ साधनेनैवा कामस्य प्रवे मीमां गताथामवातिं । सकामस्य 
¢ तु स्वर्गादि साधनेन । बरह्ादि स्थावर पथ्यन्तं यलुखं तत्वुच्छ 
४ भिलादि वैराग्य जन्य ज्ञान सम्पन्न युसु्ुणामेष विचारः । ¢ 
एक एवासा । स एव नित्यः । अन्यत्वं प्रत्यक्षतोप्यानेत्य £ 
। मेव ।अविनारी वरि अयमासा इति श्तेः । अत्रेदमयुमान- 
मपि प्रमाणम्‌ । आसस्रूपन्नित्यम्‌, दरषटतात.यन्ननितयम्‌, 
तन्नद्रष्ट, यथाथा । व्यतिरेकी दवः । तथा षरादि स्व- 
। रूपमनित्यम्‌, रश्यलात, धवत्‌ । यन्नानित्यम्‌ तन्नरश्यम्‌, 
१ यथा आलखरूपम्‌। अयमपि व्यतिरेकी देः । ` सदेव 
| सोम्येदमग्र असीत्‌ इति श्रतश्च । नित्य आलम । स्थूल सृष्षम 


(0 0 





भ्राण उत्रमण नहीं होते ई । ब्रह्म होता हआ ही व्रह्म को पाप् होता ई, 
यह दहदारण्य मे है । इससे अकाम पुरुष फो तो साधन चतुष्टय के साधन 
करने से पूर्मं मीमांसा (कम) फलनि होती है, ओर सकाम 
पुरुष को सर्गादिकं के साधन करने से फड्ताथ होती हे । बह्मादिस्थाबर 
पर्थत जो सुख ₹ बह सव तुच्छ है, इत्यादि वेराग्य से ,उत्यन्न हृष ज्ञान 
क्त ्श्वभों का यहं व्रिचार ३ । एक दी आसा ई बह नित्य ह, ओर 
सब भरत्क्ष से भी अनित्य रै । भषिने भी कडा ई यह आत्मा अविनाशी 
हे 1 इत्यादि इस विषय भ अनुमान भी प्रमाण इ । आता नित्यं ह। दरष्टा 
् होने से। जो नित्य नदीं हे बह द्रष्टा भी नदीं ६। जेते षट आदिक । ओर 
धटादिक अनित्य ई, दव्य होने से । घट की तरह जो अनित्य नदीं ई 
५ बह द्ध्य भी नदीं हसे आत्मा । ये दोनो व्यतिरेक म॑ दृष्टान्त ई । भति 
पर॑ कहा ६। हे सौम्य सत्‌ ही ये पटे ह था इत्यादि इस से भी आत्मा- 
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न्च निं 


३४ पथमः पाद्‌ः। 


नवर 


। कारणतत्संघात भिन्नोहमासा सोयं किकः । नतुखोकाय ्‌ 
तानां संघात वाहम्‌ इति । सुषुप्ति मृखछादिषु प्रप्यक्षतां 
व्यभिचार दशनात्‌ । अन्नानतो जग जजातय्‌ ज्ञाने पारमा । 
प्यते। जगतःकनी मदीयः संकट एव । अन्नानमदाय 
४ संकययोष॑दपादानं तदेव संचि रानन्द स्वरूपं सूक्ष्मं ब्रह्य 
जगटुपादानम्‌। अयं विचारो पिवेकः। पुनः पुनश्वाभ्यसनाय। 
मयुक्षभिः इति । सुक्ष्म ज्ञाता साक्षी अग्यय आला यत्सु 
रहय सएवादृम्‌ इतिविवेकः। तत मस्यादि वाक्येक्य क्ञा- + । 

नात्‌ एक मेवाद्वयं हये श्रतेश्च। देद्यो मांसमयो नासायुक्त 

निरषयव सादिति विबेशः 1. ए एषासमा, दद स्पषातः । 
| 
६ 





| ५ ^ 


नित्य सिद्ध होता ३ । स्थुरःपक्ष्म, कारण, इनके समूह से मिनन म आत्मा 
१ ६। छोकायतों के मतकी वरह शरीर सधात दी आत्मा हैसो मे नदीं हुं 
ट यद विवेक ३1 क्योक्रि यदि शरीर दी आत्मा होता तो सुपु मूच््छादिक 
म चतन्यं का अभाव क्यों हो जाता। यह्‌ परत्यक्षम ही लक्षण कां व्यमि | 
चार दीखता ह 1 अत्नान से जगत्‌ उत्पन्न होता ह! ज्ञान मं षमप्तष्ो \ 
जाता ६। जगत्‌ का कर्ता मेरा सकस दी द । अन्नान ओर मेरे 
संकव्पःका जो उपादान है बही सचिदानन्द स्वरूप सृक्षमब्रह्म है ओर + ` 
ब्रह्म ही नगत्‌ का उपादान ह्‌ । यद विचार विवेक कहलाता हे । सुश्च ॥ 
को इसीष्का बारम्बार अभ्यास करना चादिये । सूक्ष्म ब्लाता साक्षी अन्यय १ | 
आत्मा जो सत्‌ ह बह ब्रहम ३ । सो ही पे ह । यह विवेक दै तच्वपस्यादिव- 


श्ट 


क्यो कै रत्य ज्ञान से, ओर एक टी ओर अद्वय व्रह्म ६ । इत्यादि अतियो 


से । देह मांस मय ह इससे आत्मा नदी, निरवयव शने से। आत्मा पक । । 
ही ३, देह सधात है, करे चीज मिरुकर र्‌ वना ६। देह नियम्य ६। देह नियम्य ¢ 


| 1 





((-0. 1/८1111(4<511॥ 81188 \/81891185। (01661101. 1411260 0\ 86810011 


वेदान्त सिद्धान्त मत माच्तरडः ३१ 
9 १ 0 ५ - ^ १ २ 
१ अतोपि सदेह आसा । नियम्योदहो नियापक आसा । 
8 नासादेदह इति च शिकः । ज्ञानमयः पुएधमय आत्मा । 
अङ्गानमयोऽञ्चविदैदो नासा भवितुपहतिदति च पिवेकः आ- 
ला खप्रशा् पुरस्सरं पर प्रकाश को व्यापकफ़तात्सर्वतर । 
नाभि बव दकाराकः अभ्चरव्यापक तात्‌ नक्तञ्चान्ध्यदशं 
नात्‌ । सय्परादे मणरपिा तद्वत्‌ । यत्रददो तजरप्तंयाग 
¢ सएषाठो कवान्‌ भवाति । अयपासापरं ह्म सवावभासकः सवे 
अनित्य एक एव सएरादामितिविवेङृः । सयय्येगा 
-च्डुक्रमकायमत्रण मस्नाविरं शद्धमपाप विद्धम्‌ कविमेनीषी 
५ परिभूः सखयम्मूयोथातथ्यतोऽथां न्ग्यदधा च्छाखती भ्य 
समाभ्यः । शरीरन्तु सन्रणं साकारं सकस्मपं साभासं श्चाद् 
वाजित न त्रह्योति सोयं विवेकः। एवे वहूषिधैः सयम 


३, आत्मा नियमन करने षाढा ै। आत्मा ज्ञानमय ओर पुण्यमय ह । 
देह अङ्नानमय ओर अशुद्ध ३ ¦` आत्मा स्वप्रकाद पूर्पक दूसरे का 
मी प्रकाश्चक है । सर्व्र व्यापक होने से, पर्त अग्निकीतरह से परकादाक 
नहीं है। क्योकि अग्नि अव्यापक हे, रात्रि म॑ अपेरा होने से यह सिद्ध 
ह। शयी भकार सुधीदिक ओर मणि आदिक भी जानना । जिस देश 
म तेन का संयोग दोता पहं चांदना होता ६। यह आत्मा पर व्रह्म 
सत्रा भक्राश्चक र। ओरसर्मत्र हे । ओर एकी १ । बो ही ग हं । यह विवेक 
३। सपय्येगात्‌ शृत्यादि भवयं मे व्रह्म को अकाय ओर अव्रण इत्यादिक 


बणैन किया हे। श्ररीर तो बण सहित ह, साकार है सकृरमप ई, इत्यादिक 


म 1 क 4 1 च 


होते से व्रह्म नहीं ह । यष वरियेक हे । इसप्रकार बहत तरह सेआप 


` अ, 29922 9 92, >, + 


„82.039 23 039323०9. 9 ५ 


ज 
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पथमः पदिः ` 


¢ 


नि न 90 


नीयम्‌ । शरीर अयभिन्न आला कथन्न दश्यते इति ॥ 
| द्रषा दशै इदेशेमनात्मवादेभे रितिप्रतिवचनम्‌ । 
| अर शद्धाभिमानी एकोद्र्टा आतमा ममार्यदेह इति प्र ¢ 
्‌ भज्ञानात्‌। संघातो रर्यश्चदेहः कथं युक्त इ तविवेक 


५ (5 क 


तथा च भ्रतिः । यस्ादयरन्नापरमस्तिकिचित्‌ यस्मान्ना- । 
णीयो नापि ज्ययोस्तिफचित्‌ कषवं स्तब्थोदिवि तिषठ | 
त्येव संस्तनेदपू्णपुरुषेण सम्‌ । इति । पुरुष एवेदं ॒सवें 
मित्यपि । असङ्खायं पुरूष इत्यपि वृददारण्यं । अत्रस्थू- १ 
लादि देहातिर्कासनि स्षैकम्भकाण्डप्रातिपादिकाश्श्रतय 
| प्रपाणमू । अतः कणादृयस्पवेदाशनिका देहातिरिक्त 
\ 








वादी हम सरीखों को नदीं दीख सक्ता ६। संसार पं दो चीज (दह, 
म ओर भेरा, मे ८ अहम्‌ ) का अभिमानी आत्मा है । च हं ओर भेरा 
ये दद हे यह प्रत्यप्त मं हो सव को प्यर्‌ एयर्‌ स्ञान ३, शस छि सधात 
ओर इश्य यह देह आता कसे दो सर्ता है । यह विवेक ₹ै। सो दी 
भृति मं.कहा हे । “जिससे कोई प्र भी नदी ह ओौर अपर भी नहीं 
ह, निससे फोर छोटा भी नहीं दै ओौर बहा भी नहीं ३। नो 
बृक्ष की तरह से इ, सव से उपर स्थित दै, जिस पुरूप से यह सव 
संसार पृण हो रदा दे" "यह सव भूत गविष्ण्त्‌ ससार पुरुप ही है" § 
यह्‌ पुरुप असंग ह" इत्यादि । कम काण्ड भतिपादक शति स्थुरादि देह 
अतिर्क्ति आत्मा मं भरमाणं ई। इसीं से कणादिक सव॒ दार्दनिकों ने 


ही आत्मा अनात्मा को पृथङता बिचार टेन चाये । शरीर ज्य 
मि आत्मा क्यों नदीं दीखता है, इस का उत्तर यह ह फि अनात्म- 
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रि ~ वैद्तं लिंद्धान्त मत भार्त॑ददः | 
0 ००292 > 328, 


मालसानम्मन्यन्त । एतेन देहा बादी शेक्षायतो निरस्तो 
बोद्धव्यः । तवल्पुखातक्रेदेदे कथमहबुद्धिः, कथञ्च 
विश्व प्रत्यक प्रतीतिमोचरमपल्पसिं । नच श्रतीनांस 


४ तामि सदसा च घटग्पटयितुंमीराते इतिचेच्छणु । १ | 

रञ्ञ्वत्नानात्‌ क्षणादेव यथा रज्ज स्सपिंणीभवति तदद्धिश्ा ६ 

कारेणावेतितिखष्पाप्रतीयते इति, विषते इत्युच्यते । पवौ 
वस्था मपरि ्यज्ये वा व्यातर प्रापरिरिति किवते रक्षणम्‌। 

8 श्री बियारएय स्वामिनोक्तम्‌ । अत्रनारम्भोपादानम्‌ । नापि १ 


& पररिणामोपादानम्‌ । “ यतो वा हमानि भूतानि जायन्ते येन । 


# ~ 4 








कामिना न. थाक == 





% मानने वाले छोकायतं के मत का निरास जानना चाहिये । शस मर श्चका 
8 होती हे फि सभी प्राणी देह म॑ ही अह्‌ इद्धि मानते द । म छली है, प 
९ दुली द मै काला हूः प गोरा है, यह सवदे फो ही ठेर षि 
% होती ै। फिर क्य स्वै जनकी मतोति क विरुद्ध फते हो । कदाचित्‌ 6 
9 कहो ।क भतिं के प्रमाण से कहते ई तो एक भति क्या इनारों ` 
9 भतियांभी भत्यक्ष प्रतीति को अन्यया नक्ष कर सक्ती, 
षट को वस्र नहीं वमा सक्ती। इस पूप पक्ष का समाधान यह्‌ % ` 
, ह है । जिस भकार रस्सी कै न नानने ते बरी रस्सी तण सरं हो जाती ह ' 
॥ इसी प्रकार विख के आकार से चेतन्य विरूप ही भरतीव होता ३, 
को दिवत्त कहते. । पदी अवस्था को न छोड कर॒ दी दृखरो अवस्या 
} की प्राप्ति को बिवत्तं कहते ई । ये शी वियारण्य स्वामी का वचन दै। 
¦ ओर यहां नआरम्भउपादान दहै, न प्रिणाम उपादान है। 8 
४ यतो वा इमानि, इस भ्रति मं विव्रचच आरम्भ ओर परिणाम तीनों भकारकफै 
न स 277, >) 
। ६ 


| आत्मा कौ देहापिरिकत मानां ३ । इन सव कारण से देह फो आल 
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>," ">>> ० 9००93 0 
तानिजीवन्ति यत्‌ प्रतियन्ति -यमभिसमषिशन्ति चश्चतो , । 

1 वैवतरिम्भ परिणाम श्पाणि उपादानानि दरयन्त केचित्‌। ¦ 
अस्तु तावत्‌। ङिन्तु ब्र्यतरन्न जगत उपादानम्‌ शतेस्ेषां ( | 
मतम्‌ । अतोदहि व्याप्य व्यापकर्तामिथ्या 1 इदम्बह्मदक्षत्र ! 
% मिति प्रव्येदं स्वं यदयमासा वऋहयतिश्रतिः ! अतो बाह्य 
भ्यन्त्र व्याप्य व्यापकताभावो मिथ्या । षटाकारामहाकारा 
दिवत्‌। नेह नानासिकिचन। ख्यो स्सख्लयु माप्नोति य इद नान 
व पश्यति ।इति च । यतो वा इमानि इत्यादि बलेनापि 


१ 


५ > 9 कक, = => = 
न 


= 


बका = += 98” 


ॐ = ~ न ७.9 
# ४ 
षि क 1 मरते 


थः 









¢ 
उपादान ई, एेसा कोई कोई आचाय कहते ई । अर्थात्‌ सेव भकार का 
& जपादान कारण बहा ही हे; यह उनका सिद्धान्त है। जोभी ङछ हो 
प्रन्तुः र॑ से अतिरिक्त ओर इख जगत्‌ का उपादान नदीं है । ये सव 
| ६ का.मत है। ( निस्‌ किसी वस्तु को ठेकर कायं की उत्पत्ति होती हो 
¢ उस को उपादान कारण कहते ई । जसे घट काउपादान कारण मृतिका ) 
9 इससे व्याप्यं व्यापकता भी मिथ्या है । इदम्‌ बरह्म इदम्‌ क्षम्‌ इत्यादि । 
भ्रतिरयोमं सव को बरह्म दी कहा 21 इससे भी बाह्म आभ्यन्तर ओर व्याप्य 
व्यापक भाव मिथ्या है। घटाकाश महाकाञ्च की तरह । जसा कि भी. 
४ दधागवत म॑ छलि .हे । नचान्तनेवदि्यस्य न पूर्वं नापि चापरम । पूर्वा 
¢ ` पर्म्रहिथान्त जातो यो जगच्चयः । क्यो. :कि एक हीः वस्ठु ¦ 
¢ व्याप्य ओर्‌ः.व्यापक दौनों नहीं.दो सक्ती । अतियो मँ कहा ई कि । ३ 
‡ यहा अनेक ( नाना ) बरेतु इछ नहीं ह । जो यषां ८ नाना ) अनेक 9 
की तरद देखता ह बह मृत्यु की भोग्य को भाप्र होता ई, अर्थात्‌ ससार सं ¢ 
६ रन होता ये सव भ्रवियां अनेका का निपेध करती हे । यतो षा ¢ 
मानि, इत्यादि थवियों के वसे भी एक गह्य ही निणेय होता ३ । { 


£ >< <> > > > > >>> अथ > 


कति 9 + प + कक) ष ॥ 
तो कि 99 ० पाक =. अ= अ क. <+ ~~ 
|) कै 
# 


क किकः व - ऊकिर 9 चि ~ क र = कीः वि विः का गबा न 
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वेदान् स्िद्धान्त मत माखंवडः ३५. 
त न 


 एकमेवग्रह् । नैतसिननन्यावभासो युक्तः किन्तु मिथ्येति। स्वं 6 
१ खलिदं ब्रह्यति च । नाम रूपासकंच । उुवणान्नायमान ९ 
? खव्णमिव जह्यणोजायमानम््ह्मं धटते । रज्वादिकामिव 
१ सपावभासम्‌ । स्वाधिष्ठाना ज्ञानेन तत्तदाकारविदधाति- १ 
१ रज्ज्वादिकम्‌ । एवं बृह्यािष्ठान ज्ञानात्‌ भपच शुन्यम््दयैवाभाति । 


# ५) 


ज्ञानिनाम्‌ । अक्ञानिनान्तु विखमेव । ज्ञात॒यथा रज्र रज्ज ४. 
रष । अश्ञावुस्तु रज्जः पुनः पुनभुजङ्गीहव भवतितभसि । 1 
तथाचश्रुतिः यदाह्च वेष एतसिमन्युद्रमप्यन्तरह्रुते अथ ‡ 
| तस्य भयम्भवति इति । अज्ञानात्‌ दवेतम्पश्यति। आत्मेन 


इसम दूसरे का अवभास नहीं है । नो दीखता ई बह मिथ्या हे। 

, नाम रूपात्मक जो इछ हे बहे सव ब्रह्म ही है । सुवण से वनी हूं वस्तु 
ज्से सुबणे दी होती है । इसी प्रकार व्रह्म से उन्न हआ व्रह्म दी है । 
निस प्रकार रज्ज्वादि सर्पादिकं का अव भासक र । रजञ्ज्वादिक अपने 6 
अधिष्ठानके अज्ञान से उस उस आकार को धारण कर खेता ६ । रस्सी फ 

ह ज्ञान हो नाने सं सं का भान हर नाता हं। ओर रस्सी दी रह? 
जाती दै ।. इसी भ्रकार ज्ञानियों को बह्माधिष्ठन के ज्ञान होने सें ¢ 
प्रपञ्च इट जाता हे बह्म. दी दीखने खग जाता ह । ओर अङ्गानियौं 

१ को विष्व .दी दीश्वताः है ब्रह्म नदीं दीखतारै लते जानने बाले को 8 
रज्जू रञ्जू दी दीखती इ । ओर अज्ञानी को अधकृ(रमंरस्सी 
बारम्बार सापरिनि ही दीखाकरती ई । ( लवतक सापिनः दीलती रहेगी तब £ 
तक भय कम्पादिक भी वने रगे ) इसी विषय म "यदाद बैपइत्यादि- ¢ 

{ क़ थति रपति प्रमाण ई । ; इसके आवरिक्त नाग्रव्‌ स्वप्न ओर सुपुपि की १ 

9 आगे आगे कै क्षण मं बाधा होनेसे मिथ्या होना सब को अनभूत ही रै। 
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३६ प्रथमः यद्‌ 





"ससग सथ ^^. 
ज्ञानान्न कोपीतरः कःकम्पश्येत्‌। इतिचश्तिः। यस्मिरूसबाणि 
मृतान्यालेवाभुदिजानतस्तत्र कररोकः कोमोह्‌ एकत मयु 


| पश्यतः'इतिश्वुतिः भयन्द्ितीयाभि निवेरातरस्यात्‌इति स्मरति # ` 
रपिभागवतीतजानुङ्टा । यञ्द्वेतमिवपदयति। यदहदनानेव- । 
१ परयाते । अयमात्मा ब्ह्याते गृहदारएयम्‌ । जाग्रत्छप्न सुषु 

पतीनासुत्तरोत्तरक्षणवाधात्‌ मिथ्याले बहुशो सुभूतम्‌ । एवम्बू- 
, 9 छोमरणादिष्वपिक्ञेयमशकेमेव 1 एवंख्येसवेमलीकम्‌। अतो 


वस्थात्यद्रष््‌ नेदेव तत्सेत्रालुस्यतमतः सत्यम्‌ । कथमथ 


भरता तिरितिचेदित्थम्‌। यथा शल्येवेतार गन्धवशारासमुदाद्र- | 


चन्दरतलवादीनि इस्यतेकदाचिकरर्चित्‌।जङेतरगाश्वान्यतेनगहय 
न्ते ताभ्ररनत मृतपा प्रथद्पात्राणिग्र्न्ते । एवेवूद्यणव । 





इसी भकार मूर्छां मरणादिक मे भी मिथ्या जानना ! "ओर ख्य होने पर 
¢ तो सव दीः मिथ्या दै, इस भे कहना दी क्या । इससे जाग्र स्वप्न सुषि 
ह्न तीनों अवस्याओं का दृष्ट रहम दी है ! बह सर्वभुव रहा दै । अर्थि 
नाग्रत्‌ अवस्था होने पर खमप्न सुषुप्ति नदीं रहती । सखप्नावस्थां होने पर 


जाग्रत्‌ घुषि नदीं रते । ओर सुपृ्चि अवस्या होने प्र जाग्रत स्वप्न | 


नदीं रहते परन्तु चह्म सब अवस्याओं म ष्राबर रहता ३ । इस 9 ` 
ख्ये बहीः सत्य है, तव यह पश्च की प्रतीति वैते हो रहीः३१९. 
इस `का `उचर यह दे कि लेसे शून्य स्थान में भूत} पेता अथव 
जञाखादिक फभी कमी किसी. को दीखा कसे ई 1 ओर आख र॑ 6. 


पुगढी यातिनका र्गाने से दो चन्द्रमा दीष । नख प्रं तरा : \ 


लकते अग मतीत होते ह । एचिादिक फे पाज गृतिकादिकः से प्य्‌ ‰ । 
 माखम पद्ते ई । इसी भकार अङ्गान वर से व्रह्म के.दी साय रहता सहता अ) मार जान चठ तन सात श , 
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वेदास्त सिद्धान्त भत मात्तएड ध १9 


उथवहरमापि प्रथ्‌ जानातिचा्ञानवलेन । खरूपन्ञानादेवमरु 
मरीचशकेोदकवत्तिदाविखेविरीयते क्चणाद्व। एवसततत्रेचारण 
। जीवन्युक्तोभवतियतमानोदियुञु्ुरितयेषापरमाथेता । यथा 
६ कशे नीलिमा मरुमरीचिक्षासुदक्षस्थाणोपुरुषः मृकनक 
श॒क्तिकासु षटङ्ुण्डररजतानि प्रतीयन्ते । रजो थुजङ्गभोगश्च। 
निनि न अजङ्गीरञ्खः। अज्ञानिनोहि सेवयुजङ्गारजभय 
मवति । एवै ज्ञानिनोनविश्वम्भयङ्रम्‌ । अञ्चाननोि 
तदेवविखम्भयङ्कपम्‌ । विरमापिविन्भयमेवा सा नासविवेका- 
यैव केवटमिञ्च विमागोदिश्रयते इरयते च। रजथेथासपतन। 
मरत्‌ धरत्वेन तन्तुग्यूहः .पटलतेन कनकडुण्डलतेन जछ 
तरद्खतेन स्थाणुः पुरुषलेन त्रणकाष्रदि गृहतेन मरुतेजो 
जरतेन रोहः खड्गसेन । जले वृभोविप्यं सत्न शङ्ख 
र पोतादिनागच्छतोयथान्यत्रचञ्चरतम्‌ । अम्य 4 







गी अ्वानी पुरुप भश्च की पृथक्‌ सत्ता जानता दै । खर्प हान से मरी- ए 
¢ चिका के जल की तरह{वत्सषण दी बिखङय हो जाता ह ।इस भ्रकार निर- १ 
न्तर बिचार से यत्र करवां हभ शरुधुष्च॒नीबन्धुक्त हो जाता दै । नसे ए 
आकरा मं लोखा पन मरीचिका मँ नक इत्यादिक रान्ति होती दीरञ्ज्‌ म 
सै की भ्रान्ति होती १। ज्ञानी को रज्जू सापिन नदीं दोती, किन्त. € 
अङ्ञानो को वही रज्जू डरावनी सापिन हो जाती दे । इसी रकार ब्ञानी 
को विश्व भर्यकर नहीं ३1 अज्ञानी को यही विश्च भयर ह! विश्च भी । 
चैतन्य मय ही £, किन्तुः आत्मानात्म विवेक कै लि ही केवर विश्च बिभा- 
ग देल चना जाता दै । नसे रज्जूः सपं रूप से, स॒िकां यट स्प से, £ 
बण इख रूप से हयादि । देखा छना नावा है । आर जल म इतत 


नअ मर 
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> ^ स द 


चे ` » प्रथमः पाद्‌ः। 





"०2222 ` 


मरमापमूाखि । अगनोमणिखमिव सणौवहिलामिव अमेघाव £ 


अन्दर्मिव चन्द्रढिचन्द्रवमिव जलेराशिचञ्चटतमिव 
आत्मनिविश्वनिश्वीयतेऽत्नानिर्भनित्यम्‌ । हीयते ज्ञानिभिर ४ 
नित्यमितितदेवविश्चम्‌ । इति 1 तथाचोक्तय्‌ । एवभातन्य 
वियतो देदहाध्यासोदिवैवराव एषमामपशिन्नानास्छीयतचप- ४ 
रासमनि। आत्मानंसततंजानस्‌ काठेनय महायुते प्रारग्धमसखि- 
सम्बुजसोदेगङ्ते _ मदति । इत्यादयः सपतयः । ¢ 


४ आत्मानं वचेदिजानीयादयमस्मीतिपुरुषःकिम्थकस्यकामाय 
| | 


४ परारग्धादि कमेत्रयमपिन वाधते आमज्ञानवन्तम्‌। 


| 


९ 


। 





घोयितस्य खणगतं दःला्मावसंदरानात्‌। इत्यमक्षया। ४ 


उष्टा दीखता दै, नाव से चरते हए को तीरादिकं चच दीखता ई 
पूमते हए को थ्वी जसे घ्रूमती सी दीखती ३, इत्यदि । इसी प्रकार से 
टो विश्च आत्मा मे अज्नानी को नित्य निश्चय होता ३ै। ओर ज्ञानी को 
त ५ अनित्य ओर हेय निय होता हे । पूर्वाचिार्यो ने कहा भी ३ । 

' आत्मा के, पलभूजक अविचया से देहाध्यास होता ३। ओर 
इसी भकार भात्मा क परिन्नान से आत्मा के विषेरेहाभ्यास ठ्य हो नाताहै । 
ह तेनखिन्‌ आत्मा को सदा जानतां डमा समय को व्यतीत एर, ओर 6 
अपने क भारग फो भोगता हृभा चरेय को भव कर इत्यादि ९ 
श्वियां हं । आत्मा. स नान नाय कि यह हं तो क्रिस छथि किस 
काम कै विथ भरीर को ( शोकादिक से ) दुखाव 3 इत्यादि श्रतियां है॥ » ` 
इ से आतयङ्गानी को शारव्य संचित ओर क्रियमाण ओ तीनों पकारका 2 ` 


कः नहीं देता हे । जसे सोकर उ हए मनुष्य को सप्नेकै & । 








। 

। 

| 

| 

| 

| 

नै 
ररीरमनुसम्वरेत्‌ । इति शतिरप्यत्र ¦ अतः ४ । 
| 

| 

। 
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धेदान्त सिद्ध।र7 मत मात्तंरडः ६९ 
०/० 

्नाेनोहि प्रारव्यफमोपिनवाधत । साज्चितस्यछठ प ध 
कमान्तगतल्लमेव । भविष्य लस्मारस् तात्‌ । स्ञानादयतुसवं 
प्रमीयते । खमन सान्चित सम्पाद्य भान द्रव्या दवत्‌ 
/ ्ारग्धभुक्तं भोग्यस्यपि दुःखादेरदशेनात्‌ । व्यवहारिक 
४ जवे ऽष्यस्तस्यापि जीवस्ये वाभावात्‌ । नं तत्र रथानरथ 
योगा न पन्थानः › इत्यादि श्रति बटेन । यथाह ग्यवहारि 
¢ 


¢ के जीवे ऽध्यस्तोटि स्वप्नगत जीवः। जाग्रतां तदभावात्‌ । 
तत्करतस्यतसतरामभावोभवितुमहेति । तथेव द्टस्थे व्य्न 

४ हारिकोपि जवो ध्यस्त एव । एवञ्च सुहृदः पुण्य कृत्या 
4 दहदः पाप कृत्या हन्तिः । तथा च 'आलवित्‌ ससार | 
4 


| तीता ब्रह्मानन्द इवा भोति" इत्याद्या अश्रतय शरिवाथा § 





दुखादिक की वाधा नदीं होती । यहां इस भकार भक्रिया समक्चनी 1 ङ्गानी 
को प्रारब्धं क्म वाधा नही करता हे, ओर सचित कमे तो प्रारब्ध कम के 
अतरगतं ही ३1 क्यों किं सचित. कमं ही आगे प्रारव्धं बनेगा । ज्ञान के 
उदय होने पर तो सब का ख्य होतां दी है । जेते सपने म सनित ओर 
सम्पादयमान द्रव्य जाग्रतअवस्था मे ख्य होजाता ३ । प्रारब्ध के शुक्त 
{ भोग्य दुखादिक का भी ज्ञान नही होवा । व्यावहारि जीव म अध्यस्त 
जीव का दी अमाव है । न बहां रथ ई, न रय योग है, न मागं है, इत्यादि 
श्रति ॐ अनुसार ससे व्यवहारिक जीव म सप्न गत नीव का अध्यास 
३, क्यो फि जाग्रत भँ उसका अमाव ई । तव उसके क्वि हए कर्मा का तो 


अमाव होना ही चाद्ये । रेपे ही कूटस्य व्रह्म मं व्यवहारि जीर 9 
भी अध्यास १। इसी कारण त्ञानियों का पुण्यक मित्र ले सेते, भौर पाप 


४ कुष चद से सेतेहभात्म ये्तासेसार फो वरे ब्रह्मानन्द को पराम होता दे। इत्या- ? 
न >> ६ 


1 0 
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9 | £ भयम, वाद्‌ः। 


9 = 9 "4.92 स 
भवन्ति । “भिद्यते हृदयग्रन्थिं श्यन्ते सवे सशयाः 

४. क्षीयन्ते चास कम्पाणि तस्मिन्हृ्े पराद्परेः । अत्र क्षीयन्ते 
चास्य कम्माणीति वेहू दशनादेव कमत्रय नाशः । अन्य 
धासच्चितस्यापि भविष्यलारव्धक्मत्वाद्धोगेनेव क्षयात्‌ 
मुक्तेव्यदस्थोच्छेदापत्तिः । शिद्धान्तविराषस्स्यात्‌ । 
जीवन्युक्ततवं न धटेत । जनक वामदेव ` भरतादीनां जीव 
न्सुक्तत्व प्रतिपादिका श्रतयेाऽप्व्याङ्कष्येरच्‌ । स्तयो 


। 
| | पिश्रषन्ते । वामदेवादयो युक्ता युक्ताश्च जनकादयः इया 


चाः । ना यकतक्षीयते कमे कख कोटि शेतरपि प्रारग्य 
१ कमणान्वेव मोगदिबक्षयोभवेतं इत्यायास्त॒ शरीर पाता 





दिक श्रगि चरितायं होती ई । उस परमात्मा ॐ दीखते हीं हृदय की' गडि 
खुर जाती ह । सव सन्देह कट जाते ई, कमर क्षय हो जाते हं । इस भ्रति म 1 
कम्‌। गि ये बहुवचन होने से ही सवित प्रारब्ध ओर्‌ क्रियमाण ईन तीनां 
9 कर्मा कां नाश निश्चय होता दै, ` अन्यया संबित का भो आने भारथ 
{शेनेसेभोगसे दी नो क्षय माना जाय तो युक्ति की व्यवस्था दी 
मि जाय) सिद्धान्त का विरोध हो जाय। जीवन्युक्तता नं वनसे । 
जनक वामदेव भरतादिकों को नीवन्धुक्त बताने बाली ' तिर्या कुपित 
हो जय । सशृति भी छनीजाती  फि वामदेवादिक युक्त ई ओर जन. 
¢ कादिक यक्त ई शत्यादि । ओौर यह जो कहा रै फि कमं बिनाभौगे 
कस कोटि पयत क्षय नही होता । प्रारब्ध कर्मा.का भोग से ( 
ही. श्षय होता १ । इत्यादि । इनका तास्थ ई कि जञानियों का शरीर | | 


<<< ० = >उ छ =` 
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वेदांण्वं लिद्धाव्त मत मातरः ४१ 
6. >> ^ >+ 


६ भ्र बोधिका त्नानिनाम्‌ । जनकादीनां दुःखेगाभावाच्च। 
प्रारब्धम्‌ नटुखोकरोति नर्च॑पुखी मावयति प्राप्रासन्ञानम्‌। 
| एवंच. नसपुनरावतेत' इत्यादयारश्रतयः संक्गनास्युः । अन्यथा 
मुक्तयभवेकथमनावतने धेत । पृरशंक्तशवायं विषे इति । 
५ नकेवलम् रणम्‌ । मिष्कियत्ात्‌ । जडत्वाच्ापिपरकरतिः। 
बह्यपदक्षारेण प्रकृतिःकारणम्‌ । तथोक्तष्‌। विदानन्दमय 

बह्मपरतिषिमसमन्विता तमोरजस्सत्रमयी प्रकतिदिविध। 

2 चसा । तथाचश्चतिः । “सत्यारतेमिथुनीक्ृत्यकर।ति' चेति । | 
ये 


भर्सदख्त्‌पण्डहव । तत्रजलस्थानीर्यत्रह्म । पिण्डीकरणसामश 
साम्यात्‌। निमित्तोपादानंच। अज्ञानन्तुसदिव। आवरकप्ताम 








¢ 
पात्र तव तक नदीं होता रै । जनकादिक कफो दुः वेग नहींथा। 
आतम ह्ञानी को प्रारब्ध न दुखी करता ह; न घी करता ई। इस 
प्रकार युक्त जोव . छौट फर नदीं आता, इत्यादिक 
श्रतियां भी खग न्ी ई । अन्यथा भुक्ति नदहोतो छीर 
कर न आना कैसे वनं सकता र । पूर्वोक्त विवेक यदी ३। - जगत्‌ .का 
कैवङ बह्म भी कारण नहीं ह, क्योंकि बह्म निष्छरिय दे । केवर भक्ति भौ ¢ 
कारण नहीं ३ । क्योंफि भृति जदं ३ । किन्तु ब्रहम कै साय साय प्रेति 
कारण ३ । सो ही फहा दै । चिदानन्द मय व्रह्म के भरतिबिम्ब से युक्त 
तमोशण, रनोम, सखरगुण बारी भरति हैः वह दो भकार की है । 
रति भी १। सत्य आौर मिथ्या फो मिका करक करता ६। घादिक फो 


गीला पृक्षा फा पिन्ड जते । यहां जख कै स्थान म व्रह्म को सम्षना । 
पिन्डी फरण समर्थं होमे फी समानता ते । ओर निमित्तोपादान भी। 


1 भनी >>> 
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ओरं अङ्नानं को एतिका समना । आवरण करने की सामथ्ये की १ ` 


४२ प्रथमः पादः 


"थः (11 0 4 

1 । स॒त्वृह्य । अनृतमन्नानम्‌ । एतेपत्यादते मिथुनी 
1 करत्यकरो ति वह्येतिश्रतेरथंः । उक्त विवेक सम्पन्नो सुयश 

पुनःपच्छेति । -स्थूरशरीरंक्षम्‌। पञ्चीङृतपञ्चमहाभूतेः कृतं 
.9 सत्मेजन्यंसुखटुःखादिभोगानामायतंनम। अस्तिजायते वधते 
| ( अपक्षीयते वरिपारेणमते विनश्यतीति षडविकारसद्धावाजुयोगि 
९ स्यृरररीरमुच्यते। सुक््मशरीर श्रिम्‌ । पञ्चीकृतयुतेः कतं सतक 
§ जन्येघुखदुःखादि भोगसाधनम्‌ । ज्ञानेन्द्रियाणिपञ्च कर्मन्द 
9 याणिषञ्च पञवप्राणाः मनश्चैकं बुद्धिश्चैका । इतिसप्तदश्च 
६ कलाभिस्साहिततिष्तियत्‌ ततप्रक्ष्मशरीरम्‌। कारणशरीरकिम्‌। 
। अनिवाच्याऽनायविद्या शरीरदढयकारणमात्रे सत्खस्वरूपाज्ञा 
६ नम्‌ निषिकरपकरूप मवस्थात्रयेयदास्ते तत्कारणशरीरम्‌ । 


अः क ज ~ यि ह 






२1; 
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न ----=--- 4 -^~~- = ~ ~ 












` * समानतां से ¦ सत्‌ ब्रह्म ई, अनृत ( मिथ्या ) यक्तानरै। येदी 
¢ चृत ई। इन्दी दौनोको मिला करके व्रह्म करता दै यह इस शति का 
6 अर्थं दै । इस प्रकार उक्त विवेक से युक्त अर्च फिर धृता ३६ 
४ कि स्थृरु शरीर क्या है? पचीकृत पंचमहाभूतों से वना सद्‌ कमै । 
. । से उत्पन्न घुख दुखादि भोगों का स्यान, उलन्न होता ई, 





वदता है, क्षय होतार, वदछ्ता ई, ओर नाञ्च होता ३ इन छै 
विकारो का आश्रय स्थ शरीर कदटाता दे 1 घष्षम शरीर क्या ३१ ¢ 
पचीकृत पचमहाभूत का वना सत्कमं जन्य सुख दुखादि भोग का ९. 
साधन, पच श्ानेन्धिय, पच कर्मेन्द्रिय; पच प्राण; एक मन, एक बुद्धि 6 ` 
इन सत्रह कङाओं से युक्त जो स्थित हे बह सक्षम श्षरीर है । कारण शरीर ॥ ` 
क्या द १ अनिर्वाच्य, अनादि, अविद्या, दौनों शरीरो कां कारण अपने ॥ . 
¢ सत्स्रूप' का" अज्ञानः निरविकखकरूप तीनां अवस्थाय मे नो स्थित १. 
म नवनन नसकन । 
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वेदान्त लिद्धन्तःमत सा्वंएडः ४३ प 
0 
¢ किम वस्था त्रयम्‌ । नागर स॒षुपयः।तत्रयतरशरो ादीन्र { 
स्टाब्दादि पिषयास्‌ विषयीकरोति जीवः सा जाग्रदवस्था । 
श्रोत्रादि त्ञानेन्दरियाश्रयस्थः स्थूरं शरीसभिमाना असा 
विख ह्युच्यते । -यत्न जाग्रदवस्थायां यद्हष्टयच्ुतं ततत 
ज्जानेतवासनया यानिद्रा समये प्रपञ्प्रतीतिः सास्वप्रावस्था1 ९ 
सप्रावस्थासृक््मरारीराभिमानी आसा तेजस इयुच्यते । 
पुखमहमस्वाप्सम्‌ चिदपि न जाने । इति सखेन निद्रा | 
सुभवः सुषुप्त्यवस्था । अत्ररकारणशरीराभिमानीं आला $ 
प्राज्ञ इत्यमिषीयते। के पञ्चकोशाः। अन्नमयः प्राणम॒यःमनो- १ 
मेयः विज्ञानमयः आनन्दमयः । अन्नरसंनेवभूता अनस्सेनं 
वाभेग्रद्ध म्पाप्य अन्रूपण्थग्यां यस्माः दटायततदन्नमय | 


है बह फारण शरीर ६। तीन अतेस्था कौनसी ई १ जाग्रत्‌ स्वप्न 9 
सुपुप्ति, उन श्रोत्रदिक इन्दरियो से शब्दादि विषयों को जीव नव, ग्रहण 
करता है बह जाग्रत्‌ अस्या होती है । भरो्ादिक {ज्ञानेन्ियों के आश्रय & 
मर स्थित्र स्थूक शरीर का अभिमानी आत्मा विश्च सद्ठक होता दै। मदां 
जाग्रदवस्था म जो कुछ देखा ` सुना दै उससे. उत्प हई वासना से 
निद्रा समय म॑ जो भर्षैच की भतीति होती ई षह सखप्नावस्या ६। 


+) ~ व 





8.9 


स्वप्नावस्था मे ल्त सुक्ष्म श्षरीर । अभिपरानी आता तजस करता 

६1 घत पूर्वक प॑ सोया; ङं नदीं, जाना, इस भकार सुख से £ 

निद्रा का नो अनुभव दे वह सुषुप्त्यवस्था द ।.यहां कारण शरीरं का 

अभिमानी आत्मा परा्कहकाता ह । पचकोकच कोन. ईं १ अन्नमय 

4 प्राणमय, मनोमय, विह्नानमयः, ओर आनन्दमय येःपंच कोश ई । अन्न ्‌ 
रस से दीं उत्प होता दै, अ्नरससे ही वता दै, *अन्नरङूप पृथी 

¢. प॑ जय होता ई, शसते स्थुल शरीर अन्नमय कोश हे । पाच भकार कै 


` 0“ अ मेर 
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६ १ `. ग्रथञ्न। पादः 

८००22222 स 2 ० ^ 2 ~~ = । 
कोशः स्थृरराररिम्‌। प्राणाः पञ्चवायवः वागादीन्द्रिय पञ्चकं 
मिखित्रा । प्राणमयः कोशाः । मनरच ज्ञानेन्द्रिय पञ्चकं 
“ ¢ भिल्ला भवति च मनोमयः कोरः । बुदिज्ञानेन्दरिय पञ्चकं 
। मिखित्वा मवति विज्ञानमयः कोशः । एं कारण शरीरभृता 
१ उविदयास्थमरिनिसतम्‌ प्रक्षनामातमा । प्रियमोदामोदसति 
सहितः आनन्दमयः कोशोभवति । एषु कोशेषु मदीषते 
नाभ्यस्ता बन्धन फारणम्‌ । तद्यथा एतत्कोरा पञ्चकं मदीयं 
रारीरम्‌ मदीयाः प्राणाः मदीयपनो मदीया बुद्धि मंदीयमन्नान- 
ह मितिसखेनैव जायते । आसा न मवितुमहेति । यथाक्यं १ ` 
# इण्डलादि मदीयसेन भतीयमाम मात्मा नभवति । तथेव । +, ` 
आप्रा तु सच्चिदानन्दं खूपः । कारब्रयेतिष्ठतियः स 
। सद्भवितु महेति 1 ज्ञानस्वरूयोदियः स चिद्धामितु महति । £' 


वायु पंच प्राण हं। ष वाणी आदिक पाच इन्द्रियो से मिले हुए प्राणमय. 8 
कोल दै । मन, पाच जञानेन्दरियमिल करके मनोमय को होता दै । बुद्धि ^ ` 
ओर पच ्वानैन्दिय मिरु फरक विज्ञानमय कोश होता ३ । शस प्रकार 
कारण शरीर भूत अविद्या म स्थित प्रलिनं सत्व; भिय मोद अमीद्‌ 
यति सदिव प्रा्ञनाम आत्मा आनन्द मय कोश्च होत है । इन कोपो मं 

| ये भरे ६ पसा जो अभ्यास `हे बह बन्धनका करण हे । नेसे मेरा शरीर | 4 

8 है मेरे पराण ई, मेरामन दै, भेरी शृष्धि इ, भेरा अ्नानं है, यष स्वतः 8 , 
ही उलम होता द । पद आत्मानदीं हो सक्ता । भसे इदखादिक ममता- » 
सपद करके पतीय प्रान ईः आत्मा नहीं रै । एसे ही पेच फोर भी आला ¢ ` 
१ नक्षद । आस्मा तो सचिदानन्दं सरूप ३.। नो श्रिकाद पर स्थिव १ . 
¢ रहता दे बह सत्‌ ह] णो शा स्वरूप र, वह वित्‌ र। लो घं खरप ¢ . 





> 
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वेदान्त.लिद्धाग्त म मात्तेरडः धथ 
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पएुखस्वरूपादिय स्स आनन्दः इति युक्त आत्मा प॒ उक्त स्वर्पः। 
्‌ पञ कोशादिस्तु जडादि शे व्याति र्व्ये । शतिविवेः 
अथचतुर्धिंशतितला न्युच्यन्ते । तस्मादा एतस्मा दासन 
आकाशस्सम्भूतः आक्ाशाद्वायु वायो रभ्निः अमे राप 
अद्धयः पृथिवी, अन्प्रचरतु । ह्मणः प्रक्रातिः प्रकते महत्‌ 
महताऽदङ्ारः अदृड्।रात्‌ तन्मात्रा तत्ताप्याक्ाशादयः। इति । 
ं आसूरस्य साखिकांशच्छोत्रष्‌ । बायोस्सालि शात्‌ 
¢ तागान्द्रयम्‌ । अग्नःसावरराबक्षुः । जलर्षातरकाशा 
| रसना । एयिवो सातकांशात भ्राणेन्दरियम्‌ । उक्तपरञ्चत 
ट 
| 
| 


व. 


त्वाना मोरखुतानामाकारादानां साघ्करिात्‌ अन्त 
करणम्‌ । तन्चपु्रिधम्‌। मनो बुदिरदङ्गार श्चित्तम्‌ । पनराकाश 


धह आनन्द ह । शस स्यि आत्मा करो सशिदानन्द्‌ सरूप, कहा 
योग्य ही दै ! प्रच कोञ्चादिक तो अपने नडादि शरणो से अल्मासे 
परयङ्‌ हो जाते ई । यह. विवेक ६ । अब चौबीस ` तत्र॒ कते ६। उस 
आत्माते भकाश्च, आकाशते वायुः धायु से अग्नि, अग्निसे नल) नल 
से पृथ्वी, उन्न हए । एसा श्वति्मे फ ६ । एक जगह एेसा कहा हं फि 
ब्रह्म से प्रति ; भ्रकृति से+बहत्तघव, महचत्र से अर्हकार, अर्हकार सं 
तन्मात्रा, अर्यात्‌ शद्वापिफं विषयः ओर उनसे आकाञ्चादिक उत्यम्‌ हुए । 
इत्यादि आकरा के. साविक अश्च से भ्रोत्रन्द्िय बायु कै सालिक 
क्च से खगिन्दिय अग्नि के सालिक अग्र से चश्वु इन्द्रिय जर फे सालिक 
पै“श्सना इन्द्रिय पृथ्वी फ सासिक अंघ्र से प्राणेन्द्रि उत्सन्न र्‌ । 
मिले ए उक्त आकाशादिक पाचों ततरो क साविकं अख से अतः करण 


उत हआ वहचार भकार का है । मम बुद्धि अकार ओर चित्त । 
. 3» > 22/73/7993 >>> 32 


ध्न 
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प्रथमः षाद्‌$। 





+ त, 


राजसांशात वागिन्दरियम्‌ । वायुराजसांशाताणिः । अग्नि 
। राजसांशात्‌ पादीन्द्रयम्‌ । जलस्य राजसांश दुपस्थोन्द्रयस्‌ 
पथेव राजसांशात्‌ गुदेन्द्रियं । सम्भूतम्‌ । पुनरेतेषां भेरि- 
तानां राजसंरात्‌ प्राणपञ्चक सम्भूतम्‌ । एतेषां पुनाभाठे 
तानां तत्वानां. पञ्चानां तापरसांशात्‌ पञ्चीकृतानि पञ्च 
भूतानि भवन्ति । तत्त॒ चेतषां महामतानां तामसराभुतमे कै 
कमधमध्‌ तिभञ्य । एफकमधन्तु तृष्णीं व्यवस्थाप्य । 


| 
| 
| 
॑ 


। 
। 


अपरमपरमधन्तु चतुधोविभज्य । स्वाधभिन्नषुस्वभाग 
चतुष्टयं सयोञ्य । पञ्चीकरणम्भवति । एतेभ्यः परञ्चीङ्कत 
महाभूतमभ्यः पञ्चभ्यः स्थल शरीरभवति । षण्ड ब्रह्माण्डयो 


सेव्यम्‌ । बद्माण्ड च सम्भूते स्थूल शरीरादाबभेदाभिमानी 








पाणीन्दिय अग्नि कै सनस अश्च से चरणेन्दिय नक कै रानस अश्च से 
उपस्येन्द्रिम.ओर पृथ्वी कै राजस अश से -शुदैन््रिय उत्पन्न हृए । फिर 
इन मिले हए प्राचो तत्वों ॐ राजस अश से पांच प्राण उत्पन्न हुए । 
कर इन मिले हए पाच तल्ला कै तामस अंश से परीशत पैचमहामूव 
उत्प हुए । पी करण का प्रकार यह है फि इन पांच तत्वों ॐ भव्येक 
कै तामस अश्न को आधा आधा करे दो नगह.स्यापन क्रिया, उसमे 
£ स एक एक आधे आधे अञ्च के चार चार विभाग कये इन भव्येक. चार 
(5 को यङ्ग रखे हए आधे आधे विभागो म जोड दिया, इस भकार 
9 पी करण होता ह । इस भकार पवी त पंच तलं स स्थूल शरीर 
। बनता हे । पिण्ड ( स्थूल शरीर ) वह्मांड का पेक्य टै । ब्रह्मांड के 
2 उखक्च होने पर स्थ शरीरादिक मे अभेद का अभिमानी जीव नाम बाला 
*@~ ( वणथ 


चः 
च 


फिर आकरं कै रानसञशसे बांणीन्दरिय वायु के राजस अश्च से 
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§ जीर नामा प्रतिविम्बो भवति 1 सएव विराइ्‌ वा हिरण्य 
गर्भो वा ब्रह्मा वा नाश्ना समरसिद्धोमवति । सएवान्तः करण 
मदेन नानामवति । अतोऽनेके जीवा इद्युच्यन्ते । अत 
एव एकजीववादोपि श्रयते दिरएथगम स्ये कतात्‌ छृतापरंज 
घ रूपं देह प्राविशदीश्वरः इतिश्चुतेः । दहिरण्यगभ एव 
प्रथमानोव इत्यभिधीयते । स एव सटा । अवियोपाधिर्जविः 
नाना च इति सर्वे मन्यन्ते । सच जीवः मायापाधिक मी 
रवर मालनोभेन्नपभिमन्यते । अतः संसरति । यावद 
2 दह्टः । तस्मात्‌ । तत्वमस्यादिवाक्येषु अभदानुसंधानं 
सवेदा कास्यम्‌ । ततराभेदान्वयः । अपिख्रयेर्वेलक्षण्येपि 
स्थूल .शरीराभिमानीतंपदबाच्याथेः । उपाधि विनि्क्त 





^= >>>, 
०4 








9 भरतिविम्ब होतादै । बही विरा दिरण्यगभं अथवां त्रा नाम ` करके 
2 भरसिद्ध होता ट । बही अतः करण मेद्‌ करके अनेक हौ नाता ३। 
इसी से जीव अनेक काते ई । ओर इसी से जीव एक भीं माना जाता 
है। क्यों किंदिरण्यगभे एक हीह । यही शति कहा है। जीव 
रूप फरक इश्वर ने देह मे वेश कफिया। दिरण्यगर्भं ही पदि.जीव 
कहाता ह । वही रचने वाखा है । नीव अविद्योपाधि हे ` ओरं अनेक 
हे, देसा सव मानते ईं । षदं जीव मायोपाधिक ईश्वर को अप्‌- 
ने से भिन्न मानवा इ । इसी से संसार को भराप्त होता है । जव तकं भेद 
इष्टिरदती है । इस से तत्त मस्यादि षाक्यां म अभेद, का अनुसंधान सर्य 
दा करना चाद्ये । अभेद्‌ का अन्वय इस भकार ६ै। जीव ओर ईश्वर को 
विलक्षण होने प्र मी स्थुढ शरीर का अभिमानी लम्‌ षद्‌ का वाच्यायै 
६1 ( अर्थात्‌ उसको त्वम्‌ कहते ई ) ओर उपाधि विनिषुक्त समाधि 
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धट * धथयपः पवाद] 
वयद व । ००22-2 
समाधि सम्पत्न शद्ध चेतन्यं लम्पदरक्ष्यायेः। एवं , 
सर्वज्नतादिषिरिष्टं॒हैवेरस्तयद वाच्याथः । ख्श्या- ¦ 
2 यैस्तु श्च द्यति चामेदान्थः । सोर्यडेषद्तं इतिषत्‌ । $ 
एवं भ्रेपञ्चाङ्ग योग उपदिष्टो हि शक्तये । सचसप्तभुमिकः। | 
आथा चतुष्टयी कविकयान्तगैता । अन्त्या तरितथीत॒ 8. 
निर्ेकयान्तगता भवति । अयमेव योगो भगवपत्तञ्जाछे 
# नाप्यक्तः । ' यस्य देवे परामक्ति यथा देषे तथा युरो} 
१ तस्येते कथिताह्ययोः प्रकाशन्ते महान, तथापातञ्जरसु- 4 
| | चरेषु द्वितीयपादे सप्न विंराति तमं सूत्रम्‌ २७ तस्य सप्रधाप्रान्त 











डे # [व क 8 





सयुक्त शुद्ध चैतन्य स्वेपदका लक्ष्यायै ३ । ईसी कार सर्वहत्वादिः विरिष्ट 
४१र ततद का वाध्याये ई । थौर शद्ध यद्य तत्‌ पद कषा रक्षया ६। 
यदी अभेदान्वय दै । जो देव दत्त इमने काश्च भे देला था वही यदेह इस # 
समय. सकी दादी भूख इत्यादिक वति हो गं है वेह यदि, 
शस५ से दटादी जाय तो काशी मे देखे हुए देवदत्त पं आौर इसमे कोई ए 
¢ मेद नहीं रहा ह, इस ष्य यह दत्त बही हे रसा मिथ हो लावा 2. 
¢ ३। इसी भकार शरीराभिमानी स्थप्द वाच्य जीव पर सें कसित उपाधि 
कै द्र -होने से शुद्ध चैतन्य जीवं शुद्ध व्रह्म रह जाता ह । यदी । 
अभेदान्वय दै ॥ इस प्रकार वेदान्त मँ शुक्ति फ चयि, पंच दक्ञांग 
& ( नो क्रि आगे.वतायां जायगा) योग का उपदे है, उसमे साव- 
भूमिकार्‌ हं । उनम आदि की चार भूमिका्ये सविकस्य कै अत्मैव ई। ¦ 
अतक़ तीन भूमिका निर्भिकल्प के अतगेव र। ~ योग भगवान्‌ ५ 
पर्तजछि ने भी कहा ६ । निसकी देवता मे परम मक्तिरै ओर लैसी ' 
् देवता में परमभक्ति दै वैसी ही शर्परे भी है उसी महात्मा, षुरुप फो ये } ` 
% कहे हए अये मकारित होते ई । इसी ति के अनुसार योग दीनं के ¢ 


~~ 
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वेश्राश्ठ सिद्व मत माच्तणडः ४३ 
स 


रस्य जेयपस्ति इतिपरथमा भरज्ञाभूमिः । क्षीणा हेतवो नपुन 
रस्य क्चेतग्यमासति इतिदितीया । सक्षत्छत निरोधसमा- 
विनाहानपरिति ततीया 1 भाषितो विवेक ख्यातिरूपो 


| भूमिप्रज्ञा । इति । तत्र वेदव्यासः । परिज्ञातं ज्ञेयं न पुन 


हानोपायः! इतिचतुरथीं । इत्येषा चतुष्टयी काय्यं वियुक्तः ( 
रज्ञा । चरमा चयी ठुचित्तविुक्ते प्रज्ञा । तत्रचाद्या । चरि 
 ताधिक्रारा बुद्धि रिति १। गणाःगिरितयय्युता इव वाणो ( 
§ निखस्थानाः स्वकारणे र्भिषुलाः सह तेनास्तं गच्छन्ति न ! 
ह चैषां विप्रहीभाना गश्पुनरस्त्युत्यादः प्रयोजना भावात्‌ 
इति द्वितीया । एतस्या मवयखथायां गुण प्रपञ्चातीत 
खरूपी खरूप मात्रे ज्योतिःकेवलः केवरं पुरुष इति 





दविवीय पाद कै २७ घे सूत्र कै भाष्य मे भगवान्‌ येद व्यास ने सप्भूमि- 
काओं का ठक्षण छ्लिा ईै,नानने के योग्य सव जान छिया अब छु वाको 

् नहीं ह, ये पदिटी मरज्ञाभूमि । सब कारण न्ट हो गये अब कोर नष्ट १ 

हट फरते योग्य बाकी नदीं है, यह दूसरी भूमिका है । निरोष समाधि ते 

+ लागते योग्य का त्याग साक्षात्‌ कर छिया, यह ॒वीसरी भूमिका ६। 
विवेक ॐ ख्याति रप त्यागने का उपाय कर छिया, ये चौयी भूषिका दे। 

{ रद चार कार शी मरय ऋभव कती जती ६। जन 

¢ की तीन भूमिकायं॑चित्तविधुक्तिमस्ा एरी जाती हई । उनम पदि 

५ चरिाधिकार बुद्धि ३। पर्वत से गिरते ओर विना गहरे इए पत्थरों 

| करी तरह, सत्व रन तम शण अपने कारणं मं सम्भल हए उस कारण क 
ताय अस्त हो नाते ई । इन अस्त हए अर्यात्‌ ख्य हए गभो की किर ९ 

\ उतत्ति नरी होती, प्रयोजन न रहने से, यह दूसरी भूमिक{ ६। इस भ 


न ७ 
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५०. प्रथमः पादः 


तृतीया । इत्येतां सपविधां सप्तमूमि प्रत्ना सुतयत्स्यते पुरुषः | | 


पुरुष कुशल इत्याख्यायते 1. इति पतञ्जल योग सप्र 
भूमिका । इयमन्यत्रापि हपान्तरेण वेदान्त सिद्धान्त सार 
सभे । अपरोक्ासु सूतो च पञ्चदशाङ्ग योगः । एतेन 
स्ेकाठे निग्रहणेन मनसः केवछे ब्रह्मणि संस्थापन भिव्येव 8 
सम्बोध्यते. \ अताोग्रे तदेवदश्थेते । ज्ञान भूमि श्शुभे !{ 
छाख्या प्रथपासयुदीरिता । विचारणा द्वितीयातु, तृतीया 1 
तनुमानिनी सत्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्‌ ततः संसात्ति नाभिका 
पदाथे भावना षष्टी सपमी तुथ्येगा स्खता । यमः९ नियमः? ¦ 





म गुणों के भ्रपच से अतीत, स्वरूपमात्र केवर जयोति, एसा केवङ पुरूष { 
रहता दे, यह तीसरी भूमिका ३ । इन सात भकार ङी भूमिका्थो को 
पुरुषाय ,कशर, पुरुप मप्र होता है ठेसा कटा जाता ६। ये परातंनल 1 
योग को सात भूमिकां हर । ये भूमिकाये ओर जगह भी रूपान्तर से + 


कदी ६। जसा कि वेदात सिद्धांव सार संभ्ह ये ओौर . अपरोतञानुूति ग्रन्थ ¢ 


मर ६।इन वेदांत के रथो मे योगं १५ अग वाडा कहा ई । इस का 0 
सारांश यह्‌ ई फि सव समय मिग्रह करके मनको केवर व्रह्म मे स्थापन ह 
फरना । पतजल.योग मे भाणायाम से मनको स्थिर करना छता ३, ओर { 
वेदान्त सूदामणि मं राजयोग से अर्थात्‌ स्वतः मन को रोकना कहा ३, § 
यदी बात अपरोक्षानुभूति प्न्य मे पचदसाङ्गयाग से कदी ह । शसते ५ 
अगे वदी दिलाया जाता है। पातेन योग पं सात भूमिकारये ई । 6 
षसे.दी वेदान्त सिद्धान्त महासंग्रह भ सप्त भूमिकां दूसरे प्रकार से £ 
किली ह, उस किला ह । शमेच्ा नाम ` वाटी ज्ञान भूमि पहिली ३, 2 


विचारणा दूसरी ह, तनुमानिनी तीसरी है । सत्वाप्ी चौथी है, घस्ती ¶ | 
पवी पदाय मानना छ ई, हेग सावी ई दन्त ॐ अनुसारं १ ` 
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त्यागः मौनम्‌ ४ देशः काङः& आसनम्‌ ७ मूरबन्धः < 
देह साम्यम्‌ ९ दर्स्थितिः १० प्राणसंयमम्‌ ९९ प्रत्याहारः 
१२ -धारणा १३ असध्यानम्‌ १४ समाधिः -१५ । सर्वखट 
इदं ब्रह्यति वुष्वेन्दरियाम संयमः यमः। इन्द्रियस्य सजातीय 
तिरस्करिण विजातीयप्रवाहो नियमः । प्रपञ्च संप्तारस्य 
त्यागः प्यागः । यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनासह 
तन्मोनम्‌ । यासिस्‌ अकारे विदं न विदयते सदेशो बरिजनो 
ब्रह्मासकः देशः कटनात्सवे भूतानां काल अखण्डानन्द्‌ 
अद्धय एष एव कालः । सुखेन ब्रह्यावेन्ते यत्र तदेव सुखास- 
नमासनम्‌ । सवेग्ूरम्नद्ययन्चित्तपन्धनम्‌ भ्रखवन्ध 
सएव इति चिन्तनमेव मूखवन्धः। अङ्गनं समता पं्च'ण 


अमेः 








परह अग ये ई । यम,नियमःत्याग, यौन.वेशष,काल,आसन, मूलवन्ध, शरीर 
समता,च्डस्थितिःपाणायाम, भत्याहार्‌, धारणा, आलध्यानःओर समाधि। 
यह स निश्चय रह्म ही हे पेखा समञ्च कर के इन्द्रियों को रोकना इस 
को यम कहते ई । पाचों ्ञानेन्दियों को विषयों से रोक कर इर की 
ओर ख्गाना नियम कदखाता है । भरपञ् ससार का. साग, लयाग॒कद- 
छाता ई । निस व्रह्म को भ्रप्न होकरमन कै साथ बाणी भी छौर 
आती है, इस अव्रस्था का नाम मौन ३ । निस देशम तरिकार्मे भी 
विद्य नहीं दे एसा निजन वद्याप्मक देश, देश्च कहलात्रा ई । सव भराणियों 


8 को चछाने से का वह अखडानंद अदय दै, इसो को काठ कहते ई 1. 


सुख पूर्वे ब्रह्म का चितन जहां हो बही. नो लासन है, सो आसन 


कहलावा ई ।. सव. का मूख ब्रहम दै उसक्रा मूल वित्तवधन दै, यही 





। =< ०७ 


मूढ दध ह । अर्यात्‌ निरंतर ितन करना मूर्ध हे । अगो की 9 
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प्रथमः पाद्‌ 


+ 


नता इति देहसाम्यम्‌।स्॑ ब्रहमदष्टि दकछ्ूस्यतिः। मिदि १ 
सर्वभावेषु त्रद्यभावना प्राणसेयमनम्‌ । प्रपञ्चनिषेधो रेचकः । 
विषयेष्वासर्तादष्ा मनसरिचाते मजनम्‌,. प्रत्याद्यरस्स 
विज्ञेयो भ्यसनीयो मुडहुरिति १ प्रत्याहारः । ब्र्ैवासि इति 
पूरकश्राणायामभयत्र यत्र मनोयाति बह्यणस्तत्र दशनम्‌ मनसो 
धारणं यञ सवास धारणष्च्यतेग्धत्यासधारणा। जह्यबास्मीति 
सद्इृत्या निराङम्तयास्थितिः भ्यानशद्धेन विख्याता परमा- 
नन्द दायिनी ३ प्राणसंयम प्रत्यादारान्तगेतो रेचकङ्कम्भके । 

वकार तयावृ्त्या ब्रह्मा कार तया पुनः गेत्तिबिस्मरणं सम्यच्‌ 
समाधि ज्ञोन संज्नकः०1इति। ब्रह्माकारवृ ्तिस्थापनाय तरपञ्चार्जग 
४ योगो वेदान्ते । श्रोतव्यो मन्तम्यो निदिध्यासितव्य. इते 


समता अर्थात्‌ पर व्रह्म मे डीनता श्षरीर साम्य हे । सवत्र बरह्म दृष्टि 





होन दक्रिथिति ३। पित्तादि स्वं भावों म बह्म भावना करना प्राण 
संयमन ३ । परपंच का निषेध रेचक र । विषयों भ॑ आत्मता को देख 
कुर मन को तैतन्य पर स्नान कराना प्रत्याहार कहलाता दे 1 प बह्म दी 
हं ये पूरक भराणायाम दे । जहां नहां;मन जाय वहां वहां ही व्रह्म का 
दधन हो ओर जहां मनका धारण हो वह धारणा कदलाती हैर 
ब्रह्म ही ई इस सदुवृत्ति कर के जो विना आभ्य के स्थिति दै बह 


ध्यान शब्द्‌ करक कदी जाती `हे । ये परमानदं कै देने बारी है यही 
ध्यान ई । भाण संयम ओौर प्रत्याहार श्न अतरगत रेचक ओर भक , 


ह] निर्विकारा इचि से जो व्रह्माकारता उत्पन्न हडं उससे जो फिर 


। समस्त इृत्तियों का विस्मरण हआ, यहं ज्ञान नाम बाढी समाधि े। इस | 


रिचि 


घ्रस्मा कार दृति के स्थापन के खयि वेदात मं श्रिपञ्वाग योग बण- ७ 


न क्षिया ३ । यह सव ॒भोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः शत्यादि ५ ` 
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१ वेदान्त सिद्धान्त मत माचेएडः ४३ 
७० 4/७ = 9 
श्तेः ति मूल्युच्यते । एतदेवामेयन्यत्रपयुक्तं श्र 
मधुसूदन स्वामिना । मिरुदे चेतपिपुरा सविकस्प समाना १ 
निरिं समाधिस्तु भवेद ब्रिभूभिक इति । युत्त 
स्क्तस्ताये दितीये पर बोधितः अन्त व्युिष्ठत _ गव 
सदा भवति तन्भयः। इशोधिकतरस्तेषा मग्यक्ता क्त चत 
सामितिभगवदुक्तेशवायं . श्वति मूकः समाधिः। कमेोपास्त 
ज्ञोनमिति चाध्यायषंटकेन कमादरितगीतामु । तत्राद्य 
षटुङेन लम्पदा्थो विदोधितः मध्यषयन तदाथ विशोः 
धितः अन्तयषटफेन तयोरेक्यन्दरितम्‌ ।कमनिषठा ज्ञानानः 
षे प्रथमान्तयोैणिते अतिविरोधतस्तयां रक्याभावात्‌ 








्वतियों के अनुसार हे । इससे यह भ्रति मूक कहाता है । इसी अभिप्राय 

से शरी मधुख्दन सरस्वती ने भी एक लह कहा हं कि सविकल्प समा- 

मि से पष चित्त के सकने प्र ॒तीन भूमिका वारी निर्विकरप समाधि 

होती है उन भे आदि की भूमिकनाम वो हानी स्वयं उयित होवा है 

ओर दूसरी भूमिका मेँ दूसरे के बोष कराने से उत्थित होता ६ । ओर 

तीसरी भूमिका मं उत्थिव होता शे नदीं हे । सदा तन्मय रहता | है 

भगकद्‌ गीता पे भी यही कहा हे । अव्यक्त भं आसक्त चित्त बाख को ` 
अधिकतर क्छ होता है । इससे यह समाधि श्रुति मूढ दे । गीता में } 
छ 8 अध्याय करके कम से कम उपासना ओर ज्ञान का वणेन किया 
है 1 उनम आदि की छ अध्यायो पर त्वं पदाये का रोषन हे । मध्य को 

& अध्यायो सं तव्‌ पदार्थ का स्लोषन दै । अत की छ, अध्यायो प॑ 

उन दौनों का पेक्य दिलाया रै । कमरनिष्टा ओर ज्ञान 

निष्ठा भयम ओर अंत की 2 छ अध्यायं म बणन 
77323 ०39०3 2399939 393४०239 323 
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, ५७ : ` पथमः, पाद्‌ | 
= थ ९2.००८. 
भगवद्धक्तिनिष्ठा तृमयालुगा मध्यमे परिकीतिंता। यतस्व 
४ विष्नापनोदिनी। एं सतत सतिकसख समाधिना पव॑ पूप 
भूापप्रापयोत्तरोत्तराम्भूमि पराप्स्य प्राप्स्यच्भगवद्क्ति निष्ठयेव 
नि्विकृस समाधे -मुपटमतान्थथा विष्नवाहुस्याखच्यवेत्‌। 
इति विवेकंअधिकरण विवेकःविषयुःसंशयःपूषेपषःिद्धान्तः 
सगातेः एतत्पचकम्‌ । ब्हज्ञानं विषयः एतच्छस्चमारभ्य- 
मनारभ्यवेति संशयः अध्ययनविधेरदष्यथं दष्टा 
ताभ्यामनारम्यमितिपूरेपक्षः स्वाष्यायोऽध्येतव्य इति 
िघनेनारम्भणीय मिति सिद्धान्तः चिन्तां प्रकृततिद्धय्था 
यपाद्वातस्पचक्षते। अष्ट वर्ष ब्राह्मण पुपनर्यात्, तमध्यापयीतेति 
की दे । क्योंकि उन दौनों का अति विरोपसे एेक्य का अमाव ड। 
ओर भक्तिनिषएठा तो दौनों के अनुकल है । इस चि बह मध्य पँ कष्ी गर्‌ 
है। क्यों फ बह सव विघ्रं ॐ दूर करने वाटी ई । इस भकार निरन्तर 
सविकरप्‌ समाधि सेपृ्ं पं भूमिकफो भाप्त होकर ओर उत्तरोत्तर 
भूमि फो आगे अगे भ्रा होता हभ मगवद्‌ भक्तिनिष्ठा से ही निविक- 
ख समाधि को भ्राप् होता है। अन्यथा विघ्न बाहुस्यते गिर॒ जाने 
की . संमाबना ३। यह वरिेक ३। अगर अधिकरण का भिवार करते ६ । 
तिप संशय, पूप, सिद्धान्त, संगति, ये पांच अधिकरण है । विषय 
वञ्नान दै । इस शाज्ञ का अध्ययन आरम्भ करना 
चाये या नीं करना चाश्ि, इव भकार की ति को संदाय 
कहते ह । अध्ययन त्रिधि को अषष्टारथेक ओर शष्टा्थक दौनों होने ते 
। नदीं आरम्म क्रना चाहिये, इस बिचार को पूं पश्च कहते ह। स्वा- 
४ 
¢ 





> ००००००० ०2 2 
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% ध्याय अधययन करना ही माये {स विपि शराल्ञ से. आरम्भ 
3 त आरम्भ करना 


नो, सिव षे ६ मस्व पम, शी इस निर्य को सिद्धान्त कते ईै। भर्तुत -बिपय , क़ 


धिम 
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धद्ाण्त खिद्धाभ्त भते मात्तरडः -१५ 


| 0 न 
अध्यापनं नियोग विषयः । खातक पथ्पेन्तं सङ्गव्यधि 


करणम उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विज इतिमलुभ 
मागो द्विषिधो लोक्षिको वेदिक । तत्र लोक्षिकहि दष्ट 
पर्कः अदृष्ट फलको हि वैदिकः । पुनव सिकः । १ 
प्रवृति जनको निवत्ति जनकरच । ततर प्रबत्ति जनकृःपय 
प्रयोजकाम्नाय वाक्य निबन्धिनी पूवे मिमांसा द्वद्शा 
ध्यायी, । -आम्नायस्य क्रियाथेता दानथं्वमतदथाना ¦ 
मितिः जेमिनीय सूत्रात्‌ मीमासिति सुप्रसिद्धा । निदृतिमागं 
जनकाम्नाय वाक्य निबन्धिनी चोत्तर पिमासाभिषा वेदा 
न्त्‌ हाते गीयते सचुप्रस्यान चरयात्मफः । अतो मिमांसा 

¶ 


2 ल 





सिद्धि कै खि जो चिता द उसको उपोद्धात कहते ई । आठ वप कै 
घ्राह्मण कां उपनयन करे, उस को पदति यह अध्यापन की आहा 
छा विषय है सो स्नातक पथेन्त है, यह संगति ३। उपनयन करके जो 
द्विज ष्य को षेद पदाता ३। ये मनुने कहा ई । मागं दो भकार का ३ 
ठेकिंङ ओर वैदिक । लौकिक मागे दष्ट फलक ह अर्थाद्‌ जिसका फल 
दीखता ई, ओर वैदिक माग अदृष्ट फक है, निसका फठ भत्यक्ष त 
नीं दीखता दै । वह वैदिक मागं दो प्रकार का ई, प्रवृत्तिननक 
ओर निटत्तिजनक प्रचत्तिजनक मागे के वताने बे वेद वाक्यों के संग्रह 
करने घाटी १२ अध्याय की पूवं मीमांसा ३। ओर जेमिनि इस कै 
कर्ता ई, उनक सिद्धान्त दै फि षेद कम कांडके दी ल्य 21 जिस सत्र का 
कमं भरतिपादक अ्थन दो बह व्य्थ.३। यह ग्रन्थ भीर्मासा नाम करके 
ह भसिद्ध रै । निद्चिजनक मागे के बताने वले वेदं बाकयों के संग्रह 


4 करे वाली उत्तरं मीमांसा ई । निसको वेदान्त फहते ई । बहं 
न ० व 


9 क ० ०/2 
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५६ । प्रथमः पाद्‌ | । 
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| 
& नामना प्रवृत्ति निवृत्ति जनके देशास्ते । कणादाक्षपादयो | 
४ स्तकशासर त॒ तकोवष्टम्भेन परमौ त्तरमीमांसयारवान्त 
४ गते मवतः। तथा सांख्यं दिविधं । सेश्वर निरीश्वर भेदेन । 
सेखर सांरब्पं योग शास्त्रं पातञ्जलन्नाम । निरीखर सा 
स्यं कापिङे सुप्रपिद्धम्‌ । एते चापि सविकल्प निविंकरप 
 & सपराधि सप्त भूमिका प्रदरनेन, तथा शुद्ध ततनिणयेनच 
३ पुनः पूर्वोचरमीमांसयो रेषैवान्त गते भवतः । एतेन 
प्रवृति निवृतिजनकंशास््र मधिकारिभेदेन दिविधमे- 
वायातम्‌ । तत्र तत्र नास्तिकादि कमण वहुविधंच शास्र 
जाखेविस्तीण मत्र हेयो ` पादेयतातीवदुरमेति समीक्ष्य 





भरस्यानत्रय स्प ३.। इससे सिद्ध हआ कि मीमांसा नाम करक 
॥ शरवसि निडृत्तिजनकः दो शाञ्च ई । कणाद ` ओर अक्षपाद्‌ कै तर्क 
शाल,तर्कं के अनुरोध से पृथ मीमांसा ओर उत्तर मीमांसा के ही अतरगत ई! 
¢ इसी प्रकार सेखर ओर नरीखर भेद करक सांख्य शस्रभी दो 
प्रकार का है। सेखर सांख्य योग शास है, निसफो पातज्जङ कहते $ । 
ह। निरीश्वर सांख्य कपिव्देव फा भसिद्धहै । ये दौनों दी सांख्य + ` 
सतरिकखप; निर्विकरप समाधि ओर सक्तभूमिका कै भ्रदशन करके तथा ` ्‌ ४ 
शुद्धतस्व कै निणय करके पूर मीमांसा ओक उत्तर मीमांसाके दी. 
अरत है । इस मकार अधिकार भेद करके भडत्ति जनक दी | १ 
( पकार ॐ ही शाल हेते ई६। इसके अतिरिक्त नास्तिकादिक क्रम कके प 
¢ शाञ्च जाल बहुत भकार का विस्तीणं हो रहा है इस त्यज्य १ 
¢ ओराह्न को निदवय करना अत्यन्त दुभ ३। इसको देखकर दी अ ¢. 
` इ बिचार किया जाता द । लोकायत अल्यज्ञ ममाण मानते § ` 


(0 
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वदान्त सिद्धान्त मत माचिरं 


ग नव / 
६ 


@ 
६ केदानीं मीमांस्यत । तत्रपरयक्ष भरमाण मिति लोकायता ४ 
वोद्धारच -प्रतयक्षानमाने । जेनास्वु प्रयश्च चमानाहतवाक्या- 
निचेति। अन्ये प्रत्यक्षाचमानोपमानरब्दाः प्रमाणानि इति। 
्र्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि इति चापरे। प्र्यक्षायुमानो । 
पमान शब्दाथोपत्त्ययनुपट्व्यय्रमाणानि इति वेदान्तिनः 
त॒त्रतपोक्त प्रमणेत्रै्यैवाव बोधयन्ति निरथेयक्तवीथी 
पथिकाः । निवृत्तरयो्तषत्वात्‌ । ` अथाकापयमानः ` तद्य- 
धेहकमोजितो लोकः ' ` नान्यः पन्था श्ितेऽयनायः ¢ 
इत्यादिश्वतिमभ्थः। तावलदयक्षप्रयांजकम्‌ । प्रपाण चेत्य 
प्रपेयचेतन्ययोरभेद एष । अन्तः करणा वच्छिन्नोहिचेतन 
भातृ चेतनः । अन्तः करण वच्य बाज्छ्न चेतनो । 
। 


न> व 





^ ०9 (२22 >, 


¢ 

¢ 
दि प्रमेय चतनः । चक्षुरादीन्दरिय दारा तेजसमन्तः करणं 
प्रिषया कारेण परिणमते सेव वृत्ति रुच्यते । थथा तडागो 


¦ बौद्ध भत्यक्ष अनुमान भमाण मानते है, जैन प्रत्यक्ष अनुमान 
ओर अरत वा क्यों को परमाण भानवे हं कोड तरत्यक्ष अनुमान उपमान 
शब्द्‌ भर्माण मानते ई । । कोर त्यक्ष अनुमान ओर शब्द भमाण मन- ¢ 

। ते ई। वेदान्ती भत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अर्थापत्ति अनुपरुच्धि भमाण 

१ मानते ई। कराण मागे भ॑ चख्ने धाठे ये ईन उक्त ॐ भरमाणो से 
ब्रह्म का ही बोध कराते ६। निषि मागे कै दी उत्कषं होने से ^ अथाकरा 

६ मय मानः, £ तदये कर्मजितो लोकः? (नान्यः पन्याशरिद्यतेऽय नाय इत्यादि £ 
श्रवियो का यही तास्व १ । प्रमाण चैतन्य ओर भमेय चैतन्य कां 
अभेद है । अन्तशरणा वच्छिनन जो चेतन ३ वह प्रमात्‌ चेतन द, 

४ ओौर अतकरण ब्य बच्छिन्न जो चैतन ई बह प्रेय चेतन दे 1 चश्रुभादिक 


"स 23/2० > > 9 > म 
त्न 


((-0. 1\/॥८11111|<511८ 8118811 \/8181185। (01661101. 14111260 0 66800011 १ 


== धथ्मः पदः 
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दक्‌ ऊस्यःठ दाद शजनाःठ्कसन्प्छत्त तद्‌ तदा क्ष्णम्‌ 
श ५ 
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भरत्‌ साध्य समानाधिखरण इया व्यथिचारि 
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दारा जो तरस अन्तः शर्ण दि से परिणत होवा ई वदी 
दति कदृाता द ! जसे दंडदाडव चा जच नाडी के डारा सत्रादिक का 
भाप्र दाना दं आर्‌ दद दिर उसी आकार ई परिणत शौ जादा ई । 
इस प्रकार पाता, भमाणः, ओर अमेय भेद दरक निदि दी देचन्य 
प्रत्यक्ष से सिद्ध इ । इन्द्रिय जन्य ज्ञान को दी भत्वक्ष कलते ई। भमा 
के करण को प्रपाण कदे ट, रमा नाम ञान श्ना टै दह भमाण से उत्पत 
होता दै । बह भ्रमाण अनधिगत अबाधिता तरिपयश् ई ( अर्थात्‌ नदीं 
जाने हए यथाय विषिय का जवने वाखा ह ) उस सेस्मृति स्प ज्ञानसें 
वृह ज्ञान भिन्न इह । ( अर्यात्‌ वह्‌ प्रमाण स्यति से व्याटत्त है ) 
इसी भकार अनुमिति का करण अनुप्रान ह! अनुपिति ज्ञान 
भरमा दे! अनमान व्याधि ज्ञानः से होता दै । व्ह 
व्याधिः समस्त साधन के आभध्रय से आशित साध्य स- 
मानाधिकरण ङ्प अन्यभिचारणी ' ओर वहुव अत्रयव सहार पममणी 
दतां दे 1 दह अनुमान सार्थ ओर पराय भेद करकेदो भकार 
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वेदाम्ध खिद्धान्त मत मात्तेरडः ४९ 


येतुचोपनयन निगरमरनोप युक्ते रव । तथवि । न्यायभुत्र१्‌ । ४ 
 श्रतिन्नादव्‌ दाहरणो पनयन निगमनाने ° । एतेनानुमान 
नापिदयवेकृम्‌ । तथाहि तह्यमि्निखिटमानेदयम्‌ । ब्रह्य 
8 भिन्नात्‌. । यदेवं तद यथा श्युक्तिष्प्यम्‌ । यस्मादेवं 
॑ ्‌ निखिकं प्रपञ्चम्‌ । तस्मात्तथा । एव सुपमानागमादयो 
४ हसे त्ह्मण्येवा वसिताः सन्तीति तत्र तत्न विविच्य दश 
। पिष्यामः। वस्तुतस्तु । ‹ ननिरोधो न चोत्तिने बन्धो 
ट नच साधः नघुपुक्षेत मोक्ष इययेषा परमाथताति अतेः ॥ 
पवदयद्धाह युक्तोह मिति ज्ञानम्‌ जीवन्मुक्त ज्ञानमाभदि- 
तम्‌ । प्रटयस्तु 1 उपति ग्युक्रमेण अभिहितः । पृष्व्यप्छु | 
` ९ चापोहितेजापति तेजोवायो वायुराकाश. आकाशस्तन्मात्राघु 
¢ 


फा ई । स्वायं अनुमान र प्रतिन्ना हेतु ओर उदाद्रण से सिद्धि होती 

हे । ओर पराय . अनुमान म॑ भति्गा देतु उदाहरण उपनयन .ओर 
निगमन इन पाचों से सिद्धि दती दै । लेसा.कि न्याय शूत्र दे। | ॑ 
( भतिज्ञा हेत दाहिरणो पनयन निगमनानि 2) इस कारण अनुमान से भी 9 
एक ब्रह्म ही ३। जसे, व्य से भिम समस्त अनित्य ह, बह्मभिन्न होने % 
से । जो एेसा ई षह पसा दी ई, जैसे सीपी चांदी । जिस से देसा समस्त 
परप॑च ई, इस से अनिः ही है । इस प्रकार उपमान आगमादिक खव दी | 
रह म ही पयवसान होते ई । यह सव्रभागि आगे कै स्थं म विवेक करके 
दिखाषगे । बास्तव भ तो जोश्ुवि ने कदा. हेबहीठीकदेफिच € 
निरोष्र ३, न उत्पत्ति इ, न बन्धन है न साधक है, न शश ह्‌; 
मोक्षदैय दी परमार्थं १। इपर थ्रकार्ं शुद्ध दं यक्त हश्ख तरदका 9 
लान जो श पह जीवन्‌ भक्त ज्ञान कदखावा ह । ओर्‌ उत्पत्ति क 
दष्टे क्रम पे परलय होता दै। 0 4 जल तेज ` 
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” 9 २ “्रथमः चद्‌! 
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तदथ 
तन्मात्रामहाते महदर्दकारे अदपरकृतो प्रकृतिः पुरूष एवमित । 
दाघ्चन्वुद्विषधमेव । योगः साख्यञ्च । केमयागः योग: । 
ज्ञानयागः सांख्यम्‌ । इदम भगवतोक्तम्‌ । ‹ ज्ञानयोगे न 


१ सस्यानां कमयोगेन योगिनाम्‌, इति । कमयोगान्तगेता १ | 


8 पृ मीमांसा । उत्तरभमरसातु ज्ञानयोगान्तगंता भवति; 
| भगवन्नये । साख्यप्रणतायः प्रपिद्धः कपिरस्सतु निरीश्वर 
ह वादिनः कपि्यद्धित्रएव।कपरावतारो भागवते भगवरता- 
& सुचप्रसिद्धः । अउदवेतवादी सेखरश्व । एवञ्च कमज्ञानयोगौ 
पुषेमीमांसोत्तर मीमांस । अनयो रेवान्तर्मतौ काणादाक्ष 


9 खसु । तथाभे विशेषतोदहि मतवाद निरास रमेण सम्पदश्च 








म; तेज पवनम, षवन आकाश म, आकाश तन्मात्राओं भर, तन्मां 
अकार म, अकार महत्तस्य मे; महत्तत्व पर्ति म प्रकृति पुरूषर्मे 
छीन होती हैः। शद्ध दो दी भकार का है । योग ओौर सांख्य, कमं योग 
फो योग कहते ईं । ओर त्रान योग फो सांख्य कहते ई । यही भगवान्‌ 
ने गीता म कहा हं ! पूव मीमांसा कमं योग क अन्तरगत होती ३। 
ओर उत्तर भीमांसा ञान योग क अन्तरगत होती है । सांख्य कै भ्रणेता 
नो प्रसिद्ध कपि ई॑षह निरीञ्वर. षादी कपिर. से भिन्न ई। 





बादी ओर सेवर वादी द । इस प्रकार पूर्वं मीमांसा ओर उत्तर 


तत्व भौर तकी - कै निरशय से कणाद ओर अक्षपाद के त घरास्् ह।. 





। गरीमांसा क्म योग ओर ज्ञान योग. दै । ओर इन्दी फ अन्तरगत 8 2 ्‌ 
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{ पदो तत्तकं मिणेयाभ्यास्‌ । तभेतेषामतं संक्षि मूमि- ( 
0 


र स मि सतप, ते. इनकाूमत भूमिकर्म सक्षेप. से वणन किया ह। आगेभी मत 1 


ङावतार भागवत म ओर भगवद्रीता मे भरसिद्ध है । बह कपिल अप्रैत ¢ | 





वेदान्त सिद्धा मत मात्तंयडः ‹ » ६१ 
क 
` & यामो यथा पूपरोचार्यः प्रदरितम्‌ । एवमन्यपां नास्तिकादो ‡ 
नांच निराकारं प्रशयामः। तजादौतावत्‌ 18ान्त ¢ 
मूमिःततःपूमीमां ताधिङरणसक्षपःराक् विशेषेण जयोदशः 
विष वाक्यानि उपनिषद्शडाथेः शाश्च ससुचय॑ः मतसणुचपः 
शाक्षविदोपनिरासः नास्तिकनिशस एवं मूमिकार्मंथारम्भः 
समािश्च। तत्र विधिःअथवाद्ःमन्वःस्पृतिःनामधयमितिपञ्च 
विधम्‌। तत्रोपानेषदिति 'वियोच्यते । तत्सेबिनां जन्म जरादे € ` 
निशातनात्‌ तदवसादनाद्ा ज्ह्मण उपगमयितृादा उपनिषः 
चछब्दस्य । अस्यां परमश्रेय इति उक्ताथत्व। दरन्थोप्युपनिष- 
दुच्यते । इति । काठटोपनिषद्ध)ष्ये 1 उपादान सम ॒सत्ताक 





वाद्‌ के खढन क्म से विशता पर्थक दिखावगे । ज्ञसा किं 
पव चार्य ने दिखाया है । इसी भकार अन्य नास्तिकादिको क . खडन 
का भकार भका करगे । इसमे आदिमे सिद्धान्त भूमि दै। उसके अनन्तर 
पूवं मीमांसा कै अधिकरणों का संप ३! वाक्य विशेष करके १३ भकार 
¦ के वाक्य उपनिषद्‌ शब्द्‌ फा अर्य ह । शरासनो का सचय है। श्राह 
विषेश का सडन हे । {इस भकार भूमिका अन्य की भूमिका ३। 
। मोमांसा मे षेद के पांच तरह के वाक्य माने ह। विधि, अर्थवाद, मन, 


| 


नं न 2 > >, ०२ 


समृति आर नामधेय । इनका स्पष्टी फरण आगे होगा। अब उपनिषएषूः 2 
शब्द्‌ का अथं करते ट । उपनिषद्‌ नाम ब्रहम मे प्हेचाने वाटी विया को £ 
¢ कहते ई, इस लिगि उपनिषद्‌ नाम ञान का भी रै। इस कै सेवन करने ६ 
वाछे को जन्म मरण नदीं होता । यह विद्या निस ग्न्य मे कदी ग हो ए 
/ उस ग्रन्थ फो भी रक्षणा से उपनिषद्‌ कहते ई । इप्फा ओर रिश 
अये कठोपनिषद्‌ माष्य मँ खिला ६ । उपादान के समान सत्ता की ए 
@ > 82 2 . 
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` &्रं ` श्रथमः पादः 


@ > ०9 >> > 0 
१ कास्यौपत्तिः परिणामः । उपादान. विषमसत्ता कं कायां 
8 पतेः विवतेः। भरतिमातिक रञ्त मधि्यपेक्षया परिणामः ¢ | 
& चैतन्या पेश्षयाविवतेः। मनो. दु रषङ्रः चिन्त्रण 

मान्तरय संशयो निर्वयो गरेः स्मरणम्‌ विषया ॥ । 

इमे! वैशिषट्वावगाहि. ज्ञानं साषरिकखक्णं संसगान- १ ' 
{ वगादि ज्ञानं निनिकरपकम्‌।सोर्यदेवदत्त इति । अवियेकल 
स्वीकारे एकजीव वादः । अविय्यावच्छिन्नः समूला ज्ञाना- 
€ धीनोपि इत्तिषिरिष्टमूलाज्ञाननारएव सस्म्बन्ध मपि धे 
प्रारायाते।अन्तः करणा वच्छच्छे विषिधोजीवः सचान्तः- 
{ करण सम्बन्धेनेनं घटं प्राशयति! मुखा ज्ञाना धीनास्तने- 


क दा जोकि क कक ॐ 


ज क 99 क = 












= 
~ 
५ कयो कनन न कक न कड च 
4 क्वि 4" ~ +: ऋ = ज ~ नि ऋ 
भ क ज पो क आ, आः ` > लो = आः जि क आ क ज = ज = ज ज ऋ =. 
१ 


कायपित्ति को परिणाम कहते ई, ओर उपादान केः विषम सत्ता की 6 
9 कार्यापत्ती को विवते कहते ह । सीप चांदी का जो भतिमाक्त रै वह्‌ 
अविद्या कौ अपेक्षा से परिणामं ह। ओर चेतन्य की अपेक्षा से पिव ३। 

मनः बुद्धि, महकार, ओर विद्ध ये चार अन्तः फरण ह । संशय, 
निश्चय, अभिमान; ओर स्मरण रम से ये चारों के विषय १1 `पिरेषता | 
को ग्रहण करनेवाला ज्ञान सत्रिकल्यक दै । ओौर संसगः८ विरेषवा ) कै } ` 
रण न करने बाला जो ज्ञान दै वह निकरपक३। तसे यह थही रेवदर ्‌ | 
इत्यादिक उदाहरण म॑ नाना नाता ३ ( इसकी व्याख्या र नगड कीं 9 ` 
। गई है ) अपि के एकव के स्वीकारः मे जीव एक ह पेखा सिद्धान्त ‰ । ` 
हे । अविया युक्त थर मूल अज्ञान के आप्रीन भी (जीव) इत्ति 9 ` 
युक्त मूल अज्ञान के ना होने पर्‌ ही सम्बन्धं युक्त घट फो भरकारित # ` 
४ का ह 1. ओर यैतःकरण युक्त अनेक भकार का जीव बह अंतःकरण ¢ | 
त को काण कता). युष अ म सम्बन्ध से ही यट को भका करतां दे} मुरु अवान्‌ के -आधीन 


= 
ध) 
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वेदान्त खिद्धाश्त सते मान्त॑एड। 

क 0 
¢ के जीवाःपहु<ववोद बरहयैवं षयाद्धुपादानय्‌ ।एकजीव षदे तु 
जीवः चतन्य मेव. घटाचाकार इृच्याप्रकारायति ।वृत्तेरुभयत्र 
¢ भयोजनम्‌ ।अतश् चेतन्यभदः प्रभात अपराण॒ एल भेदं रिति 
४ रिवरणादो चदुदभ्‌ः । एटचेतनो विषयचेततनं एव इति 
€ कोचित्‌ । एटचेतनोत्तरष्यलीनो दिपयचतन . इति विकरण 
कारः 1 एरयेतनादतो विषयचेतनोभिन्न एव । इति । अथ 
2 नास्तिकादि मत भाथोपञ्थन परस्परं तावत्पुनार्मरस्यते । 
& तत्रचावाकौः . । तेिख घवन्ति ।-कथमीशवर सिद्धिः! भरल 
४ क्षणोप छम्भा भावात्‌ । तेच लोकायताः । इत्यपि नाम 
१ षयाः । वैरोचनी विद्या वरम्विनो हिते वैनाशिका इत्यपि 

सश्रयन्ते । वैरोचनी तिया विरोचन ीरपरतोषे न्दो 


ए 
तो अनेक जीव है, जीव वहुत ई इस सिद्धन्त ब्रह्म ही घट आदिक | 


+ + 





ह का उपादान दं। ओर जीव एक दै इस सिद्धान्त म नीव का चैनन्य 
¢ दी षटादिक आकार वाी इत्ति से यटादिक फो भरकाश्च करता ई । 
¢ इति का दना स्थानों मर दी भयोजन हे । भमाता,. भमोण, विषय. ओर 
# फठ मेद से चार भकार का चैतन्य मिवरणादिकोः भं माना गथा. ३..। 
? कोई कोहं आचार्यं पिप्य चेतन दी. फक :चेतन. ह एसा मानते ई । 

ओर विवर्णं कार कै मत म फल चेतन के. उत्तर काल भ बिपरय 
चेतन होता दे शस खयि एङ चेतन से व्रिप्य चेतन जुरा हो द। 
६ अव छख इष्िहास कहते हुए नास्तिकादि मतो ' का निरास किया जाता 
४ ३। उनरपपरिे चररि ६। पे कहते चि स््पर को सिदध । 
¢ किस भकार दै, क्योकि भत्यक्त भ तो ईश्वर फी उपटन्पि ई नदीं । ये 
¢ लोकायत मीके जते ई । ये वैरोचनीं विधा के अवलम्बनं ? 
९ करने बारे ईं । ओर इनको धेनाशिक भी कहते ई। धैरोचनी -विया बह £ 


यः ०८2८०८०८ ०2९९९७४ 
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६४ पथमः पाद्‌+। | 

१० 

उभर लदधम्‌ । इन्द्र विराचना वचूचानों ब्हमणो { 

५५॥ छाया पुरूष मेषोपशलम मानौ निरतो । तयोरिनद्रसत 

# पुनः पुन नद्यण धीत्य बहयचर्येण त््यविद सूत्‌ । विरोचनो | 
नाय ईसरा ज्ञया पू मपि नारदेनेये पेनारिश्चं विधा 


¢ {>£ ¢ | 
| न<।शवर्‌ चिद्या पतक एवाीत्‌ । निपुराघुर व्यामोह ्‌ | 

0 | 
पितेति `रिऽपुराणे प्रसिद्धम्‌ । गरुण पुनरुज्जिवितेयं { ¦ 
¢ 
। 
9 


2 


या चेति । वैरोचन वेनारिकी बेतिगीयते । तन्मता- 1 | 
१८ चाय । लोकाय तोहि गीयते । तन्मते चलाय {` 
तान । पृथेव्यादन अआकारावजं्‌ः। पशयुपितो दनादौमद । ' 
स कण्ाभवति । तद्वदेव जीवो भवति चतुस्तत सातेन । 


| 
= 
-- न । 

है जो विरोचन ने निर्माण को 2, यद छान्दोग्य उपनिषदे भसिद्ध | | 


१ हे। ह्र ओर विरोचन ने वरहमानी ॐ ष्य होक 
| ष्य होकर छाया पुरुप को 
देला । ओर फिर दोनों लौट आये, उन दौनों त इ्द्रतो त ५ | 






बह्म चयं पूवक वार वार ब्रह्मा से पढकरं ब्रह्म वेत्ता हो गया, ओर ६ . 
विरोचन निरीश्वर विद्या का प्रवर्वक हआ । शिव पुराण भँ यह कथां | 





¢ प्रसिद्ध ( त्रिपुरासुर कै मोष््न रने को शिवजी को आब्ना ॥ 9 
6 नारद जी ने परल भी यह चैनारिकी विया मवत फौ थो । हृसति ॥ 
जी न स्स विद्या को किर उलीवित किया । यदी विया रोचनी ५ 
ओर भनाशिको कदी नाती दै । इसी विया के मानने बाला चाक १ 
हे। नो लोकाय भी कहा जावा इसे मतं चार हौ चख | 
{ ६। पृषवो, जख, तेन, ौर वाध । वासी भाव आदिक मे निस { 
| 4 भकार मदिरां वीज नशा खयम्‌ उपपन्न दो जाता १ इसी चकार ५. 
¢ चार ववो के भिक्ने से जीव उलन टो जावा £, फिर उनी बार ॥ 
>> 3, व 3 कर्‌ जन्य चार्‌ ¢. 
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वेदाग्मर सिद्धान्तं म॑तं मात्तंणडः ६४ 
९०००००८८ 
। पुन श्वतुस्तत षिधहनेन जीवा मावो भवति । इहे व सप्रा- 

४ डीखरः। सुखमेवं खगैः । अङ्गनारङ्गनमेवमोक्षः। इतस्सोमे 
क च [ 4 ५५ ज ७ $ 
पडुः खर्गं याततिचेद्‌ यजमानः पित्रादिः कृतो न हन्यते। तत्रेयं 
्‌ गाथा च गीयते। आनिरोतरं जयोवेदा सिदण्डमन्म घारणप्‌ ह 
बुद्धिपरेष हीनानां जीविकेथं इरस्तिरित्यादि । नामान 
४ मपिप्रमाणम््‌ । अविनामावस्यासिद्धतात्‌ । अतः, प्रतक्षमे 
वप्रमाणम्‌ । असदुक्तभवलेक केयाणकृपतम्‌। लोकैः खो- 
पक्रारायअस्मर्‌ मतप्ङम्बनीय पिति । तदपरनेसदस्सं ६ 
तकं कान्तार सञ्चार पञ्वाननाः । अनुमानं प्राणमन्तरो ४ 
# भवतां गिरुच्छूषासो्येवं रुद्यात्‌ । यसितरेषदंशे | 
४ चरेत्‌ स एष परेशः सिद्धः स्यात्‌ । तत्त्पदाये, एृषठादि- 
तरः क अग अरग होने से जीव का नशि टो जातां ३। इस रोद ` 
भे जो चक्रवर्ती, रानारै वदी ईश्वर ह। घल दी स्वगं दै। खी संग 
ह ही मोक्ष ै। सोमयज्ञ मे मरा हुथा प्रथं यदि खगे को नाता दहै तो 
यजमान अपने पिता आदिक को क्यौ नहीं मार देता ३॥ उन्हेनि 
यह गाया भी वना रखी ३ । अग्निहोत्र तनो पेद; निद, ओर भस्म- 
भारण ये सव अुद्धि ओर पुरुषोथ रहित पुरषं की जोषि ६। यह ब्रहस्पति. 
का मरत है इत्यादि ! उन के मव में अनुमान भी भरमाण नदी हे । भत्यक्षदी. 
प्रमाण ३ 1 वे कहते ई कि देमारां कदा हा मत ही लोक करयाण ` 
के करने बारै! रोक फो अपने उपकार कै चिवि 
हमारा मतर दी रहण करना चाहिये । इन सव बाता को न्याय. श्ाघ्च के 
१ सिह नदीं सते ६ । पे फते द कि अतुमान भमाण के विना तो आपका ई 
। ह्वास तक सुक जायगा। जिस देश पर आपके चकु इद्िय का सयोग 
दोगा बदी देश सिद्ध हो सका ६, ओर नदीं । इसके अतिरि नो जो ¢ 


(2 















रै 
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्‌ । तषा मते ते हि शिरोचयाः षिन सन्ति; तथा कूपार 


| | 
का 
४ 

न त 
चके 

नि च 


१ 


, . &६ ` भरथमः पाद ्‌ 
। भागो तद्रग्य निर्मितो न्‌ तद्य निरिति ररि ब निर्मित इति वक्तु मराक्यो {| 
 भताम्‌।भपरञ्चापररु मन्दरादयः शिखरिणो भवतां यैररणः 


विर्चैत् देशासव । अत्र एव मभ्युपगम साहसिको - ति । | 
यच पर रणात व्राक्येन जानामि सन्तीति । अृषैव तदा- | 
| य॒ श्रद्धाठताय। को वा मवतां दैशिको हि प्रत्क्षेतर अ्रभाण | | 


€~ ~~] ~ -~ ~ 
4 आपके मत्क म हो उसका पिंडी का हिस्सा उसी द्रव्य से वना 
( नि द्र्य से बना अगादी का हिस्सा आपको दील रहा है) या 


&. उसी दन्य से नही बना ह, ये कहने को आप असम ह । क्योकि उसका 
। एष भाग आपकर भरत्यज्ष मं नहीं ै । लैसे षडे का ङुछ आगे का हिस्सा ^ 


॥ 
) 
| 
| 
॥ 
1 











आपको दीख रहा है। उम्के पीठे का दिस्सा नो आपको । 
रहा हे उसको आप नहीं कह सक्ते कि पृत्तिका सेवना = ` 
बह आपके म्यत भृ नहीं ै। य॒दि यद कहो कि इस भय पं 1 
दीखनेः बाछे द्स्सिसे हौ पीडे का भी श्वान शोनाठा १ 
वौ आपको बट पूेक अनुमान मानना पगा । इसी. भकार किसी दीवार { 
. य ग आप फो दील रहा ई षह गिन रीजों स बना ह उनी चीनो से { 
14 धा भी बना ई, इसको आप अनुमान भमाण के श्ररण म गये # 
0 4 सक्ते । ओर देखि मेर तथा मन्द्र आदि पर्ब आप ` 
( लो निनने नदीं दे ई, उनके मव पे कमा प पवत ई ही नदीं। १ . 
ईसा भकार सथ्युद्र. के विचिन्न देश क्या नहीं (8 इस श्यि आपको { ५ 
अनुमान पूम्राग ओर साय मे शब्द्‌ भमाण भी अवश्य मानना ध गा । 13 
इते इष भकार तो टुम अगीकार करने मे साहसी. हो । भ 
षप $ न ते इम नानत ह कि भेर मनदरादिक वो दिना कवे दी 


क प क । 
ङ्कः # ` ५ 


नि -- 


| 











४. 
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पेदान्व सिदास्त मत माच्चंएदः ` ६७ 

ध (| 

प्रमापकः । अपरमपि। दूरे वन्धो सति भवतां को वा रोक- । 

। वारणोपायः । मृत जीवितयो स्तुत्यः तलात्‌ । नच पत्र दारा 
जानीमहे । तदातु षुनरपि सर एव पन्थाः समायातः शब्द्‌ 

१ देशिकविखासः । उपांश्च शब्दो दघुद्धसंस्ारोपजीम्य 
जीवनाचमानं प्रदुभावमनु भवन्नपि राब्दायुमानं . प्रमाणी 

ह छवन्नपि न प्रमाणी करोषि । अहो ते रेमुषी ` कोश । 
४ अये फेरु फेरव फेत्ार कान्तार सञ्चार पञ्चानन समक्ष 

मेष षिभीषिक्रा वार्‌ भङ्गा रङ्गी करोषि । यदिः प्रत्यक्ष मेव 

प्राणं मनुते भवास्‌ । तिं मरुपरीविकोदादीना मपि 

्र्यक्षत्रेनसिद्धिःस्यात्‌। नचवाध सद्धाबान सेत्स्यति इति चेत्‌ । 





श्वी 


श्ट 


४ आपके यहां कौन से आचार्यं ई । दृसरा यह भी दै फि आपका कोहं बन्धु 
४ ्र बिदेशच मे चला जाय तो आपकर शोक कै हटाने बाला कौन शो सक्ता 
ट रै! क्योंकि उस बन्धु के प्रत्यक्ष म न रहने से मरना ओर जीना. षराबर 
§ हे । यह कह नहीं सक्ते कि हम चिद्टी क द्वारा नानते ई कि षह जी रष 
है इससे हमको शोक नदीं है, क्योकि इसमे तो आपको फिर बही मग 
ौ ग्रहण करना पदता है कि शब्द प्रमाण का विवास किया नाय । भानस 
मन्नोच्चारण की तरह जो आपे हदय पं शब्द्‌ उठता है, बह पुत्रादि कै 
नीव्रन के अनुमान फा कारण रै उस शब्द्‌ फो मानते हए मानस अनु- 
मान को करते हए भी शव्दान॒मान प्रमाण नदीं मानते हो यह ` आपकी 
¢ इदि का शौर ३। ८ इस श्ये दबी जवान से शब्द्‌ भमाण के साय 
अनुमान रमाण को परमाण करते हए भी उपर से प्रमाण नहीं . करे हो 
। यह आपी बुद्धि फी घहराई ६) नो तुम भरत्यक्ष को ही भमाण मानते हो १ 
+! तो मरीचिका ( मृग दृष्णा ) का लट भी तुमको मानना पडेगा । क्योकि १ 
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| सवाधः प्रक्ष प्रामणेनादासित्‌ तदितरेण । नचायः। रक्षणः 
वाधासम्भवात्‌ । च्चरादीन्द्रियेणेव तावस्सद्धाबातताद्रास्‌ ॥ 
नापिद्वितीयः । अन्यभमाणानङ्गीकाराद । सिद्धान्त. बिराघाः+ ` 
भवद्धवताम्‌ देवानांपियाणाम्‌ । मूढौ षुस्योमेरणावस्पायां { 
चालुमापको दिभवान्‌ नि्यमेवनाुभान मङ्गी करोति। नास्त $ , 
पररोक इति वदा वदाश्च। पुनः। न पपर नच पुण्य न नरक} ` 
2 यतना नेखर इति बादिनोदियेते पररमणी हरणादिसादतिका { 
& अनवरत कमे निरता सत्यनिष्ठ परदरव्यापहारिणो दिरोका 
 जन्मयेयुः । ईदशायत्र स्वैसयस्तत्रराज विद्रोहः समुज्जुभेव । 
| रज्ञोऽमावः ग्रपज्येत । एवञ्वतदाकेषामपि नकिंचिदपिक्षणः 
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9 भ्य म सो जङ दीखता दी है । कदाचित्‌ कहो फि बह तो बाधित हे. 
इस छि बरं न सिद्ध नही हो सक्ता, तो हम कहते ई किं वह वाध मत्य 
प्रमाण से है अवाः किसी ओौर भमाण से । अ जो कहो किं प्रत्यक्ष 
परमाण से बाध ६1 सो तो हो नदीं सक्ता, क्योकि चु आदिक इद्धि | 
से ही उसी चैसी ही सत्ता हे ।. कदाचिद्‌ कहो फि दूसरे भमाण से { । 
धा सो मी नदीं हो सक्ता, आपके यहां दूसरे परमाण का अगीकरार | 
ही नरीं ३.1 इससे तो आपके सिद्धान्त का विरोध हो जायगा । { । 
मूच्छ ओर घपुप्ति भ॑ तथा मरणावस्या म॑ अनुमान करने बाठे आप नित्य 
अनुमान को परमाण गीकार करते हो । परलोक नहीं है एसा जो कहते ६6 

ओर यह कहते ई कि पाप भी फु नदीं ह, पुष्य भी छख नदीं हैः नरक यातना ‰ ` 
| भी नदीं है, दद्र भी नरीं द वे दूसरी के घन, धरती; स्री; आदिः कै ' 
हरमे बाछे निरन्तर ङक करने वारे मिथ्याभापी अवश्य दी रोको को १ ` 
6 नार कर सक्ते द! जहां पेते ही ` सव हो वहां राजबिद्रोह आर राना का ¢ ` 
४ अमाच ह होना -सम्भव ३, देसी! दा भे पमं कीसी अचि होने & 





न 
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४ मपिसुखस्‌ स्या. ुवठवृत्तौ । छुष्ठनेनैव जीविकोपपत्ता ॥ 
आलस्य बाहे फाय्याभावा जगेदवविवेत । नवेतावतेवतु 
प्रयक्षेखरोहि राजामन्यते अस्माभिरितिचेत्‌ ।.मरुष्यष्वन्त- 
मंवाभावात्‌ तेषां . सादसापत्य वश्ननादीनां को वा वारयिता ४ 
भवताम्भवतात्‌ 1 एवं तावदपि तुच्छ ठोकद्ष्यापि परलोके 

 ए.मन्तव्योभवद्धि: । अस्तुतावन्नासुमानं प्रमाणम्‌ भवन्नये । 

तावद््रमोवयम । तत्रगतादि यजश्चेतनभावः स 'एथद्पथक्‌ 
मिर्तिषुवा । परथगितिचेत्‌ । परमाणावपि न करथचतनो 
त्यादः . । मिङितेषुचेत्‌ । तत्कारणे तच्छक्तेरमावात्‌.§ 
कथका चा कसमादापतेत । कायकारण मविनाः 
प्र किसी को भी किमी भकार का मी. एक क्षण फ रिय भी सुख नीमि | 








सक्ता ३ 1 द्सरों के दने .से ही जीवका करने ओर आढकस्य के घट 
जाने से काय॑ न फरने से जगत्‌ यँ विष्छ शोजाय 1 कदाचित्‌ यड कदो 
कि इसी ख्ि तो इम त्यक्त ईखर राजा को मानते ई» तो यह भी 
ठीक नहीं ई क्योकि मनुष्यों , म॑ अन्तर भय. न रहने से इक साहस 
असत्य व्यवहार प्र वंचन आदिकां निवारण करने. वाखा आप मे कौन ^ 


+ 9 न £ 


ह । इख प्रकार रोक दृष्टि से भी परलोक आपको मानना दी होगा । 
इसके अतिरिक्तशापरै मत मे अनुमान भमाण न हो तो महीं सदी । इस, 
अतिरिक्त अव इम पूते कि वत्तं मे नो चैतन्य आप मानते बद पृथक्‌ पृथक्‌. ‡ 
तत्व पर आप मानते ६ या मिरे हुओं मे, यदि पृयक्‌ पृथक्‌ तत्व घ मानते 
हतो परमाणु म भी नेतन्य की उतत्ति क्यों . नदीं -होतौ, ` ओर यपि 
पि हृथों य मानते हयो तो उसके कारण मे अर्यात्‌ पृथक पृथक्‌ तख म॑ ्‌ 
ही जन उस शक्ति क अभात्र दै वो छायं म्र॑ अर्यात्‌ ष्रि . इए तों मे + 
9 बह शक्ति अकस्मात्‌ कैसे मानावेगी 1 यद संसार का नो कायं कारणः % 


(> 
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प्यविनामावो हि द्धो भवव्येव। अङामेति परमित 
मदेनेन । चर्वित  चैणीमविलयुपरम्यते । अत्रेदम्पद्य 
९ चे ख 
मपि। चाव।काचार मम्नेलयादि । योहि दैरिकीं भवताम्‌ ॥ 
स॒अवसित मपि प्रत्यक्षं न .प्रमाफट मव सायायेतं समथः । 
प्रत्यकं परमाणु ग्युे चैतन्य राक्तौ पृथ. पृथङ्‌ परमाणौ या 
शाक्तिः सेव करपयितु युक्तेति चेत्‌ । एकासि ` न्परमाणु व्यु 
त॒चेतन्योः साद्‌ भवच्छरीरे ऽपरिवानन्त चैतन्यानां 
सम्भवात्तेषां च परस्पर भिन्न स्वभाषाना मपि सम्भवात्त्च 
छरीर युन्मध्यतेति चोतात परम्परोत्पातकेतवोदिस्थुः। 
सप्तारावसाये सवं व्यापारा जिहन्युरित्य निष्टं महकष्टम्‌ । 
मवन्नये । परत्यक परमाणु ष्ये चेतन्योत्ादन शक्ते रवपीयते १ ` 
चेत्‌ तृण समृहे बन्यन शक्तिवत्‌ । इत्यपि न वक्तु युक्तम्‌ । { 
भाव हे इसी से ईश्वर सिद्ध होता दै । अविनाभाव नो व्याप्िग्रहई 1 , 
सो कायं कारण भाव से सिद्ध “होता ई । यहं विषय हम ओर आगे 
विस्तार से छििगे, रस ख्ि इष भरसग को यशा दीःसमाप्त करते ई । आपका 
कोडभी आचाय्य निशित प्रत्यक्ष सेभी भमा फल उत्पञन करने पे समभर नदी३। 
हर एक परमाणु समूह मं चेतन्य.श्षफतिःहोने पर प्यर्‌ प्यक परमाणम नो १ 
पक्तिदे बहीःतो मानी ना सक्ती ६ै। यदि एसां ही हो तो एक परमाणु १ 
समूहं म अनन्त चतन्यों की उत्पत्ति आपकोः माननी पदेगी । इस प्रकार | . 
१ तो आपै शरीर म भी अनन्व चैतन्यो की . उलत्ति हने से अर उन ¶ 
अनन्त चैतन्यो के परस्पर भिम भिम स्वभाव होने ते आपके शरीर को $ ` 
वड्ी विपत्ति का सामना करना पदगा । इस प्रकार तो संसारके नाच्च + ` 
करने वाडा महाकष्टं हो जायगा । आपके मत प्रत्येक परमाणु समूहं ‰ 


न्य उलभ के की वृण सूह मं बे की शौ वद इ ` 
(मिं 0 9 अछ अअक 
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६ कयम्‌ । ह्यम्‌ । एकसिन्नपि ते पिपीस्कादि बन्ध शक्ति । 
र्त्येवेति । सेवर शक्ति सत्पमृहे वही भवति । भवन्नये 
मशक शरीरेऽत्यसेपि चैतन्योखारो दपि मेर मन्दरादौ 
व्यभिचरति। अद्यावधि भवाद्विमव मपितामहादिभिरपिवान 
मेरु मन्दराचला दीनां भतन्यं दृष्टं नापि श्रत मिति । तत्व 
दाक्तेरचेतन्य मु्ादयति चेति निरस्तम्‌ । पदार्थं निणैयोपि 
भवतां शुदरुभः । केवल प्रत्यक्ष प्रमावसायिनाम्‌ । यैरेव 
तत्वेस्तत्त् परमाणु भिव भवतो रसनेन्द्रियं नेवोततितस्‌। 
तरे व तच्च स्तेरेव परमाणाभिः क्रमेरुकानां रसनेद्धियं सपरु- 
ए्पादितम्‌। पारिमद्रतरुरसः कषाय इति निश्वीयते भवाद्धः। 
| 


(4 








मानी गर ई, सो भी ठीक नदीं ह, क्योकि वहां तो एक तृणम भी चीरी 
आदिक वांधनेको शक्ति विद्यमाने दी, वही शक्ति उसके समूहं (रस्तं) 
वहत वदृनाती है किन्तु आपके मतम अत्यस्य मच्छर के शरीर मेँ चैतन्य की 
उत्ति दीलती हरं भी स्मेर आदिक म॑ उसका अभाव दोनाता ह। 
आज तक आपने या आपके पुखुखों ने भी सुमेर आदिक पर्वतो मे षिता 6 
आओौर एसे पदार्थो प चैवन्य को न तो देखा होगा, न छन। होगा । इस 
भार तत्व शक्ति से वैतन्य उत्पन्न होवा है इस मत का सखडन हृया। 
आओौर पष मत्यक्ष को परमाण मानने बे आपके लवि पदार्थ. का निर्भय । 
कमा भी बहुत कथिन हे । क्योकि जिन तस्र से ओर निन वम्ब 
परभाणुभों से आपकी रसना ८ इन्द्रिय ) वनी ई उन्दी त्वो से ओर 
खन्द परमाणुं से उरो की मी रसना बनो ६। परन्तु आपको नीम 
का रक्त फडआआ माद्य देता ई ओौर गों करो नदीं देता ३। इस परशार 
उनफा ओर आपका बद विरोध ई । इस भ आपने फौन स्वव ( स्वभाव 
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पारिभद्र मधुरखाइ रम्पट पाट्‌ पैः कष्टक म्पे | 
कषेटकः स एव पारिभद्र तरु पत्र रसो मधुर इत्यवसीयते। १ 
{ तेस्सदैव विप्रति पत्तो भवताम्‌ का स्वभाव देरी परिशीरि | | 
४ तान च मवाद्धः। कावा दैशिकं शिक्षा शली तत्वानामि 
१ दशोष्वपि खमाव रोरीषु इति प्रक्ष परमाणमेक मपि विनष्टं १ 
खष्ट मीक्ष्यताय्‌ । आमदलमर्दयोपि तदपहाय कण्टक ॥ 
म्पटः क्रमेलकः ` कण्टकिन मेव तरुमनु चट्छ्यति । ६ ` 
भवानपि तच्छैरी मभ्यस्य जन्मेदं वन्ष्यतान्नयितु मिच्छाति। | 
भप्तवाक्यमेव प्रमाणम्‌ । मन्तम्य भित्यव सीयते. चान्तं 
प्रतयक्षादे रप्यसंभवात्‌ । इत्थन्तु चार्वाक शटी शिखरिपा 
ताद्विरशणावयवाऽषीत्‌ । तत्र श्छोकः ।. यद्‌ यद्‌ दषं 
शतं बायुभवत्ति किख्यतत्‌. तत्तेदव प्रमाणम्‌ बुष्वायेषां १ 
प्रवादः प्रभवति महता .मगरतः सत्छभायायु । वमसतान्मन्दं 
& बुद्धी न्हदि न दधतिये नखरसरेन शब्दं दूरे वन्धो न धत्ते 
कथमय कुशलम्‌ न्तु वधव्य तामुष॑ । ध 
| ॥ इति निरीखरा पेदिक चावेोक मत निरासः ॥ 
की शैली निरिति फीदै, या कौन सी शरो की शिक्षा कीश्रैढी | 
निर्िवित फी है । इस भकार स्पष्ट ही नष्ट हए प्रत्यक्ष भमाण को} 
१ देखिये । उट आम क पत्तो को छोड कर नीम ॐ प्तौ कोदी 3 
दै, क्या आप भी उसकी पैरी को अभ्याप्त करके अपने इस जन्म ॥ ` 
व्ययः खोना चाहते हो । इस ल्ि यथाथ वक्ता फा वाक्य ही ' ध 
प्रमाण मानना चाहिये, यह सिद्ध दोजावा दै । क्योकि अन्त भ भत्यक्ता- £ ` 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


9 दिक पमाणों का समव भो नदीं रहता । इस प्रकार चार्वाक पथवी ^ 
0 00 | 
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वेदान्त खिद्धान्त भरत मा्तशडः (मि 

2 
| अथाय्थेमतम्‌ 

अनाव्यौ एंवाग्मन्यमानाः। परच्छननलोकायताः। सेखराअपि 
¢ देवहृहः । वैदिफा अपि वेदभन्व पराङ्पुष्ठाः। मन्बमागएव 
४ देदोन वद्यणमागः । तवरतिदास पुराणानांकाकथा । विद्‌- 
¢ द्भ्य इतरेनदेवाः । साश्चज्य राज्याधेकारिभ्यो भिन्नान य- 4 
४ मादयो पेराजःः। सोमपाज्यपाश्च पितरो लोके एवघुद्राज्य 
१ र॑क्षा: । इति खदिवा शकल प्रदशेयन्तोदिशब्दश्रवण ९ 
मजेणेवाननच्यैव सछशचञ्द शासखाण्यनूचानाः । चुटी । 
इतत्रपाः ।  वेदभाष्यविरचनमाहिकाः । शुरोगिरः पञ्च 
४ दिनान्यषीर वेद न्तवादासवदिनवरयदि अमी समारायचतकं । 
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क्ेखी का खंडन हमा । अय आय समाभियोँं फै मत का षिचार 

सतेप से करते ६। आर्थ ई तों नदीं प्र अपने फो आयं मानने वाले ई । 

¢ चपि इए खोकायत ह । सेखरादी होते हए मी, देव द्रोही । वैरिक होते 8 

¢ इए भी वेद मन्त्रो से विश । मन्व भाग दी येद्‌ है, बराह्मण भाग षेद नहीं 9 

8 ३, रेसा कहने बाठे ४ ८ फिरं इतिहास धुराणों फी क्या कया ) तरिदानों £ ` 
ठे अतिरिक्त फोर देषरता नदीं दै हाकिम े सिवाय यमादिक कोई ( 
धम एज नदीं १ । सोमपा ओर आज्यपा भित्र छोक मे दीशद्रा ( सिका ) ९ 
ओर घी के रक्ष ई, इनके अभरिरिक्त कोरे पिव्रीखर नदी ई । इस 

& भक्रार अपनी रिधा के कौश्रछ को दिखाने बाठे ( अथवा द्न्दर अविया 

कै कौशल को द्रिखाने वले ) विना पदे इए ही शब्दं के नने मार से ® 
ही सकरु श्ञां फे धक्ता । ज्जा कै आचमन करने बाठे । षेद भाष्य 

8 कै रचने के साष्टसी। इस रख के भत्यक्ष उदाहरण कि शुर वचनो को | । 

४ पाच दिनि आर वेदान्त षावरयों को तीन दिनि सीख करके तया तकं बाद ह 


~ ५ छ 
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७४ ` प्रथमः पावः 
>>> 9 >>. 8 
८ बादाच्‌ समागताः छक्छृटभिश्र पादाः अस्योदाहरणी 

मूताः । देव मूत विद्धिपोहि प्रत्यवतिषठन्ते चेदानीवहवः । 
तान्प्रातेवरूमः । स्वकयित मन्त्र भागो वेद इति तावदस्तु 
भवताम्‌ । तद्ववाधित यङ्ञनंकिंश्रेयो लो िकगवेष्यते 
पारलोक्िकवा । नतावदाद्यः । लेकिकस्यश्चयसः भ्रारग्ध 
कमणो क्षयादष्व शर्ते । न शरीर पातमन्तराइह जन्भ- 
नियुज्यते भवताम्‌ । न॒चाप्रजन्मनी हैव रोके यह 
जनित परेन साग्राज्यादि सुख मजेयामः । इति चेत्‌। 
नतदाप रमणीयम्‌ । यज्ञ॒ जनित सुखस्याक्षय्य श्रवणात्‌ । 
एदिकन्तु मरत्यक्ष॒मेवाञ्चसनिक मेवदृष्टरम्‌ । नापि 
दितीयः । मवन्नये देवादीनां छोका भावात्‌ ¦ इत्य 
को केवल घय करके ये छक मिथ चरण आगे ई। देव प्रतिमां ऊँ 
द्ेपी । आन कठ पेसे बहुत से ई । उन से इष कहते ह कि आपका 
कपना किया हुआ मत्र भाग वैद. आपकर खये रहो, किन्तु उसके वताये 
हए य्न से आप ङा किकि श्रय को ददते ह या पारलौकिक को। यदि कहो ९ 
कि लौष्किभय को तो - लौकिक भय तो मार्य कम कै क्षय होने क १ 
.पर्चात्‌ दत्त होगा । वत्तमान शरीर के नए हुए विना बह लौकिक ओय । | 
आपको इस जन्म मं नहीं मिक सक्ता ३ । कदाचित्‌ कहो फ दूसरे जन्म  . 
मही सही पर इसी रोक मे यन्न जनित फट स साच्राज्यादिक युव ८ 
को भराप्न फरंगे । यष्ट मी आपका कहना रमणीक नदीं ह । क्योकि यत्च ॥ ` 
ननित घुखतो अक्षय होता है, ओर रष्क चुल तो त्यक्ष भेदी “कठ ¡ 1 
रहेगा इस विश्वास लायकःभी नदीं इ । इसी भकार यदि कहो कि पारः ॥ 
ौक्िक अयकोतो, सो भो ठीक नहीं है । वरयोकि आपके मत 1 ष 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मारडः ७५ 





रिम रना रात वेणिः ¦ 
{ रोकायतोहि भवान्‌ पुनजेन्मा वधारणात्‌ । वेदाथस्यानिः 
वेचनीयस्यानन्तस्य च वेदस्यश्रवणाद्न्योि मन्त्रो वेद 
वोधित्‌ एष भवितु मेति । काल भदेन देश भदेन तस्य ॥ 
तस्य संचारात्‌ । तत्र तत्र फरुदातृत्व मपि तत्तन्मन्त्राणां 
हर्यते श्रयते . च । सपोदि मन्त्रादिवत्‌ । न चद्धवता । 
्‌ । मगरहः मन्त्र मागे बेदे देवानां यजते न देवभूतं कृपनेति- 
} चेत्‌। प्रतीको पासनादौ मूति मन्तरा यजनं न सम्भवेत्‌ । अतो 
ख. ऋ ® ई ध 1 
मन् भागे वेदे एव सस्शीषादयः पोडरा मन्ना मगः 
वतपूजोपचारपरा द्श्यन्ते । अन्यत्रापि स्प्या रस्या 
सैकती मनोमयी खच्छिटादिमयी प्रतिमा. भूयते मन्त्र £ 
( भागे एव । अये शरापोत सुधाकरं कलकयमान्‌प ब्रह 
भणि पत) वश 
¢ दवता को लोक तो हे ही नदीं फिर परलोक का श्रय तो हो दी नरी 
। सक्ता । इमी स आप च्मि छोकायत या आये छोकायत ह । क्योकि १ 
# परकोक फो ये भी नहीं मानते, ओर आप भी नदीं मानते । पर बे पुन- 
। १ जैन्मको नहीं मानते ई, ओौर आप मानते ई । वेदाथ अनि्ेचनोय ह ओर 
वेद अनन्त ई, इससे अन्य भत्र भी येद बोधित हो सक्ता ई, काठ मेद से 
९ आओौर देश भेद से उन उन मंत्रो का रिष्ट मे मचारभी है, ओर्‌ उन उन्‌ 
परो कां फल भत्यक् में देखा . ओर चना नाता ष, सर्पादि मन्नोंकी 
तरह । कदाचित्‌ आपका आग्रह दी है कि पा द मं देवताओं 
करा पूजन ओर देव मूं को कपना नदीं ई, यहं भी ठीक नीं ई । 
भतीक की उपासनादिक प भूं के; विनां यजन हो ही नदीं सक्ता । 
इस से मंत्र भागात्मक देद्‌ भे ही ८ सदलरीरपा पुरुपः ' इत्यादिक 
सोर मं भगवत्‌ पूजा कै ओर सूरिं भविपादन करने के भसिद्ध ई । 
ट ओर जगह भी रेष्य रेरूय सैकती मनोमयी पतति कौ रिलादिक 
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. ° प्रथमः पाद्‌ 
सथ ०/2 क ०9922 222 
वणा संश्रयन्नपि वशणश्चपपम्भं कोशं § । 
प्रकययाक्े। पिथवानिफमं पथप्रवतक्राचास्यं सम्यमार्थल 
्‌ प्रदरितम्‌ । रिं शग्दराञ्चं का तत्र शिक्षाशेली कानिसंज्ञा 
पारभाषादे सूत्राणि । केवर चचां सूत्रेव सूत्रे न मवति 1९ 
पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजनाभिः. आक्षपं समाः 
धानोपक्रमोपसहारेः ` वणेस्फोट ` पदस्फोट वास्यरफाटादि १ । 
भिरथों निर्णीतो सवाते । अतण प्दपाक्य प्रमाणानां ६ ` 
पृथगेव. साश्चाणि । तातत्र वेदज्ञानि । शिक्षा कल्पा 
म्याक्रणम्‌ निरुक्त छन्द एवच तक्षरवेति पडङ्घात दशि 
# ताने भते । निरु एिद्धमेव । कसपस्तु निघन्टुः। 
४ ~ 





} करी भतिमा स्स ईं। वर्णको सफर करते हुए भी ठुम वर्णाशम 
। धमकर कौश्चलं भकट करते हो । हे विधवा नियोग्‌ कै मा के प्त 
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करने वाले आचाय, अच्छा आया्येपना तुमने दिखाया । ` क्या तुम | 
जानते हो गि शच्द॒॑शाद्ग क्या ३, उसकी रिक्षा सेरी क्या ३, संज्ञा १ 
पररिभाषादिं सूत्र क्या ई केवर वर्चा सू दी सूत्र नहीं होता 1 पदच्छेद्‌, 9 ` 
पदां का अर्थ; गगर, वाक्य योजना, आक्षेप, ( शंका ) उसका 2 ` 
सप्राधान, उपक्रम; उपसंहार, व्णस्फोट, वावयस्फोर, इत्यादिको स ६ 
अथ॑ का निय होता ६ । इसी से पद्‌ दाक्य भरमाणो क चास 8 
जुदे दी ६ ।पेई बेदाङ्ग। शिला, कर्प, व्याकरण, निरत, छन्दः | 4 
| ओर तकं ये छे । ( क्रिसी आचार्य के मत मँ तकं क स्थान स श्योतिष 9 ` 
9 ई) निरुक्त तो परसिद्ध दी है, यास्क शुनिका बनाया हथां । करप से १, ` 
यहां निषन्टु का ग्रहण दै । ( कोई आचाय कल्प से भौत . ओर श £ ` 
स्रो का रहण करते ई ) प्रल्तु प्रनयक्र्ता ने फन से अर्थात्‌ अथ समर्थन & ` 
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त्रोच्यतेऽखाभिः । करपना दथेसमथनाक्खः। चतारो 

वेदाः । अत्र पतंजाः । सप्तद्वीपा वद्ठुमती । अयोखोक्ः । ¢ 
चत्वारे वेदाः । साङ्गाः । सरहस्याः 1 वहुधा भित्नाः। एक 6 
रात मध्वयुं शाखाः । सहस्तमा सामवेद : । एकाविशतिषा ¶ 
वहच्यम्‌ । नवधाथवणा वेदः वाको वाक्य भितिदासः? 








¢ करते से कख कदलाता है, यह्‌ करप फा अथं रके क को निघन्डु माना १ | 
# दैइस अर्भ से एक शंका का समाधान भी हो जावा ३.बह्‌ शंका यह रै कि 6, 

निषन्ड्‌ क्या १ वह वेदाङ्ग है या नदीं यदि हेतो पेदाग चिक्षादिक छ ६, उनम 
| निषन्टुनदीं है इसलिि वेदाङ्ग नदीं हो सक्तायदि कहा जायि निषन्ड्‌ वेदाङ्ग 





नहीं ३ तो यह भब बंक। उठती ₹ै कि जो निषन्डु वैदिक शद्वोंका कोश्च 
स्वरततर भरल अन्य दै, बह तो वेदाङ्ग नदीं है पर जो निरुक्त निषन्डु को । 
ही टीका ३ वह वेदा है, यद एक आध्यं ₹, मूकनास्विकतः शालाः 
किन्तु श्रास््ी जी के मत से कस्य को निघन्टुःमान्‌ सेनेसे इस. शका 
करा निराकरण होजाता है, अस्तु । निनके ये छे अग ई, बे वेद्‌ चार ई 
१ पऋर्यद.यजर्धद.सामपेद. अयर्थवेद्‌, इस विषयमे महाभाष्यकार मगान्‌ पतः , 
जछि ने छिखा ३ कि साव बोप वारी पृथ्यी ३. तीनलोक £. चार वेद ई 
१ वे छ अग सहित £ रदस्य सहित ई, उनके बहुत से भेद 
य्ह की पएकसौ एक शालां ई, सामवेद की हनार श्राखायें ई, 
ग्वेद की इकीस शातय रै, अथर्ववेद की नौ श्रालायं ईं, ( इस भकार ¦ 
ग्यारहसौ इकचीस चारों वेदी शी शलाय ई, आय समानी यहां भी 
¢ भले हए ६, । वे ग्यारह सौ सतताईस शाला दी वताते ई । पर इसका 
उनके पास फो भरमाण नदीं ३। यह उनका कयन महाभाष्य के । 


॥ नक 


बिस्द्ध रै । जिस परहामाष्य को वे सव से अधिक भरपाण मानते हं) 
> वाको वाक्य, इतिहास, पुराण, ( भगवान्‌ पतजलिने इतिहास पुराणों 
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` "७८ प्रथमः पाद्‌ । 


क ० +> >8*9 | 


१ पुराणम्‌ वैक मिति राब्द शास्त्रस्येतावार्‌ विषयः। जन $ | 
धीतयेवतान्साहस मकार्षीः । अत एवाथे सम्पत्ति रुक्ता । 
४ वेदाना मथपिपरतिपत्तो विष्यथेवाद याच्ञारीम्स्तुति प्रेष 
प्रवाहाः प्ररनो व्याकरणम्‌ तः पवगृतताउश्यतनम्‌ १अ 
धारणं चोपनिषद्‌ व्याख्यानं तु अयोदश्च ।. कमेण 
दाहरणानि । “ अश्वस्तुपरोगो खगपरमे › अभिहितो 
विधिः । ‹ देवाः यन्ञमतृन्वत ` अथवाद्‌ः । ˆ तनूपा अमे { ¦ 
उकषिनन्वंमेपाहि › इति याच्ञा । अथो देवा सपेः इत्याशीः । 


¦ अग्निभादिवः कडद्‌ पातिः › इतिस्त॒तिः। ‹ दोतायच्छ 


नि त व 7 त 


। 
॥ 
समिथाग्नि ' मिति प्रषः । ' इ्राग्नी अपादिय ` मिति{ ' 
पहिका । ˆ क एकाङी चरती ›ति प्रन: । सभ्य एकाकी १ , 
चरती › ति उत्तर । ` मागधः कस्य सिद्धनम्‌ ` इति तकेः। | 
ओपधयस्समदन्त › इति पूव त्ता कीतनम्‌ । “तमेव १ . 
दिताऽति मृ्युमेति ` इति अवधारणम्‌ । ' इशाबाद्या ्‌ 
चयुपनिषत्‌ । तत्रापि मत्रे षट्‌ प्रकाराः । उपक्रभोप संहारे । 





कस्तत्र रूप से प्रथक्‌ परिगणन किया ह इससे आयं समाजियो का 

इतिष्ास पुराणों फो न मानना महां भाष्य कै विष हे ) आर वेक 
१ यह इतना शब्द शाह्ञ का बिपय हे । इनको विना पटे दी साहस | 
; करते हो, श्सी से अथ सम्पत्ति कदी ३। वेदो फे अर्थं के संशय मेये ^. 
% तेर व्याख्यान है, विधि, अर्थवाद, याच्ना, आज्ञः, -स्तुति, भष | व 
¢ भवद्िका, भ्न, व्याकरण, तक, पूर्वान्त का कीतेन) अब धारणं 
2 ओर उपनिपद्‌, `श्नकै कम से उद्राहरण मूख्मं॑वताये ई । मत्र र 8 
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, दष्स्ति सिद्धान्त मत मात्तरडः ७६ 


। ©^ न> > 


रूपता।अभ्यासः अपूर्वता फएरम्‌। अथवादः। उपपत्तिःईशा ( 
१ वास्य › (पि्यारभ्य ` योसावसता पुरुषः सादमास्म ` इत्‌ 
चोपक्रभमोप सहारैक रूपता । ˆ तदेजीत तन्नैजति ° इय 
भ्यासः । ' नैत हषा आप्नुवच्‌ पूवंमशेत्‌ इति अपूत्रतो । 1 
अदयो नामते छोकाः ` अनालसविदो निन्दा, आलसविदं 1 
स्तुतिश्च । यथावा परमासमनो पि स्तुतिः। सपय्येगा 
दिति । एतेनैतादस्योिश्चुतयः अथेबाद्‌ विषयाः । इति 
चाथ वादः। ' तसिनपो मातरिश्वा दधाति इटयुपपत्तिरिति® १ 
स॒त्य मेतत्‌। सय प्रत्यय प्रकाराः सत्याये प्रकाश कारकः । ४ 
इदान कठि मखा प्रावतार ओरंगजेव विग्रहः । सर विग्रह { 
विग्रह भह अस्तसात्‌। रदांसोषिदेवाः । इयस्य खेच्छतयो ए 
हिताः । तेन धन्यं मन्य वितेक शून्य सुजनम्मन्यन 
¢ 








ॐ भकार ई १ उपक्रम उपसंहार की एक र्यता, २ अभ्यास ३ अपूर्वता 
% फल,.५ अथवाद्‌, ६ उपपत्ति इनके मी कम से उदाहरण मून म॑ 
वताये ई । यह सत्य ३ । सत्य कै विद्वांस का परकाद्चक । सत्याथं 
क भरकाश्च करने वाखा 1 वमान सामयिक किमक का अधरतार ओरं 
गजब का दूसरा रूप हृभा । क्यों कि ओरैगजेव ने भी देव सूयां 
का संन शिया ओर इन्दोंनेभी “देव मूधो कां खंडन क्रिया। 
्रष्टान्सोहि देवाः › इसका अपनी इच्छा से कोक मं केवल चमत्कार 

दिखाने फो विशेष्य विशेषण भावके मोन जानने बाङे, अपने को 
धन्यमाननेःवाले ने यद अथं कियाद रि वबिद्रान्‌ ही देवतार्। किन्तु £ 

¢ यद ्दगयेद की श्रुति वास्तव य देवतार्थं की विद्वत्ता को दिखाती 


प्व क री मौ 


व अ 
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= ^ 2 ८ ०40 >, 
{ लोकं चमत्कार तयै वाभ्य धायि विरेष्य वििषणी !। 
 मावस्याप्य न भिक्तिन । पण्डिता एव देवा इति तदथांभिषा- ! 
नात्‌ । साचश्वतिः ग्वेदस्थं, वेदानां विक्त बोधयति । ह | 
देवत्रत कारिणोहि मनुष्यस्येह ब्रतासपूवं दिने एव॒ शभक्त- १ 


| 
८० भथमः पाद्‌+। | 
॥ 
1 
| 
। 
॥ 


॥ 
॥ 
१ 
१ 
} 
॥ 
1 
1 
त 
| 


स्य गं गच्छन्ति देवाः । इतदि यतो विद्वांसः बि्ञान § । 
१ न्तो मविष्य॑कार वातां जानन्ति । श्तौ तुप क्रमेण 


| 
¢ देव शब्दार्थोहि षिरेष्यः । विद्व शब्दाथोहि विशेषणम्‌ । १ 

¦ अनेन नूतन भाष्य कारेण पण्डिताप सदेन चमत्छार १ ` 
ए तथेव निदषीयते । सर्वत्र करेरेव मिमा । नहणीयते १. 
५ तादशो जनः परन्तु समाद्रियते । ठते च क्रमेर १ ` 
। परिणये शीतला सनानां पौरोहित्यग्‌ । परस्पर महोप १ | 
। 


महोप्वनि रिति भ्ररंसन श्रवणात्‌ । रेभट चायैरवस्ये- | 
नासन जिश्तासे । समुद्रं चठ्ी क्वं भिच्छसि ।१. 
्‌ यवनेखर - ओरङ्गनेवं त॒॑विस्मरसि . किंम्‌ राजर्धिह । । 













३, क्योकि देवगण देवताओं कै वरव कले वाे अपने भक्त क ` 
घरे. त्रत के पि दी दिनि च्छे नाति, क्योकि धे विद्वान 4 4 
अगे होने वाछी वात्र को जानते ई। श्वि में देव शब्दा विदव्य १. 
है ओर विदधत्‌ चब्दाथ शिंशेपग ई । यह कलििग दी ममा दी ई, ष 4 
क्रि सा पुरम कोक मं ठ्लित नदीं किया नात है, पस्युत आद्वित 8 ` 
क्रिया जावा हे । यवन साट ओरजे्न फो भूक गये हो क्या? ¢ 
| जिसका क्रि मातः स्मरणीय शिकोदिया इल मूपण महाराणा राज- # 
४ द ने बारम्धार पराम क्षिया था। रूप नगर कै राना की कन्या ! । 


8 अत्यन्त रूप षती प्रभावती की स्पच्टाकी चमक को सुन कर £ 
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द्भ्व सिद्दस्तं मते मार्त॑रंडः ९१ 
1 र व प्री भ. 27 
४ हत पराभवम्‌ । मन्त्र भागे एप सदस शीषादौ सार्य 
$ ऋषयो देवाः शूयन्ते । अक पृथ देवाः । न मनुष्या 
युक्ता इति । तेन देवा 5 अप्रजन्त साध्या ऋषयश्चये । इति 


मोहित इभा ओर्गजध उसको व्याने कै लिये ध तयार हेगया था, { 

¦ ओर इष अपने खोटे अभिधाय का संदेशा सूप नर ॐ राना कँ एास 
1 । 
~ > ~ १ अ ठ 

¢ दिनदुच्च की रमना केसे हो, यवन संसग से बचाव पैसे हो, क्षती ड र 

¢ करटक न रूगने फा अव ` कौन उपाय है । इस भकार सोच करते हए 

ध उनो चित्तौर गढपप्रि महाराणा राजसिंह का स्मरण हभ, ओर 

| उन पास भवना सकट समाचार भेत । उसमे भ्रमावपी ने यवन ससग 

? से रक्रा पनि ओर राणा राजसिंह ॐ साय किवराह कएने कौ भार्थना 
भी की थी। मह्‌राणा सांव ने उत खिया रान हंसनी क्षत्रांणी 
भावती को यत्न गीष से वचने के षयि भगिना की । ओर अपने 
वीर सामन्तो से परामश फरक उस भवछ भचन्ड शभ ओरंगजेब्र से युद्ध 
करने ओर भावती कै व्याने की तयारी फी । इक अनुसार आप 

स्प नगर को गप ओर अपनी वीर क्षत्रिय सेना को रूप नगर 
सेअगे आगर के राप्ते प ओरंगनेव फो रोने स्थि भना । 

४ उस बोर क्त्री सेनासे ओरंगजेव्रको हार कर संपि करनी पटो । 

महाराणा राजसिह प्रमत्त को व्याकर अपनी राजधानी को आनन्द 
सहित लौ आये । इतस गरशार दिनदुल्व फी रकता, शौर सतीत की रकता, ह 
तपा भास वपं कै गख फी रक्रा अपने तैन सेच्न्लंनेषफी। ९ 

£ { 


मत्र भाग भ हो पुश्प सूक्त म ऋषि ओर दवा जदे जुरे घुने नाते है, 
४ इते दैवता अशण ई, मनुष्य देवता नहीं दो सक्ते । आप्र छोग भछे 
दी विष्रनियोण कोको, दद्‌ मत्रसे दी अर्यं भी निरूपण करो, ए 


० ० थ > 2 2/9 2८2, ०८२९-3 । 
११ 2 
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ल्छञ््वनगी। ` : ~, 
५ १ द ^ 


"वर + + 9 
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टर प्रथमः पादे 
क सथ >, 73 १ 
श्रतिः । तावद्धबह्धि भिंधवा नियोगो निर्च्यतां नाम । वेद्‌ 
मन्त्रेणेवार्थौपि निरूप्यताम्‌ । तत्रापि भवन्मान्िको यो 
तदा मन्ब भागात्मकः! तेनैव विधवा नियोगः) मियोग 
अनियोगोबा । बिशिषटो धवो यस्याः सा विधवा । विविध १ 


अ 


क 


भवति चा प्रिपरीतो भवति इत्यृह्यतां चावक चाके । । 
मवादृरास्तरसख्याता याता यान्ति यास्यान्त्‌ रोकार्‌ \ $ 
योहि कश्चन सनातने धैः न स हापयितु कैरपि शक्यः । 


गरहः । नक्तंवराः पव॑ दिरण्यकशिपु प्रभृतयोप्यस्तगता 
सनातनधमो वध्वसकाः 1 तथापि कारंक्रमेणापचयापचय | 





०339 











6 बस सं दै चरि जो कछ कदो हमको इसमे छख आग्रह नदीं ई 
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धवो वा विधवा 1 तयेोस्ताभ्यां योगे कोवाथों विपरीता । । 
खम“ वाङ्‌. विवदन्तु चे मे पारपन्थिनो हि नास्माक मत्रा 












गच्छन्नपि स॒ खट सनातनध्मांहि जवत्यव । न॒नु धमण 


तुमने जो अपने मनसे भेत्र भागं वेद मान रखा दै, उससे विधवा 9 
नियोग का क्या अथं करते हो, नियोग या अनियोग । ओरं छन्दर ॥ 
पति बारी द्धी को विधवा कहते हो या तरह तरहके पति बारी को, इसमे ॥ 
कौनसा अ विपरीत ई, ओर कौनसा अथ सीधा ३॥ हुम सरी ¢ 
हना चले गये, चे जा रहै ई, ओर चले जायगे, परन्तु सनातन & 
धै को कोड भी नदीं हटा सका ओर न हटा सक्ता ६ै। अपक्री जीभ च ` 


, § द्रष्य कश्चिषु आदिक भी सनातन धर्मं कै ध्यस करने वेः हो खुके ४ । . 
# पर्वे भी अस्त हो गये, परन्तु सनातन धर्मे काठ क्रम से घटता {| 
“र बढता हुभा भी अव तक वत्तमान ही ६। ध्म से ठोक की उन्नति ठु | 


4 = 
४ 
^ ॥ ^ 
कै ~ द चै 
= = अन च> न्द थ वः 1 3 ॐ द ् य 9 भि का जि कि त त = क = जाः जाक = क = ति क क ~ 
9 


वेदान्ठ सिडाष्त मत माच्वंशड 


हि अ स ० ड 


¢ लोकोन्नतिं वंच्छािचेत्‌ । सच शुद्धोधमों राजनीति धर्मोहि 
्‌ द्विविधः । राजनीतिधमस्तु गजदन्तवदुपर्थव्र न भाक्त 
¢ समथः । स शद्धध्मस्त॒ कस्यचिदेव मह।सनः सगापवगे 
प्रदः क्रपरेण भवति । भ्रतिमूला जाजाङे ब्राह्मण विषयणी । 


~ 


स॒तीतवसक्चणदूपा 1 तुराधार वणिग्‌ भाय्यायाः महा 
भारतादाबुपनेवद्धाख्यायेका नाका कि कणाभ्याम्‌।किम- 
यापि हहैतिहासोपानवद्धा श्रमद्रह्ः प्याया 
अदस्याया मीराया चास्यायिकावीथीरेके राज- 
थीवं सवत्र भारते भ्रचरत्यव । कुटरक्षण दक्षस्य राणा £ 
प्रताप चितौडमहीमहेन्द्रस्या पि यवनसम्पके कर्डक 


ॐ 


सदृषण वारण कन्या सरक्षण दक्षम्‌ महड्राप्चाहषान्‌ 








धर्म, राजनीति धमे हाथी क बाहर क दांत के समान है जो दिखाने 
को है खाने को नदीं । ओर शद्ध धै तो कमसे स्वगं ओर अपवग कै 
देने बारा ३ । क्या आपने अव तक भी सतीपने की रा करने बारी 
शति मूलक नानि ब्राह्मण की कथां नदी नी ई । मा्मारतादिक 
म कही गर्‌ हकाधार चैश्य की भार्यां कौ कथा भी क्या नदीं सनी 
३ । बरीमान इतिहास मे प्रसिद्ध महारानी पश्नावती शी अहव्यारानी 
की मीरा बाई की कयाय जो भारतं वर्षं म सव जगह प्रचित हैः 
मी क्या नहीं सुनी ई । इख भर्मं की रक्षा करने बे चित्तौर महीपति 
महाराणा भरताप सिह की यवन सम्पकं दोप से बचाने बारी कन्यांओं 
¢ केधमे की रक्षा करने वाटी भयैकर युद्ध स्पी कथा नो आज तक 
४ पृथ्वी म हर एक मनुष्यों म॑ शरसिद्ध दै बह भी क्या आपने नहीं घनी 
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¦ क्या चाहते हो । वह धर्मदो प्रकार को दै, शुद्ध धमं ओर राज नीतिं 
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८७ प्रथमः पादः 
| (+ | ती | 

जनं जनम्‌ प्रति जगत्या म्यावधि जागतिं चाति न धरतम्‌।५ 
। विरम्यते च चर्वित चवेणे नोपमदैत मेवासीत्‌ पूवम्‌ ! 

अथ सेश्वरारवविदिकाः । पारवास त्रिया प्रतैका मूशेशा { ` 
महम्मदायास्तेषां मतंपदश्येते । जीवोदिहृशवरकरिपतः स-{ , 
{ पृथक्‌ पथ्‌ भिन्नः । चत्वार्यैय, तत्वानि । पृथ्वयप्रजो वायवः। ६ , 
) जगत्तसादिमत्‌ । जवनां न एनजेन्म भवति । दशत्नाः 
१ पारमेखय्येः। तास्तु जीव जातेःसदेव पारनीयाः। हल्यं मानस 8 
+ शोचे दया शान्तिः तितिक्षा : परोपद्मरः जीवमात्रोपक्षा 
१ ईश्वरः इशवरभसत्तीक्षा चेति । जीवस्तु नपुन जायते । नूतनं 
नूतनं जीवयुत्ादयति इश्वरः । श्चभाद्यमं कमं इत्वा 
 सतोदि जीपः अम्र निः षि शरीरप्देशे शुमा ड्म कौ । 


जि भकः कि क = = = 

















„ज त दिन === 
ज जः १ काः =` क क ज जं क भज को क का कः क = क = क मि 


ए दै। यदि दनी ६तो भारत वधै के मणि रूप श्न आख्यानं के दिरुद ( 
आपनं कयां कमर वांधी ३ । बस इस भकार पिसे के पीसने फी ` तरह 

9 बारम्बार छर्‌ छार हए शख मत की समारोचना से बिराम करते. ई। ¢ 

¢ अव इर को मानने पाले ओर वेद्‌ फो न मानने बाछे ईसाई मूषां | 
आदि फा मतर दिखाते हं । नीव ईर का बनाया हय ई ओौर वह 

खा खदा ई । पृथ्व जल तेज वायु ये चार टी त्व ई, जगत अनादि 

। ¢ 

५ 

1 
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ह नदीं ६, जीवों का एुनर्गन्म नहीं होता ३। परमेदवर्‌ की दन्न आहार्य 
ई,  लीवों को पे सदा पालनी चादिं । सत्य, मानसिक शुद्धि, द्या, 
¢ शान्ति, सहन शीता, परोपकार, जीन मातन की रकता, ईर, ईर ¢ 
9 की शरणागति, ओर उसको छपा की बाहना ये दश्च आश्य १। नीर # 
? का पुनलन्म नहीं होतादै । नये नये नीव को शवर सदा उत्पन्न. £ © 
४.दे। चभ अशम कमे को करके मरा हुभा जीव कव म पडे हए शरीरम १ । . 


मणीषी मी 29. 
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येद्ान्त सदानन मत सासं रः ८५ 
3 > "क 7 ~ 2 ० “स ^ ० 4 ०, 2 ^ 2 श र स क >> दि 
¢ फल कल मपेक्षते यावस्ल्य मित्ति। तावदन्यमन्यमेव जी १ 
( वग युखादयतीश्वरः। इति । तदपि नरमणीयं तेषां न सर्वो ह 
( रमणीयम्‌ । सादिपरति जगति परमेश्वरे नैश्ण्य दोषस्य १ 
प्रसंगात्‌ । कृतप्रणाशाछृतास्यागमश्च । कोवाकीयपतज्गा- 
दिभिः छर्रोपराधः ।येना कस्मा देब तादश दुःख मुपट्बम्‌। 
# कंज भवद्भिः समाराथन माचरितं येन सम्राज्यमभिगतम्‌। 
नच कीर्रेमयो हि न जीवा इति वक्तुशक्य॑म्‌ । चेतन्थे 
€ तुल्य व्यवहारात्‌ 1 अस्तु तावत्‌ भवतां प्रोद्धिवादः। ताव 
तापि चि दृषण चकर नक्र सुखादविषक्तो भवास। राजरकयोः 
| कोवा सुहद्विपक्षभावः भवत्परमेश्वरस्य। अतो नेधृण्य दोषान्न 


2 कयामत तक शरभा शुम कर्मं फल के समय फी बाट देखता रहता ६। 
ओर शखर तव तक नित्य नये जीं के ुन्डों को उतपन्न करता रहता 
३ । सत्यादि 1 यह मत परिसी अं मं रमणीक हेते हए भी सर्वाञ भं 
रमणीक नहीं १ । यदि जगत्‌ अनादि नरीं हे, सादि हे तो परमेशर्‌ 
म निर्दय ष्ठोने का दोष आता ३, ओर शषिये कर्मौका नाञ्च तथा बिना 
क्वि कर्मा के फल फीःप्राध्ि होना यहदोष भी आवा हे। जव सव्र ही जीव 

इश्वर ने बनाये ई तो कीट पर॑गादिकों ने कौन पसा अपराध < करिया है. 

७ जोये इस भकार कै दुख को पाते हं जौर मनुष्यों ने. एसा क्या पुष्य . 

§ फरियाई नो रांञ्यादिक सव तरह कै सुख मोगते ₹। ( मनुष्यों 
भी महा दुखिया विद्यमान ई, यद बयं ) यह तो कह नदी सक्ते कि ? 
कीट पतंगादिक जीव नदीं है, क्यों कि चैतन्यता म समान व्यबहार 

१ ६। सैर सते रहने भी द वो मी अप्र दोषौ कै चक्र से नदीं बच स्ते ।. 
आप के परमेखर का राजाओं से तो क्या प्यार ‡, ओर रकोंतेक्या 

वैर माव्रहेनो पर्ल दूली बनाये । इस ते इङर भे निदेय ४. 

५ 
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ति य नतत कि ` ` 


४1 प्रथमः पाद 
(1 0 | 
8 सुक्ता भवन्तो मृता भवन्ति भविष्यान्ति च । एुनञैन्म { ` 
१ स्वीकार मन्तरेशरोहि अनुग्रह निग्रइ क्षमः स्यात्‌ । तदतु १ 
९ वारकीडनकवञजगदन्मथ्येते श्वरेणेव । यथा वायः कोडन- 
॥ कानि सम्िधायाकारण मेव विलोपयति । षिषयंणामे 
१ संसगः । `अपुनेजन्मनिविपयेऽभित्तसगश स्तु : नघटेत । 
# मातृस्तनपानादो प्रब्रत्ति नोपयुज्यत नतुङरवनद्‌।रकस्त्‌- ¢ 
त्ररोणाश्चसद्यो जातस्य । सखमावात्‌ खसा ज्ञयेव पर्ति 
2 रिति चेत्‌। पुनरपि ततर नैष्ण्यो्ादः तलानां न्युनतं तेषां 
& शीर । तेषां मते आकाश ततराऽभावाद्वाधियंम्‌। शर।२ 
% तन्मते वाधि प्रसज्येत । अथ खम्रनिक्षिाः शभनिः- 
१ ष्षिषाः शरीरिणोहि  वावल्ङयकाे सुखावरम्बिनो £ 





















¢ का आपं के मत म दोप आता है । इस से आप नदीं वच सक्ते । पुन- १ 
9. जन्म स्रीकार नदीं कते हो तो ईर ही स्वयम्‌ अनुग्रह निग्रह करने मे ८ 
समर्थे माना जा सक्ता है 1 तच तो वाख्क क्रीडा को तरह इर के द्वारा € 
ही जगप्‌ का बिगडना माना नायगा 1 लेसे बालक सिौनाथों से + 
£ चेर करं उनको "तोड़ देते ई इसी भकार ना समक्षी फा सा दोष ईश्वर १ 
8 पर आता दै । पुनजन्म न हो तो विषयों म॑ शीघ्र सम्बन्ध नहीं हो सक्ता। { 
४ जने उतन्न होते दी वालक की माता कै द्ध पीने स॑ ्रदृत्ति केसे दो सक्ती ऽ 
३ । तत्णःहए वारक को जो लेवडा की तरहपडा है दूष पीनेकी रिक्षा + ` 
९ देने बंखा कौन दहै, यदि कहो फि ईश्वर के हुक्म से उसकी भत्ति # 
९ होती हतो किरिभी ईश्वर में निर्दयता अती दं । उनके शरीरम ¢ .. 
& तष्वों की कमी भी रै, उनके मत भ आका तत्वकेनदहोने सेसव ¢. 

क को ब्रा भी होना ' बहरा भी रोना चाद्ये । भरूय पयन्त क्र म रहने बाले जीवर केवक ¢ ` 
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पेश्ाश्त लिद्धाश्व अत मार्तएडः ८७ 
१.०. थ थाथ थया > / 
वा इःखावलम्बन उभयावदलमम्तना का । नाद्यः स्वष्‌। यम 
¢ कम विपाकस्येक काटावच्छदेनासम्मवात्‌ । तत्रापीरच्छा 
चत्‌ । तत्रापि ंश्ण्यं कृतनाराङ्किताभ्यागमाः पुनराप 
सष्रुज्जम्भरच्‌। टःखवलास्वनः सवे खर[स्म इात चटक 
्‌ दोषाः पुनरापतेगुः । उभय्ररम्विन इति चतत्‌ ।. एक € 
कालापच्छेदेन महा प्रयासजन्य पुण्य पापयो भोगाभाव 
संभवात्‌ । न च रारीरिणि परथगेव पत्रतततानाम । ।कतन । 
तावस्मख्य काड पर्यन्ता धावन रोटी वृथेव परिशीङिता 
भवाद्धः । पएकसिमन्आड न्यायाह धसमाधन्या अक्रा 
नाप्राञ्चरण विधाय योग्य स्थन स्वग नरकाद्‌ वतः 
रिष्यते तेभ्य इति थेव प्रथासो भवतां भूतः । उभरारीर- ध 
छुखी ई य। केवल दुखी ई या घुख दुख दौनों क मोगने बाले हं 1-यदि ६. 
कहो. कि केवर सव सुख के ही भोगनेः वारे ई, सो ठोक नरी । 
क्यों किं सव को एक साथ सुख कसे मिल सक्ता हे । कदाचित कहो 
कि उर की इच्छा से तो वदी तैरदयुण्य ओर कृतना तथा अह्ृताभ्या- १ 
गम फिर भाप होते ई । यदि कदो कि सव जीव केवर दुख भोगते हं तो 
भीयेद्ी दोप. किर आजाते ई। यदि कहो फि घुल दुखोंको 
एक्क सौय भोगे हेतो यह तो बहुत दी असम्भव्र ३, कया कि 
। सुख ॐ बादर दुख, दख के वाद सुख इस भक्रार करम से सुख दुख भोगे नाते 
६, एक ही समय म॑ दौनो का मोगा जाना कैसे बन सक्ता ई। दूसरं कड 
परिथम से सचय श्रिये पुण्य पपा का एक साथ भोगना नशे वन सक्ता ! { 
२ कयामत तक धावा बोलने की रिज बृथा दी चदाह ` । ईष्वर 
जीवों के पाप पुण्यो का इंसाफ एक दौ समय मे करे सवर जीवी फो यथा 
म्य स्वगं नकं देगा यह जो आपकी पिहनत ई, सो मी या दी ३, क्यों 
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८८ . ,. रथम पाद्‌ः। 
2 ^ "2 9 >>, 2 > 2 
४ सेव प्रा फटोहि जीव वगो भवक्ञये विशेष स्थान करपना । 
8 स्यात्तकारे इति चेत्‌ । तावदेव कृते कम भागेनो पक्षीण 
स्यात्‌ । का लबाहस्यात्‌ । तदाकेन कमणा स्थामं कखना ्‌ 
४ निवेत्येत । अपरमपि । काख्वाहूस्यात्‌ असंख्येय मृत 
¢ जौवाना मेकासमन्नपि खभ्रेषहना संचारात्‌ दुःख मेवस्यात्‌ । 
शरीरा भवे कथष।दुःखं धु बा 1 अस्ति शरीर मिति चन्या 
यस्तु धम्मो धमं यांगात्‌। अतण #िमददेशसनम्‌ त्रापि 
| सम्पद्यत खभ्रसंशोचात्‌ । युद्धहतानां च जटारोनिः क्षिप 


श 


ना जावानक सचर्‌ क्रमो मव।ते। इति। वहमादाषाः। एक 





जो कयामत मे इसाफ होगा । क्यो क्रि अव से कयामरत तक तो बहत समय 
हे इतने बीच पतो जीव अपने कर्मा को भोग भी इवमे । फिर किस 


निच्चान मिटजाने से उसी जगह दूसरी कत्र खोदकर दसरा यर्दा गाढ 


| 






बा दुख होता दोगा । ओर शरीरतो मद्री म मिल जाताहै, 


शरीर के बिना दुख छख फते होगा हे । कराचित कहो करि शरीर ती | : § 
है, जो धमे अधप से शरीर बनता ह तो निर्णय होगया फिर कयामत कं १ ` 


ह 
किं जव जीर्वोने क्रे हीफठभोग छियातो फिर षाकी ही क्या रहा। 6 


ध की द्रकार दी क्यं । कयांमतके दिन से पछि क्त्र क संकोच 
स आयसं युद्ध होना सम्भर ई । आर यद्ध मरे हए नशादिक में गिरे हप 
जीवों का कयामत तक रहना चटना कहां होना ३, एसे एसे अनेक दोष 
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कमं ते बिस्व ओर दोष की कलना दीक मानी जा सकेगी । दूसरी ¢ ` 
चात यह भी है कि बहुत दिनों के वाद पुरानी कब्र के टरटने एटने पर | 


दिया नावा है इसी भकार फिर कभी तीपरा शद भी गाह द्विया जावा ^ ` 
हे । इस तरह एकः दी कव मे बहूव से जीवों क इक होनाने से उनको ¢ ` 


५ 


न 2 =. जो को योः चो क ज वक =-= ज ७ 








वेदान्त विद्धान्त भत माह! _ ` 8 
क >" >> ०22० ^ ०9, 
१ ए यणः । यतस्मेखरा भवस्तौ भगवन्तः । अतोविरम्यते। 
एवन्तु । प्रधान मछ्निवहण न्यायेन सवं अपेदिकाः सेरा 
अपिनिरस्ता वोद्धग्यस्ते खं युक्तिनलेः। एवं चा वैदिका 
निरीशराः। वोद्धाः। जनाश्च । पुवाचास्यं रुन्भमधिता आसन्‌ 
वोद्धस्तु चत्वारः । वेभाषिकादयः। ज्ञानान्विताथेवादी 
वेभाषिकः। आभ्यन्तर प्रत्यक्षार्थोहि स।जान्तिकः । आ 
कर्‌ साहेता बु! (रतिं यागाचारः । केवलां खस्था बुद्धे 
मिति माभ्यपिकोमन्यते । एपाचतुण। रागादि वासनाच्छे 
{ सम्भवा मुक्तिरिति । प्रत्क्षयुमाभे एष प्रमाणे द । सवं 
संस्काराः क्षाभिका इति। यावापननां सिप सा युक्तिः। सवे 
| वीद्धानामभिमताः । ' कतिः कमण्डटुः चीरं मोण्डयं 


<< 


आपके इय सिद्धान्त मं द । एण एक दी ६ै कि आप इश्वर को मानते द । 
। इस विचार कोभी अव इम यदीं समाप्त कसते ह । 
इसं ` भकार महदा मर भग न्याय से सवः ` सेर 
अवैदिक मतो का इन्दं युक्तियों से खंडन जानना । इसी प्रकार अ- 
{ वैदिक निरीश्वर बौद्ध जनादिकों फा खडनपूर्वाविार्याः ने क्ादही 
.# है उसी भसे यां. छ दिखाया जावा है, बौद्ध चार प्रकारके ई, 

वैमापिक १ सौत्रान्तिक २ योगाचार ३ माध्यमिक ४ क्ञानान्वित अर्थ 
( वादी वैभापिक ई आभ्यन्तर भत्यक्ाथं सौत्रान्तिक ह, आकर सहित 
8 शुद्धि मानने बाखा योगाचार ६, कवल ' खस्थ घ॒द्धि; कै मानने वाडा 
९ माध्यमिक हे। ये चारोँही रागादि षांसना के उच्छेद होने से शुक्ति 

को मानते ई । भत्यक्ष ओर अनुमान इन दो भमांणों को मानते ई । सव । 


नज 


संस्कार क्षणिक ई जो स्थिर वासना हे बही छक्ति ३। येसव वद्धं का 
त 
१२ 


॥ । "नर 
1 ५ ष 
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ॐ. ` ` ध्थमरःपदः 


भ + 


पूवोह्नभोजनम्‌ संषोरक्ताम्बरतंच रिश्चिये बोद् मिक्वभिः '। + । 
४ एवंजेनस्यमते । . अहैननेवसवेज्ञः । . नबुद्धः । भ्रत्य १ , 
्षानमानघुभयमेव भमाणक। आहेत धम्मो जीवादयो दाराः। $ ' 
९ 


र @-=-> अक क = ` क ज 
कज स स जो न आ क क 


9 


इति सवै.मागम प्रमाण विरुद्ध मिति निक्षिप्तम्‌ । यथपि । । 
कतिपय शेसपशमपि । तथापि । निगमागम बाजतताद्धय 
प्रव अददयांशे चा देय पिति स्मे मन्य त्सागम मिति। तत्रा! 


पि ति स्ति प्रमाण प्रावस्येनावधारयामः। निधारित मेवा + 
| चार्थः सवैः पुव्‌ । अपरे च श्रविष्णवाः 1 श्रीपद्रामायुजा ! 


ल रे 


चाय्यौ स्तथा पूणेप्ज्ञनामानो मध्वाचाय्याः श्रीनिम्ाको- ( 
चास्याद्धिषुदरोननामानः श्रीविष्णुस्ाम्याचाय्यां - एतेच } 





मपर हे । ऊति, कमण्डद्ध, चीर ८ वस्त्र )सिर अुद़ाना, पूर्वाह्न भोजन; सध € 
( इकद्ढे रहना ) खाखबस्न ८ धारण करना ) ये सात वस्तु बौद भिषजं § 
ने. आभयकी ह । इसी भकार जनमत म अनो सर्वश परसेखर ई ॥ ` 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान दो भमाणं ईं 1 अदत धके 
मराननेवाठे “ जीवादिक स्यां ई, यह सव॒ आगम प्रमाण से | 
दिरुद्धरै, इस च्वि यह क्षिप्त है । यथपि कितनेदी अंश म अच्छा भी. 
ह तोः मी निगमागम से बर्भित होनेसे त्याग करने के योग्य दही ई । आर 
जो आगम विरुद्ध नहीं दै उतने आदेय अश म ग्राह रे, उस अन्न को § ` 
जो आचार्योनि पिरे निश्चित कर दिया ई उसको ति स्यति भमाणकर + ` 
भवा से इम सम्ाेगे। इति । श्ससे आगे वैष्णवाचाये है उनम + ` | 
री रामानुनाचा्यं पूणमङ्ग नाम वाले भ मध्वाचाय द्वितीय खद्बन १ 
नाम बाठे श्री निम्बार्काचायै, भो विष्णुस्वाम्यावायै ये चरो कमते १ | 
चाय 8. 
ल्मी संघदाय ब्रह्म सेमदाय सन्कसंभदाय ख्रसंमदाय के भवत्तक आचाय ॥ ` 
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वेदान्त सान्त मतं माच॑णड १ 





ट अक 


& ससारोप कारिणः सवै खस्वमतवोधेन जनान॒दिषीषं वे आसम्‌। 
एतन्मत विषयेपि मनोविनादायात्र िविहुव्यत । श्री 
मद्रमायुजाचाय्यै संप्रदायनिष्ठ तपुद्राङ्नमसहमाना अपरे &. 
दोशिश्ा इत्थ वणंयत्ति । यत्‌ “ नातप तसुस्तादामेोऽसुते › 

इतिश्चुते अक्र णातत न मोक्षभाग्‌ भक्ति । इत्यर्ोऽव- & 
सितरक्ताचार्ये स्तन्न साधु । तद्धि तपः तद्धि तपः तद्धि 8 
तपो भवि यश्च चान्द्रायणेन तपति । तद्धि तपः तदि तपः 
तद्धि तपः यद्व कृ्छरेण तपाति । प्राजापत्यादिनाच । ! 
एवं वहुरो ब्राह्मण भ।म एवाभ्यासाः भयन्ते । तेत्तिरीया- 

पनिषदि च । शिक्षा पस्स्यां नकमेऽनुवाफे । ऋतच खाध्याय $` 
प्रचने वेत्यावारभ्य, स्वाध्याय प्रवचने चेति नाको माद्य 
तद्धितपः तद्धितपः ताद्धितपः । इव्यभ्यस्यते । एतेन सत्य 8 
च स्वाध्यायश्र प्रवचनं . चेल्यादीनां चान्द्रायणादानां च + 





ई । ससार के उपकार करने वाके अपने अपने मतके भरकराज्च स जीवं क £ 
उद्धार करने कले हए ई। इनके मतके विषयर्भेभी केवर मनोविनोदके स्वि &. 
ऊुढ कहानांवा-दै । री मद्रामानुजांचायं के सपरद्‌ाय मे तप्वशुदरा के. चिन्ह 6 
को न सहने बाठे कों कोई आचाय्यं कषे ह, प्रि जो (नातप्तं तनुस्त + , 
| दामोभ्लुकेः इस श्ुति का उन्दोनि यह अयं किया दे कि ^ चक्रते । 
शरीरको बिना प्च किये परम पदको भप्त नहीं ` होता ह 2 यह्‌ ठीक 
नहीं ३ । क्यों किं व्राह्मण भागं चान्द्रायण, इच्छ, भाजापत्य आदिकों ९ ` 
को वारं बार तप कशा र किं यही तप है, यदी तपे, इत्यादि । इसी प्रकर €. 
तैत्िरीयोपनिषद म शिक्षाब्र्ठी मे मेवे अनुवाक भे ऋद स्वाध्याय, ८ 


ओर प्रवचन इनको उसी भकार बार वार्‌ तप कदा है । इससे सत्य; ¢ ` 
1 > नन ० न 98. 
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1. र ,श्यमः प्र | हि 

` § युक्तं तपस्वम्‌ । अतो ` नातपरतजुसदामोऽस्तते ` इत्यस्याः! 
ते रयमेवाथो युज्यते यत्‌ सत्य स्वाध्याय प्रचन चान्द्रा § 
यणादिभि रसत .स्थू सूक्ष्म तच रामोऽपरिपकं स्ततदं ना + 
श्नुते । इति। नु तततचक्रादिना तप तन्वेक देश इत्यथो ४ 
ज्यते । इति । संमवतिच इ्छूदिना । शरीरय सान्तपन ¢. 
सं भगवससेचये कैवरथाय चेति । एवंच तप्तयुद्राधारिणो +: 
























माध्नैवाकों वपि प्रत्या स्यातो ।. श्रीविष्णु सामना. 
षिद्धान्त. अथो नोपलभ्यते. साभ्रतम्‌ । अतस्तच्छाखा +` 
| क 9 _ # ए 9 अ + 
( सदाय. चा््यौणां श्री वस्लभाचायै महोभभूणां विषये ६ 
| किंचिदुच्यते । एतेः किं जीव गोस्वामि इत श्री वष्णव 
तोषिणीतः प्रवंधमपह्य निज सुबोधिन्यां श्री मद्धागवत $; 
स्वाध्याय प्रवचन ओर चान्द्रायणादिक दी तपदं । इनका तप होना युक्त. 1 
भी ३ । इससे "नातस्चवनु स्तदामोऽ श्नुते इस शुतिका यदी अथं उचित ए: 
पि जो सत्य, स्वाध्याय, प्रवचन ओौर चान्दरायणादिकां से अत्तवनु द. | 
, अर्यात्‌ भिसंने अपने स्थूल द्म शरीर को इनसे नहीं तपाया दै, बह 9; ` 
, कच्चा है, वह उस प्रद्‌ ( मोक्ष ) को भाप नदीं होता दै । नकि .चक्रादिक्‌ ., 
से श्ररीर कां छ माग तष्ट होना उस श्रुति का अर्थं उचितः दै 1 छच्छरा- ; 
दिक से शरोर का सेतपन. होना मणवत्पसजरता ओर कैम्रय भराति कै 2. 
। व्यि पर्थ दै । इतिः। इसी पकार तप्त घुद्राधारो भर माध्वाचाय्ये ओर &* ¦. 
 ीनिवाकाचार्य के संमदाय कै विषय म॑ भी जानना । भी विष्णु सामी + 
, आचाय के सिद्धान्त ग्रन्य आज कल भावः उपख्व्ध नहीं होते, इसविि ५ 
उनकी साला समदाय के.आचाथै श्ीवद्खभाचप्यै महामद के विषय म्‌ +` । 
चछ कहा लाता ६ । इन्दोने जीव गोखामि इत श्रीवेष्णव्‌ तोपिगी मसे ¢ 
भे का अपहरण करे अपनी बनायी इं सुयोधिनीजी मं खव देष ईस, दष.& ` 


"कटः 


= १ श 
% 
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टीकायां सतृष्णनिरमकिं निभृतं संभृतम्‌ । तयथा । श्री 
१ मद्धारवते, दशमस्छे पञ्चमाध्याये, प्रथमश्छोक व्याख्याने। 
€ तापिष्याम्‌ ) विशेषतः भ्रान्ति पूरयन्ति कामानिति विप्र 
स्ताच्‌ । तत्रापि वेदज्ञा जातकमांदिक वेदिक विधि सम्ब 
जिदः श्रो्ियान्‌ ' यापतीर्वे देवताः सव स्ता वेदविदि ¢. 
१ ब्राह्मणे वसन्ति › इति भरतिः । अत्रेव सुबोधिनीं पदयन्तु । ४ 

विरेषेण ्रान्तीति तेषां पूरकख सुक्तम्‌ 1 वेदज्ञानिति 
यावती चै देवता स्ताः सवो वेद बिदि ब्राह्मणे वसन्ती ति । 9' 
अस्ति भवतीति छता सवे तदव लिखतम्‌ । अन्यच । £ 

$ तैवाष्म श्छोक व्यास्याने । तोपिण्या्‌ । महाह वुमूल्ये 

2 निंधिवत्‌ गृहान्तः सुरक्षितः अपि वस््रादिमि भपिताः। इति 
सुबोधिन्याम्‌ । अमूर्यानि वद्चाणि यानि खापितान 


०००3 ०2 









करके भर दिया ३। लैषा कि दशमस्कव के पांचवे अध्याय मे पिके दलो कौ ९. 
, व्याख्या म 1 तोपिणी मँ छिलां हे। विशेष करके पूरण करते ह कामों को ¢ 

वैः बिम कृछातेः ई । उनम भी वेदज्ञ, जातकर्मादिक वेदिक विधि को | 
अच्छी तरह जाननेवाले । इसमें ति-का पमाण । भितने भी देषता ईं 9. 
वैःसव;वेद्‌ वेचचा ब्राह्मण मे वसते ई । इत्यादि, इसी शोषी रीका मे भ 
 सुबोधिनीजी. फो देखिये । वरिगेष करके पूरण कसते ईं इस भकार विमं को 8. 
पूरणं करनेवाङा कहा हे । । येद. के जानने बाले । भितने भी के्रता हं वे € 
सव पेदप्े्ना व्राह्मण पँ वसते. ई । इत्यादि । यहां पर इछ .थटा बदाकर. 9 
आप्रने ज्योकात्यौ छलि दिया ३। भौर भी । अय्वि शोक कीं दीका मं + 
 तोपिणी परे खिलाः महादे बमूटगर अर्धात्‌ निभि कौ तरह धर के भीवर्‌ घुर 


क्षित वल्ञादिकों से भृष्रित इः 4 इत्यादि 1: सुबोभिनोजी मे इसको इस. 
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श" ` ग्रथमः पादः 8 | 


र 0 


तान्यपि तसिन्दिवसे परिहतानि । इति । दशामरटोकं 
व्याल्याने ।.तोषिण्याम्‌ । प्रथु श्रोण्योपि त्रितंजग्युः तत्रापि 
 चलल्छुचा इत्यतिरयस्य रक्षग्रम्‌ । सवं चोकण्टातिश- 
# सस्य । इति । सुबोधिन्याम्‌ । तरागमनं तासामत्यरा्ये 
यतः पृथु श्रोण्यः चलत्छुवाः अल्युच्च तया कुचयोश्चरनं 
गमन प्राति वन्धकम्‌। सद्य श्टोक व्याख्याने ।ताषिण्याय्‌। 
साच महाभागा तादशसखीय पुत्रोदयेन तस्यापि परमाश्रयसय { 
। निज प्राण सदचभ्यौःश्रीयंशोदाया स्तनयस्याप्युदयेनतततद्रा- 
ल्यादि लीला माधव्यं छाभेनच अन्याभ्यःश्री वसुदेव पत्नीभ्य 
| श्री दैवकीतश्च भाग्य विशेषवती । इति । सुवोधिन्याम्‌ । 
भगवदा गमन ग्यतिरेकेणापि वलभद्रो त्यसिव साङ्कता्थें 
(स त्याह महाभागति 1 यद्यपि देवकी व्यत्तिरिक्छ अन्या अपि 


कि 


भकार किला द, अमूल्य वल्ल जो रख छोड थे उनको भी उस दिन पिर 

षये इत्यादि । दशषम इ्छोक कीं व्याख्या रँ ठोषणी 1 ुष्ट कटि पर्वात्‌- ६ 
भागवाी नढदी चरने र्गी, उसमे भी जिनके स्तन हर रहे ई, सह ¢ 
अतिश्चय का लक्षण ६ । सुषोभिनीजी म न्दी चखना उनको अत्यन्त ‰* 
कृरिन दै, क्यों कि षे पुष्ठकरि पथाद्‌ भागवाढी ई, ओर निनके स्तन इल । 
रहे ६। सत्रह्वे श्छोककी व्याख्या मे, तोषणी म, बह महाभागा हे, उस मकारः §' 
के अपने पुत्र (बलभद्र ) कै उदय करके, ओर उपक मी परमाथ्रय § 
निज भाण सहर भरी"योदा क पुत्र के उदय करके, उनकी जगे होने 9. ` 
बारी वारटीाथकि माधु केन्मम करफेभी, वुदेवनीकी नो अन्य खयां +` ` 
६ ,उनसे ओर श्री देवकीनी से भी (रोदणी ) विशचेए माग्यवाली ई। १. 
इत्यादि । सुबोधिनी मे (ब्रन मे भगवान फे आने के बिना १ । 

ठ भी. षरमद्र के रसन होने.से ही वह श्ये ३, इसहेकहा दे महाभागा 1.6 


नि ट 
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दैशाभ्त सिद्धान्तं भत माचथ्डः ` & 
& वषुदेबश्ियो भाग्यं वत्य स्तथापि इवं बाललीलादि 
४ द्क्ष्यतीति महाभागेतिवा । हति । अष्टा विंशाततितम शोक 
¢ ग्यास्याने । तोपिष्याम्‌ । एवं मित्र पूत्रादीना मपि 
पाठनादिना भवतः परम ताधेता वृत्तव अहं सधना 8 
¢ पनाईमानपि पुत्र करत्र भि्रारि दुभ्ेना छतां ए साद १ 
४ । इति । सुबोधिन्याम्‌ । नन्विदार्म[ तवापि्वे समूादेराक्ञ 
अतः कथ दैन्ये माषे इत्या शेक्याहं । इति । एकोन 
४ अिशत्तम सोके । तोषिणी । भवता यद्रन क्षेमे पृषं तद्‌- 
£ स्त्येव वयंतुखहुःखन तदपि कथयतु नराक्सभः इति व्य 
‡ अयं स्तमेवारोचति । इति । सु्रोधिनी । एतलयष्ट मव { 
४ चनेनेवाद्धी इत्य वधुदेवस्य सम्माननामाह । इति । 


न्द न 


न्ड 


यद्यपि देवकी से अतिरिक्त अन्य सभी वसुदे जी फी स्तिया भागय- ९. 
वतो हं तो भीय (रोगी) बा छीराभो को देखंगी, इस .§ 
6 चयि भी कदा है महा भागा । इत्यादि । अद्राशसवं छक की व्याख्यां 9 

म, तोपणी म्‌, इस प्रकार भितफे पु्ादिं के मी पाठनाद्विकः करने 9 
€ से आओंपकी परम कृतार्थता हो दी की, भै तो इस समय धनवान 
¢ होते हए भी पुत्र क्त्र ` मित्रादिकों क दुख से अछ्तार्थं ही हं । 
¢ इत्यापि । सुबोधिनी भे, वयोजी इस समय तो वु्हारे भी सव प्रकार की 
षन सथ्रद्धि ई फिर इस प्रकार दीन भाषण क्यों करे हो । शत्यादि। £ 
{  उन्तीसवे शोक की व्याख्यां मँ तोपणी मे, तुमनेनो व्रनका्तेपम ( 
ट पूछा दै बह दै दी पर हम तो तम्दारे दुव से कह भी नदीं सक्ते ई एसा 
¢ भरकर कसते हए ८ नन्द ) उन्दी का सोच करे ई । इत्यादि । बोधिनी; 
८ यह नो पा ई उलको न ककर दी अंगीकार करके ( नन्द ) बघुदेबनी 


न 


# ¬ 1 
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९४ प्रथमः पाद।। 


क्षेपः । तयोव्यास्यानयां रबरोकनेना न्यदपि बहुविस्तर ( 


नु सि नव 






2 मिश्रता अक्षताः कुशसाहितानि प्रोक्षण जलानि । इति । 
्‌ तादेदे सदसा वगम्यते ऽरोकनेन । मिद माचाय।नुरूपं 


.9 स॑ बारद्मे इटोक की व्याख्या मं । तोषिणी म 1 नेसाट्खिा ३ दह ज्यों 
-6 का त्यों ही रखदिया ई । अनिष्ट निहत्य आज्येन व्याहतिभिः सामान्यतः 
ये.स ज्यों क त्यों दहला, दों त्वा । आदौ, मथयतः। द्धिभितरैः दधि 

` 9 मिभिताः। अक्षतैः अक्षताः । सदत भोक्षण जः, ङ्श सहित 
.% भक्षण जानि । इनमें केवल गिभक्तियां बदल दी ई । वारी सब जपे 
१ का तेसा ३1 यद उनके देखनेवालों को सहन ही भतीत हो सक्ता ६। 


^= >> >> ००35 | त 


। कहीं कीं तो वाक्य के वाक्य दही रख खयि ई । जेसां फि सोतवे अध्याय | 


2 तो विज्ञाधत । केव वणेपरिव्तनं कता तौषिणामावाः ( 
१ सवोधिन्थां निवेरिता ति स्पष्ठमेब । भावमात्रापहारोदि 
न केवरं कचित्‌ कवित तथेव तदीय वाक्य विन्यास 

£ पीति । यथाहि सप्मेष्याये उादश श्छोक व्याख्याने -त)पि 


ण्याम्‌ । हता आदा पनिष्ट निवृत्य माज्येन ग्याहतिभे 


& सामान्यतो ग्रह होमं विधाय पश्चदाधेमिशर रश्चतेः इश 


तप्रोक्षण जश्च शकट मचंया मासुः1 इति 1 .दुवोधिन्याम्‌। 
प्रथमतः अनिष्टं निवृत्यथं सामान्यतो दमं कत्रा आञ्येन 





की सम्मानना करते ईद । इत्यादि । यह स्लेप है, उन दौनों टीका ग्रन्थों 
कै पिलाने से ओर भी वहत जाना जनासक्ता ३ । इछ अक्षरो को वदलकर 
ज्यां का त्यं भाव अपने ग्रन्थ म रखल्ियांहै । इतना दही नदीं 
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व्ाहविभिः "`" पथात्च्छकट मचैर्यांचकुः `“ 


[श 1 मि किक कक 


ॐ. क 
क 9 कि ऋ कः = 





धेष्ान्ठ खिद्धाभ्त मत माच्तएडः ९७ 
(1 (0 ५ + 1 न 
काथय । हा हन्त । अत एव बहूना मयमपि विश्वासो 
४ यच्छ विष्डु्ामि रचिता अन्था अपि एभिः खनान्ना ल- 
१ रिष्ये परस्यापिताः । अन्यथा तदन्य दारभ्य ङतः 
 सजातमिति । आस्तां तादत्‌ । “ यद धमं कृतः स्थानं 
४ सूचकसापि तद्वत्‌ ' इति भियोपरम्यतेऽसाभिः 
१ अप्र नाटी पाश्युपतम, देवम्‌, परात्यभज्ञानय्‌, रासः 
॥ न्द्रम्‌, ओलुक्य, भिति दशेनपञचकमागगोक्तम्‌ । तवदग्ने 
४ दङानपञ्चक मक्षपादादीनाम्‌ । स्वण्यपि निः श्रेयस्‌ एल- 
# पदानि परम्पस्या । साक्षात्त । यत्र नरना सम्पूज्यते 
¢ हरिः । एषणएव मागो राजमागे इदानी यावदद्धेताववोध्‌ : । 
। इति शम्‌ । सवे परत्याख्यातविषयाः । 
व 4 
९ क्या ये आचाय के अनुरूप क्य है, रोगों कातो इसीसे यह भी 
विवास ३ कि विष्णुस्दामी के रन्यो को टी अपने नाम से अपने शिष्यों 
¢ द इदोनि शर्यात कर दिया । नदीं तो उनका कोट भी न्य अव क्य 
। नहीं पिला, अस्तृ, जो अध करने बारे का स्यान ६, वहौ चचक को 
ट मिलता ३, इस भय से इम अभिक न लिघलकर्‌ यदीं उपराम करते ई । 
† इते अतिरिक्त ओर भी नारी पाशपत, रेभः प्रत्यभिज्ञान, रार | | 
§ ओय ये अागप के कदे हुए पांच मत ओर ई । जिनको दशन पचक ६ 
। कहत ६ । इनके अतिरिक्त अक्षपादादिक नियो # भी पांच दशेनओरद। ६ 
ये सभी परम्परा से मोक्ष के फल के दैन बाले ई । साक्षत्‌ मोक्ष देने 
् बाला मत तो बही दै, भिस म निष्कपट रीि से भरी परमात्मा की ¢` 
‰ आरांषना फी जाय, यदी मागं राजमागे दै। जव तक अद्वतका 
ट बोय ्ञो। इति । इश्च भकार सव विषयों का वणन इभा । 
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श्य प्रथम पादः 
। | ०2 य ^-^ 2 2>^>. " > ^ >3.8 
४. हाते . वेदान्त सिद्धान्त मत .मात्तण्डस्य 
भूमेको पक्रमः प्रसतमाप्ः । 
` ये निवाण पदे विहतं मनस शशास ध्वनेरध्वनि 
राप श्रम मह्‌। पराप ममज न्नाच्यापि मूपरीश्चराः। 
गन्थस्मि न्युङ्कमार रेमुषिशया खिन्नाः परोत्साहिनः तेषा 
न्नस्तुं कृते तिः सुकरातिना म्धुयादियम्भूमिका-॥ १॥ 
भूमो भारत मेंडठे मगधमूभूषा गया विश्चता तस्या दक्षिण 
त्‌ युगद्धय हतेषु याजने या मगाग्रामः सनिषहितस्ततो मम हिव 


पुनोडिरामृश्यते यस्तद्ासि कवेः कृतो विहरता दयिश्च 
र्रश्रेयसे .॥ २॥ 


। सवतन्त्र स्वतेतर संप्रति श्री वृन्दावन निवासि 


र --- 
कोको कोः जि 9) कि कि = ० 
( 


"१ 





¦ १ 


श्रीदेव राज पंडित देवदत्त शाप 
 विराषेते वेदान्ते सिद्धान्त मत माक्ण्डे 
| अपमक्रा प्रकरणम्‌ । 
भीसारसवत बाबागम्रननुपां श्रीृष्ण सेवात्मनामू 
विष्णुस््रामि छसभदाय वगत ज्ञानादि गोखामिनाप्‌ 
आशञाव्याप्तयं्चोमतां इलमबो राधाविहारययदको 
गोस्वामी किंठ लक्ष्मणाय विदितो व्याख्यान मेतद्‌ व्यधाद्‌। १। 
आसी च्छरीम च्छोखचन्द्रामिधानः पुत्र सस्य श्री युखानन्द नामा ! ` 
तस्याऽपि श्रीसोमङृष्णो दभूव त्पु्रोऽदं खक्ष्मणः कारकोस्य ॥ २ ॥ 
इति वेदान्त सिद्धान्त मरत मात्तण्ड भूमिक।- 
व्याख्यानं फिरणाख्यान॑ समाप्तिं समगात्समम्‌ ॥ ३ ॥ 
9 रतिभरी ेदान्तं सिद्धान्त मतमा्ैण्ड भूमिकायाः श्री मधुरावासि । 
(मि समणानासय क्मणाचाय्ये छतं किरणारयं व्याख्यानं समाग्निगतम्‌ ॥ 
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९५ 


्‌ ॥ र गणेशायनमः ॥ 
अथ वेदान्त सिद्धान्त मत मःततण्डः 


प्रयः काद 


श्चत्वा ष्ण पदारबिन्द युगङंः ते ज्ञान दष्ट प्रदम्‌ । 
जन्मान्धोस्मि विषण्ण मन्यर मवि ्धावन्स्स॒रन्क्ःपये ॥ 
कूर कररमतिं कमै निरतं जञात्वा सुररदीपितं । 
्रीमन्स्वात कपा वदरात भतिम न्दी नतं मोद्धर ॥ 


~न 


द 


९; 


9९९ 
।# % 


(1 
4 


# त्ानान्तः करणयोः परिणतिः प्रकाशिका बृत्तिः ॥ १॥ छ 
ध & 


& 


& मायायाः परिणतिश्च ॥ २ 1 इष्ति ज्ञानं | दिवि परमारूपम्‌- 
क परपाङ्पच ॥ ३॥ ञप्रमारूप मपिदिविधं प्रमासकं भमा- क 


४ 





द्ध समप न त्थ । वायथाथेष्‌। ५ & 
तसक्च ॥४। इन्द्र प्रमाण ज क ध 9 यथार्थम्‌ 
् (1 व ~ ~ ---------------- ह 

१. 


8 


ह यथा होता ३। ३1 अभ्रमासय ज्ञान भी दो मकार का ३ एक श्रमालक ॐ 


द योषन ध 
8 ओर दूसरा मालक । ययाथ वान को भमात्मङ कदे ई । दोपजन्य कथ & = 
४ श्रमासक कहते ई 1 ४ 1 इद्दिय भ्रमाण जन्यज्ञान 9 | ग न्द 
क 
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१०२. | प्रथमः पाद्‌ ` कः 


४४9 


४ 

ध दोप जन्यं भपस्य ॥ \॥ सुख दुःख प्रसयज् स्तीर ध | 
% ति ज्ञानानां दोषः प्रमाणाजन्यता द्धम प्रमाणाभ्यां वै- & , 
& रक्ष्यम्‌ ॥ ७ ॥` पौ नुभवो हेतुः संसार द्वारा स्मृति ६. 
ध नस्य ॥ < ॥ तज्ज्ञानं यथाथानुभवसस्कारजन्यं यथा- &. 
& ये पयथाथीलुभव संस्कार जन्य मयथाथृञ्च ॥९॥ घमो घे ट | 


& देतका दुल १।तद्ूर पदाथा भसवन्ध नातिःकरणस्य सत ॐ 


कः 


 & सुख टुःसे प्रकाशयति ॥ ११॥ मुखाकार दुःखाकार शतः 
ॐ प्रमाणा जन्या दप्रमात्म्‌ ॥! १२॥ प्राण्य जन्यानि 
~ उसको भी यथाथ कते ई । ५। दोपजन्य को भरमरूप कहते ई ! द्‌ , 
ॐ. सुख दलो का मत्यक्ष ओर स्मरणः, ईस्वर म रहने वाखा ज्ञानश्नकी चम ओर 
ह भमाण से उत्पत्ति न होने से जमातमफ प्रमालक् जान से विलक्षणता दै ।७। & ` 
पिला जो अनुम हे सो सर्कार बारा स्मृति ज्ञान का कारण होता ६ ८। ४ 
ङ व्ह क्न # यथारयानुभवं सर्कार से उत्पन्न हभ यथाय होता है ओर ~ 
% अययायालुभ संस्कार से उलन्न हुभा अयथाथ होत! ६। ९.। ध ओर द 4 
& अपरम कारण वाले अनुकूल मतिकूल पदार्थौ. ॐ संवेष से सत्रगुणात्मक- & . ` 
र अथवा रनोगुणात्मक ओतः करण के परिणाम से बही सत्वशुणात्मकः र 4 
क, इल ओर रोगुणालक दुः होता ईै। १०। घल दुःख के निभि से @ 
। सुख दुभ्ख के ग्रहण करने वाटी अतःकरण -१। बृत्ति प्र अ(रूढ साक्षी &. | 
क आत्मा घल दुःल कौ मकान करता है । २११ घलाकार दुःलाकार ‰ ` 
` इचि प्रमाण नाम इन्द्रिय से उत्पन्न न होने. से अभमाजन्य ३ । १२। १ . | 
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धान सिदान्त नतं भात्तएडः १०दे 
प 
ह ईधरेच्छा प्रयत ज्ञानानि ॥ १३ ॥ संवादि निद्यमेक मकारा ध 
& वदा प्रख्य खाये चैश्वरं ज्ञानम्‌ ॥ १४॥ ईश्वरेच्छा प्रयत्ना # 
वपि तद्ध्‌॥१५॥ पमान विष तारतम्येन सक पदाथानां यथा & 
& संमवेन निषि कालेषु कोडीररणराक्त ज्ञान मीश्वरस्य ।१६। ॐ 
& विसवादि सेधादि चैतदुभयं निष्फल सफ़र श्रत्ते जनकं छ 
छ जीवस्य ॥ १७॥ प्रतयक्षाजुपानोपमान रादाथापच्यनुपल- ‰ 
ह व्थयः प्रमाणानि ॥ १८ ॥ प्रमाक्रसण प्राणं ॥ १९॥ # 
ऋ व्यापार वदसाधारणं कारण करणप ॥ २० ॥ इश्मरेखथ््छा 
ज्ञान यलदिक्‌ काटारष्ट प्रागभाव प्रतिवधकाभावा 
% नव साधारण कारणानि ॥ २१॥ अप्ाधारण कारण देवष ‰ 


१ 


4... 


क (१ 





किकः 


ऋ प्राणियों के असे इश्वर की इच्छा, प्रयत्न ओर ज्ञान होता ३,।१३। ऋ 
ॐ सबादीनाम ययाथ ओर नित्य आकारे तुस्य भलयपथत रहने बाल। 

ॐ एक इंखर का ज्ञान होता ३।१४। खर की इच्छा ओर परयत भी यथार्थ ध 
ऋ नित्य आकाश तस्य मख्य पर्य॑त रहने बाठे होते ह । १५। समान गशेष ५ 
तारतम्यसे तीनों कालो पर यथासभव्र सकल पदार्थो का करोड करण नाम अपने ध 
ऋ भीतर रखने की शक्ति वाखा ज्ञान ईसवर को होता हे। १६॥। संवादि ओर छं ` 
& विरसं्रादि ये दोनो ज्ञान जीव के होते ई विसंवादि निष्फल भ्दरत्ति जनक ॥ 
. ॐ ओर संवादि सफर भ्टत्ति जनक होता ई । १७ । प्रत्यक्ष अनुमान ४ 
ऋ उपमान-शदध-अर्थापत्ति-अनुपरुष्धि-ये ॐ भरमाण येदान क दं । १८ । 3 
क भमाकाजो करण उसको मभाण कहते ई॥ १९ ॥ साधारण न दो % 
व ओर व्यापार बाडा हो दसा जो कारण उसक्रो करण कहते ई ॥ २० ॥ ॐ 
छः $दवर ओर $्वर की इच्छा, ओर ईर फो ज्ञान आर ईर का यतन दिशा ३ 
ॐ तया कार ओर अच्छ भागमाव्र भतिवैधकरा्ाव्र ये नौ साधारण कारण & 
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१५४ मथमः पद्‌ः। | 
य प 
पा ५५२ घट कषाङे सब्यापारं ् | 
% धरे प्रति कारणे अतः करणे स्तः ॥ २३ ॥ सयागस्तु कपाड क 
& योनिव्योपारोऽतोऽसावारणोऽपि कारण घटस्य नतु ८ 
छ करणं ॥ २४ ॥ संयोग खूप व्यापारवान्त्‌ श्रत्रलङ्‌ नन कष 
छ रसना प्राण मनासि परल् भ्रमा करणानि षडतः शरक ह ` 
श प्रमाणान्यपि षर्‌ ॥ २५ ॥ शुकतिकाद। दष जन्यताड ह. 
संवादीनि ज्ञानानि नैयायिकानाम्‌ । २६ । वाघाग्न जठ ह 
् पृथिवी जन्यानितद्‌ नेत्ररसना बाणानि न तथा ` अर द्रु 
& मनसी ॥ २७ ॥ श्रोत्र मनसंयोग एव कारण भ्रो्रज ज्ञाने ४ 
श्रोत्र करण श्रोत्र प्रक्ष प्रमारूपं ज्ञानं फलम्‌ । २८ । ४ 


& स्वन हेते ई ॥ २१ ॥ साधारण कारण दो भकार का है एकः सव्यापार र । 
ॐ दूसरा निर्व्यापार ॥ २२ ॥ वट क जो दोनों कपा ई सो षट कै परति | 
् व्यापार बाडे कारण होने से करण होते ६॥ २३॥ दोनों कपालो का & 

सयोग असाधारण होने पर भी निर्व्यापार होने से धट का कारण । 

४ है करण नहीं ॥ २४॥ ॥ सयोगरूप व्यापार वाठ कण-लक्र-नेत्र | 
शः निहा -नासा-मन परतयकष भमनाम त्यक्ष ज्ञान के ये छः करण दै इस 
त बास्ते भत्यक्ष भरमाण भी छ होते द । २५। सीप म जहाँ रनत ज्ञान दता ६ । 
ऋ ओर रज्‌ म सर््ञान होता दै यह ज्ञान अयथा है इते विसंवादि बन & 

्रेयायिकों ने कहा ३1 २६1 क्रम से वायु से त्वचा, अनि से नेज, जक ` 

ॐ से रसना, पृथिवी ते घ्राण, ये चार इन्द्रियां पेदाहोत्री ई । ओर कण इन्धिय % . 

तथा मन ये दौनो आकाशादि से पेदा नदी होते ह। २७ । कण ओर्‌ मनका 

सयोग दही श्रोत्र भत्यक्त ज्ञान भँ कारण र । भोत्र करण ई । ओर भीर 
रसज्ञ भरपारूप ज्ञान, फर ३ । २८ । कणं शष्ठुरी से उपिव ना 
1 इ ४४ 
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धेदाग्त सिद्धास्त भतः मात्तंरडः १०९ 
ध 


& दर्णा हित माका श्रोत्रम्‌ । २९ । भय्योदुपदिताकाशा- & 


च्च क च ह | 
24 ` \ 


2; > =, = च ~ ४ ग , 
£ द्वदवदतो न शरोर गोचरः साकषद्वेदो भष्यादिनादः। २०। 


& अभावादि प्रत्यक्षं शब्दकस्वादीनां खलादीच खरूप सम्ब < 
& न्न विरेषणापर नाम्ना वेति । ३१ । ताच्छादि भलत 
& सह तेयोगादि समन्पेनैव । १२ । भश दंड संबोग भेषु & 
‰ पटिताकाशजन्यः सष्दा दिग्देराकाश श्नि श्रत्रि & 


< साद ¢ 
& दिग्देशाकारा जन्यः ` शाम्दः परलक्ष समवायुन्‌ समवेत 
& समवायादिनाच । ३३ । शब्दामावस्य भे्यादि चन्र क 
% समवायेन समवेत सरूपेण ेरोषणेन वा श्रनि भतयक्षलम्‌।र४ 
ध -शब्डत _कलादीना त॒ सभवत सवान -. ~ कादीनां तु समवत सप्रवायन्‌ ध्वनि तारता- 
8 इका इया जो आकास्च दे उसको त्न इन्दरिय कहत द । २९॥। क 
् भर््मादिनादं से.ढका हमा जो आकाश उससे भिन्न कान से दका इभा 
५ आकार रे, इससे भरी नगाडा आदि बाजे का अन्दं सापतत्किण र . 
शं चर नहीं होता हे । २० । शब्द के अमात्र का जो भस्यकत द जर कै 
६ शब्दत्वका जो भत्यक्ष दे ओर कतरामाव काखतम्‌ जो भत्यत् होता ॐ 
क ~ र सव स्वरूप सम्बन्ध से होता हे उसी को विशेषण _ संवन्ध भीः ऋ; 
क है सो संयोगादि %‰: 
रः कहा कसते ६1 ३२। लमिन्दियादि से, मल्यत होता ई विहः 
& २० से होवा 1 २२ । भत दंड सयोग से भेरी चपि नो आका 
ध उस नो शब्द होता ६ वहं दिन्देशाकाण भिन्नरजो करणोपहिवाकाष उसे : | 
क दिदेवाकाश्च जन्य शबद भ्य कर्णम समवायादि ध से होवादै।२३। & 
4 दा भावक ओर भ्यादिष्वनि का समवाय सम्बन्धसे ओर | प ॑ 
- वाय से ओर सरूप सम्बन्ध ते भिसको विदेषण सम्बन्ध भी कदा ५ 
द इन सप्वन्धों ते उनब्दाभवि का मत्यम्‌ ओर मेर्यादि ध्वनिका भत्यस्न क~ 
नदर मं हभा करन ६ । ३४। नदत जर कल कनो स्य होवार.बद्‌ 
कवा कि 
१५ १४ 
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शण्दै >+ ` प्रथमः पादश | 
- कु 
 & राना ठ जातिरभावात्‌ स्वरूपणेव संवेवेन विशेषण शब्द 
& वाच्येन वा ॥ २९ ॥ खगिन्द्रिण लाच्छभतक्षज्ान तच्च & 
६ ठु धम्‌ रपराज्ञान सूशाश्रयज्ञान-अभावज्ञानं-स्पशेजाति 1 
%& शानं अ ॥ ३६॥ रित्यप्तेजसा सुद्धूत रूपोदधत स्पदोवतां इ 
& भयत मज याग्यरूप सशरं तक्षामिति नियमात्‌।३०् 
% नवायोरुदूत स्पश सतेऽपि प्रयक्षं-ङ्पा भावात्‌ ङ्िन्वादु- & ` 
@& मानिकं मत्यघम्‌ ॥ ३८ ॥ मीमांसकानां त॒ उद्भूत सश & 
ॐ पत्समार त्यक्ष ताच्क प्रतक्षे रूपा सदह कारिवात्‌ चष्ठप & 
& परक स्पश सह कारिता वत्‌ ॥ ३९ ॥ अन्यथा प्रदीप 
& पभाचन््र च।दरका घु द्ूत स्पशं भावात्‌ चाश्चपप्रकारोप" &, 
ॐ =-= ~~~ श 


। 
ॐ समवेत समप्राय सम्बन्ध से होता ह । धनि अर ध्वनिक , तारतम्य इन | 


१४४ 


४9 
ॐ 


न 


क सवां का सरूप संथष दी से अयवा विरेपण सवष से म्यक होता ३।३९। & ` 
-- लगिन्दि से जो त्वाच्छ मत्य जञानहदोतां है षह चार मकार का१। & 
% स्पशज्ञान स्परशाभरयज्ञान स्प्मिवङ्नान ओर स्प नाति ज्ञान । ३६। & ` 
त्यक्ष योग्य रूप वले स्परेवाठे द्रव्यो का भरतयकष होता ३, इव नियम पे # ८ 
ॐ उद्भूतरूप उदमूत स्पशवाले पृथ्वी जठ (कता 
` & , ष जर अग्नि का प्रत्यक्ष होता ई & 
९५ ५ । युक्ता उदृभूत स्प होने पर॒ भी अयक्ष नदीं होता द! & ` 
क स ५९ से । किति : आनुमानिक प्रत्यक्ष होत्रा ३। ३८। मीमांसकों क # ` 
द भूर भ उद्भूत स्पश वाठे वायु का प्रत्यक्ष होत्रा है । उदूभूत रूप वायु & | 
& भत्यज्ष मं सह कारििा नदीं है। ३९। उद्भूत सञ्च वायु का मत्य & ` 
ध क |) तो वायु $ परत्यक्षम उद्भूत रूप छी भी कारणवा § ` 
प (५२९१ मत्यक्ञ म उदुभूत स्प कौ कारणतां मानी नावरे & , 


भि सन 


श 


9 
| १ ॥ 
9 
॥ 


द 


श 


~ 


) 


श 


क क 


श 







श 









((-0. 1\1(1/114/5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 


वेदान्त सिद्धान्त मत माररडः। १०७. 
1111111 
ॐ टास्धः सवानुभवगोचरी नैयायिकानां मते विरुष्येत ॥ ४०॥ ऋ 
& घ्राण रसना हसा मनुद्भूत स्पशे. रूपाणां यथा प्राण, रासन, # 
& चा्युप प्रत्यक्ष न तथा गवाश्च परमाणु प्रसक्षं न वाच्य्‌ ५४१॥ क ` 
ॐ वायोनवेकादरतेजसा गुणा जलक्चिति प्राण भृतां चतदेश & 
& दिक्ञाख्योः पंच पड चावरे महेखरेो मनस स्तथैव 
दक च ॥ २॥ नेत्र संयोगः नेत्र संयुक्त समवायः. नेन संयुक्त ! 

& समवेत समवायः नत्र विरोपणता संबन्परच चारि कार- %‰ 
# णानि नें करणं प्रमा फटे चाश्चुष प्रत्यक्षे ॥ ४३॥ ॐ 
% रासन प्रत्यक्षं घ्राण प्रत्यश्चच द्रव्य प्रत्यक्चा भावदुक्तं सयाग 
& तररसंबन्ध अयमेव । ४४ । मानसं भरतयक्ष मालनो यणा- 
नाच सयोगादि स्बन्धत्रयेणेव गुणामावस्यतु विरपणत्‌ 

1 
श 


निन 





८ 


तो नैयायिकं के मत मे दीप की भ्रभाओर चन्द्रमा दी फिरण भ्रस्यक्च नदीं 
होनी चाहिये । ४०। जेते घ्राण, रसना नेत्र, इन तीनों से अनुद्भूत गषरसं ॐ 
रूप का पत्यक्ष नहीं होतां दे, वैसा दी उद्भूत स्पर्श बाङे जो गवाक्ष के 
ॐ परमाणु ई उनक। भी त्वचा को प्रत्यक्ष नहीं होता हे ।-४१। वायु के गुण ॐ 
९अगिि के १९१ जरु, पएथ्वी ओर जीव इन तीनों १४ दिक्तः गीर्‌ काट अ 
& क ५ आकारा के ६ दखर ओर मन फे आढ आड णण दं । ४२ ॥ चाशप. 
ॐ भरत्यक्ष भे नेत्र संयोग सर्य नेत्र सयुक्त समवय सवेष नेन सयुक्त समवे ॐ 
 समताय सम्बन्ध नेत्र विशेपणवा सम्बन्ध ये चर कारण द । नेत्र करण ३ & 
ष प्रमाएर है । ४३। रासन भत्यक्ष ओर्‌ श्राण भवयत मं द्र्य त्यक्ष न होने 
ऋ ते भिम के हए तीन दी सम्बन्ध होते ई। ४४ । नैयायिको केमत मे 
आत्माका ओर आत्मके शणो का त्यक्त संयोगादि समबन्पत्रयसे होतार । & . 
कष 


भ ध 8 
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,* 
॥ 
१ 


४ `: शथमः पाद्‌ः। | 
भ 
| 


छ येव नैयायिकानाग्‌ । ४९ । आस मनः संयोगि नं मनसो ‰। 
& नाप्यातनो नापि संयोगस्य प्रक्ष यथपि तथापि सुखायन्य- & , 
` ॐ तम विरिष्टस्यासनः प्रत्यक्षम्‌ । ४६। आस्र मनः सयागे & । 
ॐ मनसः संयोग सम्बन्धः ज्ञानस्य प्रसयक्ष खतमवायि संयोग % 

9 सम्वन्धः सयुक्त समवेत समवाय सबन्धेन : ज्ञानस्य & ¦ 
% प्रत्यक्षत मनासि । ४७ । प्रत्क्षयोग्यतादिरहा न धमदेः & । 
ध भक्षत षटाकाशयोः सेयोगवत्‌ । ४८ । एततः खरूपमुक्तं & ` 
& भयोजनं कारणं च भरमाण निषूपणेन फरतु संसार भरति & 
निवृत्ति रूपम्‌ :। ४९। जीवस्य यदवस्थारयं तेन वृत्ति 


ॐ सवद्धयतं । ५० । दृत्यव ससार फर प्राधि ब्रह्माकारं 
स 


व शणमिव फा प्रत्यक्ष विशेषणता सम्बन्ध से होता ३। ४५ । यद्यपि आत्मा 
तथा मन कै सयोग से न मन का भत्यक्ष होवा दै, न आत्मा का अत्यक्ष 
होता दैः ओर न सयोग का त्क्ष होता ३। तथ पि छख 

ॐ . इःखाक्रारात्मक मन सयोग विशिष्ट आत्मा का प्रत्यक्ष शेर 
४६ । आत्म प्रत्यक्ष मे मन का संयोगसम्बन्धं ६ । ज्ञान 

मत्यकत मं स्वसमवांयि ` सयोगसम्बध है । ज्ञानत्व परत्यक्ञ से सवसयुकत 
समवेत समवाय सम्बन्ध है । ४७ । भत्यक्ष योग्यता न होने से धर्मादिकं 

% का मत्यक्ञ नहीं होता दै जेसे घटाकाश महाकाश कै संयोग का रूपादिक 
को योग्यता न होने सै भत्यक्त नहीं होता १ । ४८। बृत्ति फा सरूप 
मयोनन ओर कारण प्रमाण निरूपण से कहा । इत्ति का फल ससार म 8 ` 

$ महत्त होना ओर संसार से निषत्त होना । ४९। नीव की जो तीन & ` 

छ अवस्थाय हं उनसे छृतति सम्बन्ध करती ३। ५०। ढृत्ति से ही संसार & 
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वेदान्यः सिन्त मव माचएडः १०९ 
८ 94 5.1 
& दततययतु परोक्तास्था जये संसार निवृत्या मोक भाति रिति & 
% प्रवृति निृ्तिहतू पएटभेदाद्‌ वृत्ती भिन्ने इति वृत्तेः प्रयो- छ 
& जनम्‌ । ५१। खप्न सुपि काल भिन्नो यो दीन्दिय जन्य # . 
% ज्ञानाधार्‌ कालः स जाब्रकारः सेव्यं पयोयः। ५२। & 
& इन्द्रिय ॒ज्ञानाजन्य विषय गोवरातःकरणस्या परोक्षा & 
‰ इतिः स्माया । ५२। घस गोचरस्या विद्या गोच- 
& रपया्ञानय साकषासरिणमन स्पा यावृत सेव्य" ् 
ॐ वस्था ।49। सुधुपिकाटऽविचा पृत्तावारूढ साक्षी तापविद्या क 
¢ स्वसरूपंव सुखातमकं परकारायति । ५५ । सुषुपौच खा 
ऋ काराव्रिया वृत्तो यस्याज्ञानांशस्य परिणमनं तस्मिनेवा- 





४ 


; £ 
कः फर की भा्ठि होती है । ब्रह्माकार त्ति से तीन अवस्थां मं संसार ् 
४ 


\ 4 


१4 


ध निष्तति दो जाने से मोक्ष की मर्त दोवी ६। इससे अटति निवत्त की ! 


ध कारण फल भेद से दो भकार की इत्ति ६ । यहटत्ति का भ्रयोजनहै। ५१। 
% स्वप्न घुषि काठ से भिन्न इन्द्रियों से उतपन्न इए ञान का आधार नो 

ध { काढ बह जाग्रत्‌ काठ या जाग्रत्‌ अवस्य। कहछाता हे । ९२ ।इन्दरिय न्नान 

¢: ते उमम न इष विप्यों को ग्रहण करने बाढी नो अन्तः फरण की मत्य 
इषि र ब सवजाससया ६।५२। छल ओर अतिभा गोचर जानकी ८ 
छ साक्षात परिणामखूप नो इत्ति यदी षुप्नि अवस्या कात हे । ९४॥। ङ्ख 
| ध सुषुप्ति कार मे अभिया बत्त मं जो आस्द्र साक्षी १ बह उस अविद्या को ॐ 
ध ओर अपने स्वरूप को छख रूप शकाश करता ३ । ( यौ निद्रा चख है) ९ 
५ 1 ५५ । घुषि पर॑ सुखाकार अविद्या त्ति 1 जिस अङ्गानां का परिणाम ऋ 
 & होता ३ उसी अज्ञानां धे रुप का अतःकरण ठय , हेता हे बही ध 
3 
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` ११० - भ्रथमः पाद्र्। . . 
114 
- ॐ ज्ञानांशे पुरुषस्यातः करणं ठीनं सत्‌ तदेवाज्ञान रस्छार इ 
%& (वेरिष्ट.मतःकरणं जाग्रति काठे सषृष्ठि काटानुभूत सुखसा- # 
& रकं भवति । ५६ । का्येपादानयो रतुभव सरण रूप्यो #& ` 
4 रेकला च व्याधेकरणता । ५७। अथेत्थ चेतनानां चलाय $ | 
& भेदाः परमातु चेतनः ९ प्रमाण चेतनः २ विषयं चेतनः ३ क 

& फल चेतन शति । ५<। चत्वार तना इत्येव प्रकसिपताः & 

। ९५९ । फर चेतन एव विपृय चेतन इति केचित्‌ । ६० । & 
ड विवरण कारादिस्तु _पिषयङ्गानात्रकाल्को हि एल वेतन & 
् इति । फएट्चतनो विषयचतनाद्‌ भि - -इति ८ 
र मन्यते । ६९ । इत्येवसूक्त मिति दर्‌ ।. ६२.। ४ 


५ 1 


भ | 


1 


2 
1 
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[क दा "7 ति 
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न 
् अज्ञान संस्कार युक्त अतः करण जाग्रत्‌ अवस्था पे सुषि अवस्था क # 
$ अदभव विये हए खल का स्मरण करता है ( इसी से नागा हभ पुरुप १ ह 
भ कहता है किम आन खव सुल से सोया शुञ्े इछ भी खबर नीं रही ) ८ | 
र ॥ ९६ ॥ अनुमब ओर स्मरणरूप जो कायं ओर उपादान उन एकदी & ` 
५ होने से  व्यधिकरणगा नदीं हे विन्दु समानापि करण है । ९७ ¦ चेतनो # 
ॐ के धार भद्‌ हं भमाठ्‌ चेतन, भमाण चेतन, विपयचेतन, ` ओर फलेन ` 
च ई ॥ ५८ ॥ चारों चेतन दृत्ति से ही कटपना किये गये ई । ५९ । किन्दी ॐ | 
् आचार्यो का मत हे फि फट चेतन दी विषय चेतन द इस रकार तीन हष ४ $ 
र भतन होते ६॥ ६० ॥ विबरण कारािक के मत भं तो विषय द्ञान के & | 
ऋ पोरे फल चेतन होता दै इससे फर चेतन विषय चेतन से भिमहै रेषा # र 
माना गया हे ॥६२॥ यदी उचिव भी दै, यह संप से धिपयका उपपादनं ९ च 
ऋ इभा । निससे छातनगण योडे मेँ सव इछ समश्च नाय । आगे यही विष्य 3 ह 
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वै्राष्व सिद्धाभ्तभेतं मार्तरडं ११९ 

क ४; 
ॐ ग 
ङराङा जह्य पात्या तति हीनाः युरागिणः । ते ।ष्यज्ञा- # 
छ नतंपा नूनं पुनं रायान्तियान्ति च ।१। अथातो वृत्ति शद्‌ ॐ 
छ नतचनम्‌ । ज्ञानान्तः करणयीः परिणतिः प्रकाशाभका # 
् गृत्तिः । मायायाः परिणविर्च । शृत ज्ञाने दिविध पमा- क 
‰ रूपपमरमारप्च । प्रभाणजन्यम्ममातम्‌ । वद्धि मप्मालम्‌ & 

विस्तार से वेणन किया जोता ३ ॥ ६२ ॥ ग्रह की धारता करने परती त 


छ ४ क 


हः बड निपुण, पर वहायृतति सै रदित ओर राग (द्वेष ) युक्त पसे ढोन भी क्क ` 


ॐ अज्ञानी होने से आवागमन के चकर मे दी पड़ रहते है । १ । इतति शब्द्‌ 


फा ताप्थ च्खिते ह । “ अहं ब्रह्मास्मि › इस वृत्तस कार्यं सदिन अङ्गान ॐ 
% का नाश होता हे । ओर परमानन्द का राभ होता है । यह वेदान्त का 
ध सिद्धान्त हं । समं यदं जानना उचित है फि वृत्ति किसको फते ॐ 
% ई । वत्ति का कारण कौन र । ओर यृत्ति का प्रयोजन क्या ३ । इत्यादि । ॐ 
् अतः करण ओर ज्ञान फा जो परिणाम दै उसको वृत्ति.फहते ई । यद्यपि 
` कं कोष छखादिक भी अतः करण के परिणाम दै, ओर आकाशादिक ‰ 
& अज्ञान के परिणाम दै, उनको वृत्ति नहीं कहते दै । क्योकि कोष सुखा- ॐ 
दिक जो अतः करण के परिणाम ई, उनसे किसीः पदार्थं का भका ध 
4 नदीं होता । एसे ही आकर्नादिकों से भी किसी पदार्य का भका ॐ 
ॐ नदीं होता । इस कारण ऋोध- सुखादिक ओर आकाञ्चादिक को वृत्ति 
नदीं फहते ई । यच्पि सुख ` दुख काम तृप्ति कोष क्षमा धृति अघरति र्ना क 
ॐ भयादिक ये.सव भी अतः करण के परिणाम ई । ओर इन सवौ का 
&् अनेक स्यानं मं वृत्ति शब्द्‌ से. व्यवहार भी करिया ३। तथापि ववा- 
¢ इसन्धान.ओौर कौस्ठुमादिक अन्यो मे काक परिणाम दी फो बृत्ति ह 
ॐ कहा दै । उषसे माया" ओर अवःकरण का ज्ञान रूप परिणाम दी अदैतमत ध 
%: तें यृ शब्द्‌ का पारिभाषिक अर्थं है । वृत्ति ज्ञान दो भकार फा ३ । एकं द 


८ का नाम वेदान्त यन्य म ओर योग शाह्ञादि मे छपसिद्धहेसष्वि दृति शब & _ 


म 
वकद 
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११९ ` द्रथमःपाद्‌ः ` ` | 
४ 
प्रमारूप मपि दिषिष स्भमासूपं पप्रमा इपञ्च । दषा 
जन्यते सति नदिय प्रमाण जन्यं कारण जन्य. वां यथाथब्‌ । 
दोषं जन्य स्माथ । सुख दुभ्ख प्रत्यक्ष स्दात ज्षनश्र्‌ & | 
वृत्ति ज्ञानानां दोषा प्रमाणा जन्यतास्रन प्रमाणाभ्यां वै ` 

लक्षण्यथ्‌ । पुबल॒भवो तुः सख्कार डरा स्छति क्ञानख । 
तज्चानं यथाथा चभव स्कार जन्यं यथायथम्‌ । अय 


मे 


{4 ; 2 + २ 


व 








धमी पं दसंरां अममा सूप । ममाण जन्य हानं को भरमा 
कहते ३ । उसं से भि पीनं छौ अममा कहते ई 
४ धमा ज्ञान यथाथ दी होता रै । अप्रमा ज्ञान भी दो प्रकारे फा दै। एक 
व वथायै है ओर दूसरा भरम दै । दोप जन्य न होता हुभां ईन्द्िय अर्दा 
नादि भमाण से अथवा ओर किसी कारण. सेदो; उसे यथाथ 
कहते ई । दोप जन्य ज्ञान को शंमासमकं कहते ई। जसे शुक्ति 
म रजत कां ज्ञोन सादृश्य दोपर्जन्यं दे । हं कारण श्म द । ध 
मिश्री मं कतां का ज्ञान पित्तदोप जन्य है । चन्द्र म धुता फा शान श 
ओर अनेक वृक्षों मं एकना का ज्ञान दूरतारूप दोप जन्य द 1 इसे श्रम ६। % 
ओर किसीं अन्य में दोष को अध्यास की हेतुता खडन कौ हं ।-उसक। ऋ 
यहं अमिभाय रे ममाता प्रमाण म॑मे क तीन दोष अध्यास के हह नदीं । कोई & 
दोप.होतो अध्यास हौ ओरं सै दोष के अमाव से जो अध्यास कहा दै 
पो भौद्िवाद से कहा दै 1 जहां ओर कौर दोपन होतो अविधा दी 


५ | ८ दोष ई इस्त दोप जन्य को श्रम कहते ई । श्रुख दुःख का भतपक्ष ज्ञान 
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ओर स्मृति ज्ञान शखर वत्तिङ्ञान दोषजन्य नहीं इससे रम नदी, अ 1 
प्रमाणे जन्य नहीं ह इषस भमा नहीं कितु म ओरभमा से विरक्षण दे.परढ # 
यथाथ है । जिस कषान क विषय कारससार दा मरं बाध नदो.उे &. 
ध यथायं फते ई । जहां यथाथ अनुभव से स्मृति हो वहां स्मृति ययाथ . 
विमत 


((-0. 1\/॥(11111|5511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 01411260 0 6810011 


शास्त सि्चान्त मत मात्तंएडः ११९ 
ध - 
# थाथोनुभव सरकार जन्य मयथाथम्‌ ।. धमाद देतुकानुङ्ल 
(& प्रतिक पदार्थामि संबन्धेनान्तः करणस्य सत यण्रामकस्य &: 
‰ रजोयणासकस्य च परिणमने सुख दुःखे भवतः । &: 
# सुख इः -निपित्तेनं सुख दुःखं विषयी करणासिका यान्तः ~ ॑ 
% करणस्य दृत्तिमपति तस्यामारूदं साक्षी खख दुःख भकार 
रः यति । युखाकार टःखांकार रत्ेश्रमाणा जन्य सराद्प्रमातल 
र प्राण्य इष्ट जन्यानि शेखरेच्छ प्रयल त्नानानि । संवादि 
& नित्यमेक माकादोवदा प्रख्यं स्थायि चेखरं ज्ञानम्‌ । ईैर्रे 
छा प्रयत्नावपि तद्वत्‌ । समान बिदोषतारतम्येन सकट 
% पदार्थानां यथा संभवे नैव चिष्वपि कटेषु कंडी करण शाक्तिं 


क 


व 


^ 








6; 


ह। ओर घरमखप अनुभव कर संस्कार से स्एति दो षद अयथा 
ध डे । पर्मादिक निमित्त से अनुकर परतिकर पद्‌ थि कैः संवन्ध होने. से 
अतकरण कै सत्रएण का ओर शनो्ण का परिणाम. सूप 
छख दुःख टता ३ । बह सुख दुःख का निमत्त ३ । उसी निमित्त सै 
र घुख दुःख का शिषय करने वाटी अन्तःकरण की वृति . दवी हे । ऽस 
प इचि .म आसद साक्षी छख दुःख का अकारक ६ । .खुखोाकार दुःखोकार 
- र अन्तःकरण की वृत्ति ममाण जन्य नहीं, इससे परमा नदीं. । ओर शखर 
वं का ञान, इच्छा, पयत्न, स्याय मतम तो नित्य दे । परन्दु युति म 
व ईर कै ज्ञानादिकं की उत्पतति की दै । इससे नित्य नही, रतु 
ॐ प्राणियों के कर्मा के अनुसार षटि के आदि का प सब पदार्थोको # 
विषय करने वाखा इर का ज्ञान उत्यन्न होता ६। षह ज्ञान भूव 
भविष्य वर्तमान स्र प्दाथीं को सामान्य विशेष भाव से विषय 
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। शः . र पष 
कतित 
ज्ञानमीश्वरस्य । स्वादि विसंवादि चेतदुभये ज्ञानं निष्फ़ 


ॐ 


ॐ 
त 
र 
- ( ग्रहण ) करता है ओर भ्रर्य पर्थत स्थायी है, ससे एक ओर नित्य ( 





ॐ कदलाता ह, एसे दी श्च्छा ओर प्रयत्न भी उत्यत्ति बाले द, ओौर स्थाथी 
शः ईं, इससे भय पर्थत एक व्यक्ति । शसम ेसी शंका होती ३। 
ईर की इच्छा भख्य पर्थेत स्थायी होतो वर्षा, आतप, शीत आदिक 
एक काल मं एक साथ -दोने चादिं सो शका ठीक नहीं । क्योकि 
ऋ शवर की इच्छा नाना व्यक्ति हो ओौर नित्य हो तव यह दोप हो सकतां : | 
र द। सो ईंखर की प्रख्य पर्यत स्यायो इच्छा नाना व्यक्ति नदी, ` तु & 
क एक है. । इस रीति से एक इच्छा ने सव पदाथ निस भार विषय # 
८ ग्रहण ) किये है, उसी प्रकार से होते द इतने कार वर्पाहो ; इतने काठ 
रीत हो, इतने कार अवप हो) इस भकार ईश्वर की इच्छा ने पदार्थो को & 
क विपय ( प्रहण ) किया दै इससे सव पदाय किसी कार विशेष में 
ध शेते ई .1 प्रख्य पर्थेत स्थायी इच्छा एक हे, इसं पक्ष म दोप नहीं । शति 
भ ज्ञान, इच्छा प्रकृति फी उत्पत्ति कदी दे 1 इससे ्गानादिक उत्पत्ति ऋ 
वाङ ई । ओर आकाश की तरह महा भरर्य पर्थ स्थायी ई । ओर $ख्वर ध 
९ कै कषान के प्र्पच स्थिति कार मं अर्नत वार स्थिति उत्पत्ति नश्च 
$ मानँ तो यह पृछना चाये गि ईखर म कोर एक श्ञान व्यक्ति भप॑च क ` 
- को स्थिति कारु मंसदा बनी रहती दे । अथवा प्रपचदहोने ते किसी ` 
क समय दैव्वर ज्ञान दीन रहता रै।जो इस प्रकार कहं कि श्वर # ` 
नान दीन कसक मे रहता हेतो इससे श्वर अह होगा ओर # ` 
६५ भो एसा के फं कोई श्नान व्यक्ति ईखवर भ सदा रहती है, तव॒ अनन्त % ` 
| १ हान की अर्त उलन्नि अनंत नाञ्च मानना निष्क ै। एक दी बान # 
{ षष्ट के आदि कार म उत्प हआ महा मर्य तक स्यायी है । सो शखर ‰ 
ङ कै हान्‌ इच्छा छरति विसंबादी नदीं चिनु संबादी ई । निष्फर गतिक § 
न्क 
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येद्‌।ग्तं सिद।न्द मत माच्ंयडः। ११५ 
कुमा 
& ल सफ़र प्रद्सि जनकञ्चीवस्य ॥ १८ ॥ शक्तेकादो ॐ 
‰; दोष जन्यानि विसम्बादीनि ज्ञानानि नैयायिकानाम्‌ । १९। & 
४ ध प्रमाणजन्यं ज्ञान म्पा । प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षाः & 








ध वुभानोपमान शब्दाथपित्यनुप टन्धेयश्चेति पट्‌ परपाणानि। & 
ध न्न 
श र 
4 जनक शानादिक को वादी कषे । उरते मिक को संवादी कलोै। 
ध जीव कै चन इच्छां ठति संवादी ओर विसंवादी भद. से दो भकार के 
छः ई। ईर ॐ ञान इच्छाङति निष्फल भति के जनक नदीं, इससे विस- ध 


; 


्‌ ध वादी नदीं भिन्त सम्बादी ईै। विसम्बादी ज्ञान फो भ्रम कहते ईं । सम्बादी छ 
छः को यथा कते । परमाण जन्य यथार्थ ज्ञान को भमा कहते ई । नेते $ 
3 क जीवकां जानि `अंतःकरण कीं उत्तिरूपह। पसे इंखर का न्नान भाया कौ बृत्ति 0 ] 
व रूप है 1 जीवों से अच्छ जन्य दै । परमाण जन्य नदीं । इसते मभा नदी, 1 ् 
ध दोषनन्य नहीं ओर निष्फ अवृत्ति का जनक नदीं इसरो श्रम भी नदीं 
ॐ रिन्त यथायं ई। भमाणजन्य को भमा कहते ह । (, ममाण के भद्‌" का @ 
कथन ) प्रमाण केके भद ई परस्यक्ष १ अनुमान > उपमान २ शब्द्‌ चैः अर्था < 
हः पचि ९ अनुपलब्धि द भ्यश्न भमा कै फरण को भत्यज्ञ ममाण. कते ई , 

ऋ अनु मिति प्रमा ॐ करण को अहुमान प्रमाण के ६ । शाब्दी ्रमाके क 
, & रण को शब्द माण कहते ई। उपमिति भमा के करण को उपमान भमाण 

| ष कहते 1 अर्धापित्ति भमा कै करण को अथपितति भरमाण कहते ई । अभव ॐ 
दः ममा केकरण को अनुपरष्धि ममाण कहे ह भत्यक्ष ओर अर्थापत्ति भपाणके क 
@ ओौर भमा एक दी नाम रै । भट के मत में पट भमाण माने ६५ बेव्‌न्त ( ध 
1 ई अन्ये मी पट्‌ पर्ण दी छिखि ६। यथपि सूत्रकार माप्यकार ने 
„क भमाण सांख्या छली नदीं ३ । तथापि ` सिद्धान्त का अविरोधी नो ऋ 
क भटका मत रै उसको अद्वैत वाद मे भी मानते ई । इससे वेदान्त $ 
& परिमापादिक ्रन्थो मे ॐ भमाणं दी" चिलिई। ओर न्याय ५ पास 
 अातावणवमनम 
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_ , १९ ` ` प्रथमः पादः। 
1 
क ^“ उ्यापार वद साधारण कारणं करणम्‌ » “° ईन्दरेश्वरेच्छा 
ज्ञान प्रयत्न दिक्ाडा दष्ट प्रागभाव प्रतिवन्धकाभावा : नव 
साधारण कारणानि ” ` “असाधारण कारणे ढे व्यापारं 
% निन्योपारे च ” “ घट कपाले सम्यापारे धटम्प्रति कारणे 


 # अतः करणस्तः » ` संयागस्तु निग्यापारो धटस्य अतस्स # 
2 साभारणोपि कारणमेव . षटस्य न करणम्‌ । २५1 $ 


1 
| 
। 
॥ 


कि = आ ति = ज = = ठि ज 9 क = 


भ 





म.चार्‌ भमाण माने. । अर्थापत्ति ओौर अतपर्ष्थि को नही # ` 
माना ६ । न्याय शराज्ञ का यह मत ई । जो भमाका करण र वह माण # 
है। भत्यक्न भमा कै करण - नेनादिक इन्धिय ई । इससे नेजादिक इन्दा ८ 
को मत्यक्ष पमाण कहते द । (करण श लक्षण ) व्यापार वघांछानो ॑ 
असाधारण कारण-उसको.करण कहते. । शखर ओर ईर ऊ. बान & 
इच्छा ठति दिशा कार अष्ट॒ पागभाव रतिवन्धका आव ये -नौ | 
§ साधारण कारण -दै । इन .से.भिन्न जो कारण उसको करण कते @ . 
ह } असाधारण कारण भी दो भकार कां होता ३। एकतो व्यापार ्‌ 
ठ क बाला दूसरा व्यापार रदित होत हे । कारेण से उत्पम दोकर नो # , 
काय्ये को उतपन्न करता ई उस सच्यापार कहते हं । जैसे कपर घटका 


क ४ ४४५४४ 4 


ॐ; कारण दे. ओर -दो कपालो का सयोग भी घटका कारण दै। बहां कपाल की 
क कारणता म रयोग व्यापार है।.क्यों फ्रि कपाङ संयोग कपा से उलन्ने 
कक होता है। भौर. क्पाखूका फायै नो घट उसको. उतपन्न करता ३ । ‰ ` 
:@ इससे. संयोग .रूप व्याप्रार बाख कारण कपार ह। ओर नो & ` 

क काय को किसी बारा उत्यन न करे इन्दु अपि ही उन करैसो # ` 
& व्यापार दीन कारण दे । सर आदि जो नब साधारण कारण ई उनते & ` 
ई भि व्यापार.बाखा नो कारण उसे करण कहे ई । एवा कपार ३।-9 ` 
क ० अका कपाल करण हे, ओौर कपा का सयोग ` असाधारण तो & ` 
1.1 
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वेदान्त सिन्त मत माच्वंएडः - ११७ 
प क 
‰ संयागरूप व्यापारवन्ति श्राजलङ्‌ नेन रसना त्राण -मन्‌।सि 
`क प्रत्यक्ष प्रमा करणानि -षडतः प्रत्यक्ष प्रमाणान्यपि षद्‌ । & 
: छं वाखग्नि जर परथित्री जन्यानि तद्लंन्न रसना चाणान न 


ध तथा श्रत मनष्ता न्न मन हयाय ख करणम्‌ चनिज छ 


भ: 





1 कः 


41 
.& ई परन्ह व्यापार वाखा नहीं द, इते करण नहीं ई । केवल घटका ् 
करं. कारण दी र। ( पत्यत परमा के मेदो का कथन ) ` पस्यक्नः भमा क नेना- 
दिक इन्दि करण. । क्यो कि नेत्रादिक इन्धियों का अपने -अपने ॐ 
विषय से सम्बन्ध न हो तो भत्यक्न प्रमान हो । इन्धिय विषय का सम्बन्ध. ॐ 
क होने से म्य भमा होती ह, इससे इद्धिय विषय का सम्बन्ध इन्दि 
स उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष भरमा को ` उत्प्न करता है । यह व्यापार ह. 
ॐ सम्बन्ध रूप व्यापार वाले मत्क्ष भमा के असाधारण कारण. इन्द्रिय ई, & ` 
क इससे इन्द्रियो को मत्यक्ष प्रमाण कहते ई 1 इन्धिय जन्य यथायं ज्ञान को 
न्याय मत से भत्यक्न भ्रमा कहते ई । मतयक्ष प्रमा के कएण इन्द्रिय ऊ र । 

४ इसते भत्यक्ष भमा के @ भेद ई ।. भोत्र ? तङ्‌ २ ने ६ रसना ४ -घ्राण ॐ 
ह ९ मन द ये इद्धिय ह । भोत्र जन्य यथाथ ज्ञान को भोज भमा कहते 
ई। खङ्ग इन्द्रिय जन्य यथाथ ज्ञान -को- सक्र ममा कहते है! नेने ध 

इद्धियः जन्य यथाथ ज्ञान को चाश्चुष प्रमां कहते ६ । रसन इन्दिप जन्य ऋ ` 
क्कः ययाथ ज्ञान को. रासन भमा कहते .ई । घ्राण इन्द्रिय जन्य . यथाय हान इ 

को प्राणन प्रमा.कहतै ई 1 मन उन्दिय जन्य यथाथ ज्ञानको मानस 
अ भमा कहते ई। म्याय मत मं शक्ति रनतादिक रम भी इन्द्रिय जन्य ह। 
@ परत केवल इन्द्रिय जस्य नदीं । वितु दोप सित इन्द्रिय जन्य है ध 
ॐ विसेवादी है यथाय नदीं, इसमे शुक्ति म रनत का ज्ञान चाश्चुप हन तो द 
॑ १ हे चा्ुप परमा नीरसे दी अन्य इन्द्रियों म॑ नो रम हो सो भमा नहीं हेसक्त॥ 

भरत्रनदिम से शब्द का ञान होता ३। ओर शब्द मे जो शब्दय जापि दै, ‰ 
श 


¦ क 
4६ क 
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-११८ ` । भथमः पदि 
क 
8 ज्ञने श्रो करणं श्रो प्रत्यक्ष प्रमा ङपम्फटम्‌ । २७ ‹ 
& कणोपदित माका शशरो भय्योधुपरिता काशाद्धेदव दतो § ` 
& न श्रो मोचर स्पाक्षद्धे्यौदिनादः । २८ । अभाव प्रयक्षं & 

रष्दकत्वादीनां खतवाद्‌ च प्रयक्षे सरूप स्वधन विशषणा & 
पर नाभ्नवेति वाच्कादि भ्रयक्षतु संयोगादि संवेधेनैव # 

। २९। भेरीदड सयोग भय्युपहिताकाश जन्य शब्दा # 
ध  दिग्देशा काश भिन्ने श्रोत्रे दिग्देशा-काश जन्य इशाब्द्‌ 
. ॐ प्रत्यक्षः समवायेन सम्बेत. समवायादिना च । ३० । 





क १ 








ध 
८ ८ 
न ~ 
द उसका भी क्ञन ता है । पसे दी श्षब्दत्र कै व्याप्यकल्वादिकोँ फा ओर ( 
तारत्वादिकों ( ध्वनिरूप ) शा ज्ञान होता हे । ओर एसे दी शब्दाऽभाव मं ६ 
् तारत्वादिकों के अभावकाक्लन दता हे । न्याय मत मे लचा नेत्र 
रसना ओर ध्ाण ये चार इन्द्रियां बायु, अग्नि, नर, पृथ्वी, इनसे क्म ¢ 
से उतयन्न होते ई 1 ओरं भोजन मन नित्य ई । कर्णं स्थित गोर आकाश ‰ 
को भरोत कहते ह । जसे वायु दि से तरङ् आदि इन्द्रिय उत्यन्न हते ८ 
ह वैसे दी आका से भोत्र उत्यचच नहीं होता ह। रिद नैयायिक यह नहीं मानते ५ 
ध है। कण पे जो आकार उसी को भत्र कहते ई । ओर शण का शरणी ५ 
मे समवाय सम्बन्ध कहते ह॑ । शब्द आकाश का गुण ३ । आधुनिक 
ध विद्वानों भे पाण्डेय श्री रामावतार शर्मा आदि इस भाच्रीन सिद्धां तका खडन ् ५ 
रते ई, षे कह ई कि शब्द आकाश का शण नहीं ३, कितु वायु काद । 8 4 
इसको इस भ्रकार भत्यक्ष सिद्ध करते ई फि किसी बोतरु मं वंकड्‌ डर # ` 
करै जाय. ओर घोतरु दिरायी नाय तो शव्द ्ोवा दै। पर उसी वोत भ 
ते येत्र द्वारा बाय निकाल ख्या नाय तो शब्द नदीं होगा । इससे & 
लाना गया कि बोतर प॑ नवतक वायु था तव तक्र शब्द्‌ हआ ॥ ू 
६ (04.1.41 11111 क 
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वेदान्त सिद्धान्त मत भारत ११९ 
4 प 
¢ पायु न रहा तो षब््‌ भी नेथा इसे अन्वय व्यतिरेक से सिदध हुमा ङि फ 
८ १ शब्द्‌ शणं धायु. का. आकाञ्च का नरी । षयोँफि बौतछ मेंसेवायुके ध 
ॐ निकल जाने पर भी अकरंश तो द ी परं शब्द नदीं होता ह । इत्यादि। # 
ॐ श्सका समाधान सायन्स कै जानने वाले - अन्यान्य नंयायिक या ह 
ऋ वेदान्ती करगे । परन्॒ हमने तो इषां समाधान यह किया है कि शब्द ष 
५ आकाश का दही गुण दै । वायु तो उसका वादक दै ¡ भिस प्रकार गष 
आदिका। घय धर आदिक टे कौ आवाज निर कोहरा जाती अ 
% ई उपर को चरी जाती रै, ओर दूसरी ओर्‌ को खनायी नदीं देती । & 
८ या वहत कम स्नायी देती दै । ओर वहुत कम भी इती से सुनायी देती # 
है कि वहां से यत्र द्वारा विल्कुर हवा तो निकार ही नहीं दी गयी ३ 
ध छ न छख तौ है दी वही उस आबोज को फैला रदी ह । इसो मकार बोवरू म ५ 
६ जो षाञद्‌ चुनायी देता श्वह इसीसे किं उसमें शग वाहक बरमु ६। ओर नव उसमे क 
% वायु ही न रहा तब शभ्दं को पहवाये कौन । इस लिये बोतरमे शब्द हवा । 
त हुआ भी नायी नरी देता दे । शब्द शण आकार का 2 बाय का नदीं 
है । जितने अधिक ठोस पदाथ ई उने शब्द कम रोता डे, आओौर नितने 
पोरे पदाथ ई उनमें शब्द अधिक होता ई । इसका कारण यदी द 
ऋ कि ठोस पदाथ क परमाणु आपस मे, अधिक गि हते दं ओर. 
उनके चारौ भर आका का चेरा बहुत थोडा होता रै १इस श्िं # 
| ६ उसका शव्द कम होता है उस्म आकाश्च त्व कमहै। पोठे पदार्थ मं परमाणु इ 
ष ठोसकी अपेक्षा दूरं दूर रहते ई अधिक मिले नदी रहते श्ससे उनके 
& चारों ओर आकाश का घेरा अधिक रहता ह इससे उसम. शब्द्‌ अधिक 
% होता ३ । ओर श्सी से ठोस पदार्थं भारी होवा दै ओर पोडा 
पदा दलका । श्सका उदाहरण धाठुओं मे. भ्रत्यक्ष होता इ । ङ 
& दुव सव से.अधिक ठोस १। चांदी उससे कम ६ै। ओर ओर धातु शस । 











ऋ से भीकम । तावा §छ इर सुब्रण क्री बरारी करता ३ 1 श्नीसा चांदी फी। 
#‰ चारी मरं ज्र ओर धाह पिखी होती रै तब बह शब्द्‌ करती दै ओर्‌ जवर 
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१९० “ -भ्रथम, पाद्‌+-1 | 
9 8 
& उस ओर षाठ मिरी नरी होती द थु होती है तव बह शब्द नदी करती ` इ. , 





च ॥ 
+ 

2 1 
॥ 

ष # 
भ ॥ 
¶ 

| 


प 


छ ३ । यही खराब जर अंसङी फी पिचान ३ 1 इस फारण वदी पूरयत 9 
2 पिःअन्यं घातु मिटी हृं चांदी मः आकाश तत्वं अधिक द, शुद्ध म ध 
आकाश तत्व कम है । सुवण म आकाश तत बहुत कम द, इससे उ छ. 
४ ध शब्द नहीं होता । यद बात जुदी ३ कि सोने चांदी को परती म परक" 4, 
ध स भद भद आवोज होती दै । यद आवाज ता आयात से वाहूर कँ ५ (4 
% आका पर पेदा होती ६। नकि बह सोने चांदी की आवाज दै । पीतल क्कः | 
ध मर शब्द अधिक होता दै कासीम उससे भी अधिक दोतारैक्यो शरिये 2. 
ठोस नहीं ६।इसी से कासीको एङ मी कहते ई । इनमे आकाश तत बहन ध | 
8 -अधिक दै । इसका आौर भी अधिक विचर करने से सपष्टसिद्ध होजता दै कि ध | 
ध शब्द आकाश का शण है ८ कारण के गुण काय्य म होते ई › इस न्याय से ¢: | 


५ पूत पतै तत्वों के शण, पर प्र तत्न मे ईं, ओर अपने अपने निन णः 1: 
छ भी ६। इष प्रकार अपने निज ण स्प के अतिरिक्त अपने कारण 9 | 
८ द आकाश का-चब्द यण भी वायु म ३। यह विषय पृथङ्ग ६ । इषी से. & | 

| 


1 


छः कदाचित्‌ पाण्डेयजी को रान्ति: हई. दो.) आकाश स्प भोत्रसे ङ्क 
. ऋ शब्द का समवाय सम्भरथ है ययपि भेरी आदिक देश मेनो आकास है, उप ८ | 
आका मे ग्द होता रै । ओर कृण उपहित आकाश को शरोत्र कहे ई । इसे ध 4 
{ मेरीःआदि उपहित -आकाश्च मे शब्द होता ३ उस ब्र से कण उपरि व. 
1९4 





श आकार का सम्बन्ध नदीं । इससे साक्षात्‌ प्रत्यक्ष नदी . होवा. । प & | 
उस शद से ओर दशदिशा उपडित आकाश मं नो शब्द्‌ होवा ई & 
, उस शब्द्‌ का. कणी उपदित आकाश पे नो इब्द है उसके सम्बन्ध स १ 
रत्यक्त ज्ञान होता है दूसरे का नदीं होता । शब्द्‌ ` फी त्यक्ष भमा 
फल र। श्रोत्र इन्दरियकरण दे 1 ओर लाच्कादि (त्वा) भत्यकष ज्ञान व $ 
) ए सब विषयों कां इद्रियों रो सम्बन्ध दी व्यापार हे 1 भरोत्र भमा म विषय र 













‰ इन्द्रिय का सेर्व॑ध व्यापार नदीं होना। इस कारण से ओर स्यान मं विष" $ 
२५ का इन्द्रियो से सयोग सम्बन्ध दीता ह । ओर शब्द का भरोत से समबा % ` 


(न 





थिन 


। १ 
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प 
ॐ: सम्बन्ध.३ै । न्याय मत मं सयोग सम्बन्ध जन्य है, समवाय सम्बन्ध नित्य 
% ३ । त्वक्‌ आदि इन्द्रियो का घटादिक संयोग सम्बन्ध त्वर्‌ आदि इन्दियों ॐ 
श्रः से होते हये पमाका जनक ्टोता हे । इस से व्यापार बाला दै । एते ही ॐ 
‰ शब्द कां श्रोत्र से समवाय सम्बन्ध; त्र जन्य नही, किन्त भत्र मनका 2 
संयोगव्यापार दै । सयोग दौनों का आश्रित होना ई । जिनका 
आभित संयोग होता हे । वे दोनों सयोग के उपादान कारण होते ई 1 ऋ 
्रोत्रमनः संयोग क उपादान कारण भोर मन दोनों ई 1 इसस भोत्र # 
मन का सयोग रोज जन्य हं । ओर भत्र जन्य ज्ञान का जनक हे । इसी ॐ 
से सव्यापार है । इसपर एसी शका होती है फ भोत्र मन का सयोग श्रोत्र ध 
जन्य तो है, परन्त॒ भोत्र जन्यः भमा का जनक फंस प्रकार हे। इस का व 
समाधान यह ह किं आत्म मनका सयोग तो सवे ज्ञानका साधारण ऋ 
कारण दै । इस्ति ज्ञान की सामान्य सामग्री आत्म मनका संयोग है । 
भरत्यक्षादिक ज्ञान की विशेष सामग्री इन्दियादिक ह । इससे भरोत्र नन्य ॐ 
प्रत्यक्ष ज्ञान के पृथे भी आत्म मनका संयोग होताहे । इसस पन ॐ 
ओर भ्रोत्र का सयोग दता हं । मन ओर श्रोत्र के सयोग हुये विना 
भत्र जन्य ज्ञान नहीं होता दै । इस कारण स अनेक इद्धियां का अगते ॐ 
अपने विषयों से एक काठ म सम्बन्प्र होते हृए भी एक कार “4 सव ऋ 
विषयों का इन्द्रियो से ज्ञान नीं होत। । उसका क।रण यह हे कि मनक 
सयोग बाले इन्दिय क। विषय से सम्बन्ध होने पर ज्ञान होता ई, मनसे 
अयुक्त इन्द्रियं का अपने अपने विषयों के साथ संवधष्ोने प्ररभी 
विषय का ज्ञान नहीं होता । न्याय मत ममन प्म अणु है| इससे 
एक कार म अनेक इन्दियों से मन कां सयोग सम्भव नहीं हे । इससे 
अनेक विषयों का एक करु मे ज्ञान नदीं होता| ज्ञान का देर्‌ इन्धिय षन । 
छ का संयोग नदीं होता तो एक काल म अनेक इद्धियों ते अनेक विषयो छ 
( सम्बन्ध होनेपर अनेक बिषयो का एक काखम्‌ ज्ञाने होना चाहिये । इस रीति ` 

रः से चधुआदि इद्दियों का मन से संयोग च्ुपादि ज्ञान फा असाधारण 
अ कक 
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१२७ पथमः पाद्‌, | 
( व | 
& सुपवेत समवयन ध्वनि तारवादना तु जाति रभावात्‌ & , 
& स्वरूपेण सवेधन विशेषण पदवाच्थनवा ॥ २९ ॥ ज 1 व 
‰ गिद्दरियेण लाच प्रक्ष ज्ञानम्‌ । ३२ । तच्चतुषधम्‌ । 
% स्परी ज्ञानम्‌ स्पशौश्रय ज्ञानम्‌ स्पशेजाति ज्ञानम्‌ अभा 

नान्व । ३४ । क्षित प तेजसा षद्धतरूपोद्धतस्पस्पर 


वता प्रलक्षखम्‌ ।- प्रद्यक्ष योग्य रूप स्यश वद्रभ्यम्‌ परल ध्र 


शः वणन क पड जाति रूप ई, इससे कलादिकों का ककारादि स्प इद तै ६ 
ऋ समवाय सम्बन्ध है! ओर ध्वनि बध्द फ तारस्वादिक धम जतिप नह । ध 
छ न्याय मत मे उपाधिरूप द । इससे तारत्रादिकते का ध्वनि सू्पकब्द्‌ १ | 
द्धः समवाय सम्बन्ध नरी, सरूप सम्बन्ध द । कयां फि न्यायमत जाति | 
# स्पभर्मका, रण का ओर श्रिया काअपने आश्रय से जो सम्बन्ध दोना & 
@ ६ उपे सरूप सम्बन्ध कते दै \ स्वरूप को रो विरोप णता कदा द 1 ईस : 

जाति से भिन्न जो तारल्वादिक धभ ई, उनकाध्वनिरूप शः स स्वरूप ‰& 
५ स्वध ३, निसको विपणन! कद्‌ है, ऽसे श्रोत्र म समदत जो ध्वनि & 
क. उसमे तोरत् मेदत्व का विरोपणता र्ध दाने से त्र का ओर तारत 1 | 
कर मन्दल का शरो समवे विरोपणना संवैथ ह । इस रपि से शतरि & 

रोब प्रत्यक भरमा का फरण ३, भ्र मन का संयोग व्यापार ३। श्या" & ` 

दिको का भत्यक्त भ्रमारूप न्ञानफक ई । ३२ (त्यक्ष भमा के भरद त्व ध 
+ प्रमा का निरूपण ) सचइन्छिय से चाच प्रत्यक्ष ज्ञान हाता ६ । बरवा { ५ ; 
भकार से होवा ह! स्यच्चं का श्ञान होता ३, तथा सपद के आध्य + 4 
कः. ञान होता दे । ओर स्पे फे आधित जो स्पशव जाति उसका ओ 4 
क स्यामाव का भी खर्‌ इन्द्रिय से भत्यक् होता द । कयो फ़ जिस इनि" & 

से निस पदाथ का ज्ञन होता दे। उस पदाथ के अपति का 6 
पदा को जाति फा भी उसी इन्द्रिय से शान दोता दे । पवी न ५४ : 
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ग 4 
ॐ सम्बन्ध ह । न्याय मन मं सेयोग सम्बन्ध जन्य है, समर्बाय सम्बन्ध नित्य 
% हे 1 तक्‌ आदि इन्द्रियों का वटादिक संयोग सम्बन्ध खक्‌ आदि इन्दो ॐ 
% से होते हये भमाका जनक होता है । इस से व्यापार बाख है। एसे ही ॐ 
शब्द का भत्र से समवाय सम्बन्ध, भोत्र जन्य नही, किन्तु भोत्र मनक्ञा ॐ 
क योगब्यापार दहै । सयोग दौनों काआध्चित होता है । जिनका 
ॐ आभित संयोग होत्रा ३ । वे दोनों सयोग के उपादान कारण होते ई । ॐ 
‰ भ्रोत्रमन संयोग के उपादान कारण श्रोत्र मन दोनों ई । इसस श्रोत्र ् 
५ 


४ द 
1 


9 ९ 


शं मन का सयोग भोत्र जन्य ह । ओर श्रोत्र जन्य ज्ञान फा जनक हे । इसी 

से सव्यापार है 1 इसम्‌ एसी शका होती है फ भोर मन का सयोग श्रोत्र 

जन्य तो ह, परन्तु" भरोत जन्य प्रमा का जनक किस प्रकार हे। इसका 9 
सप्राधान यदह हे किं आत्म मनकासयोग तो सव ज्ञानका साषारण. ऋ. 
कारण ह । इसत ज्ञान को सामन्य सामग्री आत्म मनका संयोग ह । 
्रत्यक्षादिक ज्ञान की विदोप सामग्री इन्धियादिक इ । इससे भोर जन्य 
प्रत्यक्ष ज्ञान के पृथ भी आत्म मनका संयोग होताहे 1 इससे मन छं 
ओर रोर का सयोग होता ई । मन ओर श्रोत्र के संयोग हुये निना ॐ 
श्रोत्र जन्य ज्ञान नहीं होता दे । इस कारण स अनेक इद्धियां क। अपने 
अपने विषयों स एफ काल मं सम्बन्ध होते हए भी एक का " सव ॐ 
विषयों का इन्द्रियों से नान नदीं होत। । उसका करण यह हे कि मनक 
सयोग बाले इन्द्रिय क। विपय से सम्बन्ध होने पर ज्ञान होता ईः 4 


प 


४०.०४ 


ग 
ॐ अनेक विषयों का एक कामं ज्ञान न्दी होवा । ज्ञनका हेतु इद्धिय मन ् 


श का संयोग नहीं होत्रा तो एक क।ट मं अनेक इन्ियां ते अनेक विषयोंके 
4 सम्बन्ध होनेपर अनेक निपयोक। एक कालम ज्ञान होना चादि इस रीति ६ 


से चश्वुभदि इद्धियों का मन से संयोग चष्षुपादि ज्ञान का असाधारण 
न क्क 
१६ 2, 


च 


(-0. ॥॥(1111॥11<511॥1 118\//811 \/818/251 (0610). 01260 09४ 66879011 


ह ~ 





१२४ | मथमः, पादः | 
241 
५ ¦ सभवेत समवायेन ध्वनि तारादीना तु जाते रमावाह्‌ & 
%& सवरूपणेव संवेधेन विरोपण प्रदवाच्येनवा ॥ ३२ ॥ अथवत 
‰ गेन्दरयेण लाच परतयकष ज्ञानम्‌ । ३२ । तच्चतुर्विधम्‌ । & ` 
८ स्पशे ज्ञानम्‌ सयशाश्रय ज्ञानम्‌ स्यरोजाति ज्ञानम्‌ अमाव | 
‰ चानञ्च । २०। क्षितय प तेनसा बुदधतरूपोदूतह्पसपरै- & | 
च वेता भरतयक्षखम्‌ ।- प्रत्यक्ष योग्य रूप स्पशे वद्रभ्यम्‌ प्रक्ष ह 
ध वाव ध | 
क वर्णो के नै जाति सूप द, इसते कलादि का ककारादि रूप शबद से ध | 
| ८ समवाय समन्द । मौर ध्वनि शद क तारतवादरिकृ ध जातिख्प नही । %-. 
& न्यायमत मे उपापिरूप हं । इसते तारतरादिकों रा. ध्वनि रूप शष्द्‌ भं 
क समवाय सम्बन्ध नही, स्वरूप सम्बन्ध ४ । वयां फि न्यायमत भ॑जाति ( । 
2 ५ रूप धमे का, यण का ओर क्रिया काअयने आश्रय से जो सम्बन्ध होता ¢ 

ध हं उसे स्वरूप सम्बन्भ कते द । स्वरूप को दो पिरोषणता कडा ३ । इस ध 
क नाति सो भिन्न जो तारलवादिक धै ई, उनकाध्यनिरूप राड से खर्प । & ` 
र संप ह निसको विपणन कह्‌। दै, इससे श्रोत भे समदेत जो ध्वनि 1 । 
क उषम तारत मदल फा विवरपणता सर्वि होने सो धोब का ओर तार ‰ ` 
रं मन्दत का भ्रव समवेत विशेषणता सबि हे। इस रीति से थत्रि & । 






श 





ज 2 क > ध 4 

९ आति भ्यते भमा का करण दे, त्न मन का संयोग व्यापार ई। र्दा ‰ 
१ दिको का त्यक्ष प्रमारूप श्ञानफल हे । ३२ (मत्यक्ष थमा कै भेद स्थाचुक् { 
माका निरूपण ) त्वकूइन्द्िय से तराचक मत्क ज्ञान होता ३। बह बार & ` 









ट भकार से होता हे । स्पशं का ज्ञान होता 2, तथा सख के आश्रय कां 8 
{-जञान होता है। ओर स्पश कै आभित नो स्प्चत जाति उसका ओर & | 
्‌ & स्पञ्ञाभाव का भी बूः इन्द्रिय से भतयक्च होता है । कयो फि जिस इनि & . 
१. भिस पदाये का हन दोषा दे । उस पदाथ के अमाव का ओर उष # 
क पदाः को जाति का भी उसी इदि तेबञान दोता दे. । एष्वी नख, वेन | , 
क | 
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ग 
६ सम्बन्ध हे । न्याय मत म सेयोग सम्बन्ध जन्य है, समवाय सस्वन्ध नित्य ॐ 
% हे । तक्‌ आदि इन्धियों का वटादिक संयोग सम्बन्ध त्वङ्‌ आदि इन्धियों ॐ 
%‰ से होते हुये ममाका जनक शेता है । इस से व्यापार बाखहै। एसे ही & ` 
शब्द का भोत्र से समवाय सम्बन्ध, भत्र जन्य नही, किन्तु भत्र मनका & 
सयोगव्यापार है । योग दौनों का आधित होता है । जिनका 
आश्रित संयोग होता ह । षे दोनों सयोग के उपादान कारण होते ई । 
भ्रो्नमन सयोग के उपादान कारण श्रोत्र मन दोनों ईं । इसस श्रोत्र 
मन का संयोग भरोत्र जन्य हं । ओर भरोत्र जन्य ज्ञान का जनक हे । इसी 
से सब्यापार है । इसमे एसी शको होती है फि भोत्र मन का सयोग श्रोत्र क 
जन्य तो हं, परन्तु भोर जन्य प्रमा का ननक किस प्रकार दे। इसका ॐ 
समाधान यह हे कि आत्म मनका सयोग तो सवं न्ञानका साधारण. $ 
कारण है । इसस ज्ञान की सामान्य सामग्री आत्म मनका संयोग ३। 
्रत्यक्षादिक ज्ञान को विशेष सामग्री इन्दरियादिक ई । इससे भोर जन्य 
भ्रत्यक्ष नान के प्रं भी आत्म मनका संयोग दोताहे 1 इसत मन ऋ 
ओर श्रोत्र का सयोग होता हं 1 मन ओर श्रोत्र के सयोग हये विना 
श्रोत्र जन्य ज्ञान नहीं डोता ई । इस कारण स॒ अनेक इद्धियों क। अपने ६ 
अपन तिषयों स॒ एक काट मे सम्बन्ध होते हुए भी एके काम स 
विषयों का इन्द्रियों से ज्ञान नदीं होता । उसक्रा क(रण यह इं कि मनक 
सयोग बाले इन्द्रिय क। विपय से सम्बन्ध होने पर ज्ञान होता ई, मनते 

ॐ अतयुक्त इन्द्रियों फा अपने अपने त्रिषयों के साथ संवधहोने परभी & 
हं बरिषय का ज्ञान नदीं होत्‌। । न्याय मत म मन परम अणु ह। स्ससे 

% एक काल म अनेक इद्ियों से मन फांसयोण सम्भर नहीं ३ । इससे ॐ 
अनेक विषयों का एक काल म॑ ज्ञान नदीं होता] ज्ञान का देतु इद्दिय मन 
ॐ क। संयोग नहीं होता तो एक कछ मं अनेक इन्धियों से अनेक विषर्योके त 
ध { सम्बन्ध होनेपर अनेक विषरयोक। एक कामं ज्ञान हाना चाहिये । शस रीति | 
# से चक्ुआदि इन्द्रियो का मन से संयोग चाध्ुपादि ज्ञान का असाधारण 
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8 १२७ पथमः पाद्‌ | 
ताव | 
समवेत समवायेन धनि तारतादीना तु जाते रभावात्‌ & । 
‰्# सखरूपेणेव सवधन विशेषण पदवाच्येनवा ॥ ३२ ॥ अथतः ध 
गिन्द्रियेण लाच प्रत्यक्ष ज्ञानम्‌ । ३२ । तच्चवुावधम्‌ । 
रपरो ज्ञानम्‌ स्पराश्रय ज्ञानम्‌ स्परोजाति ज्ञानम्‌ अभाव 
्नानञ्व । ३४। क्षितय प तेजसा द्धतरूपोद्ुतरूपस्पर 
& वतां क्षतम्‌ । भ्रलक्ष योग्य रूप स्पशे व्रम्‌ प्रतय 
- 
वर्णो. के ध जाति रूप दै, इससे कलादिकों का ककारादि रूप रष्दं से ध 
ऋ. समवाय सम्बन्ध ३1 ओर ध्वनि शब्दं के तारत्वादिक धमे जातिरूप नहीं| 
ऋ न्याय मत मे उपाधिरूप ई । शसते तारत्रादिकों का ध्वनि सूप शब्द “१ श 
समवाय सम्बन्ध नहीं, स्वरूप सम्बन्ध दै । कयां पि न्यायमत में: जाति 
४ रूप धे का, शण का ओर भरिया का अपने आश्रय से जो सम्बन्ध होता 
ई उते स्वरूप सम्बन्ध कते द । स्वरूप को हो. विरोपणता कहा दै: । इस % 
जावि से भिन्न जो तारत्ाधिकः धै ‡, उनफाध्वनिस्य श? सो खर्प ¢ 
संवंध ३, जिसको विशेपणतः कह! दै, इससे श्रोत्र भ समदेत जो ध्वनिं ८ 
ऋ उमे ठोरत्र मदत्व का व्िदेपणता सविध होने रो भरोत्र कां ओर तारतर 
ध मन्दत का भत्र समवेत विशेषणता सवव ह इस रीति से भा 
भरो प्रत्यक्ष भमा का करण ३, श्रो मन का संयोग व्यापोर ईं। शब्दा 1 | 
दिको का भत्यक्ष भमारूप ज्ञानफर ई । ३२ (मत्यक्ष भमा के भरद्‌ खाक्छ & ` 
४ प्रमाका निरूपण ) त्वक्डन्दरिय से त्वाचक भ्य ज्ञान होता हे। वह चार & . 
रकार से होवा ३ । स्पशं का ज्ञोन दोषा है, तया सदी के आश्रय क & ` 
सपर्ञीमाव का भी त्वर्‌ इन्दिय से भस्यक्ष होना है । क्यों फि निस इय £ ८ 
से निस पदाथ का ज्ञान होना दै । उस पदाथ कै अमाव का ओर ॐ ¢` 
पदाथ की नातिक्राभी उसी इन्दिय ते ज्ञान होता दे । पृथ्वी नढ ८.4 


ज्ञान होता हे । ओर स्पश्च फे आधित जो स्पशत्र जाति उसका 
अ 1 ध | 
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१ 
[मतिचयमात्‌ । न वाधाः प्रव्यक्त मु &त रप स्परा सत्व 


> = 





शः 
9 

द 

% पि रूपा भावात्‌ ्िन्वाचपानिकमेव प्रयक्षसरम्‌ । ३५। 
र मीमांसकाना न्तूदभूतं सदोवत्समीर श्रवयक्षतम्‌ । सखाचक ५ 
£ प्रत्यक्षे रूपा सहकारिता चाश्चुषप प्रत्यक्षे स्पश सदा ५ 
रः तावत्‌ । ३६ । अन्यथा मणिप्रभा चन्द्रिका सदरभ स्पा ् 
भावात्‌ ब्चुष प्रफरोपठन्धिःपवानुमव गोचरीनैयाधिका- 
् ` = 
‰ इन द्रव्यो का त्वङ्‌ इन्द्रिय -से प्रव्यक्न ज्ञान होता हे वायु.कां व 


र मस्यक्ष ज्ञान नहीं होता । क्यो क्रि मत्यक्त योग्य स्प ओर भत्यक्त इ. 
% योग्य स्पश निस द्रव्य म दौनों दवं उस द्रव्य का खाच ६ 
ऋ मत्यक्ष होता हे । वायु म स्पशे तोहे, सूप नहीं । श्ससो वायु धः 
का तवच्‌ भरत्यक्ष नहीं होता हे । बायु के स्पश का तन््‌ इन्द्रिय 
सो भत्यक्ष होता रै । स्पशे के मत्यक्ष सो वायुका भनुमिनि ज्ञान होता ३।३५ ॐ 
मीमांसाकेमत मवायु का भस्यक्ष होता दै। उसका अभिप्राय यहदे,कि 
कं मत्यक्न योग्य स्प्नो दव्य म होता हे, उस द्रव्य का त्वाच्च भत्यक्ष दु 
ई होता दै । तक्‌ इन्दिय जन्यः द्रम्य के परत्यक्षं रूप की अपेक्षा नही, ध 
श केवल सपक अपेक्षा । जेते द्रव्य के चाष्ठुप भर्यक्त म॑ उद्भूत ॐ 
ॐ रूप.की अपेक्षा ६, स्पशकी नदीं। क्यो क्षिजो द्रव्य के चोक्ष छ 
% भत्यक्न मं ` उद्भूत सश्च की अपेक्षा होतो दीपक की तथा -चनद्ध की ॐ 
छः पभा म उदूभूत स्यश्च नदीं दहै उसका चाक्षुप प्रर्यक्ष नदीं होना ५ 
चाध्यि । ओर होना ई । ओर अणुक म स्प्मोदैः उद्भूत स्प 
शः नहीं । इसते स्राच्‌ मत्यक्ष नदीं होता । केत्रल चाश्रुष प्स्यक्ष हेता ३ । 
ओ इससे केवल उद्भूत सूप वाले द्रव्यं का चाक्षुष भत्यक्ष दोता.दे.-। ४ 
पे केवल उदुभूत स्प बराल द्रव्यो क। स्या मल्यकष दोना.६। वायु मँ 
वामि 


क (2 
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न श ध | 
बाडा जो घट उस घट जाति का ओौर स्पर्शादिक गुणों क समवाय ‰ ` 
है । उसी तरह घटादिको कै स्प्शादिक शणो मं जो स्शवादिक नाति छ 
है उसकी वाच्‌ भभा है । यहां ल्ग्‌ इन्रिय करण हे । स्प्शलादिकों को 
पत्यक भरमा फर हे 1 सयुक्त समवेत समवाय जो सत्रप हं वह व्यापार र 
६ । क्योकि लक्‌ इन्द्रि सत संयुक्त जो घट उसमे समेत अर्थात्‌ र , 
शरः समवाय सम्बन्ध स रहने वि स्पर्शादिक उनम स्पशलादिक जाति | 
का समवाय दे । सयुक्त समवाय ओौर युक्त समवेत समत्राय इन दानां | 
संबन्धो ते समयाय भाग तो यचपिं नित्य है, इन्द्रि जन्य नहीं। ‰ ` 
तथपि सयोग बके को सयुक्त कहते द, ३ह संयोग जन्य हं । इसमे वक्‌ & । 
इन्द्रिय का संयोग लङ्क जन्य होने से तक्‌ संयुक्त समवाय ओर लक्‌ ष | 
सयुक्त समेत समवाय तक्‌ इन्द्रिय जन्य हं । ओर त्वक्‌ इन्छिय जन्य ह | 

१ 


= 


क 1 


न 


जो त्वाच्‌ प्रमा उसका जनक हे । इस से व्यापार ई। जहां पुष्पादिक 
कमर्‌ द्रव्य मे कठिन स्प के अभाव का ओर शीतर जल म उष्ण- 
सप कै अमोब का तवाच्‌ भर्यक्ष होता ई, वहां तवक्‌ इन्द्रिय करण द । च 
अमाव की खाच प्रमा फर हे । ओर इन्रियसे अभाव फा खक्‌ सयुक्त 
विरोषणता सम्बन्ध दै, यह व्यापार दै । क्योकि तक्‌ इन्द्रिय का घटादिकं 
द्रव्य से संयोग ३ । इसपे क्‌ सयुक्त कोमख द्रव्य मे कठिन स्पर्शा 
भाव का बिशेपणता सम्बन्धःहे उसी वरह तद्‌ संयुक्तं शीतर ज 
उष्ण स्पर्शा भाव कां विद्ेषणता सम्बन्ध इह । जहां घट स्प 
रूपत्र के अभाव फा वाच त्यक्ष होता ३ । वहां तक्‌ संयुक्त घट 
४ समवेत जो स्प उसमं रूपा भाव का विशेषणता सम्बन्ध होने 
बक संयुक्त समयेत विशेषणता सम्बन्ध ह । इस रीति से बाच भ्य 
शः प चार सम्बन्धं हेतु ई। चक्‌ सयोः चर्‌ सयुक्त समवाय, वर्‌ .. सयुक्त 
ॐ समवेत समाय, लक्‌ संबन्ध भिशेपणता । त्वर्‌ से सवन्ध वक को सर्‌ | | 
ध सवष हे । जहां कोमल द्रग्ध मं कठिन स्पर्शा भाव.है, वदां तचा श्र । 
के संयोग सम्बन्थय बाखा कोमल द्रव्य ई । -उस त्वचा. सम्बन्ध % 
न म 
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ग ८ 49 
मि तागयमात्‌ । न वायाः प्रक्ष भदत रूप स्पश सते- & 
पं रूषा भावात्‌ हन्तादमानिकमेव प्र्यक्षवम्‌ । ३५ । & 
#7पासकाना न्तूद्भूत स्पशरोवत्समीर प्रतयक्षतम्‌ । लाच & 
प्रत्यक्ष रूपा सदफारलात्‌ चक्ष प्रयक्षे स्पश सरकार ॐ 
तावत्‌ । २६ । अन्यथा मणिप्रभा चन्छिका सुदभून सख् # 


‰ भावत्‌ चद्धुष प्रणशापडन्धःप्वा चुम गाचरी नैयायिका 
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ईन दन्यो का खक्‌ इन्द्रिय से रस्यक्ष ज्ञान होता वराय का 
शतप जन नहा हाता | क्यों कि भत्यक्ष यागम रूप ओर भअत्यक्ष 
य्य स्वश्च जिस द्रव्य भ दौनी. दों उम दव्य का लाव 
शत्य दता दं । वायु म स्पशे तोषे सूप पी । श्ससे वायु 
का त्वात्‌ भत्यक्त महीं दोतादे । वायु कै स्पश का स्व्‌ इन्द्रिय 
सो भरतयक्ष होना । स्प के भर्यक्ष सो यायु क। शनुपिति ज्ञान होता है ।३९५ 
मीमासाकेमत मेंयायु का भर्यक्त होना र। उसका अगिपराय यष्ट ६, षि 
व्यक्त याम्य स्पदीजो द्रष्य भ टता 8, उस रस्प का लास भस्यक्ष 
होता दै । त्वक्‌ इन्द्रिय जन्य द्रथ्य क भत्यक्त त = की अगेक्षा नदीं 
केवल स्पश की भपक्षा | जसे द्रव्य ङ सश्चिष मत्पत्त भ उदुभुत 
स्पफो अपेक्षा है, स्पशचणी नहीं| वयो ङि जौ देव्य फे चाघ्रुष्‌ 
सत्वत्‌ म उद्भूत स्पदय की अपेक्षा होतो दीपकः फो वथा चन्‌ की 

भमा भ बदूभूत स्प नहीं द्वै उसका नाक्षुप१ भव्यक्ष नरी सेना ५ 
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ध हाता ६ । आर अणुक मं रपत, उदृभुन स्प 
र त्पाच्‌ भरत्यक्ष नदीं होता| स्वि चाक्षुष पत्यन्त हेता ट ॥ ४ 
५ ` उद्भूत सप पले द्रव्यो का चाप परत्यसष होता ह । 
त 2 चदूभूत स्पश बाले द्रवयां क। साज भप्त हेता ह । वायु ५ 
त 4 ९४९4 4 भि 
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१२८ प्रथमः पादः 


ग | 
ॐ बाला जो घट उसमं टव जानि का ओर स्प्ञादिक रणो क समवाय १ 
र हे । उसी तरह घटादिकों क स्पर्ञादिक चणो मे जो स्पशलादिक नाति ४ 
ॐ रे उसकी लान्‌ मभा हे । यहां तङ्‌ इनधिय करण हे । स्परैल दिको क 
शं मत्क भमा फल हे । सयुक्त समवेत समाय जो संध हे बह व्यापार्‌ श 
¢; दे । क्योकि. ल्ग शृन्द्िय स सयुक्त जो भट उम समवेत अयात्‌, कं । 
आ समवाय सम्बन्ध सत रहने बाढ़ स्पर्शादिक उनमें स्प्वादिक जाति % 
ध का समवाय है । सयुक्त समवाय ओौर सयुक्त समवेत समवाय इन दौनीं ध 
छ संबन्थों म समवाय भाग तो यद्यपि नित्य दै; इन्दिय' जन्य नहीं। ह | 
६ तथोपि सयोग बाङे को संयुक्त कहते ह, ३ह संयोग जन्य ह । इसमे खक्‌ ४ | 
छः इन्द्रिय का संयोग लद्ग्‌ जन्य होने से सक्‌ सयुक्त समवाय ओर त 
शः सयुक्त समवेत समवाय त्वक्‌ इन्दिय जन्य ई । ओर सक्‌ इन्द्रिय जन्य & 
ष जो त्च भमा उसक्रा जनक दै। इस से व्यापार ६। जहां पुष्पादिकं & , 
| न कोमख द्रव्य मे कठिन स्परौ के अभाव का ओर शीतल जल मं उष्ण- ‰ 


ज ज क = कि = ध = आक 9 जः = = 
॥ 
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ॐ € द. 
श सभे के अभोव का त्वाच्‌ मर्यक्ष होता दै, वहां त्वक्‌ इन्द्रिय करण. ६।&. 


द अभाव की लाच भमा फ ई । ओर इन्द्रिय से अभाव का खक्‌ सयुक्त ५ । 
रः पिरेषणता सम्बन्ध दै, यह व्यापार है । क्योंकि लर्‌ इन्द्रिय का घटादिकं ध 

द्रव्य से संयोग ह 1 इससे लङ्‌ सयुक्त कोमल द्रव्य म कठिन स्पा & 
 भाव्र का विशेषणता सम्बन्ध है उसी तरह सक्‌ संयुक्त शीतर जड ध ्‌ 
दः उष्ण स्पा भाव का विशेषणता सम्बन्ध हं । जहां घट स्प म ¢ 
दं पल के अभाव का लाच मतयक् होता ई ।बहां त्र्‌ संयुक्त थ ` ‰ ¦ 
। ¦ समवेत जो स्परौ उसमे रूपला माब का विशेषणता सम्बन्थ होने स ध : 
& लद संयुक्त समयत भिशेपणता सम्बन्ध हे । इस रीति से वाच्‌ भत्र & 
“कः मे चार सम्बन्ध हेत्‌ ई। सक सेयोग, व्‌ संयुक्त समवाय, च्‌ सुक ¢ 
{ समवेत समवाय, लक संबन्ध पिरोपणता । त्वर्‌ से संबन्ध वि कौ वर & 
( ई सवै ३ । हां कोमल द्रव्य मे कठिन सरा भाव दै, वहां तचा % 
& क संयोग सम्बन्ध बाला कोमल दरल्य है । उस त्वचा सम्ब च. 
विवाय सम 
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वैदाग्त किद्धान्त भव माचंरडः . १२३ 


पथ प 
ई वायो नपेकादश तेजसो यण! जर क्षिति प्राणभृतां चतुदश & 
26 > $ = श्रे =. कः 
& दिक्क।ठयोः पच पञ्र्चावरे मृहेश्रधे मनसस्तथेवच। & 
ध अथ चाष्चुष प्रमा निरूपणम्‌ । 2 
तथा नेतर मतके नेत्र संयोगः नेघसंयुक्त समवायः नत्र सयुक्त & 


द समवेत समवायः नेत्र सम्बन्ध विरपगता सखन्धरषेति 9 
४ चत्वारि कारणानि, नेत्रं करणं भ्रमा भलप्र्‌ । ३९ । # 
ॐ य्तकोमरु द्रव्य म कवन स्पा माव का गिदिणता सवै 
क स्प्ट ही दै । जहां स्पशव म स्पमताभाव का भव्यक्ष हवां १, यहां तक्र 
9 क। स्परे सो सयुक्त समवाय संयभ ह । र्‌ ते संयुक्त समवाय संब॑ध 
अ वारो होने स लक्‌ सम्बन्थ स्पक्ष हे । ऽस मं स्पवामाब का पिरोपणता ॐ 
५ सम्धन्धं हे । इस रीति स लाव भमके देह संयोग।दिक चार सम्बध ६।२८ ॐ 
ध वायो नैवैकादस्ष, इसका अथं पिले फिया जा इका हे । ओर इसक्रा 
ॐ माष्य अगे हे । अव चा्ुषभमा का निरूपण किया जाता ३ । नेत्र संयोग 
५ नेत्रसयुक्त समवाय, नेत्रसयुक्त समवेत समवाय, नेजसम्थन्ध विशेषणता । 
8 ये चार सम्बन्ध ई। व्यापार बदी १ । जहां नेसे घटादिकं द्रव्य का चाष 
ॐ भत्यक्ष होता है बहां नेत्र की क्रिया से द्रष्य के साथ संयोग सम्बन्ध ३। 
{> वह संयोग नेत्र जन्य है ! भौर नेत्र जन्य जो चारप भमा ३, उसका जनक 
%& ६ । इससे व्यापार है । नहा नेत्र स दण्य की घटतरादिक जाति क्षा भोर 
इ रूप सख्यादिकं गुणों का पत्यक होवा ३, वहां नेन्न सयुक्त दव्य भे 


& षटत्वादिक जाग्र का ओर रूपादिकं दण का समवाय सम्बन्ध ई । इससे 


ॐ द्रव्यकी जनाति ओर गुणों कै चाक्षुप परत्य मं नेत्र पयुक्तं सथ्राय 
ॐ सम्बन्ध ६ । जहां गणम रहने बाढी जाति का चाष प्रत्यस्न हो, बरहा 


1111 


१४ 


प 


& स्पलाद्रिक णाति से नेन का सयुक्त सपन समवाय सम दै। 
छ कयो कि नेश्र संयुक्तं षटादिको मं समये जो खूपादिक उ स्पा & 


व दिको का समवाय । यद्यपि नेव से सवर द्रव्यो का सयोग सम्भव 


क 


९७" 
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भव | 
है, तथापि उदूभूत रूपवाले द्रव्य से नेन. का सयोग ॒चाध्ुप पत्यक्ष | 
छ का. देतु ६। अनुद्भूत रूपव द्रव्य से ने का संयोग चाप परत्य क्म | 
न का हेतु नहीं दै! पृथिती जक. तेन का ही चाक्षुष प्रत्यक्ष होता हे। ष, 

पृथिवी जर तेन यह तीन दी द्रव्य रूप वारे द इनमे उदूभूत रूप बाङे का ध 
@& चाश्चप भतयक्ञ होता है जिनका अनुद्भूत रूपदो उनका चाप भत्यक् नरी ॥ 
न होत्रा। अ धाण रसना नेच यह तीनों इन्द्रियां रमसे पृथिवी जल तेन स्प। ॐ | 
छ ओर तीनों मे रूप ३ ! परन्तु इनका रूप अनुदुभूत . ह, - उद्भूत नदी। | 
दं शसते इनका चाशरुप मस्यक्न नदीं होता ३ । इससे यह सिद्ध इवा रं च 

उदृ्ुतख्प बा पृथिवी जर तेज दी चाप भत्यक्ञ के बिपय ई । . को ८ 
व शण चाघ्रुष भरत्यक्च के योग्य है, कोर योग्य नदीं है । जसे पृथिवी मे स्प 
ऋ रस गन्ध स्वी शब्द संख्या पृथक्त्र संयोग विभाग परत्व . अपरत 
रत द्रभल सेस्कार ये चश. यण ई । इनम गन्ध को छोड. कए 


ऋः -स्तेह को मिषं तो चतुर्दश्च ण जरु ॐ होते र । इनम रस_ गन्ध 
` ॐ गुरुतर ओर स्नेहं को छोड़ कर रूप मिखाने से एकादश्च शण अग्नि 


कः होते ह । इनमे रूप संख्या पृथङ्गत्र सयोग विभागः परत्व अपर 
दतर. येनौ गुण चारु भरत्यक्ष योग्य ई, ओर नीं । इषपे 
नेत्र युक्त समवाय सम्बन्ध सव गुणों से हे । नेत्र के योग्य सष नदीं ई । 

म नितने नेत्र कै योग्य ई उतने दी शणो का नेर सयुक्त समरवराय सम्बन्ध 

, @ से भत्यक्न शेता ह । स्पशे मं ङ इ्दिय फी योग्यता द 1 नेत्र कौ 
रः नदीं । रूप म नेर की योग्यता ई । त्वक्‌ को नहीं । सख्या. परिमा 
६ पृथक्त्र संयोग विभाग परत्य अपरत्व आर द्रबत्व .म नेर त्वक्‌ दोनी 

योग्यता दै । इसे खर्‌ सयुक्त समवाय ओर नेत्र संयुक्त समवाय 

सम्बन्ध संख्यादिकों के त्वाचू भरत्यक्न ^ चाक्षुष मत्यः शच 
- कैव्रर रसना योग्यता दै । क्कु, 
& भा । + छराण की योग्यता है । अन्य इन्धिय की नदीं । जि । ध 
ध इन्द्रिय की योग्यता जिस शण मे हे, उस इन्द्रिय से उस छण का ४, (4 

„ ॐ होता ३1 अन्य इन्दियों ॐ साथ सम्बन्ध होते भी भत्यक्ष नदीं हवा ° +` 
न क 
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वेदान्त सिदास्तःमत माचंणएडः १३६. 
यविति 
% रासन प्रदक्षे. घ्राण प्रत्यक्षे च द्रव्य प्रत्यक्षा भावात्‌ सयोगे 
ॐ तए्टक्तं . सम्बन्ध चय मेव 1 ४०। अ.समनस्छयागे न %& 


"अ 


2 


०4 
५.1 ) 





४ 


ॐ जसे घरदिकों म जो रूपादिक ई, वे चाक्षुष ज्ञान कै विषय ई। 
परत्रादिक जाति का नेत्र सयुक्त समवेत समवाय से मरत्यक्ष होता ई । 
र रप्तादिक चा्ुपज्ञाम के वरिपय नही, इनम रसत्वादिक जाति से 
नेत्र के सयुक्त सम्रवेत समवाय सम्बन्थ हते भी ` चाधरुप ` परत्यप्न नदीं 
होता ६ । इसे यह सिद्ध हा $ उदुभूत रूप वाले दव्य; का नेत्र 
संयोग से चा्रुष ज्ञान होता दै । उदुभूत स्प्रलि द्रष्य की नेत्र योग्य 
जाति का ओर नेत्र योग्य शण का सयुक्त समेत समवाय ` सम्बन्ध से. श 
चाक्षुष भत्यक्ष होता दै। पसे टी नेत्र योग्य गुण ओर सूपत्नादिक छ 
जातिका ने सयुक्त समवेत समराय सम्बन्ध से चावप. भत्यक्ष होता ३1 
पेषे हीः अभाव कां नेत्र सम्बन्ध से चा्षुप प्रत्यक्ष होता दे । नहां 
भूतर मं घटामाव'का चा्षुष रत्यक्त होता है, वहां भूतल मे नेत्रका 
श सयोग सम्बन्ध है । इससे नेत्र सम्बन्ध युक्त भूतरु म धराभाव का # 
क विरेपणना सम्बन्ध है । पेते ही नीक घरमे पीत. स्प के अमात्र का क 
चावप त्यक्ष शेता ई । बहां नेन के सयोग होने से नेत्र सम्बन्ध युक्त & 
नीर धट मे पीत रूपा भाव का विशेषणता सम्बन्ध ३। एसे ही घटके # 
र नील स्प मं पीतल जाति के अमाव कां चाश्चुप त्यक्त होना ३। ६ 
क वहां नेत्र सयुक्त समबाय सम्बन्ध वाडा नीख रूप ६, ` इस से ने संबन्ध 
ॐ युक्त जो नीर रूप उसमे पीतत्वाभाव का विशेषणता संवन्ध च 
४ होने से नेत्र सम्बन्ध विशेषणता सम्बन्ध दै । इसमे नेन संयोग, 0 
ने्र॒ संयुक्त समवाय; नेत्र सयुक्त समये समवाय; नेत्र संवन्ध ॐ 
ह विशेषणता ये चार ` समध बाधुपममा के देत्‌ ई। यह व्यापार ऋ 
% ३ ओर नेतर करण है । चाप भपरा कठ १ । इसी भकार तवा भौर 
नेत्र से द्र्य कां भ्रतयक्ष होता ई। ३९1 (प्रत्यक्ष प्रमा के भेद, रासन पमा 
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१९२ | अयनः पादुः 
1 
ध काःनिरूपण ) रसनां इन्द्रिय से द्रव्य फा भरस्यक्ष मीं होता, भरिम्ु 

रबा अर्‌ रसत मधुरतादिक रसक्ो जाति को तथा रसाभाव का 

श ओर मधुरादिक रस में अम्कत्वादिक जाति ॐ अभाब फा रासन प्रत्यक्ष 
ऋ होता द । इससे रासन पत्य कै देहु रसना इन्द्रिय कै विषय क तीन 
सध इ । रसन सयुक्त समवाय; रसन संयुक्त समवेत समव्राय, 
रसन सदश्व ॒विदेपणता जहां फं कै मधुर रसा रसना इद्धिय 
से रासन त्यक्ष होना ३ । वहां फडादि श्रव्य ओर रसना का 
संयोग सम्बन्ध हे । इससे रसन संयुक्छ फल दै, इसमं रस॒ गुण 
का सम्राय.शेनेसे रस के रासन पर्यक्ष मं संयुक्त समवायः सम्बन्ध 
है। यद्‌ व्यापार है । क्योकि सयुक्त समयाय सम्बन्ध मे जो समवाय 
अश है वह नित्य ३। रसन जन्य नहीं । परन्तु सयोग अश रसन 
जन्य है, ओर रकन इन्द्रिय जन्य जो रसा रासन साक्षात्कार द उस 
श का जनक ई! इससे व्यापार दं । इस व्यापार वाले रासन भत्यक्न क 
द असाधारण -कारग रसन इन्द्रिय ३, इससे कर्ण होने से माण ई 1 ओर 
रासन पमा फठ दै। पपे दी रसम रसत जाति का आर मधुरवः 
& अम्ल, ख्णल, कडु, कपायल, तिक्त पट धर्मा का रसन इन्द्रियसे 
छं रासन. साक्षाकरार होता हे । यहा रसन म फलादिकं द्रव्य का द्ेयोग 
& हे; उस द्रव्य म॑ रस समवेत होता दै, इससे रसन संयुक्त जो द्रव्य उते 
८ समवेत सम्रनना चाहिये । समवाय सम्बन्ध से रहने वाला रख है, उसमे 
रसख ऋ ओर रसत व्याप्य जो मधूरबापरिक उनका समवाय होने सै 

ॐ रसन सयुक्त स्रवेत समवाय सम्बन्ध है ! रषे दी फर के मधुर ४ 
त अम्लसाभाव फा रासन प्रत्यक्ष होवा हे । यहां रसन इद्दिय का अम्ल ‰ ` 
रः त्वाभावे स्वसंबन्ध विदोपणता संवन्ध दें । क्योंकि संयुक्त समवायः संबन्ध & ` 4 
` छ से रासन संबन्ध युक्त मधुर रसै, उसमं अभ्कलाभाव ` का विषणा 2 
& सवन्प हे ।- इसने रसन इन्द्ियकां अम्ताभाव से संयुक्त समवेत विगे- & ` 
न ति 
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्रिदाम्त सिद्धान्त मत मासंर्हः। १३३ 


4444 
पणता संचन्य द । स्सना इन्द्रिय जन्य रासन भत्यक् कै ३तु तीन संदन्य $ 
ह है । ( त्यक्ष भमा के मेद प्राणन परमा का निरूपण ) प्राणन्‌ भरतयक्ष- 
& भ्रमा होत! ह । घ्राण के [वषय में तीन संबन्ध शद ई 1 प्राण संयुक्त सम- 
ॐ भाय घ्राण संयुक्त सपकेत सपव्राय घ्राण सम्बन्ध शिशेपणता । घाण इन्द्रिय & 
ऋ से द्रव्य का भत्यक्ष नदीं द्योता, किन्तु गन्ध छण भत्यन्न होता है। नो 5 
्रन्प का भत्यक्षदहोतातो घ्राण का संयोग सम्बन्ध प्रत्यक्ष म कारण ॐ 
होना । द्रव्य का मरत्यक्ष घाण स नदीं होता, इससे घाण संयोग प्रत्यक्ष 
कां हेतु-नीं । गन्धषा माण से साक्षात्‌ सम्बन्ध नदीं ह । किन्तु पुष्पा 
दिको म गन्ध का समवाय सम्बन्ध है, ओर राण के साय पुष्पादिकं क 
संयोग सम्बन्थ द । इसे एण सयुक्त समवाय सम्बन्ध स गन्धका 
्राणज भत्यक्ष होता ३। अन्य शण का धाण से भ्रत्यन्न नदीं होता ६। 
प्रन्त॒ गभ की गेत्र जावि का ओर धत के व्याप्य नो चुगन्षत्वः 
दुर्गन्ध ई, इन सवो का प्राणन त्यश्च होता ई । एते दी गन्भा माव 
का भी घाणज प्रत्यक्ष होता ३1 क्योकि जिस इन्द्रिय स निष पदाथ 
का ज्ञान होता हो; उसकी नातिका ओर उसके अभाव का भी उसी 
इन्द्रिय से ज्ञान होता ३। जहां गन्धल्र ओर घुगन्धत्र दुगेन्धूत् 
काज्ञान हो, वहां घ्राण संयुक्त समवेत समवाय सबन्धः, धाणज 
ॐ भत्यक्ष कारैतु र। क्योकि. राण संयुक्त जो पुष्पराविक्र उनम समवेत 
¢ गन्ध दे, उस मे समवाय गन्धत्वादिकों फाहै। पेते ही पुष्प के 
सुगन्ध, दुरगन्धत्व के अभाव का बाणज त्यक्ष होता दै, बहां घाण का 
दुशन्धत्वाभाव्र से स्वसम्बन्ध गिशेपगता सम्ब्न्थ दे । योंकरि संयुक्त 
ॐ समवाय सम्बन्ध सो घ्राण सम्बन्ध वाडा जो दुगन्धे उसम॒दुगन्ध- 
& त्वाभात का पिरेपणता सम्बन्ध ३ । जह पुष्पादिकं दूर हो, बहा 
ऋ गन्धका प्रत्यक्ष होता है । वहां प्र यद्यपि पुष्पम क्रिया दीखती 
आ नदी, इससे पूष्पादिको का त्राण स संयोग कै अभाव होने. से घाण 
सयुक्त समप्राय सम्बन्ध सम्मव्र नदी, तौ भी गन्धं तो शुग ३, 
द ध 
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१३४ `  म्रथमः पद। \ 
भ 
ॐ मपना नःप्प्ात्मनो नापि संयोगस्य यचपि प्रत्यक्षत्वं तथापि 
& सुखायन्यतम विश्स्यासमनः प्रत्यक्षसम्‌ । ४९१ । आस्न 
& परयक्षे मनः संयोग सम्वन्धः ४२ । ज्ञानस्य प्रत्यक्षे समथा 
छ यि सपाग समन्य ४३. । मनः सयुक्त सपवायन ज्ञानतसस 
६ मनापे प्रसक्चतप्‌ । ४४ । -मानसं प्रत्यक्च मासनो गुणानाञ्च 
सयागादि सषन्ध अयेणेवं गुणाभावखतु विशोषण तयेव ॐ 


व 


प % षः 


1 


सो केवर गंध म श्रिया नदीं होती, शित गन्ध क आश्रय नो 
पुष्पादिकों क सुक्ष्म अवयव उन पृं क्रिया होकर बाण सो संयोग होता है । ॐ 
इससे घाण संयुक्त जो पुष्पादिकों के अवयव उनमें गन्ध का समवाय होने 
सो घ्राण संयुक्त समवाय सम्बध ही गन्धं के घ्राणज प्यक का हेत होतां है । 
इस रीप्रि से बाणेन प्रत्यक्ष केषेत तीन संर्बधई। यह व्यापार ३। 
भ्राण इन्धि करण ई, घ्राणज मस्यक्ष भ्रमा फठ दे। इस रीषि से भरोज्ादिक ४ 
% पंच इन्दियो से बाह्म पदाथः का ज्ञान होत द ।४० (मानस भत्यक्षममा का 
निरूपण ) आसा ओरं आत्मा के सुखादिक धमे ओर -आस्बजातिं 
तथा घुखत्वादिक नाति इनका पत्यक भ्रोत्रोदिकों से नहीं होता, 
किन्तु ओत्मादिकः जो आन्तर पदाथ रै इनके प्रत्यक्ष का हेतुं मन 
` इन्द्रिय दे । आत्मा ओर्‌ उसके छखादिक धर्भाः से भिन्न को बाह्म कहा दे। 
` ‰ आत्मो ओर उसके धर्मां को आन्तर कदा हे। जेते बाहमप्तयक्षपमा 
ॐ के करण ञरोत्रादिक शद्िय है एसे आन्तर आत्मादिकों की भत्यक्ष 
& भमा ककरण मन द । ईते मन भी त्यत ममाण हे, ओर इन्द्रिय दै। 
ऋ मनम क्रिया. होती दे, ओर उसका आत्मा से सयोग॒होता ३, ` इससे । 
व आत्मा कां मानस प्रत्यक्ष होता हु; यहां आत्मा का मानस प्रत्यक्ष खूप ( 
ॐ फर तो प्रमा ह । ओर आत्म मनका संयोग व्यापार है । क्योकि आत्म 
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शं मन का संयोग मनोजन्य दै । ओर मनोजन्य जो आत्मा की प्रस्यप्त $ ६ क 
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वेदान सिद्धान्त मत मात्तंरड, १३५ 
भ 6644 
ॐ भरमा उसका जनफहे । इषते व्यापारदै। उप्त संमोग ख्य व्यापार $ 
 वाके.आस्मा कौ पत्यक्त पपरा का असाघ्रारण .फारग मन रै । वह भमा 
ॐ हे ।४२ । ज्ञान इच्छा प्रयन सुल दुःख द्व ये सप्र आत्मा कै यण ई । इनके # 
ॐ सातात्कार काहेतुभी मन भनागहै। यदांमन के साय ज्ञानादिकं का $ 
६ साक्षात्तधरन्थ तो नहे सन्तु परवरा संवन्धदहै । अपने सन्धी 
ङ का संप्रत्य परपरा सम्प-ध कटडाता हे । ज्ञनारिशेँ का अत्मा पं समाय ॐ 
ग सम्बन्ध है । इसपे ज्ञानारिकों का सम्बन्धी आशया ह । इसपे मना सयोग 4 
६ ने से मनते ज्ञानाद्विकों का परपरा सम्बन्ध कदा ६ । ज्ञानादिकोका मनसे # 
बरसम्ायि संभोग सैषन्य दै। ख नाप जञानादिक उनका समव्रायि नाम ॐ 
द समव्राय बाला आत्मा उसका मन से संयोग ह । इस प्रकार मनका ज्ञ(ना- 

६६ दिको से परपरा संवन्ध द । वह मन संयुक्तं समराय ६।४३। मनसे सयुक्त 

अर्थात्‌ संयोग बाला नो आत्मा उतम ज्ञानक सभतराय सेबन्ध दै । 
ध ज्ञानत्य इच्छासखर भरयत्रत्र घुखत्व दुःखत्व द्वेपत्व का मन से भत्यक्न होता 
ॐ र। यहां मन से ज्ञानखांदिको कां स्वाश्रय सथ्रापि संयो क्षबन्य ३। 
स नाम ज्ञानलरादिक उनम आ॑श्रपजो ज्ञानादिकः उनका सम्रायि आता, 
ध उसा मनते संषोग ई ।४५] रषे दही मनका ज्ञानलादिकों से संयुक्त सप- 

वेत समवाय सब्रन्ध है यो फिं मन संयुत आत्मा मं समेत जो ज्ञानादिकं ४ 
उन में ज्ञानत्वादिक्छौ फा समराय संबन्ध है । एषे ही आत्मा म सुलामावर 
| : ओर दुःलाभावःको भत्यक्ष होत्रा है । बह मन संभरन युक्त विशेषणता 
सम्बन्ध दै । क्यों कि मन से सम्बन्ध अर्यात्‌ संयोग संबन्ध बाछा नों 
# आत्मा उस मं घुलामाभ्र भौर दुःखाभाव का शिशेपणता सन्ध हं । ओर 
ऋ सुख में दुःखत्वोमाव का मत्यक्न होता हं । यहां मन सयुक्त समवाय 
म सम्बन्ध व्रिरोषणता सम्बन्ध ३ । अर्थात्‌ मन सें संयुक्त सांपोग बाला 
आत्मा उस म सुखादिकं यणो का समवाय सम्बन्ध हउस म दुःख।भाव का 
‰{ प्रि्ञेपगता सम्बन्ध ३ । नहा आत्मां म॑ सुखपायादिकों फा भष्यत्न होता 
१ । वहां संयोग सम्भ सो मन सौवन्धयुक्त नो आत्मा उसमं % 
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१३६ ~ पथमः पाप । 
४ प 
छ गेयायकान।नपे ॥ ४५ ॥ प्रव्यक्ष याभ्यता विरहात्र & 
ह धपराद्‌ः प्रत्श्चता षंटाश्श पहाकारयाः सयागवत्‌ । ४६ इ 
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क 
ध सुलाभारादिको फा धिशेपृणता संब्रन्पदे । ओर संखामाधादिशो म ^ 
दुःखाभाषादिकों का प्रत्यप्त दै 1 यहां संयुक्त समवाय संबंध सो मन < र. 
सवय ३। मने संप बाढ सुवादिक ई । कहीं साक्षात्संव्थ से, 9 
ऋ कीं परपरा संतर से मनः संवैध स अमाचःका शर्िपणता संध । 
ऋ इस रीगि सो-मानस प्रस्यक्षके हेतु चार सव्रध ई६। मन संयोग १ ४ 
मन सयुक्त समराय २ तन रायुक्ते सपयेन समत्राय ३ मन संव॑ध विशेषण- 2 






11 
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तां ° मानपु परत्यक्षके हेतु चार संर्वष व्यापार ई1 संय रूप व्यापार 
वारा अस्ताभ्रारण कारण० मन करण ह । श्सरो भरमाण ३ । आतर 
ऋ प्रलादिों का मानस साक्षात्कार रूप भरमा फर ३ ।४५। जैसे आस्म रभ 
ष उलादिकां के भत्यक्त का देहु संयुक्त समवाय संध हे । पपे धर्म अषमं # 
संारादिक भी आत्मा के शण ई । इससो उनसे मनका संयुक्त समवाय 
क सार्व तो है, परन्छु धर्मादिक गुण भरत्यक्ष योग्य नदीं, इससे धर्मा 
धरपादिकों का भानस भस्यक्न नही होता ३1 जिसमे. प्रत्यक्ष योग्यता £ 4 
नदीं उसका मर्यक्ष नदीं होता । ओर -नहां आश्रय का भत्यप्त & . 
शो; वहां रयोग का त्यक्ष होता ३, नैसो दो उगखियां संयोग की & ` 
आश्रय ईः ओर्‌ ईगण्यों का चाष्ठुष भत्यक्ष है ही इससे उगखियों क, 
र सयोग फां त्वाव पर्क्ष होताहै। रेते ही आत्म मनक संयोग & ` 
से आना का मानस प्रत्यक्ष हना ह । यहा सयोग का आभ्य श 
ध आत्मा है । इसरो संयोग का भी मानस ्रत्यन्न होना चाहिये । र ` 
परु संयोग आश्रय दो होते ई नहां दोनों फा प्रत्यक्ष # 
छ हो वहां संयोग का भत्यज्न होना है । नहां एक का भत्यक्ष होना ३ पएकका £ 
व नदीं दोना ह, वहां संयोग का मक्ष नहीं रोता ह। जसे दो वटे का भक्त & ` 
वि व्क 
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+ वेदान्त सिद्धान्त मत माक्त॑रडः। ` १३७ 
अ 
होता ६, सभे उनके संयोग . का मी मत्यक्न होता ३। भौर धर की - 
क क्रियःसेधटके आकश्च का संयोग होवा ३। या संयोग ई अध्रिय र 
ॐ धट ग दोनों ईं। इनमं पट तो भ्रत्य. ३, ओर आकाश्च भत्व ॐ 
रस तं इनका प्रत्यक्ष नदीं होता है, । इस रीं से आम ध 
ध भाश्चय आसा ओर मन दौनों ई । इनम आत्माका तो मानस न ४ 
ॐ होता दैः मनका नहीं होता ३। इससे अत्म मन के सयोग का भत्यन्न ् 
श नदीं रोवा ह । आत्मा का ओर ज्ञान य॒खादिकों का मानस त्यक्ष # 
& होता दे। यदी शन घलादिफो को छोड देवर आत्मां का भत्व ड 
नदी होवा, #िन्तु ञान इच्छा एषि छख द्भ्व दवे, न एगो प & 


च किसी एक यणा गौर आत्मा का मानस प्रत्यक्षं होता ह। मेँ नानता ~. 


क ई इच्छा करता ई, भयल कतरा ह, धसी ह, दुली हृ, दवेप बाल ह, ॐ 
ध इस रीति से किसी एण को विषय फरता इभा आसां फा ग ॐ 
& होता है । इस मकार से इन्दि जन्य भ्यक्न ममा का तु इन्दि का ॐ 
£ सम्बन्धे । यहं व्यापार ६ । इ्धिय भत्यस्ञ भमाण है । इन्धिय जन्य सा- | 
 तात्कार भत भमा पठ दै । यह न्याय शच्च का सिद्ान्त ३ । (रतत छ 

1 { भमा कै करण करां विचार ) गौरीका माचा ने ठिला ३, पत्यक्च भमा # 
ॐ का इन्धि करण नही, कितु जो शृन्धिय कै सम्बन्ध व्यापार कहे हवे ऋ 

र ररण ई ओर इन्धिय कारण ई । इसका यह अभिप्राय है फ व्यापार < ¦ 

& षाङा कारण करण नहीं होता 2, भिन्त भिस्के हने से कायं मे & ` 

रं विखवन दो, कितु अन्थवहित उत्तर क्षण म क्थ हो, पेसा कारण ध 

& करण कदठाता है । इन्द्रिय के संवन्ध होने पर भ्य भमा ख्य कायं 

ॐ विम्बं नहीं होता ह, कितु ई्िय संवेष से अव्यवहित उत्तर क्षण मं ` 

$ त्यक्ष ममा सूप काये अवरस्य होता ३ । इससे इन्द्रिय फा संवन्ध ही कण $ ॑ 

५ ५५२ मत्यस् भमाण ह! इद्धिय नदीं । इत मतम घट का फरण कपाक ॐ ्‌ 
ध नीं मिह कपोठ का संयोग करण ३ । ओर कपाछ षट का कारण ३, 2 ए 
छः करण नदी! देते ौ पट के फरण वनु नहीं डि वन्द सयोग ६। ॐ 
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~ - {१९८ | थमः पाद्‌ = 
3 
भं ओर तन्तु पट कै कारण ई, करण नदीं । इस रीति से प्रथम पक्ष | 
ङ म जो व्यापार रूप कारण माना ई, बह इस पृक्ष म करण ह, ओर भिसो । 





न 
ज क 


& करण मानते ई दह केवक कारण ६ । ( ज्ञानके आभ्रय का कयन ) भ्रत्यक्ष 

= न्नान का कारण अस्मा ह, वृहू कर्ता है । ब्दी भ्रमाता ओर ज्ञाता कहा | | 
ॐ जाता ६ै। भ्रमा ज्ञान का कर्ता भरमाठा कहा जातां दै ज्ञान कै कर्ता का ~ | 
~ हाता कहते  । बह ज्ञान भ्रम. हो, अथवा भमा हो । न्याय सिद्धान्त ८ 
प जसे भमा ज्ञान इन्द्रिय जन्य ६। वैते दी नम ब्ञान भी इन्दि जन्य ह । 
ऋ ३ 1 पर॒ रम हान का कारण लो इन्द्रिय उसको श्रम का कारण कहते ५ ॥ 
५ ह, ममाण नीं कहते । क्योंकि प्रमा का असाधारण ईरिण मम्‌ होता ध 
शः ३ ! ( म सान का विचार ) ( न्याय मत के अनुसार भम की रीति) ८ | 


9 
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ऋ जहां श्रम रो वहां न्याय मत में यह रीति ३। दोप सहित नेत्र छा जब क्र 
{ रजज.से सयोग हो ठव रबु धै से नेत्र का संयुक्त समाय सम्बन्ध ९ 
ॐ सोता ६, परन्तु दोष क वके, रनडल की मतोति नही होती, श्त रज 
मे सपैत्व का मान होता दै 1 यद्यपि सपत्व से नेत्र का सयुक्त समवाय { 
च सम्बन्ध नहीं ३, तथापि इन्द्रिय सम्बन्ध के विना दी दोष बक से सपव ह 
४. - {का सम्बन्ध रज्जु मं नेत्र से भरतीव होता है । इसमे भी एक विशेषतां यह ! 

हः ३ कि निसो दंडत् की पू स्मृति हो, उसको रजु मं व. (1 
%@ होता ३, ओर भिसको स॑त दी पूव स्एृति हो, उसको रज्जु म ` सपेत् इ 
ध का भान होता दै । ( वस्तु क ज्ञान मे विशेषण कै ज्ञान की 'देठता ) जहां द | 






दोष रदित इन्द्रिय से यथायं ज्ञान होता द, वहां भौ विशेषण का ज्ञान | 
८ द ३। श रण्ड ञान से पै रम्बल का जञान होवा द । इको इ ¢ 
क | ¦ अ 

छ भकार स्पष्ट रीति से समशचना चाधि कि खेत गढ ओर अगरखा च क 





वदद. (=< ---- 







ठ विष्णुमिज ब्राह्मण से यदि नेत्रका संयोग होतो, प्रयम तो यह ष र । । 
-: द, पसा ज्ञान होता हे । फिर मनुष्य है $ . एेसा ज्ञान होता डे 1 फिर 3 

'उंगरसा दाका ३, एसा ञान होतो दै। फिर खेत अगरतरा बाला दै रसा & 
॑ द ञान होता ३ 1 फिर पगदी बाडा हैःदेसा ज्ञान होवा ह 1 फिर सवेत पदी १ द | 


गिन" 
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वान्त. लिद्ाम्त भत माच रडः १३९ 


111 1 11111 

ॐ वाडा है, एसो ज्ञान दोरा दै । फिर चेत पगड़ी वारा, श्वेत अगरखां बाख ध 

व पिष्णुमित्र व्राह्मण है, फेसा ज्ञान ्ोता ईै। यहां नेत्र संयोग तो सव ॐ 

ऋ ज्ञानो. का साधारण कारण ई, ओर ज्ञानो फी बिरक्षणता मं यह देह दै । 

~ जहां मनुष्यत्व रूप विक्षेपण का ज्ञान ओर नेर का सयोग दतां ३। 
वहां मठुष्य है पसा चाध्षुप स्लान होता है 1 जर्हा ब्राह्मणघ्र का ज्ञान ड 

ध ओर नेत्र संयोग ता है, षहां ब्राह्मण ई, एता चाध्षुष ज्ञान होता ३। 
जहां विष्णुमित्र ओर ब्राह्मण का ज्ञान ओर ने. सयोग दो बां 

ध बिष्णुमिन्र ब्राह्मण है, फेसा चाध्रुप ज्ञान होता. ई, जहां अगरखा बाख & 

ऋं ओर व्राह्मणल रूप दो गिदेषण का ज्ञान ओर्‌ नेत्र का सयोग होता क 
है, बहां अगरखा बाखा बाह्मण रै, एसा चाशुष ्षान दोता ३। जहां सेवता 9; 

खं विशिष्ट. क॑चुक ( अंगरखा ) रूप ओर वाक्षणत रूप विशेषण का ज्ञानः # 

ॐ ओरनेत्रङ्ञा संयोग हो, वहां श्वेत कुक (८ अगरखा ) वाटा बाह्मण 
३, एसा षाषुष कान्‌ होवा ३। जहां उष्णीष ८ पगदी ) ओर्‌ व्रा्मण- 

ऋ तवरूपःदो बिरेणण का ज्ञान हो, वहां उष्णीष ( पगड़ी ) बाडा 
ब्राह्मण रै, एसा चाध्ुष ज्ञान होता हे । जहां खेतता। बिरिष्ट उष्णी ऋ 
रूप. विशेषण कं ओर भ्राद्मणल रूप विशेपण का ज्ञान ओर नेत्र संयोग ॐ 

ॐ होता ३। वहां श्वेत उष्णीप वाला बाह्मण ई, एसा चाधुण श्ञान ` होता ध 

ध ३1 जहां उष्णीष कुक विष्णुमित्र बाह्मणल इन चार , विशेषणा 
ज्ञान ओर नेत्र का संयोग हो, ` व्हा उष्णीष वाडा कुक बाछा ट | 
पिष्णुषित्र (व्राह्मण रै, पसा चा्ुष ज्ञान होता ह । नहां तता विषिष्टं 


षः 1.4. 






ह उष्णीष विसेषण का ओर शवेतता विषिष्टं क्ंखक विशिषण का |. 
रेते दी पिष्णुमिन ओरं व्राह्मण सूप विशेषण का श्गान 
छ ओर नेत्र फा सयोग हो, बहा श्वेत दष्णीप श्वेव कंचुङ वाखा विष्णुमित्र 

ॐ व्राह्मण ३, रसा चाष हान होता ६। शव रीति से विशेपग का कान ट । 
पूत होता ई, पिर ,उस विपण विष्ट का शान होवा ६ । यहां इद्धि क ` 
समन्य संन हस्य द। िबष्ट मतय फी िढसगता क दद विर छ 
त अातनिनिनकनिक 
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१४७०  “ प्रथमः पादः ` ॥ | 
व 
वण न ई । जो दिङक्षण विरोपण इान को कारण नरी मानौ ` 
छः तो नेत्र सयोग ते ब्राह्मण भिषयक सारे हान रय ( एक समय मं) 8 | , 
द होने चाय, जहां थद से नेत्र का तथा लर्‌ का संयोग हो, वहां भी ४. 
% घट दै. दसा भत्यक्त होता ६1 फभी पृथिवी दै पूसा शान होता ई । जहां घ कष | 
्‌ ५ स्वरूप विशेषण का श्वान ओर इन्द्रिय का सयोग हो, वहां घट ह पेसा ध 
ध रत्यक्ष होता ३, जष्टं पृथिवी रूप विदेपण का इन ओर इछि काषट ङ्ख | 
ऋ ते योग हो, बहा पृथिवी दै, एेसा भरत्यक्ष होता ६, जहां टल गौर & , 
&& ,धिवील दोनों विपणो का इन ओौर इन्धि का संयोग हो, बहा पट । 





= ~ = काक 
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कः ` सखा भत्यक् होता ३. । इल रीति से षट से पृथिवी का संयोग ‰ , 
4. ३, ओर विषय घट भी एक . है 1 ओर घटत्व पृथिवीत्व द 
छ जाति षट मरं सदा रहती है, तो भी कभी घटत्व सदिति घट्मातर का बान द | 
होता दै। द्रव्यत्व पृथिवीत्वादिक जाति आर रूपादिक चण कौ श्वट दहै $ 
& यर श्ञान विषय नरी करता द| कभी पृथिवी दै, एसा. षट का ज्ञान धट & ¦ 
क > चर्त को भी विषय नदीं करतां दै, विन्दु एथिवीत्र ओर षट. तथा 1 
च पृथिवी के सम्बन्ध कों विषय करता ३। कमी पृथिवीत्व, धल्व ¢. | 
2 जाति ` ओर उनका घट से सम्बन्ध तथा घट इनको विष्य करता २। ‡ । 
` @ इस रोषि से बान का भेद सामग्री भद्‌ विना सम्भव नहीं । बहा निकष ४ | 
, ॐ दानस्य सामप्रीकाभेद ही हान फी विर्षणताका षठ दे। नहा $ ` 
` क रहै, एसा ञान हो, बहलं षट घल ओर बट मे घटत्व का समवाय @ | 
` @& सरवन्य भान हेते ह । जहां पृथिवी ३, रेसा षट का ज्ञान हो, बहां षट द | 
, ऋ पृथिवरीत ओर घट परं पृथिवीत्य कां समवाय सम्बन्ध इनका भान्‌ होता ४. 
क ३1 ( नदेषण जौर पष्य स्स ) यटल् ओर पृथिवोल बिहिष ‰ 
त ई, ओर घट शिष्य ६। सम्बन्ध का भतियोगी विपण ओर सम्बन् ` 
५ का अनुयोग विशेष्य दाता दे । निसक्ता सम्बन्ध हो, वह सम्बन्ध ¶ा ध | । 
¦ अवियोगी ओर निसं सम्बन्ध हो, बह ` अनुयोग कदखावा दे ध १ | 








9 .एिवीत का समराय सम्बन्ध घट म भान होता द इसते घटत 
त 1117 ९; 1 1.1.041 1 ०० की ००००0 








(-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118281 \/2181125 (0161100. 14111260 0 6810011 
1 च, न 


धेदान्त लिद्धान्त मत मा्तएडः। १४१ 
ग ४4 
हू तर समवाय सम्बन्धे भरतियोगी होने से विपण हं । अर सम्बन्ध ऋ 
# का अनुयोगो घट दे, इसे धिशेष्य १ । हां दण्डी पुरुप है, पसा ज्ञान ड 
ॐ हो, वहां द्‌ढत्व विषिष्ट दंड संयोग सम्बन्ध, पुरुपतविषिष्ट पुरुप म॑ भान 
| - होता हे । कदं काष्ठ वाखा मनुष्य है, एसा ज्ञान हो, वहां कषतव बिशिषठ ध ॑ 
ॐ दंडःमनुष्यत्व ` वििष्पुरुष मं सयोग सम्बन्थ से भान होता है । भ्रयम 3 
& हान मे दंड विशिष्ट दंड संयोग का भतियोगी होने से विरेणण ६ै। 3 
ह इरुगल बिष्ट पुरणः संयोग का अनुयोगी शने से बिशेष्य ३ । : 

ऋ वितीय ज्ञान मे काषत्व विचष्ट दंड प्रतियोगी ३ । मनुष्यत्व बिचि म 
& उर्प अनुयोगी रे । दौनों शानं म॑ यथपि दंड विरेषण ई, पुरूष ऊ 
ष विरोष्य र । तथापि भयम ज्ञान मे तो दंड मे दंड का मान होता ३, ‰ 
ध ४ कालका नदीं होता । पुरुपमे पुरुणत्व का भान होता ई । मनुष्यत्व नदीं । ॐ 
छ रसे दी वितीय हानमे दंड मं काषटत भान होता है दंडत्व नदीं । ् 
ॐ ओर पुरुष मर मनुष्यत्व भान होता है, पुरुपत्व नहीं । दंदत्व ओर काषट- ध #. 
व च दंड के पितिपण ई । प्यक दरति का दणड म नो समन्य र, 

कक उसके मतियोगी दण्ठतवादिक ई । ओ द्लादिको फा दण्डे सम्बध ङ 
, ॐ ३, इससे सम्बन्ध फा अनुयोगी होने से दण्ड विशेष्य हे । इस रीति से. ् | 
व दण्डत्व का दंड निेष्य ई । ओौर पुरुष का दण्ड विशेषण दै। ङ्ख 
ङ दण्ड का पुरुष मं जो सयोग सम्बन्ध हे उसू का भवियोगी द॑द हे, इस 

ऋ कारण पुष कां दिरेपण दे । उस संयोग का पुरुष अनुयोगी ह, इससे 
~ विष्य ३। जैसे. पुरु कां दण्ड विशेषण ह रेते दी शुरप मनुष्यल 
भी पुरुप के विशेषण ई। व दण्ड का इरुप से सयोग 
ङक सम्बन्ध ६, एसे दी पुरुषवादिक जाति का समवाय सम्बन्ध ६॥ उस 
ॐ सम्बन्ध के उसि विनी होने से दिशेपण ई । ओर अनुयोगी 
ॐ होने से पुरुप पिर्म र । परन्तु इतना भेदं दे । दुष धम नो पुरुष ॐ 
् भनुप्यलादिक ई, षे तौ केवल पुर्प व्यक्ति के भररेषण ई । ओर एुरुषला- ॐ 
ॐ दिकः धयै रिष्ट पुरप व्यक्तिमंदंहादिक विशेषण दे । दण्डादि भै दण्डका" ह. 
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.“ क पुरुष, व्यक्ति मं दंडत्र वा काल विशिष्ट दंड विरेषण.३ । ओर 
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 ‰& पिक ययक विसेष्य ई! ओर परुपतादिक फँ विरेषण ई । परन्तु दंडलाविक & । 
ऋः विशेषण के सम्बन्ध को धारण करे पुरुषादिक विशेष्य के सम्बन्धी 
ह उत्तर कार पर दण्डादिक विशेषण. होते ई। इस रोति से केवल . व्यक्ति ५ 1 
च म पुरुणत मनुष्य रोपण रह । ओर पृरुषत्र. वा मनुष्यत्व षिषिष्ट र. 


~ ~= ~ 


५ ~ कैव देड व्यक्ति मं दंडत्व वा फाल विशेषण है । इस रीति से श्नान 
„ ॐ दी विषयता का विचार फिया जाय॒ तो वहत सूष्ष्म होता ह । घक्रर्ती ध 
ॐ गदाधर भावाय ने संगति भ्रंयमें. छ्खिा ई, ओर जयराम पश्चान 
रः भहाचायेः तथा रघुनाथ भद्राचाय ने विषयता विचार के ग्रन्थ वनाये रै, १ 
उनम छ्लिा ई, यदि. अधिक सूक्ष्म जानने की इच्छा हो तो उन ग्रन्थों ् 
ङ्क को देखना चादिये । ( विशेषण ओर विशेष्य फ ज्ञान कै भद पूरक ॐ 
चः न्याय मतके भ्रम ज्ञान फी समाप्ति) इस रीषि से विशिष्ठ श्गानकादत॒ 
ऋ विशेषण ज्ञान है । सो विदिपण का ज्ञान कहीं स्परवि स्प हे। 
` ऋ निर्विकलप.दहे। करीं धिशिष्ट ज्ञान दी विशेषण विशेष्य से पिले विशेषण 
ऋ मात्र से इद्रिय के ५५ होता ह । यहां विशेषण मात्र से इद्धिय 
सम्बन्ध. जन्य है, बह भ्रस्यक्ष दी है । जहां पुरुष के बिना केवल ध 
दण्ड स इन्द्रिय सम्बन्ध. हो, ओर उत्तर क्षण मं पुरुष से सम्बन्ध हो, < 
वरहा रूप विशेणेण का ज्ञान विशेणण मात के स्व॑प से उलन हवा & 
ह इससे उच्तर प्रण मं ‹ दंडी पुरुण हे › यह परिशिष्ट का हान उततर ॐ 
ॐ दहयेताहे। “ षट ३, यहजोषििष्ठ हान है, ससे पूरं घटल ध 
सप्‌ विशेलणं का इन्धिय सम्न्ध से निरिकस जञान होता द । तर | | 
षण्‌. मे “ षट है, ` यह घटत्व विशिष्ट घट ज्ञान होवा टे । निस इ्धिय, #; ` 
ध सषन्थ. से रत्व का निर्धिकरपकः श्नान.हो, उस इन्द्रिय सम्ब॑ष से दी ध 
ॐ पटत्व विशिष्ट घटका सविकल्पक श्नान होवा हे । घटत्व फ निरविंकहपक् 
% शान. ५; इन्द्रिय करण हे 1 इन्द्रिय का संयुक्त समाय सम्बन्ध व्यापार 
ध हे। -ओर घटत्व विशिष्ट घट के सक्रकरपक ज्ञान मे इदधिय का संयुक्त 
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ऋः सप्रवाय संवन्ध .करण हे, निरविकत्पक ज्ञान व्यापार ई "1 इस रीति से ॐ 
किसी ` आधुनिक नैयायिक ने निर्विकल्पक ज्ञान ओर सविकल्पक ज्ञान 
मर, करण का भेद कहा ह । ` सो समदाय से विरुद्ध हे । क्योकि व्या- 

ऋ ` पार बाडा असाधारण कारण . करण ` कहलाता ह । इस मत म भत्यन्न 
% ज्ञाने का करण होने से इद्धिय ही त्यक्ष प्रमाण कावा है । ओर 
् आधुनिक . रीति से सविकल्पक ज्ञान का करण होने से इन्धि के. ॐ. 
सम्बैध-को भी परमाण कहना चाद्य । ओर संप्रदाय -वले सम्बध को 
य प्रमाण नदीं कहते । इसत दौनों भत्य्ष ज्ञान के इन्द्रिय दी करण ६! ॐ 
` ससे प्रत्यक्ष भमाण ई । परन्तु नि्विकटपक ज्ञान मे इन्द्रिय का सम्बध $ 
न माज व्यापार ह । ओर सबिकस्प्रक ज्ञान ` मर इन्द्रिय का सम्बन्ध ओर व 
निर्विकल्पक ज्ञान ये दो ्यापार ई। ओर दोनों प्रकार फे भत्यक्ष ज्ञनं ~ 
ऋ के करण होने से इन्द्रिय ` भत्यक्ष भ्रमाण हे 1 धम धर्मी के सम्बध को 
 & रिणय करने बाला ज्ञान सविकल्यक नान होता ई । “ घर दै ; इस ज्ञान ॐ 
से षट मँ धेटत्र का समवाय भान होता है । ससे सविकरपक ज्ञान फ 
क प्म ` धर्मी समवाय तीनों विषय र । इससं घट है, यद विरिष्टं 
ॐ ज्ञान सम्बन्धको परिणय करने से सविकव्यक फटता है 1 इससे भिन्न शान 
| ४ निर्धिकल्यकं कहलाता है" । सविकर्पक निर्विकल्पक शान के रक्षण 
ऋ निस्तार से शितिकटी म चि । इस रीति से परयम विशिष्टज्ञानकां 
जनक विशेषण ज्ञानं निविंकरपक शान ३ । लैसे एकवार ट है" दसा बिणयं ॐ 
< ज्ञान हो कर फिर धरटेका विशिष्ट ज्ञान होता ई । बहां षट से श्द्धिय । 
द का सम्बन्धं ३, रेते दी प्व अनुभव करने से घटत कौ सृति होती ३। 
ॐ तिससे उत्तर क्षण म ‹ घटं हे › यह विशिष्ट ज्ञान होवादहै इस रीति. 
से दितीयादिक विशिष्ट ज्ञानको तु विशेषण शान स्यति रूपर। 
ॐ जहां दोपर सहित नेत्र का रज्जु अथवा शक्ति से सम्बन्ध होता ३ ॐ 
वहां दोष कै वछसे सपत्रं की ओर रनतत्व की स्शृति होती है, ` 
र तलः मोर कतिनन्त री । पि च वित 
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क कशक्षकक । 
ॐ श्रान भिस पमे को वरिणय करता रै वरी धं विरिषट ज्ञान से विणय & 
कवी मे भान हाता ह । सपत्र ओर रनततवे फा स्मृति श्जान रण्जुत ओर # 
ञः ॐ शुक्तित्य फो बिणय नहीं करता ३, कितु सर्पत ओर रजतत्व को विषय # 
& करता हे । लेत ‹ सपे ई › इस रज्जु के विरिष्टं ज्ञान से सैल का मान 6 | 
होता देः भौर रेते हो शुक्ति मे रजतत्व का भानं होता है । ‹ सवै ३ ` & 
ह इस विशिष्ट म मे विरोष्य रणडु , सर्पत विरेणण रे । कयो कि ` सप॑ल - 
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& का समवाय सम्बन्ध रज्जु म भान होता है । उस समवाय का सपैव ४ 
ॐ भतियोगी हे । अर रजु अनुयोगी ह । इसते.विशेष्य है । स रीति & 
ष स सव श्रम ज्ञानां से विशेषण के अमाव वे में गिरोणण का भान है। & ' 
् इससे न्याय मतम विरेणण के अभाव वाछे प विरेणण प्रतीति श्रम ¢ 
ॐ रहात है ! उसौ को अयथार्थ ज्ञान कहतै ई । ओर अन्यया स्याति कषये ६। ८ 
ङ श्रम शान मे घूम विचार, अन्यया रूयाति वाद नाम भय में चज्रवतिं गदाधर ८ 
@ माचा ने छिला ६ दर्प ६ । इते नहीं छिला ह । स रीव्तिन्याय 
ङ मत मः सर्पादि घम के विषय रज्जुभारिक ई, सर्पादिक नहीं । ओर त 
ॐ मत्यकषस्प श्रम हान भी इन्द्रिय जन्य ६। ८ वेदान्त सिद्धान्त ॐ # 
|  अनुक्तार इन्द्रिय अजन्य भ्रम ्ान की रीति ) वेदान्त सिद्धान्त मेँ सर्प ए 
` क रम का पिणय रज्ज नदीं विन्द॒ अनिधैचनीय स ३। ओर श्रम ड 
ज्ञान इन्द्रिय जन्य नहीं । ओर न्यायमत म सव ज्ञानं का आश्रय आ ¢ 
ऋ सा है । पेदान्त मव मे शान का उपादान कारण अन्तः करण ३, इससे ‰ 
-; 4: करण आश्रय हे । न्याय मत मे नो शलादिक आत्मा के शण के 2 
: ई, बे सव अन्व करण के परिणाम ई । इससे अन्तः करणं ॐ षम ई; ए 
छ अला कै नदीं। परन्तु रम शान अन्तः करण का परिणाम नहीं @ ` 
| व कन्दु अत्र्या फ परिणाम दै । यष्ट विचार सागर म छिला 1 १ 
& टै । इल से. यहां पर चिलने का उपथोग नदीं ३। श्रम शान 
ॐ का सप से यह भकार है । सप संस्कार सदिव पुरुष के दोण सषि & ` 
दै रेज फा रज्खु से जव सम्बेष हो, ठव रज्खु का, विशेण धर्मं रण्बुल ॥ । 
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ॐ भान नदीं होता । अरं रज्जु तें नो .मूंजरूप . या सूतरूप अयत्र ई, ॐ 
यै भी भान नदीं होते । पितु रज्खुमं सामान्य धम शदन्ता का (यह ध . 
| ध ह शने मात्र का) मान . होता ई । पस दी शक्ति में शक्ति ओरं नीर ॐ 
ॐ पृषता तरिकोणता मान नीं होती .। किन्तु सामान्यम. इदन्ता भान 
शोवी ३1 शसते नेत्र द्वारा अन्तः करण रज्जू को ' श्राप शोः कर इदमा- 
ॐ कार परिणाम को प्राप दोरा दै। इस इदमाकार्‌ चिं चेनन निष्ट अरि ध 
ॐ के. सर्पाकार ओर ज्ञानाङार दो प्ररिणाम दते ६1 रसे टी दण्ड सरकार 
द" सित पुरुप ॐ दोप सहित नेत्र फा रज्जु के सम्बन्ध से जर्दा. घृति टौ र 
छ वहां दंड ओर उसका ज्ञान. ये दोनों अश्या ढे परिणाम होते ई। श 
, ॐ माला संस्कार सदि पुरुप के सदोण नेत्र का- रण्यं ते सम्बन्ध हो इ 
च कर इदभाकार इत्ति हो, उसकी त्ति उपहित श्ञेतन म्‌ स्थित अभिया £: 
ॐ का माला अर उसको ह्ञान.परिणाम होता दै 1 जष्टं एक रज्छु-ते . तीन 
इ पुरुषो के सदोष नेत्र का सन्ध हो कर सर्पः दण्ड, माङ एरु एक का 
ॐ उनको श्रम हो, वहां जिसकी ठि उपवित मं` जो त्रिप रघ्पन्‌ हभ 
७ ६, वह उसी को प्रतीत. होता है, अन्य को नदीं.। इस रीतिसे भ्रम 
ञान इन्द्रिय जन्य नदी, रितु अश्रिया फी वृचि सूप ३1 प्रन्यु जिस 
शः धत्ति उपि चेतन मँ स्थित अविद्या का प्रिणाभ धमै, बह इदमाङार 
ॐ वृत्ति नेत्र से रज्जु आदिक , विषय के सम्बन्ध से होता हे । इसते भ्रभ- 
8 ज्ञान में इ्धिय जन्यता भरतीषि होती ३ । अनित्रचनीय ख्याति का 
निरूपण आर अन्यथा ख्याति आदिक का सनः गौड व्रह्मनम्द्‌ कूप अ 
य स्याति विवार मं शिलां देश्रद्‌ अति कणन &,शसते यहां नदी श्वि । इस £ 
रीषि घे वेदान्त सिद्धति मं प बन इन्द्रिय जन्य नदीं ।( न्याय ५ | 
ओर वेदति की अन्य विलक्षणता ) वेदांत सिद्धातर म अभाव करा ज्ञान 3 
भी इन्द्रि जन्य नरी, किन्तु अनुपरूष्धि नापरक़ पृदर मरमाण से अपाव ॐ 
दा ञान होगा ६। इते अमात्र के भस्यन्ञ डा दे्‌ विशैपणता सम्बन्ध. £ 
शं का अंगीक्षार निष्कल १। ओर जाति व्यक्ति का समराय सण्वन्ध नदी, = 
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१४६ ` ` ` प्रथमः पाद्‌! । ^ " `न 
प 
ॐ रिन्तु तादात्म्य सम्बन्ध-है। देसे गुण गुणी कान्या क्रियावान्‌ का ॐ 
" ड कायं उपादान कारण का भी तादात्म्य सम्बन्ध है । इसते समवाय कै ध 
ॐ स्थान मे तादात्म्य कहते ई । ओरःभसे तक्‌ आदिक इन्द्रिय पश्चभूम ६ 
६५ जन्य ह । रेते दी धोत्र इन्द्रिय भी आंकाश्च जन्य हे, आकाश्चरूप नदीं 

ओर मीमांसा के मत्ता शब्द्‌ द्रव्य ६। वेदान्त मतम गुण हे। छ 
य परंतु न्याय मतम शब्द आंकाश्चकाही शण) वेदान्त मतम - 
ॐ विद्यारण्य स्वामी ने पचभूव का गुण -कहा है। ओर येदान्त मतम छ |` 
% वाचस्पति भिभ्र ने तों मन इन्द्रिय माना ई । ओर भरंयकारो ने मन इन्धि 1 
ॐ नदीं माना! भिनके तमं मन इन्दिय नहीं हं उनके मत.म सुख 

ॐ दुःख का ज्ञान भ्माण जनन्य नदीं । इससे प्रमा नदी, कित सुख दुःख £ 
साक्षी का भान माजन है। ओर वाचस्पति के मत से खंखादिकों का ज्ञान ऋ 
मन रूप ममाण जन्य ई । इससे ममा है! ओर वर्म का अपरो नान ॐ 
तो दोनों मतम परमा दै। वाचस्पति के मतम मनरूप भाण जन्य ई, ८ | 
ओर दूसरों फ मतम शब्द्‌ रूप परमाण जन्य ई । ( वाचस्पति के मतका ऋ 
मनकी इन्द्रिया का ›› सारग्राही इष्ट से -अगीकार ) जिनके मतम 
मन इन्धरिय नदीं उनक्रे मवमे श्दिय ` जन्यता प्रत्यक्ष ज्ञान का रक्षण 
नहीं कितु धिपय चेतन का इत्ति चेतन मं अभद दी भत्यक्ष ज्ञान का लक्षण 
है । बृत्ति चैतन ओर विषय चेतन का अभेदं जिस प्रकार दै,वह अन्य षेदान्व 
ग्रन्थं म स्पष्ट ई । वा चस्पतिका मतभी समीचीन नदीं ३1 क्योकि वाचस्पति 
चः के मतम यदोष स्पष्ट ६। एक तो मनका असाधारण विषय नदी दै। इससे 
दः सन इन्द्रिय नदीं है । ओर गीता बेचन से विरोध भी ई । गीता कै तीसरे 
$ अध्यायकर व्याीस वे शोक म ( इन्दिये भ्यःपरं मनः ) इन्दियीं से मन 
श १२ हे यह कहा है । जो मन भी इन्दिय होता तो इन्धियो स मन पर ह 
३ एसा नहीं कहा जाता । ओर मानस ज्ञान का परिपय ब्रह्य नदी ह यहं 
ऋ स्मृति म चखा ईै 1 वाचस्पति ने मनको इन्दिय मान कर तह्य साक्षाव्छर 
ई भी मनरूप इन्द्रिय जन्य रै, इससे मानस ई, यह कहा ३, यह भिरं ह 
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वैराग्त जिद्धान्त मत मातंरडः। 1 
4 ध अन्तःकरण की अवस्था को मन कहते ६ । बृह अन्तःकरण -अतयक्न ज्ञान ‡ 
& काआभ्रय होने से कर्ता है ।.जो शर्वा होढा ई बह करण नदीं होता ६ । श 
& इससे मन इग्द्िय नदीं । ये दोप मन के इन्दि मानने म॑ ६। कसी फा 
मत दैक ये दोष नहीं । कयो कि प्रन का असाधारण प्रिषय चख दुख 
ॐ इच्छादिक ६। ओर अन्वःरण.विचिषट लीव ६ । अर गीता पे इन्धा 
रं से परे मन दै, यह कदा ईै। वहां इन्दिय शब्द्‌ से वाह्य इद्धि का ग्रहण इ । 
` ॐ इसते बाह्म इन्द्रियो से मन इन्द्रिय परे है । यह गीता वचन का अथे दे। ५ 
` ` द इससे विरोध नदीं 1 ओौर मानस न्ञानका विषय वहम नदीं ६। शस ॐ 
(५ ६ कएने का अभिप्राय यह है कि शम दमादि संस्कार रित विक्षि मन ध 
6 से उत्पन्न हए ज्ञान फा विषय बह्म नीं हे । ओर मानस सज्ञान का फर ध 
3 ८ व्याप्यता ब्रह्म विपय नहीं है । वृत्ति म विदाभासता का फठ बह्म 
रः नहीं ३। पादिक अनातम पदोः फो इतति प्राप्त होती है, वहां इतति ¢ 
छः ओर विदामास दोनों के व्याप्य अर्थाद्‌ षिषय पदाथ होते ई । ओर ६५ 
¢ बहमाकार ` हसि मं जो विदाभास है उसका व्याप्य दिषय वर्म नदीं े। 
ॐ यह वेदान्त सिद्धान्तो मे शिखा है । मनका रपय ब्रम नदी है । पेषे दी 
श्या त्िपय तरह नदींरै । शति का निषेध वचन यह इ। ् 
ॐ ‹ यतो वाचो निवसन्ते अप्राप्य मनसा सद › ८ यहां पर यह शरिचार द री 
| ८ ६ कि सबद जन्य ज्ञान का विषय प्रम नहीं रै, पदि येसा अय अकण ऋ 
छक किया जाय तो महा भाक्य भी शव्द रूपी ई, उन से उलन्न शाना ८ 
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र विषय भी बहा नदी होगा, इससे तो वेदांत सिद्धांत ही भग हो नाेगा । 
| ध इससे निषेध चन का यहं अथै है कि शव्द की शति इतति जन्य ज्ञान क 
कौ विषय ब्रह्म नही, किन्तु शब्द की लक्षणा दृति जन्य ज्ञान का विषय. त 
ध ब्रह्म ३ । रसे ही रक्षणा दृत्ति जन्य ज्ञान म॑भी चिग्राभास सप फ ध 


छ का विपय बह्म नींद, ङिन्दु आवरण रूप वृत्ति मग मत्र को पिपृता ५ 
५ बरहम भिषय ३ । जसे शब्द जन्य ञान फी मिषयता का स्था निपेष २ 
8 नरी, चेसे दी मानस ज्ञान फी बिपयता का मी स्था निपैध नीं दै, किन्त 
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१२८ :- “ श्थमःपद्ः। ~ | 
न + 
संस्कारं रदित मनी चह ज्ञान म देवता नहीं ३े। ओरं .मानस 

बान णो चिदाभास अज्ञ ३ उसको धिपयता नरींदे। भौर जो व 
कोई रेसा करै फि व्रह्म ज्ञान स॑ मनकी करणतादै,तोदो प्रमाण जम्ब 

ब्रह्म स्ञान कहना होगा 1 क्योकि महा ाक्यां मं ब्रह्म यान. की करणता 

भाष्य कारारिफों ने सपत्र प्रतिपादन कौ रै! उसक्रातो निषेष हो नदीं ध 
सक्ता । यदि मन को-भी करणता केतो भरमाकाकरण प्रमाण छ. 
कडाता ६, इसते व्रह्म भमा के ब्द ओर मन दो भमाण सिद्ध देग1 & 
यहे दृ पिख्द्ध है । क्योकि चाक्षुष आदि भमा कै नेघ्रादिक एक दी 
प्रमाण ई किसीभमाके दो प्रमाणनवेखेर्दैनसुने ई । नेयायिकभी ध 
चाष्ुषादिक भरमाण मं मनकी सहकारिता मासते ईद । प्रमाणता तो 
नेत्रादिकों की री मानते ई, मनकी नहीं । घुखादिकों कै ज्ञान मं केवल छ 
मन की भरपाणता मानते है, अन्य की नदीं । इसपते एफ प्रमा की दोनों 
को भमाणता कडना छ भरद ई । जदा एक पदारथ म दो इन्द्रो. री 
योभ्यता हो, जसे घट मे नेन खक्‌ की योग्यता दै, बहां भी दो भमाण ‰ 
ध सेएक भमा नदीं होती ह । किन्तु नेर प्रमाण से षड की चाक्षं भमा ८ 
होती . दै । त्वक्‌ पमाण से त्वाच्‌ परमा होती दै । दो भमाणं ते एक भरमा ४ 
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को उत्यत्ति भी इष नहीं । यह शका नदीं हो सकती । क्योंकि अत्यभिङगा 

, & मत्यक्ष होती ई, बहां पूषै अनुभव ओर इद्दरिय दो भमाण से एक भरमा 
%‰ -दोवी ६। इससे इट विरुद नहीं । जहां भत्यभिह्ञा होती ३, बहा पू 
अनुभवः ससार बारा हैत ई । ओर संयोगादिक सम्बन्ध दारा इन्द्रिय 
श देतु ३ । इसमे स्कार रूप ध्याएार वारा कारण पूर्मं अनुभव ६ । मौर 
सभ्वन्ध.स्प व्यापार बाहा कारण इद्धिय १1 स्सते प्रपा क करण होने 

& स दानो भाण ई। एते दी बहम साक्षात्कार सूप भरमा यें शब्दं ओर 


| 


श मनद भमाण ह। इस कथन मं इष्ट भिरोभ्र नीं । उल्या बह्म साप्रा- 


& र फो मन रूप इन्द्रिय जन्यता मानै तो प्रत्यक्षता निर्धिवाद में | 
सिद्ध होती र , ओर त्रहम्ञान रूप केवल शव्द्‌ ब्रह्मना मानै तो वित्रादु स द र 
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फी इद्धयता मे दोप कहा ३1 श्वान का आध्रय होने से अन्तः 


शः 


द्र 


वेदान्त विद्धान्त मत भर्रडः १४९. 


11111. 


अ 

८ यत्ता सिद्ध होती ३ । दर्षन इष्टा यं भौ इन्धिय जन्यता आर श्च 

इं णन्यता छा रिचा द । इन्धरिय जन्य ज्ञान का प्रत्यक्षता म चिवाद नहीं । 
ओर मो कोर रेखा कदे ककि परत्यभिद्गा भव्यक्ष पे पथ अनुभव जन्य 
सेस्फार सदछारी ह, केश्रख इन्दिम भमाण ह 1 इस करा यह सभाधान 3 

श हे । व्रह्म साक्षात्कार रूप भमा मे मी बद्‌ सहकारीः दै, केवर मन ॐ 

ङ प्रमाण ३। ओर जा वेदान्त षरिभाभादिक अन्यं मं इद्धि जन्य ज्ञानको 

ॐ भत्यक्षना कष्ने मं दोप कहे ई, उन खों का समाधान न्याय कास्तु 

र भारि प्रथो मे शिला १! निसको निङ्नासा दो धह देव ठेवे। ओर मन 


॥ करण कर्मा है । शसते ज्ञान का करण नदीं हो सकता 1 यह दीष भो ५ 
१ नहीं ३ । क्योकि धर्मी अतः करण तो ज्ञाना आय दोने से & 
ॐ कर्चा रे । जौर अन्तः करण का परिणाम सूप मन ज्ञान का करण 
है। इसे प्रमाण है 1 ( न्याय ओौर वेदान्त का प्रत्यक्ष बिचार भं भेद) ~ 
जहां इन्दिय से अत्यक्षता हो; वहां तो न्याय ओर वेदान्त मतम विलक्षणता छ 
नहीं १। किन्तु द्रव्य फा शधि सयाग दी सम्प ह। ओर नहां 
इ्द्िय से द्रव्य लाति का अथवा गुण का भ्यश्च हो; षहा न्याय मत 
तो संयुक्त समनाय सम्प॑प है, ओौर पेदान्त मत पं सयुक्त तादात्म्य 
सम्बन्ध र । येदान्त मे सप्रवरायि को बादात्म्यं कहते ई। न्याय रोवि से- 
संयुक्त समवेत समवाय संम्बन्ध जहां पर ह, वहां पर वेदान्त रीति से 
सयुक्त तादातम्यवत्‌ वादांसम्य संध दै । इसी को ` संयुक्ता , भिम 
तादासम्यः कहते ई । इन्द्रिय से संयुक्तं नो धटादिक उस मं तादातम्यवत्‌ 
किये तादात्म्य स्वैथ वाछे रूपादिक ई» उन मं ताक्चीत्स्य संवध रप- 
लादिक नाति का 1 जसे घटादिकों ` म रूपारिक तादात्म्यब्रत्‌ 
है! एसे दी घरादिकों से अभिभर भी कहते ई, अभिन्न कामी वादा- 
& तम्य संवधर होता ई । जहां भोर म शब्द्‌ का श्वाक्षात्कार. रो, बह 


1. 
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न्याप म नैतो समवाय संधथर। ओर वेदान्त मत मं भोत्र - 
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| १५० प्रथमः पदः। 


11111 
श उन्दिय आकाश का काये है। इससे ` नेसे चक्षुरादिकं म क्रिया होती श 
हैरेसे ही थोत्रमे भी क्रिया होकर शब्द्‌ बे द्रव्य से भो का | 
ॐ संयोग होता हे। उती भरोत संयुक्त द्रव्य मे शब्द्‌ का तादात्म्य | 
सवप ३ । क्योफ्रि वेदान्त मे पञ्च भूतो. का गण शब्द होने सेभ्यः @ ` 
च दिकोंम भी शब्द है, इससे .थोत्र के सयुक्त तादारम्य संदेध से शचद्‌ ध ॥ 
ई का प्रत्यक्ष .होता है। ओर शब्दत का प्रत्यक्ष हो, वहां - भोज का सयुक्त # | 
तादासम्यवत्‌ तादारम्य संध रै । वेदान्त मत मे नेसे शब्दत लाति है, @ , 
छ रेते ही तारत्व मन्दल भी जाति न्याय मत की भांति जाति से भिन्नं & | 
र उपाधि नहीं दे । इससे शब्द नातिका जो रोर से संवधष्ै वदी श्च । 
ष संवेष तारल मन्दल का भी है । बरिशेषणता संध नहीं । ओौर अभाव क ` 
्ः का ज्ञान अनुपरुन्ि भमाण से होता है । अभाव का इन्द्रिय से सष | 
् अपेक्षित नदीं यद न्याय मत ओर ेदान् मतका त्यक्ष विचार मं भद हे। & । 
( भत्यज्ञ भमा का उय संहार ) इस रीति से भरतयक्ष भमा के षटेभद द। क | 

ॐ उसके करणभी षट्‌ ह । एससे नेत्रोदिक इन्द्रिय अत्यक्ञ मरभाण है न्याय मत ¢ | 
= ह मे ओर वाचस्पति मत पेःखटा तयत ममा मन ३ । पश्च पादाचाथ कैम क्क , 
`! म. मन को ममाण नहीं मानां दै । छख दुःख तो साक्षी भास्य हे । एसे | 
४ उख दुख का ज्ञान परमाण नहीं । ओर बिरिष्ट. जीव म अतः करण @ 
भाग सक्ती भासय हे । चेतन भोग खयं भका रै 1 इससे जीवका ज्ञान ह | 
१ 

॥ 
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भी मानस नदीं । व्रह्म विद्या रूप अपरोक्ष ज्ञान यद्यपि भमर रूप हः 
कः व्यापि उरका कारण शब्दः हे । इसते मन भमाण ` नहीं । प 
पादाचा्यं के मतम भी प्रत्यक्ष के छः भद्‌ ई । छठी भत्यक्ष भमा इब्द्‌ 
जन्य वहम हे । ओर अभाव का हान अनुपररिधं माण 'नन्यं ह तथापि 
४ पत्यक्न ६ । इसि प्रत्यक्ष ममा के सप्मेद सम्भव ई तथापि 

की रीति से अभाव ज्ञानं की भर्यक्षता नरीह । भव्यक्ष भमा के 
& मेद सिद्ध होते ई।' 
१ 
$ 
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श 
ह इति प्रयश्च प्रमाण निरूपणम्‌ । इक्तिश्री सवे तंत्र सखतत्र संप्रति द्ध 
श्री ङन्दावन निवाप री देवराज पंडित देवदत्त शे 

विरचिते वेदान्त सिद्धान्त मतमा्तण्डेभ्रथमे पदे 
बृत्ति निरूपणं समापरम्‌ । 


सह्‌ भर्यक्न पमाणं निरूपण समप्न हं । न 
चृतति निरूपण खड समाप्त इ । 
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१५२ य्‌ ड ` पथमः पाद्‌ ˆ ` 
प 
गणेशायनपः ॥*अथ इक्ति प्रयो जनस्‌ । प्तेरक्ान 
निदत्त प्रयोजनम्‌ । . धटा्यनासाकार इत्या धटाीबाच्छन्‌ 
चेतनष्यज्ञानैनिशृतः । अखंड त्रदयाकारष्च्या निख 
च्छिन्न वचेतनस्थान्नाननिशत्तेः। इति इत्ति प्रयोजनम्‌ । 
[त्तानस्याश्चय विषय निरूपणम्‌ । इ त्तेन।रयस्यां क्नानस्या 
यो जीवः । विषयो अद्य इति वाचस्पतिः पिश्रः । विक्रण 
कारादि मतेतु-अज्ञानस्याश्रयो विषयश्च शद्ध चतन एव । 
थैव ज्ञान इतो घटादीनां - प्रकाराः, ज्ञानस्य विषयता । 
थेव . -अज्ञानङ्तं खरूपस्याच्छादनमपि, अज्ञानस्य 
विषयता । जीवमावः-हंखरभावरव अज्ञानाधीनः । अज्ञान 
कृता अीत्रः अन्नानाश्रय हाते वक्तु मशक्यः कतुः आश्रया 
भावात्‌ । अतः शुद्ध चेतन एष आश्रयो विषयश्च । इति 


व 


् 


1 





| 
| 
| 
। 
्‌ 


1 श 


, ( अज्ञान प्रिपयक्‌ विवार मे त्ति के भयोजन कहने की प्रतिज्ञा ¢ 
बर भ वृत्ति. का सरूप कटा । अब घुत्ति का प्रयोजन कहते ई । अज्ञान 
ॐ निदि दी इतति का शटय भयोजन र । घरादिक अनात्माकार इतति. स ध | 
घटादिक अच्छि चेतनस्य जङगान की निदत्त हती दे । असेड बरहा" ¢ 
कार वृत्ति ॐ निरवच्छिभ्न चेतनस्थ अज्ञान की निवृत्ति होती दै । ( अङ्गति 
द्भ का आशय भौर बरिपय ) वोचस्पति के मतम इत्ति स नष हने बाहे, ध 
छ अङ्गान का आभ्य जीव हे । ओर विषय व्रह्म है । विवरण काराविका # इ । 
द मतमे अह्ञान का आश्रय ओौर विषय शद्ध चतम है । जेस ज्ञान" ~ 
घटादिकं का भकाश ज्ञानकी विषयता ३ । उपी तरह अङ्गान छव खडः & 
का आच्छादन भी अज्ञान की भिषयता हे। जीवभाव, ईशाय अङ्गानाभीन & ` 
ह । इससे अज्ञान छत लीव अह्ञान का आश्रय सम्भा नीं दे । इस + . 
तकम 


भना 
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५ स ०4:42 4323 ` 
& विवरण. कारादयः „ अथाज्ञान निरूपणम्‌ । अज्ञानम्‌, 
अविच; पतिः, माया. सक्षि, एतेपध्याय वाचक रब्दाः। 
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४: प्रायाच अविध्यच भिन्नेश्ति एकदेशिनः । ज्ञानाभाव एरा- & 
 & तान पिति नैयायिकाः । वेदान्त सिन्ते वु विक्षेप शाक्त 
& मती, आवरण शक्ति मतीच. अनादिभाव रूपा, वियाना- 8 


- & स्या, अज्ञान पद वाच्या, अविद्चूामवरति । भप॑च्‌ रूपस्य & 
& जगत उपादान भूता, अतः प्रकृति रच्यते । -दुधेट घटन 


रूपा यतो मायेति चोच्यते।स्वातरूया भावात्‌ शक्ते रुच्यते । & . 


४ अतः । अज्ञानं, अविद्या, प्रकृतिः, शक्तिः, माया इति पच & 
& पर्यय वाचक शब्दाः । अत्र च अनादिभावरूपलं न षटते & 
( मायायाः इति विचिष्षेतसा वन्तः भ्रव्यव तिरते । तथाह ! 





१ ऊ क्वान मे उपयोगीः भयम जीव ईर का सरूप निरूपण करौ ६। 

छ अहान का निरूपण । जीव हैश्यरं कै निरूपण म उपयोगी अङ्गान का 

इ निरूपण कसते ई। अङ्नान, अविच्या, भृति, माया, शक्ति, ये नाम एक 

@& दी पदाथ के ई । माया अविा का भेववाद्‌ पएकवेश्षी मानते ई । नैया- ध 

ॐ यिक्ादिक ज्ानामिात्रको दी अन्तान कहते ई । सिद्धाव मतं आवरण विक्षेप | 
८ शक्ति बाखा अनादि भाव खूप अज्ञान पदाथ दै । प्रिया स नध होने कै : 
& कारण अत्रि्या फते ई । मर्पय फा उपादान होने से भछति कते ६ । 

` द्धि दुर फो भी संपादन करती ह, इसे उसे < फते द । सवततरत कै 

ध अभाव होने ॐ कारण शक्ति कषटवै ई । ८ अज्ञान फी अनादि भावस्पता & 

2४ मंश्वंका ) अक्नान कै दिपय मं अनादिं भाव स्या का कथन सम्भव र 

, & नदीं हयो सक्ता । वयोक्षि य अवत अय का ठे दै । चवम्‌ ते 
(1.1 








^ 
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& केथमनाया माया । चेतन भिन्ना माया चेत्‌ ' नेहनानास्ति & ` 










क क्कु, १) 


४; 


, & क्यम्‌ । अज्ञानस्य द्रव्यलामावात्‌ । दरव्यमेवावयवारभवः 


्‌ छं होता ३ । ओर जड चेतन का अभेद्‌ ठीक नदीं 4 ओौरं ५ भिन्न 


१५७. । श्रथमः पादः । 
अ ४४४ 
2 प्रिचन, इति श्रते ्िरोधःस्यात्‌ । आभेन्ना चत्‌ जड चतन 
छ यो सदाभावो वक्तु मदाकयः.। भिन्ना भिन्नेति चेत्‌ एत दपि 
& दयेटम्‌ । सर्खरूपं भिन्न मसत्स्वरूपंवा । आच चत्‌ यत 
& पूवैवद्‌ षिरोधः। असत्खरूपं चेत्‌ प्प॑वरस्य कारणता सम 
‰ वात्‌ अज्ञानस्यासयन्तासत्सवरूपतं वेष्या पुत्रा।द्वब्वरठ 
% मराक्यम्‌ 1. एकस्मिन्धर्मिणि एककारावच्छेदन सदसढ 
छः रूपधमयोरसंमवात्‌ । प्रपचोपादानत्वामेत्यापि वक्तम्‌ 


4 


‰् नेयायिकानायुपादानं मवति । सस्यादीनातु तदेवं पारण 
ऋ मन रूपं द्रव्य युपादानं मवाते । उपादान मत्र चेत्‌ अवय 
। वारभकं स्था तरिं राद्वस्याप्याकाशो द्यवयवः संपद्यत । 


9. ~~ 


0 





९८ भिन्न बा अभिन्न अज्ञान ३ । यह'दोनों पक्ष उचित नदी १ । क्योकि 
क ‹ नेह नानास्ति किंचन › इत्यादिक श्वुतियों दवारा चेतन से भिन्न का निषे 





¢ अभिनत का परस्पर विरोष होने से चेतन से भिन्नाभिन्न अहान दै 
शं कथन भी सम्भव नदीं होता है ! उसी तरह अद्धेत प्रतिषादक 
वः विरोध से अजान को सत्‌ स्वरूपता सम्भव नहीं है । प्रपञ्च कारय 
असंभव दोने से तुच्छता स्वरूप असत्सवरूपना सम्भव नदीं ई 1 
हः विरोषी घमं एक स्थान मे कभी नध दो सक्ते ई । इसत सत्‌ आर 
षः उभय रूप कहना सम्भर नहीं दे, उसी तरह अज्ञान को सभ्य! मा 
तो न्याय सिद्धीति म द्रभ्य आरम्भक उपादान को अवयत्र कहते ५ 
छ जर सांर्यादिक मतम द्रव्य ङ्प परिणाम वाङे उपादान को अर 
&& कलते द 1 उपादान को दी अवयव कटं तो श्द्‌ का उपादान ज! 
11144. 
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छ तया घः(पि गुणस्य क्रियाया श्चोपादान कारणभूता रूपा & 
& गुणस्य चठनेरूपादि क्रियाया स्वाव्य्‌। भवितु महति । & 
ॐ वेदान्तानां नये इति च अज्ञानस्य द्रम्यत त॒ दुःसपाचम्‌ । 
स्व॑ नये दि नित्य ममित्यं चेति द्रव्ये दिविधम्‌ । 
‰ अक्नानस्य तु निय द्रभ्रते अपरयवघं प्रसजत । [नतय 
& सद्धा वंस्च । निव्यसद्धावाच्चाद्वतदानिः । द्रग्यस्यानत्त- 
& तु अज्ञानप्याप्यनित्यतरात्‌ साबयवल न घत । तसाच क 
%& वोप्यनिरः' स्यात्‌ । एषं परम्परया ऽ नवस्या दोस्थ्य छ 
‰ जवालतया हरटध्यो -दोषः स्थात्‌ । अवयवस्य [नवत क 
संपादनेपि दुरो दोषः । ज्ञनेनाज्ञानस्य नाशाऽसद्धतात्‌ & 
ॐ अज्ञानानाञ्चे निर्मोक्ष प्रसंगः स्यात्‌ । न च आकारात्‌ क 


शब्द्‌ फा अवयत्र होगा, उसी तरह अपने गुण क्रिया । उपादान करण ८ र 

ऋ यटादिषफःभी ख्पादिक शणो के ओर चख्न स्य क्रि कं अयत हग & 

इससे द्रव्यं कै उपादानकारण को अब्रयव कहते ई 1 अन्य किसी के उपादान 

ॐ को अर्वयव नदीं कहते ई । अवयवल जन्य को सावयव कहते ई । यदि ऋ 

ॐ अवया द्रव्य होतो साबयवता भी सम्भव हो सक्ती है । अनिद्या द्रव्य ५ 

वयस दोनों सम्भव नश द । वो नित्य अनित्य भद्‌ स द्र्य छ , 
दो भकारं का होता हे । जो अभिधा कौ नित्य द्रव्य रूप माने तो, साब- 

ध यबल कथन दी असंगत होता &! फिर तोउस ज्ञान सि नित्य अ बि्याका 

धः नश्च मी नदीं होना चाये । क्योकि नित्य पदार्थका कमी व 
होता ३,। अनित्य द्रव्यं खूप मानं तौ उसके अ्रयवी आमा सि भिन्न ¦ & 

ऋग होने कै कारण अनित्य ही गे । ओर अवेयनों के अवयं मी अनित्य हग 
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१५६ रथः पादः । 
2 
 & परमाणु वच्च स्वतन्त्र सिद्धातः इति । साह्यादोनामिवा ४ 
& ज्ञानस्य निरवयवं सक्यवत नित्यत्वं च॒ वक्तु न शातं ( 
& शति विरोधात्‌ । तस्मादा एवस्मादासन आशः सधूत्‌ 
& हति आकाशोपति शति दशेनात्‌ विरुद नेयाधिकानामतम्‌ । 
ॐ सांख्यादीनां प्रधान सपि न्‌ स्व्तञ्रं कारणय्‌ 1 रचनानुपपत्तः & 
-& नोसमानम्‌ । इति सत्रे आचाय पद इन्दारविन्देन बहुश ६ | 
८: 
८ 
| 






(4 इवोप मादतलात्‌ । एतावता मायाद्‌ पदवाच्यमक्ञानय्‌ । 
ॐ अनाद्य सावा सद अपदा सद्‌ सद॑तट्ुभयरूप वातं वर्क 





५; 6 


तो श्स तरे अनवस्था होजायगी । ओर अन्य अवयव को परमाणु कौ तर 
ङ नित्य मान्‌ तो अद्रेत परततिपादक शति वचन का धिरो होजोयगा 8 
 -ॐ न्याय मतमें निस्य परमाणु का ओर सांख्य मत मं नित्य भधान क (अंगी 
ऋ कार शति चिरुद दै 1 शस रीषि से द्रग्यव के अभाव से अङ्ान से साबयव- । ् 
„$ स कभी सम्भव नदीं दो सकता र । उसी तरह उपादानता का अषम्भवय 
ॐ रोने से अज्ञान निरवयत्र रै । यह कयन भी असम्भव है । सावयव ही & 
उपादान कारण हो संकते ईह । ओर न्याय मतमे शब्द्‌ ॐ उपादान कारण % 
ॐ आकार को निरवयव मानते ह यह भी : तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः (1 
९ श््षतः ; इस शति सू, षिरुद्‌ दे । दवचथणुक का उपादान करिण प्रमाण ८ 
निरवयव माना `हे । निखयव परमाणु के संयोग का भी असंभवादि दोष 
यक्त दोने से सृवरकारो ने शारीरिक शाज्ञ फ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय & ` 
४ पाद्‌ मे निषेध्‌ किया हे । शवसे भपञ्च के उपादान अ्नान की निरवयवा & ` 
` ऋ ठीक नदीं दे । ओर अज्ञान को प्रपच को उप्‌।दानता “ मायात प्रति ! | 
ॐ विचात्‌ " इस भति म भसिद्ध है। माया ओर अङ्ञान का भद नदीदै। & . 
; इस रीत से अज्ञान मे सामयवता अथवा निरवयववा दौनों सम्म & , 
वक "् 
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ष 
| & नदीं है । एस दी परस्र विरुद्ध उमय रूपता भी सम्भव नहीं दे । इसं 


न 


` ऋ अनिश्चनीय कहते र । इसी भकार का छेख जहां तहां बहुत ग्रन्थों म 


वेदान्ठ स्ििद्धाम्त मत माच्त॑ण्डः 1 | १५७ 


‡& सरक्यलात्‌ अनिकेचनीय मङ्णानं सदपद्धयां विख्क्षणमिति ॐ 
४ अर्थरगी इत ररी छायं मेव भवद्धि रपि आयं वचन ॐ 


` & छ्ताद्ैः । इति । -अज्नानं नानाद्य भिति विषदभानं 


& प्रत्याह ` । अनिवेचनीय मज्ञानं यथा *सदेशक्षणस्‌ {ॐ 


ॐ तथा ऽ संदधिश्चषणं च ! अबाध्य रूप सख बाजत मप ध 


& न तच्छं रूप शन्यं । अतः सर्वथा वचना गोचर भनि- छ 
% वेचनीय पिति तंच । फितु सताोत्रह्मणा विर्क्षणम्‌ । 

{& सत्ता शुन्यमपि शश शृगादिवत स्फतिं श्न्यमपि च नेति। ५ 
& पारिभाषिक मन्ञानं । वेदांत नये । यथ। गंयायेकानां ज्ञाना 


क 0 





रीति किसी धप स अज्ञान फा निरूपण पए अकथ होने स उसको 


ह । इससे अनिेैचनीय अत्नान को अनादिभाव रूपता का कथन उचित 
र नदीं दे । भाव स्पता कहने से सत्‌ सूपता सिद्ध होती है । ओर 
‡& सदूपता का नपे किया हे । उक्त शका का समाधान । जेते अज्ञान सथि- 
श रक्षण है, उसी तरद असद्विलक्षण भी ह । इससे अवाध्य रूप सत तो 
% अङ्गा मं नदीं ३। परन्॒ठच्छर्प असत्‌ से विरक्षणतासूप सत का & 
अदस्य अङ्ञान मं अगीकःर है । इस बासते सत्‌ असत्‌ से विण 
शः एवं अनिर्वचनीय अज्ञान ३ । सभरैथा वचन कै अगोचर को ही अनिवध ध 


वायतत 


र नीय नरींकहते ईं गिह पारमार्थिक सत्‌ स्वरूप व्रह्म से विलक्षण तथा सवया 

&¦ सत्तस्फूिं यन्य शशश्गादिक असत्‌ से विलक्षण दही अनिवेवनीय शब. क़ ५८ 
$ पारिभाषिक अथ ईै। अनादि भाव रूपता फा फथन समध '६ै। ओर ॐ 
‰ नेयायिकापिकों म मव भ भिस तरह निमेष ल भवीति का िषय शाना" & 
4444५ 
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1 ` प्रथमः पाद्‌? 
1 क 
& ऽभावो ऽ हानं वधि सुखेन गोचरं यथा च रज्ज सपादि.9 
ॐ वाध मुख गाचर वदान्तानांच तथेवा ज्ञानं ्ञानवाध्यम्‌ क्र 
श अनाद्य भाव पदाथान्तर यूत मन्धकरारषत्‌ द्रव्य मेवाकार 
छं पाजेत मनवर्यव मपि अंशा प्रतीति योभ्यम्‌। इति विवरणकारा ८ 
गर = = 
& दानायुद्ध।षः। वदान्त सेद्धान्ते तेनेव समाितः भ्त्यव तिषठ- # 
ऋ मानः। अथ जीवेश्वरयोविारः । अत्रचलारः पक्षः प्रचरोति। # 


ॐ त॒त ज्ुद्ध चतनाश्रत मख प्रङ्काति प्रति विवितो.मायावाछिन्न ( 


| 


त ++ 


ग 
, कः ईेदवरः । शिकषपावरण शक्ति विरिष्टं मूढ प्रकतं रेया 
# अकाः तासु अनक्राघ्च अविय्यास्ु प्रतिषिंवितः शद्ध चेतना ९ 
= [त | 
ह वः इकः प्रभः । अन्यस्तु गूर प्रते दे स्पेस ‰ 


च भाव रूप अन्ञोन हे। उस तरह अद्धेत ग्रन्थों मं अज्ञान श्र का अर्थं नदीं £] 
‰ रिन्ठ ज्ञान बाध्य रन्जुसपादिक जेते बिधि शल मतीति के विषय ई वैते & ` 
, . अ ही शान से निवतैनीय बिधि ल भवीति का गोचर अज्ञान 
` # अज्ञान शुद्र मं अकार कां विरोधी अर्थं है, यह पूयं म कहा. है। इससे ८ 
ॐ अनन मं भावरूपता का कयन सम्भव ह । ओर प्राचीन आचाय 
% वितरणकफारादिकं भकार विरोधी अथकार को माव रूपता भतिपादन ८ 
% फरक जान विरोधी अज्ञान की भाव रूपतां मानते ई। इस रीति से भात्‌ ८ 
छः स्प अज्ञान दे, उत्पत्ति रहित होने से अनादि दै। ओर घंट की वरह । ५ 
द्वि अयत्र समेत रूप सावयव नहीं है । तथापि अथकार की तरह सांब ६। ‰ ` 
८ (नीव्र ओर ईर के बिचार मँ माया अनिद्य पैक जीव ईर के भेद र 
कः चार पक्ष ) शद्ध चेतन के आधित मूक भकृति मे चेतन का परतिर्विवं खर 9 ` 
& दे । शितपावरण शक्ति श्विदि मूढ भृति क अशो को अविद्या कहते ६। ¦ 4 
ॐ अविद्या रूप अनन्त अंशो मे चेतन के अनन्त भति विव जीव कहलाते । वव ॐ ` 
विवेक बन्धो भ इस रीति से जीव ईश्वर का निरूपण दै । नगत्‌ के मूढ & 
भभ 
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द ज्िद्धान्त मत मात्तंएडः। ्‌ १५९ 
प 
माया चा विद्या च स्वयमेष भवति" इतिं शति षठेन । सा ऋ 
प्रकरतिः खयमेव माया भवति सा स्वयमेवा ऽवि भवाति । ॐ 
ॐ शुद्धः सत प्रधाना माया । रजागुण तमोयणाभ्या माभभृत # 
& सला मलिन सतेति वा विया । अनक स्या स्तारतम्यत- 
 सताखविद्याघ प्रति फटता अनेकं जीवाः । एंक.एव शु ॐ 
“& चेतन अनेका खविदयाघ अनेके चारपन्ना जीवा इत्यभिधी 
य॒ते । स एव शुद्ध चेतन एकस्य मायायां प्रति एङिति इश्वर ४ 
ॐ सवेज्ञो भवाति इति द्वितीयः पक्षः । तृतीयस्तु । पिशेष शक्ते 
` @ मती सख प्रधाना माया । तस्यां प्रति फटितोः विक्षपावरण 
ध  शुन्यायां सरबज्ञ इसरो भवति । किक्षेपा वरण वत्या म 


न न 


(3 
न्ष ४4 


(14111 





~ -- 9 

भूत प्रति फे दो रूप करिपत ई । इसी बास्ते मूक भृति कै 9 

ह (भाया चां चिद्या चं स्वयमेव मंबति'यह ति हे ।“स्वयमेव' किये नपत्की ध 

क 

ऋ भूर मृति आपद माया रूप अविद्या रूप होती है । चुद्ध सत्र भधान ऋ 

% माया हे । मलीन सत्र बाडी अबि ई । रनो॒ण तमो चण से अभिभूत & 

शः सत्व को मखीन सल कहते ६ । जिस सते रजोगण तमोण अभिभूत 

9 होते है, उसको शद्ध सल कहते ई । तिरस्छृत को अभिभूत कहते हं । उक्त 

न खूप माया मे मतिरभिव रर हे । ओर अमिय में मतिभरिव नीव ह । ईश्वर 

५ करी उपापि माया का सत शुद्ध होने से $वर सर्वद्र दे । जीव की उपाधि | 

ॐ विद्या फा सत मिन दै, इससे जीव अरत हे। कोई अथकार इस रीति 

# से कहते ई। उक्त श्रुति स दो रपबारी भषति कदी ३ । उसमे यदं हेतु 

 ‰ ३, कि विशेष शक्ति की मथानता से माया कहत ई । आप्ररणं शक्ति की 
् प्रधानता से अविद्या कहे ह । इर की उपाधि मायां मं आत्ररण शक्ति ¦ 

नदीं १। ससे माया भ म्तिर्मिव शवर को अत्तानता नदीं हो सकती, ओरं 
1 


9 


) 
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, १६० भथमः पाद्‌ 1 
11 क 1 
विघयायां प्रति फ़ाट्तः स एव चेतनः प्रतिपिवितो नाना ८ 
 & भवति । अद्पज्ञश्च । अथ चहुथः पक्षः } इश्वरोपाधि ( 
ध माया । कारणभ्रता । जीवोपाधि रन्तः करणम्‌ ॥ तत्र त 
ऋ तत्र कारण यतायां मायायां यः काश्चि चेतनः स किवः। 


1 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
। 

















{3 
वा प्रतिविवोवा उभय विधोपि चेतन विशेष्ट एवे प्रति शृं 
ते । चेतन विरि ऽ हणे जीवेश्वर्योरभेद बादोव्याङ्कप्ये- § 
@ त । प्रतिद्वे चैतन्या भावात्‌ इति चतथैः पक्षः ॥ उक्तेषु ( 
र प 











ओर आवरण शक्ति वती: अविग्या मे भतिविव नीष को अङ्गता होती ६। 
रक्ष्‌ श्वारीरिक मं यह कहा है कि जीव की उपाधि का ६ गौर $ & 

की उपाधि कारण द। इस प्रकार से शति. कहती ३ । शससे माया ४: | 

मं भरतिर्विव शेश्वर हं । अन्तः करण मं परतिर्धिव जीव ह । पसग प्रतिवि ` 
जीव कहु, अथवा ईशर कहे । वहां केवर परतिर्धिव को जीवता अथां 1 | 

ध $खवरता १ नहीं है । किन्तु भतिविभ्बल पिरष्ट चेतन को जीवता ओर ई &. 
रता जानी चाये । क्यो फि केवल परतिर्विव को जीवतां ईश्वरता हो ती ॥ 
जीव वाचक पद ओौर ईश्वर वाचक पद मे भागत्याग लक्षण असम 4 २ 

हो जायगा । ौर परमाथ तो यदद कि पूर्वोक्त चारौ.दी पोतन &. 

& भतिर्विवः का अभेद बाद दै इसयाद मे प्रति भिव पिथ्या नदीं १ 6 
कितु ओवास्य श्ल मे दी भ्रति विवत्व फी तीति होती ३, सो चम ख 8 ˆ 
भरतीषि होती ३। इससे भति विमल धम तो मिथ्यां ६, ओर खर्प १ & 
ध भवि चिव मिथ्या नहीं ६ै। यह अथ आभे चलकर स्ट हेग । & 
काक 
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। 4 लिदान्त भत मातरडः। १६६१ 
स 
 % चतुष्पपि पेषु यक्तं जीवानां त्रहण्येवा भेदः । वैसतु- 
& तस्तु विव परतिविवयोरकत मेवे सक्षप शारीरक कारस्य । & 
‰ इयत दिशा  ज॑विक्षरथोरुमयोरपि अतिरि वित माब ‰ 
%& पन्नयोः परतिषिवस्य जीवस्य विवेनेश्वरेणं भेदा भावात्‌ श 
@& रुद्ध चेतन शव उभयोर्जविखरेयो रभदः । इति वद्यो ध 
4 बेदृन्त सप्रदायेकाः । अथ षट्‌ भावाना मनादिव । & 
ॐ ‹ ईशोजीवस्तथा माया ज्ञान मक्ञान मेव च । पाना मपि 
् सम्वन्धः षड़साक मनादंयः ' । वद्धा । शुदं चेतय ईश & 
जीव चेतन एव च अविद्या वदामो जीरः समनः 


& पड़नादयः । इल्यः । तथा च । चेतनानां जरयो भेदा ! £ 


%& 


४ 





ग 
@& उक्त चारो पलं म युक्त नोक शधं ब्रह से अभेद ६ । उक्त बार पत ६ 
ह: 


क म जीव {वर दोनों को प्रति भिव भाने द। इमं उक्त नीवा का 
` `क भाप्य शद्ध रह ै। शर नदी । वर्योकषि एक उपािका विनाश होने पर & 
| क  उसं उपाधि के भतिविम्न का अपर भ्तिर्विव से अभेव्‌ हीं होवा ६। # 
& किन्तु अपने विस्र सेरी अर्भे दोवा दै । ईर मौ भविविमव ६ 1 {8 ‡ & 
श से नीव स्प भरतिषिम्ब की उपाभि का नास दोने से मतिभिश्च स्य < 
‰ इर म अभेद सम्म नदीं ६ै। किन मिम्बभूत शद्ध ब्र से दी अभद्‌ कु 
, ॐ होता हे । ( ऽक्त चार पक्षो मं षट अनादि पदाये कह कर तिरिध चेतन 2 
ध क्षा अगीकरार ) इ प्रं म ईस रीति से उक्त पतों मे नीव इसपर युद्ध र 
ध रहम भद से तरिमिष चेतन का अगीकार क्रिया ३। इसी बस्ते वातिक क 
म पद्‌ दाश्च अनापि कहलाते ई। शद्ध चेतन १ ईअवर वेतन २ जीव # 
ध चेतन ३ अभिया ४ बिया चेवन का परस्पर सम्बन्ध «थर इन पाची का ध 
& परसपर भेद ६ यं ट्‌ पदुथि उलि शून्य हनि से अनादि ६। श 
11.144... 

२१ ` 
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१६२ ` :, प्रथमः पाद । 
थत 
& .अचतारः कस्यचिन्नये । घटाकाशो महाकाशे जलकाशा- 8 
ॐ भख यथा । द््टस्था त्ह्म जीवशा विव्येव चिच्चतुविधा । $ 
कूटस्थः 9 ब्रह्य २ जवः ३ इशः ४ स्थर सूक्ष्म शरीरयोर- & 
& धष्ठानं कूटस्य : १ निरबाच्छन्न वेतने बह्म २ बुद्धस्य & ` 
ॐ. जट प्रति(वावितः कूटस्थ एव जीवा भवातिरे मेधाकराराधकार 
क रूपाया बु तासनायां माया नान्न्यां सुषुप्त्यां च प्रति 
क ।१वितः शद्ध चतन ईस्रो भवति । नु बुद्धि वासनायाः 


अ ; 
@& मे चेतन के तीन भेद कटे ह । ( चित्र दीप भ विदयारण्य स्वाभी ने उक्त 
% चेतन के चार भेद माने ह ) तथापि ससे षटाकाश-महाकास जडा 
ॐ ऊस -मेधाकाञ्च भेद से आङ्गार के चार भेद है, परापच्छिन आकाक्च.को 
| & घटाकर कहते ई, निखच्छिनन आकाश को महाकाश कहते ई, धटस्थित & 
ॐ नरम आकाश के मतिधिव्‌ को जलाकार कते ई, मेव मे जल कै चरक्म # 
ङं कण दैः उन म आकाश के भतिनिव को मेषाकाय कते ६। उसी. तह & 
द चेतन भी दस्य, ९ बहम २, जीव ३, शवर ४, मेद्‌ से चार भकार षा &. 
¢ है । सथू सक्षम सरीर कै अधिष्ठान चेतन को इदस्य कते ई। निखच्छिष ‰ 
क (1 च 
ॐ चतन को बह्म कते ई । शरीर रूप घट भ स्थित बुद्धिरूप नङ म॑ नो ‰ ` 
ध नो क म्रिविम्ब्‌ द, उसको नीव कहते ६। माया रूप अथकार & ` 
ओ गर कण समान बुद्धि वासना उसमे आओौर स्यामे नो &. 
ॐ पतिषिभ्व उसको ईशर कहते ह । बुद्धि की ह को. दी ५ । 
&: वासना कते ई। केवल बुद्धि वासना मँ भतिभिम्ब करो ¶्वर क. 
च वा इषि, बासना को अनव होने से भवर भी अनन्तर होने बाहं । 4 1 
श इसते द्धि वासना विसिषट अज्ञान म प्रतितिम्ब को ईऽ्वर कते ई। # ` 
ड इष, रोति. से विज्ञानमय कोश जीव ई । जाग्रत्छप्न अवस्था मे स्थूढ ध 
कई न्तः करण को दिद्धान इहते है । उत्तमे भतिविम्ब को विज्ञानमय ग ५ 
सा 








क र ४ 
च म 


1 ५. 
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वेद्ान्ठ सिद्धान्तं भत माच्तएडः 1 ५--+ 
२८44848: 
# रचानतलादीखरे प नानातापत्तिः । अंत ` बुद्धि वाप्तनया ॐ 
पैशेषएठयां मायायां प्रतिवतित आनन्द मय इश्वर इति । 
‰ मां ड्क्ये उदितश्च ' यः सुषुप्तिरिति ' एष सम॑खर इति ° 
पंचम पृष्ठ मंत्र दयेन ! ( विवि प्रति्िव वादादाभार्षादों 
भिन्नः ) प्रतिदिवो- मिथ्या श्री विद्यारण्य सखापि नपे। छ 

& अन्य नये तु विव स्वरूप एव प्रतिववः अतएव सत्यः । 
& यथा ्रीवास्थ एव मृद्धा सूथरारेम प्रतिहत तेजसा प्रलय 
% प्रखो ऽ वरोक्यते अत एव सलः । पंच दर्श्या अनि 
ॐ चनीयःपरति्विवः। रज्ज सपादिवत्‌ पूव प्रतीयते । परवान्मिध्या @ 
& भवाति बाधकस्य ज्ञानस्यो दये सति। इति दिक्‌ ।( आभास 
& वाद रीत्या जीव ्रह्मणोरभेद वाक्ये बाध सामानाषेकरण्यम्‌) ‰ 


ऊः व 


५ शः 





% 
4 

कढते ई। पे कर्ता भोक्ता स्थूक दु्ैल काना बधिर हं । इस रीति से 
ओ? विस्ेप विज्ञान बाछा जीव ३। ओर घुपुप्त्यवस्था म उद्धि घासना सदिव द 
श्र 


(201८3 


ई 


(2; 


छ अज्ञान रूप आनन्द मय को ईर है । आनन्द मय कोञ्च की ईच्वरता 
माड्क्य उपनिषद्‌ मे सिद्ध ३ । इस रीति से बेतनके चार म्रद 
श चिरदीप मे करे । रिव भरतिविंव वाद्‌ से आभास वाद्‌ कांभदं | 
छः दिलाते ई। धियारण्य खामी के मत मं पतिरिव मिथ्या द। पूवक्त छ ` 
पक्षौ मे विव भतिधिवका अभेद होने से परतिर्विब सत्य दे। एक दी 
ङ पदाय मर उपाधिं ॐ सन्निषान से विल परतिरविवल भ्रम होता द । ओर 
मिका स्सूप ही मतिषविव रै। दयारण्य सामी क पत म द्पणाि्किं 
ॐ म विव ॐ सनिषान से अनिर्वचनीय भपिर्धिब. की उत्पत्ति होती दै। 
 इसते जीव ` सवर का स्वरूप मिथ्या ई । ( आमास वादी रीति से ४ 
‰ तीव चह्य कैः यथेदं ॐ बाकर्यो मे वात्र समानाधिकरण ) नीव १ बह्म 
1 14 1 


4 


५ 


>. 
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१६४ प्रथमः पाद्‌; } 
प प 
& तथाई । जाव नह्णोरमेद प्रतिपादकं वाक्ये वाध सामाना- 
& धकरण्यमास्त न चाभेद सामानाधिकरण्यम्‌ । यथा स्थाणो 
& पुरायमत्यभदवुद्धा स्याणारभेदत विवक्षितः । § ` 
क स्थाणा रभावकेन्पुरूष इत्यथः प्रतीयते ।अथवा स्थाणोरभावः & ` 
& पुरषः । अधेकरणादभावो यञ्च एृथर्‌ः प्रतीयते तत्रं एतः & , 

रस्थाणा रमाववार्‌ पुरूष इतिं । यन्मते 5 भावों ऽ धिष्ठान.& ` 
& रूपे तन्मते स्थाणो रभावः पुरुष इति शाब्दवोधो भवति । & 
‰ तद्धस्व अयमात्मा ब्रह्य ` त्यसिन्वाग्ये ऽ यं शदो जीवं ( 





क 


2.1 


वाचकः । जीवाभाववद्रद्येष्यथेः प्रतीयते । जीवस्याभाबो & 


| 

| 

| 

‰ भे । अघर एकस्य इदंमवस्यापिष्ठान सत्यवेनैव वधो & ` 
भवति । अत एवा मासवादे सर्याधिष्ठानेन कथितं & 
ॐ वाध सीभानाधिकरण्य मुच्यते । कूटस्थ वह्णोरमेद स्थे & 










ध 
स 3 क 
ॐ से अभेद भतिपादक वाक्यो म वाध समानाधिकरणः ह अङ्गद समना- 
धिकरण नदीं है । लेसे. पुष मे स्थाणुभम होकर पुरुप का ज्ञान होता ६ 
किं ° यह स्थाणु पुरुप दै ` इस रीति से पुरूपं से स्थाणु का अभेदं इ 
कहे दै । यहां स्थाणु के यभाव वाला पुरुप है, अथवा स्थाणुः का अभाव & ` 
पुरुष हे । इस रीति से बोष होता है. अधिकरण. से अमा पृथक्‌ ४। श्य । 
मत म स्वाणु के अभाव्‌ वाखा पुरुषः; एेसा बोध होवा ३ै। कलिव क! & . 
अभाव अधिष्ठान रूप दै । इस मत मे स्थाणु का अभाव यर्पह, देषा & ` 
ऋ वोध होता दै । इस रीति से अय शब्दा अथ ‹ जीव ब्रह्म ? इस वाक्य & ` 
दं का जीव्‌ वेः अमाय नाडा ब्रह्म है। यह अथे है । अयवा जीवः का अभव ख | 
ॐ ब्रह्म है, यह अथ- ६ । अमाव फो वाध कहे ६ .। उक्त रीति से. 
@ कल्पित पदाः का सत्य अधिष्ठान से अभेद्‌ कहते दै । वहां बाप समाना" %‰ 
व 
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वेदान्त ज्लिद्धाम्त मत माचंएडः। १६९५. 
क 
५ अभेद सामानाधिकरण्यं मुस्यं । वाद्‌ सामानाधिकरण्यवु 
% गोणम्‌ । कूटस्य वृद्यणो येघराभेदो भवाति तदेवा .भदःसामा- 
& नाधिकरण्यम्‌ । यथा धटाकार महाकारायोः। जलकाश 
र मदाकाशयोस्तु वाध सामानाकरण्य मेष। तदेव विद्यारण्य & 
& स्वामिना जीव वधि रूटस्य बूहयणोसामानाधिकरण्य भिष्यते। & 
% स्वाप्यस्तस्य जविस्यः वाधे सति दूटस्थेन सह बृहयणो ‰ 
छ पाष सामानाधिकरण्य मुक्तं । इदमेव सामानाधिकरण्यं वाप %- 
& सामानाधिशठरण्य मुच्यते । तच्च विवरण कारादया न सहन्ते 
, & अभेद सामानाधिकरण्यं वणेयन्तः । भरतयुत सराभिमतं खड- ध 
& यन्ति । तदुद्धारपकारसतु स्वामिना वि्रदीप प्रकरणे बे ् 
क्त्य मुक्तः । बुद्धिस्थ वेदाभासः. दटस्थे ऽ ध्यसत ् 
% कूटस्थो प्याधिष्डान हयः बुद्धा वध्यस्तः अयमेवान्योन्या- # 


ॐ यिकरण ही शिक्षित होता ३ । (कूटस्य ओर ब्रह्म के अभेद मे अभेद ष 
ॐ । मख्य; › समानाधिकरण र ) नां कूटस्थ का बह्म सै अभेद कहते ई, ठ 
भ्रं वहां अभेद. समानाधिकरण ३ । नेसे जटाकांश महाकाश का अभेद ह । . 
रः वहां नलाकास्च महाकाशः का बाध समानाधिकरण है। इसी को धृर्य 
ॐ सपानाभिकरणःकहते ई । इसी रीति सष विद्यारण्य स्वामी ते जीवं फा: कीः 
बहम से वाध समानायिकरण दी लिला ३। (उक्तं बाध. समान धिकरण 
श से विवरणकार के बचनों का अषिरोध दिखकते ई ) ओर विबरण, भ्रन्थां ॐ 
मे ‹ अह ब्रह्मासि 2 इस वाक्य में अहं शब्दं फा अय जीवका व्रह्म से क 
ख्य समानाधिकरण शिला ६ । ओर वाध सम्रानाधिकरण का महात्राक्यां 
ब्र खंडन शिखा १। उसक्रा समाधान विद्यारण्य स्वामी ने इस रीति ते 
‰ छिला१ कि दुद्धस्य धिदामास ओर इदस्य क। अन्योन्याध्यास हे । क 
वयो चिदाभास विशिष्ट शुद्धि का अशिष्ठान कूटस्थ । अहं परतीति का 
निकः 
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१६६ | पथमः पादः 1 ` 


त 3 
पासा भाष्य कारणा्छः ।1चदामास्ाशषएट खाट्‌ राधष्ठानं 
कूटस्थः । अहं स्वय जानौमिः सं स्वयं जानासिः स स्वयं ॐ 
जानातिः एषु वाक्य अहमादयः शब्दाः स्वयं शेब्दस्यानु- # 
गृताः रर्यन्ते । अनया रीत्या सकठ प्रत्ययाजुगतो य ८ 
वय शब्दः सच्‌ स्वयं शृद्धाथः द्ुटस्यो भितु महति । ६ 


पि क 


2 
ग 


। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 


1 


युष्पद्‌स्मत्तच्छद्धा व्याभेचारिणो जीव वाचकाः । सवेतरैव 
ॐ यता उ्याभचार भावों दश्यते अतपएव कर्स्थे जीवः ख 
& स्पेणाध्यस्तः जीवे तु दृटस्थः ख सम्बन्पेना्यसतः । र 
ॐ अस्मादन्यन्याध्यास्ताद्‌ परस्परा विवेकेन ब्ह्याणिं कूटस्थसय ४ 
& य्य सामानार्चकरण्यम्‌ । जीवेषुपचयेते । जीवे कूटस्यख 

धमारोप मतरा मिथ्या जीवस्य स्ये ब्रह्माण मुख्य सामाना- $ 


शि 


धिकरण्या सम्भवेन ` खाश्चयान्तः करणाधिष्ठान कटशख ( 


4; 
















4 6 4 4. 2 । . ५ 
५५ ~~ = ६०99 9 9 








विय चिदाभास विचष्ट बुद्धि ई । जर स्वयं भतीतिः फा विषय इूटस्य ` 
है । अदं स्वय जानामि, त्व स्वयं जानासि' “स स्वयं नानाति, इस रीति & 
से संक धरतीतिमं अनुगत स्वयं शब्द का अर्थं है। ओर अहं त्वं आदि 5 3 
शब्दका अथव्यमिचारी ३ । स्यं शब्दा अर्थं कूटस्थ ३ अन॒गत दोनेसे # 
अधिष्टानहै। ओर अहं तवं आदिं शब्दोंका अर्थं चिदामा सबिशिष्ट बुद्धस्य ऋ 

नीब व्यभिचारी होने से अध्यस्त ३ । कटस्थमे जीव का स्वरूपाध्यास दै । 1 ¦ 4 
श ओरं जीव मे द्रूटस्थ का सेवधाध्यास दै । इससे रटस्थ जीव का अन्योन्या- & 
ऋं ध्यास होने स परस्पर विवेक नदीं होता है । इससे बह्मसे इूटस्थ के स्य ` ४ ( 4 | 
ध समानाधिकरण का . जीव मं व्यवहार करते ई । ओर जीव म कूटस्य 
8 धमं के आरोप विना मिथ्या जीव का सत्य बह्म से रव्य समानाधि- & ` 
ऋ करण . सम्भव नहीं ह । इस वास्त स्वाश्रय अन्तः करण का यधिष्ठान क । 
नक क 
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वेशन्त सिद्धान्त मत माचयडः ` १६७ 
भ थक 
ॐ पम भिव्षयेव जीवस्य जहयणि सुर्य सामानापिकरण्य 
& सुक्तम्‌ । एवं विव्रणकारोकत्या सहमत वचनं खामिनो $ 
शं भवति । प्रोडधिवाद रूपम्‌ । विवरण कारस्यघर ' प्रतिविव ॐ 
ऋ रूप जीवं मिथ्या । विवेखह्पो जीवस्व न मिथ्य: 
‰& इत्येव मतम्‌ । खामिना तिदयच्यते मरतिरिवस्य मिथ्या 
तेपे विवाधिष्ठान स्याध्यासाद्‌ विवगत धमं विवक्षया 
ॐ सुरय सामानाधिकरण्य सम्भवति । महावभ्यि एष एव 
ॐ प्रोढेवादः । खापिनोपि चेतनस्य चतारो भदाः। तथाहि। 





(4 नाः 


ॐ जो कूटस्य उसके धम . फी. विवक्षा . से नीव का जह्म से यख्य समाना- 
धिकरण कडा ई 1. इस रीति से चित्रदीप म॒॑विद्यारण्य सवामी ने 
ॐ विवरणकार के वचन मं अभिरोध का भकार जिला ३ । ( विवरणोक्तं जीव 
ञं का बह्म से मुख्य समानाधिकरण ओौर विद्यारण्यके बाक्यष्ी भरौहि 
र भादा ) यदि अच्छ तरह विवरण ग्रन्थ फो पूं उत्तर देखा नाय तो यह 
ॐ भकार सम्भव नहीं होता दै । क्योंकि विवरण मन्थो म॒ रिविका सरूप दी ॐ 
ऋ मतिर्धिव माना ह । इससे उसके मतरे भरति विव रूप जीवत तो मिथ्या 
ॐ ६, किन्तु भरति्भिव खूप जीव खा स्वरूप मिथ्या नहीं । त्युत सकरा र | 
ॐ स्वरूप सत्य दै । इससे जीव फा बह्म से थुख्य समानाधिकरण समत दै । 
हं ओर विद्यारण्य स्बामी ने जो बिनरण ग्रन्थ का उक्त अभिश्रय कहा ३ # 
ॐ सोभी प्रौविवादसे कदा दै । जैसे कि प्रतिविम्ब को पियाल मर्म ~ 
४ तोभी जीवर म ङूटस्थतल विवक्षा से महावाक्यं मृ विवरणोक्त यख्य ऋ ` 
समानाथिक्रण सेभव ई । इससे स्य समानाधिकरण की अनुष- 
ह; पर्ति से प्रतिविभ्र फो सत्यत्र अंगीकरणीय नदीं हे। दम भ्रोदिवाद से 
शं विद्यारण्य स्वामी ने उक्त अभिप्राय विवरण फा खिला दहै, किन्तु विबरण ४ 
ॐ अन्य का उक्त अमिपाय नीं है। परीहि शा तावम्थ उत्क सं, बाद 
4 ५9 (2 


~ क) 
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बुद्धि वासना विशिष्ेऽज्ञाने आभास चेतन हरः । सवा- & 


: द नन्दमयः कोशः । अन्तः करणे आभासं चेतनो जीवः । & 


‡ सच विज्ञान मयः कोरः । उभयो जविश्वरयोः खरूपं मिथ्या § 
क कूटस्थ चेतनेऽभ्यसतो जीवः । ब्रह्म चेतने ध्यस्त इश्वरः 
& जविऽभ्यास बात । कुटस्य धमे मारोप्य पारमाथिक 
@& ब्रह्यतोक्ता । तथा ब्रह्म धमां रोपणेन इश्वरे वेदांतदे्यता 
@& दिक सुपच्यैते । परन्तु विचारण्याक्तं उड वाप्तना 
& प्रति्विवन मीरवरस्य न धरते इति. विवरण कारादयः। 

आनन्दमय कोशोपिनेश्वर इति विवदन्ते । तथ& । इद 
& वासना विरिषटऽन्नाने भरतिर्विव शखर इति वादिनं प्रति 


ई का तात्य कथन म ३ । इससे उस की भौदधिवाद कहते दै । भरतिर्विव 

् पिथ्यात्व मान कर महा बाक्यौ म॒युरव्य समानाधिकरण भी प्रविपादन 

ॐ कर सक्ते ई । इस रीति से अपना उक्कपे पोधन क्षिया ३। ( 

द रण्य के कटे हुए चेतन के चारों मेदां का अनुवाद ) इस रीति से 

ङं करण मं आभासं जीव दै, बह विङ्नानमय कोश रूप ६ । द्धि वासन! 
च विशिष्ट अज्ञान मे आमास ईर दै, बह आनन्द मय कोच स्प ई । 
& रौनो का, स्वरूप मिथ्या ह 1 इूटस्थ ओौर जी का अन्योन्या ध्यास ६। ङ 
व ओर बह्म चेतने शखर का अन्योन्याध्यास दै । इससे जीव प इवय & | 
पमे ‰ आरोप से कहीं पारमार्थिक बह्मा भी कदी द । इसी. वरह ` 
कः इर मे अध्यासिक वहम की विवक्षा से करीं वेदान्त ेघलादिक अ & ` 
& कदे ै। सस्मि चेन के चारभेद्‌ ई यद किया चिर दीष | 
श दिखायी ह । ( विद्यारण्य स््रामी के मतम उक्त बुद्धि बाघना.* ` 
मविविम्बर की इखरता फा खंडन ) परन्दु उदधि बाना म पतिवि्ब ९.४ । 
1 4 
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केद्ान्त सिद्धान्त मत भार्च॑ं [स १६६ 
भ 
एषा पएच्छासंमवाते । इंखरस्यापाधे रज्ञानं वा वासनास- & 
ॐ दितमङ्ञानवा। केवल वासना वेति। केव मन्नानं कारण मीखर ॐ 
ॐ भावस्यति चेत्‌ । बुद्धि वासना परिशिष्टे ऽन्नने प्रित्रिःखय & 
ऋ ₹सरता कथनावररभ्यत । वासना प्रारताक मन्नान मार 
ऋ ता कारण पिति चेत्‌ । तिं अज्ञानं मेव कारण मिति # 
ॐ वक्तव्य । वासना विङष्ट मन्ञान युपाध रिति कथनं निष्फल 
८ मेव । यदि खापिमक्ताः केवछे चा ज्ञने उपाधौ इ्खरस्य & 
छ चश्वरते खीङवेन्तिं सबैज्ञता छाभार्थं तदप्यक्षगतम्‌ । ऊुनः। % 
ऋ अज्ञानस्य सलांरास्यव सवे गाचर शच्या सवज्ञताखम 


क 


(४; 





1 


श ईश्वरता ठीक नहीं ३ । रेते आनन्दं मय फोश की शवरताका ध 
ॐ कथन भी सभव नहीं है । नसा कि बुद्धि वासना विशिष्ठअन्नान क 
छ पर मतिषिम्ब फो भो इर कहते ई, उनते यहं पुना चाद्ये 
स कि इरेवर भावकी उपाधि केगक अन्नानि दै, अथवा वासना सदिव ६ 
& अजाने, .अयवा ` केवर वासना हे । जो भयम प्न माना जाय ; तो ¢ 
छ. द्धि विशिष्टः अङ्गानं मं परतिर्विब .फो बं्यरवा के कथनसे बिरोध 
होगाः। जो तीय पक्ष करै तो केवर अज्ञान फो ही ईश्वर भाव कीं ध 
& उपाभि मानना चाय । क्यों क्षि इद्धि वासना विशिष्ट अङ्गान कौ 
ॐ रश्वर की उपाधि फन निष्फंं है । यदि बिधारण्य स्रामी का भक्तं ¶सं & 
ॐ भकार "कहे कि केवर आङ्ञान फो ‡इच्वर कीं उपाधि मानते हती 
ॐ इख्वर ` मं सर्वक्ता सिद्ध नदीं होती 2 । इससे सहतां के खमयं 
ॐ -वुद्धि वासना फो भी अन्ञान फा विक्षेपण मानां ह । यह कयन भी 
%‰ असंगत ह । कयोप अब्गानस्थ सलि की सवं गोचर त्ति सेष्ी ॐ 
1111 
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१७७ ` . --भ्रथमः पादः । | 
तक | 
& संभवे वबुद्धेवापनायाः प्रकारतायज्ञाने गनष्फर । 4 | 
& अज्ञानस्य सलराशश्त्यव सवद्चता वदातनय विद्धमन्वत & ` 

संभवात्‌ । नतु बुद्धिवासनातः सवज्ञतासेदेः । एकस्या ८ 
9 डुद्धिवासनायाः सकठ पदाथ गोचरता न संभवेत्‌ । ततः & , 
सकर बुद्धि वापनाया अज्ञाने विदोषणता मंतग्या । साच, 
& प्र्यकार भेतरा एक कारावच्छेदेन सद्धबासभवात्‌ । ¢ 
& न सवेन्नतासि{धञद्धि वासनातः । अत एव बुद्ध वासना 
& सदित्‌ मज्ञान मीखरोपाधिः । एषु द्वितीय पक्षोपि वता 
% मेव विपश्चः । केवल वासनेयेखरो पाधिरिति . तताय 

पक्षरवे दइधवतांघुपक्ष सत्रापि प्रत्येक वासनायां प्रतिर 


„, = 
$ 
छः सथैन्नता छा लाभ दने कै कारण बुद्धि वासना को अङ्ञानकी विशेषणता 
रः मोनना निष्फक ई । ओौर अश्गानस्थ सत्वा फ. इतति से दी स 
व ता . समव. होती ३ । बुद्धि वासनाः से कमी सङ्गता सिद्ध नही ८ ५ 
इं होती । क्योकि परक एकं घुद्धि वासना को तो निखिङ पदाथ गोचर्त त 
ॐ& संभव -नदी दै । इससे सर्ता राम के अयँ सकर वासना को अहनान ४ { 
छः कौ शिदोषण मानना चादिये सो भरख्यकार कै षिना एक काठ 
& सवै वासनां का सद्धा होना संभव नदीं ३ 1 इससे सवैश कौ | 
£ शद्वि ासनासे नदीं होती ६ ॥ इस रीपि स धी वासना सित अह्न 4 ` 
ध हेखर फी उपाधि ३1 यद दितीय पक भी ठीक नदीं है । 
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केवर पासना ईयर की उपाधि , यष्ट तृतीय पक्त दै। 1 | 
भी . यड्‌ शूजना चाष्धिये कि एक एक -वाखना मे भनिर्वि श्वर ४ §. 
व 9 । 
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[1 क च्य) 


वेवान्व लिदाग्व मत मा््व॑स्डः 1 । १७१ 


कश्च 


& इ्ररः अथवा सक वासनाया मेकः प्रतिर्धिवः । ध्येक ध 
द वासनायां प्रतिवि स्वेदीशवर स्तादं बासनानलया गीर & 
प्यानत्य प्रसंगः। असपन्ञता च पथगी्वरे प्र्तञत्‌ । इति 
ॐ नायः पक्षः । नापि वितीयः । सवे वासनाया मेः प्रति 
छ विव इईखर इति ।` सबं वासनायाः प्रख्य काड मतरा 
& युगपद संभवात्‌ । अत श्वानेक वासनाया मनेके चदवरा & 
& असङ्गाभ्व्‌ जीववटुद्ेथुः । इत्यतः 1 अज्ञान मेवेश्वते 
पाधिरिति मन्तव्यम्‌ । आनन्द मय कीशापि नेर इति & 
ॐ प्रदभ्यते । तयाहि । आनन्द मय कोशस्य इषरता कथनं & 
 @ स्वामिनो चः संगतम्‌ । स्थूलवस्थारिरि्ट॒प्रतिर्विव & 


11 शश् 1: 


1 





अथवा सकल वारनाओं मं एक परतिर्विव ईशर दै 1 जो मथम प् कं 
तो नीब का. बुद्धि फी बासना अनन्तहोने से उन मे भतिर्वि 
ईषर भी अनन्त येगे -1 ओर एक एक बासना को अल्प गोचरा & 
ने से उनम भरपि्पिव रूप अनन्त शंखवर भी असपन्त दी हि । सवे 
वासनाओं मं एक प्रपिविम्ब `माने तो सवे बांसना भ्रख्य के निना 
समव टो न सकनी । ओर अनेक उपाधिमें अनेक हो प्रति- 
होते ई । स वास्ते सवै वासनाओं मं एक भरतिविस्च सम्भव & . 
हीं हो सकत! । शस रीति से केवलःअन्ञान ही (पाया) ईश्वर कौ उपाधि । 
है । ८ विद्यारण्य स्वामी कै सिद्धान्त भ॑ उक्त अनन्द मय कोककी ऋ 
शं वरता फा संडन ) विचयारण्य स्वामी ने चिग्रदीप म वाक्तनाका 
निष्फल अनुसरण ` किया रै 1 उप्र तरह के आनन्द पय॒ कोर की 
ॐ वरता कहना भी असंगत ६4 क्यों किं जग्रत्‌ स्वप्न ष स्थृखाब्‌- ् 
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१७२ | परथमः; पादः ; ५॥ 
कीः | 
% सहित मंतः करणं विज्ञानमय युक्तं चिज्रदोपे। सव विज्ञान # 
ध मयो जीवः सुषुन्ति काठ विखीनः । सुक्ष्म रूपः । आनद 
मय उच्यते । स आनद मय ईशर एषेति। अपावीश्वर 
% २चेत्‌ खामिमते । जाभ्ररस्वप्नयोः इशुप्ते रभावात्‌ । आनद 
मय काशस्याभावे सति जामते स्वप च कारे इखराभात्र 
प्र्जेत्‌ । अनतानंत जीवानां च अनंता सुषुप्तिषु इर 
 स्याप्यनेतता प्रसंगः ` पुनरूउजुभेत । जीपस्येते . पंच 
काशाः । स्वोक्त्यापि स्वामिनो षिराधः संपद्येत । माह 
& क्योपनिषदि चानन्द मय कोशस्य सवज्ञता सव्रता 
भेप्रायः । जीवस्यवावस्थात्रयम्‌ । विः 


4 


93 
न र 


ध 
~. 
3 
= 
" -1 
न 
+ 
ॐ 
~| 








स्था बिरिष्ट भतिविभ्ब सहि अतः करण को विङ्गानमय कहे ६। ¢ 
विज्गान मय नीव दही सुपुधिकोर्मं घक्ष्मरूप से भी छीन हआ 
आनन्द मय होता है । उसको खर. मानँ तो जाग्रत्स्वप्न म अतः- 
करण की तिरोन अवस्था रूप आनन्द मय के अमा से इर का छ. 
भरी अभाव होना चाये । ओर अनन्त पुरूपं की सुपि में अनत #` 
देवर होने. चाहिये । जीव फै पञ्च कोच सकल थकारो ने कहे ई। 6 
ॐ ओर पञ्च कोञ्च विवेक मे विद्यारण्य स्वामी ने स्वयं. भी जीव के षच 
४ कोश माने ई । आनन्दं मय को $वर मानँ तो सब बचन असंगत 

हो नायगे । इससे आनन्दं मय को $र कहना स्वैया टीक नदीं ३। 
ॐ ( माइक्योपनिषदुक्तं आनन्द `मय की सर्॑न्वा आदि ` का "अभिमाय 
| % ओर मरडर्वयउपनिषद" मं आनन्दमय की ` स्सनता सर्वेवरता कदी ३। 
८ इसत भी आनन्द मयं की इ्वरता सिद्ध नदीं होती ! क्यों किः मांडकय 
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वेदान्त सिद्धाश्त मत माडः [क १७३ 
क 
क तेजस प्राज्न मेदेन भिन्न प्रदरितम्‌ । तथा चेश्वरस्यापि विराट्‌ $ 
& दिरण्यौ्भः अब्याहृतः । इति । अवसा जयं मिन प्रदि- &. 
% तस्‌। तत्र माड्क्योपनिषदि । ` विश्व प्रिराजोंः। तैनष, & ` 
& दिरण्यगभेयोः भज्ञिवरयोः अभेद चिन्तनाथं भव, ईैसरस्य 


4 


र 





1 


9 . | = 
‰& भे यह अथ ह । बिड तेनस प्ाहभेद से जीव कै तीन सरूप ई । विराट्‌, % 
~ हिरण्य गभ, अब्यादरत भेदं से ई्वर के.भी तीन भेद । यद्यपि दिरण्यगम 


ऋ को जीवत। सकर उपनिपत्‌ मं प्रसिद्धदे 1 दिरण्बगमे की भाति कै र. 
% श्ये उपासना उपनिषत्‌ भ॑ प्रसिद्ध ३ । ओर उपनिषद्‌ उपासना कर्ता क: 
जीव को ही कल्पान्तर मे विराट रूप की भाति होती ३ । ओर्‌ दिरण्यगभ क । 
ध ६ ॐ रेव से विरा का रेखथ न्यून है । उर का वय सव से उक । 6 १: 
%‡ ईस्वर प अपङृट येवै कभी संमव नदीं हो सक्ता । उस हिरण्य गम का 
शः पुत्र विराट होता है । उसको श्भा पिपासा की बाधा होती हे ( यह गाथा ८ | 
क पुराणों मे भसिद्ध ३ ) इसवास्ते दिरण्यगम्‌ ओर विराट्‌ को ईश्वरता का कः 
%: कयन उचित नहीं हे । तथापि सत्यलोकवासी स्म समष्टं का अभिमानी ध ॥; 
छ छलभोक्ता दिरण्यगभ तो जीव ६। ओर स्थूल समष्टि का अभिमानी ` 
ध विरा जीव ३। ओर सूक्ष्म प्रपंचका गरेरक अतिर्यामी भी दिरण्यगभ शब्द 4 ह. 
% कां अथ ३। से दी स्थूढ मधचका प्रेरक अंतर्यामी भिराट शब्द का अद । @&: 
{मं सेवन भविर्दिब.गभे अङ्गानरूप अव्यां़त ही सूर्म छकार म _उसक्ना छ 
परक होता ह । उत्त समय हिरण्य गभ.संज्ञा होती केस्थुल षटि कार म ध ॥ 
क उसका परे होता दै । उस समय विराट्‌ संज्ञा होती .ई । इस रीति सजीव ् 
~ य ओर शखर म॑दिरण्यगभे शब्दं की प्रचि हीती दे.। परन्तु चक्ष छ. 
ॐ सूल क अभिमानी जीव भै. हिरण्यगमेश्रब्द ओर विराट शब्द्‌ की &: 
६ शक्ति घृति १- ओर दिविध भच क प्रकर मं उन शब्दों कौ गणी ऋ ` 
‰ इत्ति दै। भिस तरह जीव॒ स्प दिरण्यग्भे का ओर भररार का स्रीयता द 
111 
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, ॐ उनको पूर्गोक्त अवस्था का ज्ञान नदीं होता ३ । इस ॒बास्ते दिरण्यगमे 


हः म कहा द । हां विद्ढ विराट्‌ का ओर तैनस दिरण्यग्म का तया प्रष 


१ 

| 

१७४ | मथमः पाद्‌ | 

क 

सवेत, मानन्द मय कोशे विबक्षितम्‌ । प्राज्ञहप जीवस्ये 
रता सिद्धये । नदवीशरः सदानन्दमय कांश रूप 

यथा विसर विराजोरभेदर्चितने वैश्वानरस्य । एकोन & 

विंशति घुखानि प्रदरितानि चसुदेश अिपुरिः (पेच 

ज्निन्द्ियाणि प्॑वकर्मन्द्रिपाणि मनो उुद्धि-चित्त-अहकाराः ) 


पच्‌ प्राणाः एतानि मुखानि विखस्यमोगसाधनानि वैच्ानरे 
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| 
& भेथता संव दे 1 इससे सूम दृष्टि संव॑थिसर रूप ॒हिरण्यगभे हत्ति गुण 
श्व योग से इेखर मे दिरण्यगभ शब्द्‌ की गौणी बृत्ति दै । एसे दी स्थुल युष 
अ सम्बन्धिल रूप विराट्‌ शृत्ति शण के योग से $खर में विराट्‌ शब्द की । 










क 


१ 
ऋ दोनों अथे ई । जिस मरसंग मं जो अर्थं सम्भव हो उसका रहण कसे ६1 
छ ओर शर सम्भदाय के पिना वेदान्त ग्रन्थ का जो अवरोकन करे ई & ` 







ॐ विराट शब्द द्वारा कहीं नीव का, कीं श्वर का सभव देखकर मोह को $ 
क मात होते है । मांक उपनिषद मे त्निविष नीव का निषिष इष्वर से & 
%& अभेद चितन छिला ६1 जिस मंद बुद्धि पुरुप को महावाक्य विचार ६. 
छ से तत्व साक्षत्कार नदीं होवा, उसको भरणव चिन का भकार मांदक्य ध । 
& \स्र का अभेद्‌ चितन छलि ह। इसी वास्ते इर के धर्मं सवैजताक & 
षः त्र स्प आनन्दमय मे अभेद चिन्तन के अगर कहते ह । आचन्द मयक। ¢ ` 
ईश्वरता विवक्षा से नदीं ते ई । जैसे मि्वभरिराद्‌ के अभेद चिन्तन # ( ४ 
५ अथ बेश्वानरकै उन्नीस यल करे ई । चट्दैश व्रिषुटी ओर पैव अण & ` 
रः ये उन्नी भरि के भोग साषन होने से विष्व कै शख है । ओौर वैलानर # । 
र 


कः नमम क 
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वेदान्त सिद्धान्त मत माच्च॑एडः। १७९ 
कश 
&& प्रदरितानि । वैखानरस्तत्रश्वरः । विराट नाम्ना । वस्तु- & 
तस्तु तद्रपेणेव वितन मिति नायं नियमः। वस्तेतरेणापि & 
‰ चितन समवा । शाखा चन्द्रवत्‌ 1 वहयानैद नाम & 
‰ म्रथे । जीवस्येवा पस्था ` विदोषः आनद मय काशः । छ 
‰ इति । उपासनपियेव, श्रता प्रदशैने तातम्‌ । सामि & 





प कः 


द र दै । उसको भोग नदीं होवा ६1 शस च्य बिदव िराद.क अभेद 
ञः चिन्तन के बासते ही विके भोग साधन पदार्थो को वैश्वानर की मोग ॐ 
साधनता कही ३। विराट को चैखवानर क्ते ई । मा डक्य बचन का अमेद्‌ ऋ 
गः चिन्तन से वास्पथं ३ । वस्तु कै खर्व फे अनुसार ही चिन्तन होता ह श 
ध यह्‌ नियम नहीं है, चिन्ह अन्य सूप से मी चिन्तन होता है । इससे 
रः मांहक्य बचन से आनन्द मय फो ईरना सिद्ध नदीं हो सक्ती ई 1 
( आनन्द्‌ मय की शृ्वरत्रा मं विव्रारण्य स्मामी फे तात्पथक्रा अमाव ) ओर श 
छ विचारण्य स्वामी ने भी वद्यानन्द नाम ग्रन्थ मं “ जीवी अवस्था विशेष 
‰&: आनन्द मय रोख दै""यह शिखादैःवहां यह प्रसंग । नाग्रत्छप्न म॑ मोग देने ॐ 
बा कमै के सष्टदाय का नाश होता ६। ओर निद्रा स्पते विरीन अन्वः % 
$ करण काभोग देने ये कै के वञ्च से घनीभाव होता है, उसको 
हः विगान मय कृते ह । उसक्रो ही विज्ञान मय युत्ति मं विलीन अवस्था 
ङं वाठे अन्तः करण रूप उपाधि फे सम्बन्ध से आनन्दमय कदते # 
् है । इस रीति से विज्ञान मय दी अवस्था विरेप दी आनन्द पय ॐ 
$ कहा ३ । इससे वि्रारण्य स्वामी फो भी आनन्द्‌ मय कोच म नीदस दी ॐ 
ॐ शट रै} यपि विलक्षण छेष देख कर ओर परम्परा षचन म परम्परा स उष 
शः यह कह ई, पाच पिपेक शीर पांच दीप तो विव्रारण्व छव है, आर पांच 
४ आनन्द्‌ भारती सी दन है । वथापि एक दी अन्यम पू उत्तर का धिरो 
% समव नदीं हो सक्ता ई । इससे पंच दद्ची ग्रन्थ मं आनन्द मयकी 
व 


ः (6४ 


१) क (0 


त 


~ 
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९७६ ® प्रथमः पाद्‌। | 
द 
क नोपि इृटस्यस्य जीवे चान्तभोवः । टक्टम्य विक & | 
नामक्‌ न्थ सािनेव खितः अतश्चेतनानां त्रय इ ` 
" ॐ शत महाः । पारमार्थिक एको जीवः । व्यवहारिको & . 
‰ देयः । मातिमािक स्तृतीयः। तत्रायं विवेकः । स्यू & 
क सूम भद्‌ दया वच्छिन्नः द्टस्थ चेतनः पारमाथिको जीव & ` 
क तस्य त्ह्यणि युर्यो ऽभदो महावाक्ये । मायाते कूटस्थे ¢. 
सखिते चात.कृरणे विदामः स्थूरसुष्षमदेह इयाभिमानी { 
ॐ कत व्यावहारिको जीवः । बहम ज्ञान मतरा पूर्वं तस्य बधो ‰ 
छ न भत्ति । एता वतेव सांसारि ग्यावहारिकश्च जीवो ; 


 ‰ भवति । निद्रारूप माया समावृत गावहारिके जीवे धिष 





| 
| 
॥ 
| 
। 
| 














& विवेक नाम अन्ध मे विद्यारण्य स्वामी ने ष्टस्य का जीव मे अन्तमवि & । 
ह विला ई, तथापि पारमायिक व्यावहारिक प्रातिभासिक भेद से जीव तीन 8 ` 
` हैः ध का है । स्थूल एषम भेद बयाच्छिन् श्टस्य चेवन पारमिक & 
प जीव दे । उसका ह्म से धस्य अभद दे । माया से आदृत इटस्य म॑ ८ | 
"श करिपित अन्तःकरण मे चिदाभास दै? बह देह दय मे अभिमान क्वा ६ 
छः -पापहारक जीव हे । बसा श्चन से पूप उसका वाध नदीं दोषा, इसबासते ध 4 
ड 'ाबहारिक ई । नि्वस्प माया से आदत व्यावहारिक जीव ङ्प अधि" ¢ 
क | 
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वेशरन्व सिद्धान्त मंत मार्तरडः १७७. 
111 {11 1.11 111 
कलितः प्रातिभा्षिको जीवः खप्नावस्थायां भवति 1 8 
स्य प्रातिभसिषस्य प्रप्चध्याहममाभिमानी प्रातिभाषिको # 
जीव स्तस्य ब्दज्ञान मंतरेव जब्रल्पचाववाधेनं ॐ 
प्रातिभासिक प्रप विलि प्रातिभासिक जीवस्य निषृच्या ॐ 
%& प्रोक्ता स्य एष भेदा भवान्ति चेतनानाम्‌ । जीय एवांत- & 
& भावात्‌ कटस्थस्य ष्टस्य जीवयोभ॑दा भावात्‌ । अतो 
- छ जीवस्वेश्ररच शुद्ध चेतनश्च त्रिविध एव चेतनः संवे & 
सम्मतः । शुद्ध चेतनो व्रद्याभिधो वेदास्त नये । अथ वि्या- & 
रण्य स्वामिनये, प्रतिविवस्य विंवभरने ब्रह्मण्येवा भदो भवति । & 
` इ नतु ईश्वरे हरस्यापि भरतििंवलात्‌ । प्रतिर्थिवयो रभेदस्या- & 


< 0 ठ 


र न 
# 


4; 





ॐ ष्ठान म करिपितं भ्रापिभासिक जीव ई। स्वस अस्था म प्रातिभासिक 
ङ्क भपंच को अर्हममामिपरानी भराविभासिक जीवं ई । जज्ञान कें 

बिनाही जाग्रसपैव के बोधसे पराविभासिक भर्व की निद्त्ति काठ म 
र व्यावहरिक जीव कै बोधसं भातिभासिक जीर फो नित्नि होती ई। 
श्रः इस रीति सेष्टस्यका जीय मं अन्तभवि ३ । प्स लिये नीव 
ष इयर शद्ध॒चेवन भेद से निमिष चेतन ई ! यह पक्र सवर को -संमन ६ । 
श ओर वारिक वचन के अनुद हे । (नीव क। मोक दृशा मं ऽत पको 

कै -निपय पे शुद्ध बह से गौर विधरण पश्च विषय में देषवरते अभेद्‌ ) 

पूर्वोक्तं सपर परं भ ्रीव की तरह ईश्वर भी भषिविम्व सूप दे। 

इष बासते वर से मोक्ष दा म जीवं का अभेद इन के मव मनद 
८ होता ३ । क्योकि उपाधि के अपसरण से-पर रतिर्भि्र का अन्य 
% प्रतिर्विव से भेद : अभव गोचर नदीं, चिन्त्‌. ति से.दी अभेद 
चेवा ट । उसी तरह शद्ध ्वतन से टी परपिषिम्व सूप जीवं का £ 
४ 


+. 


दवस 


६ 
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१७८. प्रथमे; पाद्‌ 
1 4 
& पेमवात्‌ । विवरणकार भतेतु बिव प्रतिविवभावस्ये कसि- ¢ 
& न्तरद्यण्येवाधिष्ठाने विंवभविन कसित दैश्वरः प्रतिरव भवेन ¢ 
& कथितो जीवः । एकेन -चाज्ञानेनोपाधिना ब्रहमण्याधिष्ठने 
¢ ्ीवास्थे मूध इव । दपणेनैव यथा विव प्रतिविव भावःकयितः 
क तत्र रिव रैश्वरो मूषां हवस्य प्रतिविवो जीवोऽप्य मिथ्या। 
द अतो विभ्रते चेखरे सत्ये ब्रह्मणि समन्वयाऽभदेन संभवति। 
‰ इति सर्वेषां मतम्‌ । अथ विवरण कारनयें प्रतिवव विवय. क्र ` 
& जावेखरयो निरूपणम्‌ । जीवेश्वरयो रज्ञानमेवो पाधिः। तत्र 
 & प्रति्िवो जीवः । विंवहै्रः । यथा दे सुखस्य मतिर्विवः & 
@ प्रतीयते तत्र न चानिवंचनीया प्रतिर्विबो तक्ति नच व्यव" & ` 
‰& दारक प्रतिर्विवोसत्तिः। न च सुखच्छायोदत्तिः । कच्‌ । { 
& देण गोचर चाप शति दैपेण भरतिहतं शीवास्थं खल भव & । 
विषयी करोति । एतद्रीत्या भरीवास्थ सुखे एव व प्रति | 


का 


जि । जि जि = मि = 9 


>^ ० क 9 = क = [9 ऋ प ऋ क भि ति त 3 ति क भ च मि 0 किः ~ = = = 
¢ =, 








<" ~त, 


सिद्धान्त म भक्रिया के मेद्‌ तथा विवरण कारके मत मं अन्नान्‌ 
विषय प्रतिविव जीव ओर विभ्वः इक्वर का निरूपण ) विवरणक्र 
के मतः अ नोव इईद्वर फी उपाधि एक दही अज्ञान ईै। अह्लान 
मरतिविम्ब जीव रै पिब ईयर ३.1 जहां दर्पेण से यख का मरति 
प्रतीव होता ३ बहा दर्पण मख की छाया नदीं ६। ओर व्ण & | 
च अनिवैचनीय मतिषिम्ब की उत्पतति नहीं है। पेते ही व्यावहारिक ६ 


ध. 
मोक्ष मे अभेद होता ३ै। ओर विवरणकार के मत भ विम्ब चेतन ईलर # 
उसके मरत मे इश्वरसे दही जीव का अभेद दोत(दे। <| | 


नकन 





भम्ब की भी उत्पत्ति नदीं है, रिंह दपेण गोचर चाश्चुप वृत्तिः पण 
1 1 11.11 11 
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४ वेदात लिदडास्त मत पात्तंरडः। २७६ 
प 
¢ वी मावः प्रतीयते । ततर वायं सलं सत्यम्‌ ।त विव & 
ध  प्रतिविषयोः खरूप मपि सदयं गौवास्थ यख रूपत्वात्‌ । 
मिति भ्ीवास्थ सुखे विवलं भ्रतिषिवल सुभय विधोधर्मो & 
& मिथ्या ऽनिर्वचनीयश्च । यथा चायिष्ठान रूपे सखे विं & 
अतिविष मावो दपैणनिभितः। तथात्रापि । अध्ने बह्मणि & 
& अज्ञान-विनिभित. शखर मामो जीव भावश्च । ईरस्येव ५ 
 & जीवरयापि स्वरूपं सत्यमव अतो इ्यःसामानापिरण्य 
ॐ महावाक्ये । इति । उक्त युक्तया यद्यपि जविशवरयो रज्ञान क 
2 मेवोपाधिः। तथापि प्रतिर्विवे जविएवाज्ञानं । दपण निरूपे- 
& त हस्वतादि पीतलादि यथा यल भरतिविवे दपेणस्य। तथेव ् 
{` ` . 
४ से भतिद - होकर प्रीवास्य शख को दी विषय करती ६1 इस रीति से ~ 
1 
४ ख सत्य द । इससे विम्ब प्रतििम्ब का स्वस्प भी ग्रीषास्य. बल ऋ 
& स्पहोने से सत्य है । पर शरीवास्य ल भे ध भविविभ्बल 
े ध धम मिथ्या ३1 अनिश्षचनीय मिथ्या विभ्बसर मतिषनवत का अभि- 
` ॐ रान भुल ३ 1 इस रीति से निम्ब की तरह प्रतिर्विव काभी स्वस्प 


% 


४ 


व 


ग 


देण चेतन म विब- 
ध १ सत्य होने से दपैणस्थानी अज्ञान कै सज्निधान सें शद्ध 
८ र खवर की तरह मतिर्विवस्यानी जीव्‌ का भी स्वरूप सत्य दै । शस ४ | 
समानाधिकरण संम दैःपरन्तु विवलं सूप शरत ४ । 
पपै मिथ्या ६। : उनका अधिष्ठान क 


ध 


( { स्थानी इंखवर व 
ॐ से महावाकंयो र युरूय व 
ॐ ओरं मतिविम्बल रप जीवल ष्ठ 
% शुद्ध चेतन ३ 1 यद्यपि उक्त रीति से जीव ईर दी उपाधि एक क छ: 
हे, इस वास्तवे दौनों को अङञवा बा स्रा होनी चाये । ४ वा 
& दूर उशित परादि ति 
"न 
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` १८० मथमः पादः) | ( 
क्क 
छ जं वेसवरयो रभेदे । अखज्ञता सर्वज्ञता न धेत इति चेजेवम्‌। & ¦ 
्रावास्थ मुखे एव भ्रम ॒निरूपितो यथाहि भेद : । तथा § ¦ 
& धमपि भपातमऱ एव । एव मज्ञान मनिवचैनीय मिति §‰ । 
ॐ अन्नान सद्ध।वेपि परमाथतो ऽ स्ञाना ऽ भावः । ज्ञानात्‌ । # 
शुद्ध. चतन ब्रहमदश्वरः । विवरणकार . नये ।-अथ `अवन्छः 
दकं तादे. मतय्‌ः। प्रातिरविव वाद खण्डनं च । अन्तःकरण 
‰ च्छिन्नो जीवः -। ` अन्तः. करणानवच्छिन्न .ईश्रश्च । 


2 








द ध होता हे, विम्बमे नदीं । इस . छ्यि अरण स्वभाव्र अज्ञाच क 
असपक्ञता नीव मं 1 विंवर्प्‌ शवर म स्वरूप भका से -समैत द । 
ङ यद्यपि विव मरतिषिंब्र का उक्तरीति से.अभेद ३ । इसख्िये पिम्व मतिश 

क धर्मा को कवन सम्भव नहीं है! जो बिम्ब भपिधिष का मेद्‌ होता 
व तो सक्त .व्यनस्या संभव हो सकती । तथापि द्पेणस्थवल्प रिव प्रतिषि 
| ध स्वत्व का +गरीवास्य शख म घम होता है । भ्रम सिद्ध प्रविविम्बव शी 
छ अपेक्षा से विभ्वत्न भ्यव्ार होता ६ै। इसते एक खमे रिम्बव . भरतिविः 


ध १ ध १; १ 





। 
| 


भ एः क द) 











& भद्‌ ौ तीति होती १, उस से उक्त ज्यवसय। सेभव ३ । श्व रीवि चे & , 
विवरण कारङ.म॑तमं अन्नानमें भति जीय ह, ओर बिव चेतन नर दै। & ` 
अञ्गान अनिप्रैवनीय ३ । इस वास्ते अज्ञान सद्धाव काट ते भी अज्ञान का ४ 
ध | 
च्छद्‌.बादी दारा आमास बाद का खढन आर खमत का निर्पण ) ‰ 
कोई आचाय यह कहते ई;कि अवःकरण। वथ्छिन्न चेतन जीव ै। ओर $ १, ः 
सा क 


परमाय से-अभाव्र दोने से विम्ब पपििभ्ब रूप यतन षी परमार्थं से, 
दै। इस दय ईश्वरमाव फी.भापि भी शुद्धि ही कौ भासि दै । (अक 


ल ४ 
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वेदान्तं सिद्धान्त मत मार्च॑एडः । १८१ 
व 
निरूप्य प्रतिश्िवायोगात्‌ । न प्रतिर्विव वादो युक्तः । यद्य 
& निह्पााश्चस्य . सषप ` इष तडागादो जला वच्छिन्ने 


८1 


@ प्रति्विव उषहाराऽस्ि । तस्याक्ाश्चस्य सरास्त्या ध 


११ 


फलित रूपस्येव प्रतिर्विवी भावस्तत्र -। अतर कारतस्य & . 


चा कंलित रूपादौ प्रतिर्विव दशनात्‌ निरूपस्य निरूषा ध 
छ पमौ तं तथाप्य समात्‌. । निरूपयो जविखरयो नूप" छ 


5 तः करणे अह्लाने वा माया ऽपर प्याय प्राताववा सभवः। ` 


रूप राहत शब्दस्य ष्पा सद्धा चाक्र प्रातव्वानः प्रातावत (ह 

% इति तेपा सक्ति रपि न युक्ति सहा 1 आकारस्य कायत 
ञ्् --_ 
ई तःकरण से.अनवच्छिन्न चेतन ईश्वर 1 नीरूप चेतन का भतिनिम्ब सभव ~. 





व 


. छ पिश्नारता के भाव होने से “ नीलं नभः । विज्ञारं नभः 2 एसी प्रतीति ध 
र होती ३। इस से विशालता विशिष्ट ओर आरोपित नीर्ता विश्ष्ट आ- 

ध काश का भतिपिम्नं मानना चाहिये । ओर आङ्ाश् पे स्प नदीं हे 1 इससे 

नीरूप का भी भरतिधिस्ब सभव ३। तथापि आकाशम भी श्राति सिद्ध ध 

‰ आरोपित नील स्प १। चेन मे आरोपित सूप का भी .अभानि होने ते ध 

उस का भतिविंव संभव नहीं होता । जिस पदांये मं आरोपित वा अवा- ‰ 

आ रोपित रूप हो उसका प्रतिं दो सकता दै। सवथा सूप रहित का 

ध रविरिव नहीं होता ई! ओर निरुपाधि म॑ तो सव्या भ्तिर्विव संभव ध 

३ हो नरीं 1 क्यों रि सरूप बाठे दधणाद्रिकों म दी भवि दला नाता 

| ध ह। इससे नीरूप अंतःकरण मरं ब! नीरूप अक्रिया म नीरूप चेतन का ५ 
प्रतिर्धिव संभव्र नदीं होवा रै। ओर रूप रदित शब्द का नीस्प्र॒ आकाश 

द स जेसे भतिष्वनि ख्पमतिभिम्बर कहते ई, सोमी असंगत दै । वयो पि 2 


पासा 
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ॐ नदीं हो सकता दै । यद्यपि कप तदागादि नलगत आकाश्च म नक्ता 


1. 


2 ` 
भ. 
4 + क अन 


१८२ | प्रथमः पाद्‌! । ` । | | 
क्वा वमकषक््नक 
@ः रूपतात्‌ । प्रतिष्वनेश्च प्रतिविवी भावा दयुणत भाकाशस्य § 
` & सप्त । न च भरी दंडादि संयोग जन्य पाथिवधनि & 
र स्तत्संुखे देये पाषाणा्वच्छिनने वियति प्रतिध्वनि . खूप ८ | 
‰ शब्द स्तस्य पाथिवध्वानि निमित्त कारणम्‌ । यत स्तत्पदगेव इ ` 
ॐ प्रतिष्वानिरतः स प्रतिर्विव इति चेत्‌ । तस्या प्यनिवेचनीयते § . 
ॐ व्यावहारकाकाशस्य प्रातिभासकं प्रतिष्वाये सूपं प्रातः ङ्क, 
& ववस्य गण कथन माकाशस्या संभवात । बिवरणकार & ` 
%‰ नयेतु विव प्रतिरविवयो रभेदात्‌ । पाव ध्वने रवस्य प्रति 
% ध्वनि प्रतिविवस्या भदाद्‌ पार्थिव गुणो हि शब्दः संपद्येत । 


ः ६; 1 त इ क द 











"न्क्ष 


उक्त रीति से आकारा रूप .रदितं नदीं होता ३। ओर आकाश्च म 
` ` ॐ जो- मतिध्वनि होती दहै सो शब्द का मतिर्विव नदींहै। क्यों .ङि.नो ए 
| ध भरतिध्वनि को शब्द्‌ का. परतििष मानै तोः आकाशा वृत्ति शाब्दं फा 
` क अमबर -दोगा 1 भेरी दंडादिकों के संयोग से पार्थिव श्रुच्द होता है । उस 
- ध पाथिव शब्द्‌ से उसके . संशल देश में .पापाणादि अच्छिन्न आकाश मे 

भरतिध्वनि रूप शब्द होता रै । उस प्रतिध्वनि शब्द्‌ का पार्थिव शब्द 0 ू 

- ६ निमित्त कारण ६। इस खयि पार्थिव ध्वनि के समान ही प्रतिध्वनि होती & ` 
कं हे -जो भतिध्वनि को शब्द्‌ का मतिविभ्ब मै तो मपिविन्व क & 
ॐ अनिर्वचनीय मानते ई, ओौर विवरण. कार फ अनुयायी' विम्ब स्वस्प 9 

१ हो मतिविम्ब को. मानते ई,*इन दोनों मों परे आकाञ्च का यण अतिध्व 
नहीं होगा । क्योकि व्या वह।रिक आकाशका शण भरातिधासिक ठीक नरी १ 

ॐ ३ ।इसख्यि अनि्ैचनीय प्रतिविम्ब बाद भतिध्वनि को पार्थि शब्द्‌ इ | [4 
क मतिविम्ब-माने तो आश का शण. कहना सम्भव नष है । ओर विम्ब ¢ ` 














क 


पैतिषिम्ब के अभेद वाद भे पार्विप्र शब्द्‌ का परतिनिम्बरूप भरतिष्वनि $ # 
"विता 
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=> ` वैदान्ठ सिास्त मत माचश्डः। ` १८३ . 


प 


& अतो निरोणं वियत्‌ प्रषजेत्‌ । तच्चा शास्त्रीयं स्यात्‌ । 
& स्वोक्सयापि विरोधः संपचेत । आकारे य॒र्णागीकारस्य & 
र सेनयेपि दनात्‌ । अतश्च सतं माकाश यपादान & 
ं रागस्य । निमित्तं तु पाथिवादिधने रिति सिम्‌ । एतन & 
& रूप रहितस्या काशस्य. कूप देशे विशालता प्रतीतिवत्‌ & 
@& प्रतिविवयादो ऽ पि नैरस्तः । पस्थ जठदेः सरूपतात्‌ & 


च मनति तत्र चिव प्रतिर्विव भावः । अत्रत्राधाराधेययो & 
् 





द मिनन शब्द्‌ पृथ्वी नक अग्नि बायु के ई आकाश म॑ अन्य भकार का 


् शब्द्‌ नहीं ६ । इस बासते शब्द्‌ रहित ही आकाश होगा । ओर शब्द्‌ रदित अ 


ध आकराशच ३, यह मत अशाज्ञीय । भूत बिषेक म॑षिच्ारण्य स्वामी ने ~ 
द यह कडा र कि कट कटा शब्द पृथिवी का हे । चुल चुल शब्द्‌ जल का ३। 1 
ध शुक्‌ शक्‌ शब्द्‌ अग्नि का ३। सीसी शब्द्‌ वायुका है। मतिध्वनिरूप प 
ॐ शब्द आकार का 1 उसी तरह अन्य ग्रन्थ कारों ने भी आकि का 
% गुण ही भरतिष्वनि कहा है । इस शव्द का प्रतिविम्ब भरतिध्वनि नदी, 
2 किह आका को सत्र शब्द्‌ मतिध्वनि दे । उसका उपादान कारण स 
आकार ३, ओर भेरी आदिक मे जो पार्थिव ध्वनि होती हे। बह 1 
छ प्रतिध्वनि का निमित्त कारण है1 इससे रूप रदित मतिषिम्ब व ठ 
| ् नहीं चेवा । जो भिविम्ब बादी शख रीति सेकदे किङ्‌ र 
५ ; आकाश चं ““विन्नाङ माक्राद्यम्‌ ` यह प्रतीति होती ओर इष देशके श 


व 
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ध ~व - ण्व - 


|  रुमयो, तःकरण जीवयोररूपलात्‌ । . मायेशरयोश् | 


ॐ अपने विम्ब से अभेद होने से पथिषी का छण भरतिध्वनि होगा, इसते 9 
ॐ भतिष्वनि को शब्द्‌ का विम्ब माने तो किसी भकार से आकाश काण ऋ - 
श भविष्वनि है । यह कथन सम्भव नदीं हो सक्ता । भौर मतिध्वनि से ५ । 





क 

| 

श ~> 

9 +; = चः = कः> - क: ऊक" कीः ` कः 
= 5 द दय 
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१९४ | परथमः पाद 

2 45 ६ 438 १४६ 44 
ॐ वष प्रतिवव भावान घटत । इत्यवच्छिञ्च वादिना निरस्तः 
ॐ प्रात्‌ पेववाद्‌ः। अथावच्छिन्नवादो निरस्यते । अन्तकर 
` ॐ णारयेच्छिन्नो जीवः! अन्तःकरणानवच्छिन्न ईरः । इति 
छ चेत्‌ । अन्तःकरणा बच्छिन्न जीव व्याप्ते, ईशर सदभाव 
न्निरीशरं जगसपजेत्‌ । ब्रह्मांड वाद्व देशीय ईरः इति 
४ स्वीकारेष्यन्तया मित मीखरस्य न सिद्ध्येत्‌ श्रति रपि विर 
ध्येत। यो प्रज्ञाने तिष्ठ्‌ विज्ञान मतरोयमयति । इति। अतो 
क 

ॐ आकरा म षिशारता नहीं है 1 इसं आस्ते बाहमदेशस्थ रूपं रहित विशाठ 
ऋः आकार का दरूप नक मे प्रतिषिमव होने से खूप रहित चेघन का 
द मतिर्विव सममव है । तथापि स्पा उपायि य ही भति 
| ध होता है । रूप रहित उपाधि रं मतिभिम्य संभव नदीं है। आकाव क ¢ 
ऋ मतिरिम्ब का उपापि इष जल दै । सप सूप ३ ओर अविधा अन्तः ( 





= ज = 















न = = 








६४६ न+ 1 
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ममत नणय 












। 
| 


स १ 





‰ रुरणादिक सूप रदित है 1 उन मे चेतन कां भविषिम्ब संभव नही दै। 
४ अतः अन्तः करणावच्छिन्‌ चेतन जीव ३। जौर अन्तःकरण से अनबच्छिबि £ ` 
द चेतन इसर ६। ( अवच्छेद्‌ बाद का कथन ) अविंायच्छिजन चेवन लीव {व 
ॐ दै, ओर मायावच्छिन् चैतन ईर है । ( अन्तःकरण से अवच्छिन चेतन & 

जीव ओर अनच्छिम चेतन ईर है. इस पञ्च का खडन ) अन्तःकरण" & ` 
ध वच्छि्क्रो जीव माने ओर अनवच्छिञ को ईर माने तो बह्माड से व्च & 1 

देशस्य चेतनम भी. हश्वरता होगी, वयो व्याड अननत जीवो के अनन्त &“ 
द अन्तकरण व्यापन ६। इससे अन्तः फरणा न वच्छिन्न चेतन का ब्रह्माई ` द | 

के मध्यमे छाम सभत्र नहीं हं । नो ब्रह्मांड से थ्य देश मं दी.श्र #` 
४ का सदूभावे माने तो अन्तर्यामी भरिपाद्क बचन सै विरोध हेणा । ध 
छ "ˆ यो शिज्ननेतिष्ठन्‌ शिनज्ञान म॑तरोयमय॑ति „> इक्त वचन मं विह्गान १ | 
न ^ | 
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थैश्ाम्त लिंदे†भ्ते मतं.मारच॑रडः १८५ -‡ ` 
1111 
मायाषच्छिन्न चेतन एवेश्वरः । नतु अतः करणा मविोपाधिक 
हश्यरः । तथा विधवेभ्वरे अतःकरणा संवधामावंः सपधेत । & 
अभावाच सवैक्गना नं सिध्येत 1 अभावां द्वाबोततरदशे- & 
[त्‌ । तसमादप्रियोपाधिको जीयः। मायो पाधिकरचभ्व 
रः 1 इत्येवमतं पशख्य्‌ । विद्यारण्य स्वामीतु यथा खणं 
निगड़ा भेन संचाररोधामावः । ` तथातः करणामावो ॐ 
पाधिरपि शखर ज्ञनि कारणम्‌ । यातः करण संबन्धेन & 
जीव ज्ञानं तथा तदभावा द्रधज्ञानप्‌ । अविधा वच्छिन्नाभवे 
पुल इःखोदयासम्भवात्‌ । जीवस्य शुद्धतात्‌ भीति & 
% दरोनेन $ृतनासादि फखनमेषर दोषः । कृतननाशाङताभ्या- 


१; प न 


4; भ ध क श 


बोध्य जीव वेश्च म ईश्वर का सद्धाव इष्टा ३ । इस यास्ते अन्त्ररण 
से अनवच्छिन्न शखर नदीं ३ किन्तु माया वर्छिन चेषन दी शखर र । 
यदि अन्तःकरण से अनवच्छिने को शश्र मामे तो अन्तःकरण सै 
स्व॑थाभाव दी शखरा कौ उपाधि सिद्ध होती इ । ओर ईर मं 
सभ्नतादिक उपाधिद्त ३1 अभावं ख्य उपाभि से स्वेततादि धर्ष की 
$ सिद्धि नरीं हौ" ३1 ( दश्चि दीष मं भिारण्यं स्वामी के भगमं उक्त 
ॐ अन्तश्करण के सवध यर उसके अभाव कै अधि दा अभिप्राय ) 3 
4 पिचारण्य खामी ते वृषिरीष मै वई कदा फ नेते 
ॐ अतःकरण का संध उपाधि ६ । पपे दी अन्तः करण संबन्ध 

9 का अभाव भी उपाधि । जिस तरह खोद शी ख से सञ्चार का 

‰ निरोध रोता ३ । ठीक उसी तरह सुवण की शृङ्खला .पे ध 
भी स्वार फा निरोध होता ६। इस रीति से अन्वः करण के सन्ध स्प ४ 
4 भालं खथाधि से नीव स्वरूप का बोध दता १। आर उक्त सम्बन्धे :& 
` ५४ ध ५५४4 
९४ 


पा ४ 


र 


ष ध ५९ 


{पै 9०००9 
2 22६2 


3१३ 
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`` "इट थमः, पाद्‌ 1 ` 4 
| 
गम प्रसंगा दविदयो पाधिरेव जीव इति केचित्‌ । उभयोयुक्त ९ | 
पेशखापि अविद्योपाधि जाव इत्येव खपतम्‌ । अन्यत्र चा 
देते एफ जीव वादः । सचायेचरणेन- इृददारण्य भाष्य | 
निरूपितः । कणे दटंतिन। वेदति परिमाषादावपि सपराहदः। & , 
ज्विदानन्डैकरते नद्य छद क्त खभवे। अवादि & | 
& कलिपतोपि उभय विधो मावो जीमल मीश्वरं चेति न इ 
ङः सभवति । यथा बन्ध्या सुत इटाटेन सपादते शश वषाण | | 


कर 





1 








। 
अभावं से परमात्र स्वरूप का वोध होता दे। इस प्रकार विारण्य & ` 

` श स्वामी ने अन्तःकरण रादित्य को भी उपाधि कहा दे-उसका चह ॑ 
अभिभाय है, जैसे अन्तःकरण सम्बन्धे से जीव स्वर्प का १ 
होना है उसी तरह अन्तः करण रादित्य से भी व्रह्म खरूप का 4 & , 
होन से बह्म के बोध का उपथोगी अन्तः करण रादित्य भी ३। स । | | । 
घास्ते वियारष्यं स्वोमो के वचन स भी -अमावरूप उपायि से छ &. 
भ स्हनादिकों की सिद्धि नहीं होती ३। (अवच्छेदवाद के भेद पृषता # 
की समाप्ति ) अतः माया बच्छिभ चेतन दी इश्वर हे । भमर 
परोया सवे रेच ह, इससे श्वर मे अन्तयीमिता भी = 2 
ह हो सकती दै। ओर यदि अन्तः करणावच्छिन को जीव मा 
दः कत्त भोक्ता वेतन के भदेश भिन्न हो लागे । अतः छत का ना 4 
ध ओर अछृत फी प्राप्ति होगी । इससे अभिद्यावच्छिन्न ` चेतन ध (0 
ॐ जीव ३ । अन्तःकरणामच्छिनन चेतन लीव नदीं है । इस रीति से ( 
। ध ही ग्रन्थक्षार अवच्छेद गाद को दी मानते ई। ओर भरति निम्बक प्रतिपादक ४ 
% इति स्यति वचनो का विरोध तथा परिहार उन कर मर्थो भ सप 1 
च ( सिद्धान्त युक्तादरी कारादिकीं के मत पे एक जीव वाद्‌ का ( 
शवः सदा असग निर्य दुक्त चिदानन्द्‌ व्रह्म भ करिपत म | 
न 















0 
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वेदान्त सिद्धान्थ मत मत्तः १८७ 
व भ 


ऋ दण्डन खवारेका सिग खद्‌ कर्राग्यषहे मृग मरीषेका & 


&@ जठ पूरिते वियतो ति प्रतिविव भावो न धरते । तयैव । 
‡ अवच्छिन्न वादो विंववादश्व प्राचां प्रणाटी अलीकैव । $ 
& वास्तवी श्येया्था । अलीका एववहृरा उपाया शष्ट के & 
& यथा कणेस्य राधापुत्रलोदद्ययमानावभान जन्य ` शो & 
ॐ भूत्‌ । तथेव जीवस्यापि अविद्यो पस्थापितानेक द.खादि ॐ 


& संसगः । यथा वा कदाचित्‌ । एकांते सूयौपदेशात्‌ कणं & 


क 





ज 


संबन्ध से परतिर्धिवता तथा अवच्छिन्नता संभव नही ह, जेते सग ठष्णा ॐ 
ध कै जल से पूरित वध्यां घत इल के दारा शच्चःग क दण्ड से रचित ॐ 
घट ॐ संवन्ध से आकारा मे परतिरिवता बां अबच्छि्िता नदीं होती १ # 
किन्तु आकाश के समान सत्ता बाङे जक परित षट तडागादिकोंके 

बन्ध से.दी आकाश्च म॒॑प्रतिकििता ओर अबच्छिन्नता होती ६। 


क 


किन्तु स्वतः सत्ता शन्य हं । ओर ब्रह्म की सत्ता से सत्त वाले ् 
अविद्यादिक ई। इससे शश्च श्रेगादिकों की तरह अत्यन्त अलीक ॐ 
ॐ अविदयादिकों से चेवन का संबन्भ कयन दी संभव नहीं हे । उनके 
सबन्ध से प्रतिर्विबितादिक अत्यन्त दूर ई । अतः सदा एक रस व्रह्म ै। ऋ 
उसके बिपय मँ अवच्छि्मता वा भतिर्विवता स्प नीबता संम नदीं ३। & 
ऋ किन्त कस्पित्र अक्नान के करिपित संबन्ध से व्रह्म से जीवत्व कीं प्रतीति 2 
५ होती ई, जैसे अक्रिकारी डती पुत्र म राधा पुत्रता फी भ्रतीतिभ्रप स्प ऋ 
$ ह ३ । उसी तरह भरतिर्दिभादिक परिकर बिना दी बरह्म सं नीव भ्रम £ 


ॐ होबा-३, र भरतिमिव रूप वा अवच्छेद खूप जीव मात्र की प्रापि नदीं 


& होती । विध से जीव भार्वापनन व्रह्मदी परप का कखक होने से 
` प््लादिक धै सदिति ईर भी दै । इस पक्षं जीव कलित ३ । ज्ञसे 


न ¦ 
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द ¦ क 


अविद्या ओर उसके कायं जहम चेतन के समान सत्ता बाठे नही ई। £ 


कः 


त 
च #। 
ई- ~ 
(न 
# हि ङ 4 = 


| : & आलानं लां श्ुय॑जातं ज्ञाय षिगत रोको ऽ भरत्‌ ।  । 


कै 
५५ 


क क 


१८४ (8  -अथमः पादा 

२. ग 4 ५५६ १९६ १४६ 24 

तथेव जीवोपिं ब्रह्म चतनः । स्वप्न दित य॒षोदिं ट्धोप- & . 
ॐ निषत्मागे ज्ञानश्वासाने ग्रह चेतनं बुद्ध्वा षिरोको पजय # “ 
¦ भवति 1 एकी जीवो ऽ स्मिच्‌ जीव वाद पक्षे 1 जीव कालित § 


कः 


7 


(षः 
कः 5४ ए क 





| 

| 

ध । 
हरोपि एक एव । अतो न दी श्वरे नानालापातः । एल । 
६. 

स्वर करिषत राजा फी सेका से स्वप्न यं फक की प्राश्चि होती ३ै। उसी ५ । 
तरह स्वप्न करिप्त शदवर सजन से फल शी प्राति संभव हो सक्ती है र । 

चः इस रीपि से अनादि भविदया के वल ते स्वीय वहममाव कै आवरण से & ` 
















ॐ जीवत्व श्रम होता ह । ‹ तत्वमस्यादि ` पाक्य जन्य साक्षात्कार (५ 
& लीवस भरम फी निचृत्ति होती ६। भ्रम कालम भी जीवस नरींद 

र रिन्त नित्य सक्त चिदानन्दं खर्प ब्रह्म दी दै । यह षक्ष दी माष्यक्रार ‰ ` 
ॐ तथा बापिकि कारने छददारण्य के व्याख्यान पर क्ण के च्छव से प्रति- & 
ॐ पादेन किया ६ । जसे छन्ती घृत्र कणं को दीन नाति के सम्पते & 
निषा का भरम हुआ ३, आर अनेक ` विध तिरस्कार जन्य दुभ का ¢ 
अनुमते करता इया स्वतः सिद कुन्ती पुरता निमित्तक उत्कपं से 
भच्युत हुआ ६, फिर कभी एकत म स्रु भगवान्‌ ने कहा † तू राधापु्र ८ र | 
नदीं, किन्तु मेरे संब॑थ से छन्ती क उदर से उत्पन्न हुभादै 2 इस शकाः { 
के सूय वचन से उसने अपने दीन जामि के भ्रम को त्याग कर सा 
सिद्ध न्ती पुत्त्रा निमित्त उत्क को नान टिया 1 उसी वरद चिदा & 
नन्द्‌ व्रह्म भी अनादि अविच्रा के सव॑ष से जीवल चरम को भाप दर & ` 
स्तः सिद्ध ब्रम माव का विस्मरण करके अनेक परिध दु४खों को अनुम (ह 
करता हं । कदाचित्‌ अपने अन्नान से कल्पित सप्न कदत अवा % . 
के तुक्य आचा बोरा महाधाक्य श्ररण से स्वगोचर रिया पे ४ 
द टी निषत्त होने पर नित्य परमानन्द का स्वरूप चेतन्य से अनुभव क । 8 
व | 





1 


छि 


४ 
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4, 
वेदाम्त सिद्धान्त मत मात्तंरडः । १८६. 
२४९ 4४ ०54 ४ 4 


। ४ 


8 दापि उषासनयेखरः खधर कयित सम्राड । जीवानां. % , ` 


` & वंधनिरमोकौ खमन कलिताना मेव जीवा मासावाम्‌ । यच & 
& स्यापि द्रष्टुः. स्वप्ने नाना पुरूषाः कातितिरं प्रतीयत्‌ । कोचेत्‌ 
ध: उयाघादिभिः पीताः । के चत्‌ शखरा राटा व्यान 

¦ निय पीडयन्तः। के चिच कापथावरूढाः ष्टा दयत । % 
& सुपथावरूढा श्वापरे प्रमोदमाना गोचरा -भव॑ति । तथेव %& 


¦ जीवामापाः-रेहिका्णिक खख दुःखा न्यनुभवन्त्‌ प्रती- & . 


¢: यन्त । वामदवा दीना पपि जीवाभा प्राना मेव सक्ति सुति ध 
(0 


छ ३! इत रीति से वृहदारण्यकेव्याखूयान मं भाष्यङ्ञारने ओर वार्तिककार & 

र छ्लिा ह कि जैसे जीवक अव्या कलिपित आचाय पेदोपदेशके हेठ़ ई, पेसेदी ९ 
"शं इर भी स्वप्न कल्पित राजा को तरह जीव कलत्र भजन से फलका हतु 

ह । शस मतम एक जीव वाद्‌ ई । इसि एक जीब कटिपत देश्वर्‌ भी एक र 
देवादिकों के युक्ति 

ही हे । नोना शखर की आपत्ति नदीं दै । शक बाम श 


छ भतिपादक शाञ्च से मी स्वप्न करिपत्‌ नाना पुरषो को तरह जीषाभास $ .. 


नाना सिद्ध होते ई। नाना जीववाद की सिद्धि नदीं होती द। निष ऋ 

४ ५ स्वप्न भ छा को नाना पुरूष भरतीत हते दै, उनयं कोई शोई ॐ 

 महावन म उत्थ गामी होने बाले व्यादि जन्य दुःख का अनुम 

& करता ई । कोई कोई राज माथ म आद होकर स्रनगर को पराप् ॐ 

होता दै । वहां बनमे श्रमण ओर खनगर शी प्राप्ति खण्नद्र्य को नदीं 

ध दे | किन्तु आभास पुख होती ई । उसां तरह अधिधा सहित ब्रहम £ 

शः रूप जीव को वंध मोक्तफी प्राप्ति नही विह आभास रूप नीवीं को ध 
ङं वंध मोक्ष को भतीति हीरी र । इस पृक्ष मं किस क जगान्‌ यै अविद्या 

श्रं की निवृत्ति रूप मोक्ष होगा । यह्‌ म्न करिया नायतो तेरे ज्ञान मे ‰ 

रः ही दोगा। यही उत्तर हो सकता ई । अवा किसी के ज्ञान स पोत ध 
छं नदीं होता, यह उत्तर ६1 क्यों कि इस मन. म चभ का अध्यन्त असृद्भाव 


क 


2 # 


वि 
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१९० ~ पाद्‌! 
प 
तीयते।ए जीवर वाद पक्षे ऽ सिच्‌ जावस्य चैकारेकं वेधना % 
वं उक्तः । कस्य ज्ञानात्‌ कस्य युक्तिरिति ष्य सन्ये & , 
वरस्‌ ज्ञानात्‌ भवतो युक्तेरिति वाच्यः । यद्ान कस्यापि ह. 
ज्ञानातं . कस्यापि सक्तरिति । शद्ध बुद्ध सखरूपस्य 
‰ जीवस्य वस्तुतो धना भाबात्ुतो युक्तिरिति चोत्तर । 
8 पुक्ति वाक्यस्य त॒ नाथेवादतोक्ता । अस्मिन्पक्ष जता 
& भाषा नामपि अधममध्यमाधिकारेणां श्रवणादावप्रश 
` स्तषा मपि निर्म प्रसंगात्‌ ।. अत्रायं सिद्धान्तः. । 


गे ॥ 
अर | 


3 £ 


1. मनोह" 
क व 


4 


9; 





५/४ 


न 


वि त भर ० ~ कका क 
॥ ४ 3 ै 


ग 


ॐ भात्रा मे हे। नित्ययुक्त आत्मा का मोक्ष होगा । अथना हज हेः यद्‌ 
कयन ठीक नदीं दै । इस अभिप्राय से मोक्ष भतिपादक वाक्यो को 
ष अथेत्राद कहते ई। ओौर वन्ध & अव पयैन्त कोड युक्त हुआ नरी । 
& अगि पुरुपाथैसि मोक्ष होगा । इस अभिमाय से वामदेवादिकाके 
ध शक्ति पतिपादक वाक्यों को अथं वाद नहीं कहा हे ! वयोकि जो वध होने 
ऋ से.वामदेवादिकों फा मोक्ष नहीं इभा तौ अगेभी मोप्न की अर्धा 
निष्फल दे। इस बुद्धि से अवण मं रत्ति का ही अमाव होगा। € % ३ 

४ बास्ते आत्मा पे बन्धका अत्यन्त असद्भाव ३ । नित्य युक्त बरह्स्प आत ‰& ` 
६। इसका मोक्ष संमव नदीं है यह उत्तम भूमिका खट बिद्वान्‌ का निभयदे। ध } 4 

छ (वेदान्त सिद्धान्त की नाना क्रिया का तात्य तथा समस्त अद्वैत (६ 
कै ताद्य का विषय ) नित्य क्त आस्म श्वरूप कै ज्ञान.से दुःख ४ । 

ह हार ओर घल की माधि के निमित्त अनेक बिध कतव्य ओर इद्धि ‰ 
जन्य क्लेश की निदृत्ति ही वेदान्त अवण का फर ६ै। कः 

ध आत्म सस्पम वधका नक्ञ ख्पया परमानन्द की प्राप्ति. स्प # 
८ मोप वेदान्त अण का फ़ नदीं ३। वेदान्त भवणसे पूवे भी आला # र; 
पिव 










श 
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वै्दान्ठ स्िद्वाच्व मत मार्खणएडः। १९१ 
अ 
इ कस एुख इःखादे है प्रतीत्या वेदान्त श्रवण मृननादे । 
& प्रवर्तः । ततरु मानंदाबुमव रूपम्‌ ।. तच्च स्वतः ]सेद्धम्‌ । ॐ 
न म्यापार जन्यम्‌ । अस्यैव प्रबृत्तिः 1 प्रदृ्या-चा तान = 
‰ सा निग्रत्िः। कलं तु सिद्ध मेव 1 यस्य चन ब्रान्त 


व 


, & स्तस्य रृतेर्यसेमवः । तिश्रेल्छोक  संमहाथा भ" & 
, & मदीश्वरत्‌। उभय विधो दि वादः 1 एक जघ वादो बहूजीव ष ` 
` & वाद्व सुपतिद्धः । तथापि । एकजीव बाद न बहुमत" । 9 
& वह जीव वादस्तु स्वं संपरतः। ईशब्तु सवैनये एकः १ ् 
छ शद्धो विशुक्तस् सवे प्राणिनां क्प फलदः । पाच, ते क्च 
ध मिश्ननयेत॒ । जीवा नाना । तैः कयित्तः ५९ नाना ४ 
 & वेशवरः स्न एव । प्रपाश्च नाना चेति । उक्तारेते उपा- & 


5 


+ 


1: 


ध 





८ 


अ 


श ते व॑ध फा खेश नदीं र, तथापि अस्यन्त असत्‌. चथ की ५ 
ह! इस बासते भ्रम से दी वेदान्त भरषरण म भवृत्ति होती १ 
४ यंय श्रम नहीं होता उषी परडृत्ति नदीं होती, सकर अरत गाल 4 ऋ 
ॐ इस पक्ष म तात्यय ३। (८ जीव ईकवरके पक्षम र 
‰ संमति का पक निणैय ) इस रीि से जीव प 4 
` ॐ षण ग्न्कारो ने बहुव विस्तार से खिला ई 1 षदा व ् 
ध तो एकल अनेकल का षिबाद्‌ ह, विन्दु सवे मत म इर एफ क 
रः ओर सह ६। नित्य त ३ । ईर भ आरण का अंगीकार प षी 
4 अदैव बाद रवम नदीं ह। यदि दशच९ मं चाग ग ५ ् 
वेदत समदाय से बदभूत ै। परं नाना अकगान चा म लीवाथित प 
मं ह्म विषयक अज्ञान ई । यह वाचस्पति का मत । वहां जीव के सकषान सू 
५. 4 त कल्यत दर ओर पर॑ का नाना मानते ६। तयापि १ के अजान 
न र 


श 
ॐ 
शः 


1. 


र 


ॐ 
त 


र 


ॐ 
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१६२ ` “ -भ्रथमःपादः। ्‌ | 
तक 
‰ याः। उपेय प्रति पर्ययो भरव कखिताः । मिभ्या । ध. 
च एकुएत्रद्म चतन . ` उयः स्रीं पायेरिति सिदतिः। 
& विदरणङार नये परतिविव निरूपणम्‌ । अय्‌ दपणा दिना 
‰ः प्रतिहत नेत ररिमभिः । भ्रीवास्थ युखमेव विपयी क्रियते । § 
तयं प्रतिषिवी भरनो प्रिव उमय विपे श्रीवास युते 4 
& उयपहियते । वस्तु तस्तु विव प्रति पिवनं युखादमिन्न मेव । § 
% द्रषटुरन्यदप्नि वस्तु दपैणामि सुखी . मवदुद्भूत रूप, नेत्र & 
ध १ गो चरम्भवति । तदपि तदभिन्न मेव । तत्तदवस्त॒न ` सस्य ्. 
& स्पोदभिन्न मेव। नेज रयो हि प्रतिहताः स्वनेत्र गोरके एव & 
& भत्यामि युली सर्वतो हि भवेति.इति निसमा भावात्‌ । क § ८ 


। ध र 


क क. 9.०६9. = -= ाा 


4 
व 


~~~ ~~ =-= {४ 
` छ से कर्पित ईषयर को भी सर्ज ही मानते ई। ईश्यर में आवरण का | 

ह अगीकार नहीं ६ै। (तरिवरणकार शौ रीति से भरगिषिभ्व के स्वस्य का (व : 
&: निरूपणं ) जीव खर के स्वरूप निरूपण में - पमिगिभ्व. का स्स्प # 
८ निरूपण करते ई । विव्रणदार के मत मे द्णाद्िक उपाधि से भतिहत ( 6 
ङ्ख नेको रसि ग्रीवाय शख को विषयक रीति दै] वहां च्छते भिषद् 
. ॐ पदाथ का .भी द्पेण से अभिश्रुखता रूप सम्बन्ध होता १। वहां दण ¢ ॥ 
.२ ¢ ई का सर्म्वपी होकर पतिहत नेजकेष्छा से भिन्न भी दक्गाभिषव & 
ह पदाय से सरम्दथ होकर स्वस्थान मे ही उसका साल्ात्तार हेवा & 
` छ है। नदां अनेक पदाथ देण के अभिषव , बहा भतिद नेतर से अनेक {| 
छ पदार्घा का साक्षात्कार होता दै। द््गाभिष्चल जो अद्भुत ङूयषान द, ` 

| थ उसम्‌ भवह नेत्र जनन्य सक्षात्ार्‌ भी योग्यता ह 1 इसे दपैणाभषटव इ 
` @ पदाथ के पन्युल नेत्री वृत्तिं नाती ६ै। स्वगोख्क सं नेतर की दति आती & . 
धः ३। यह नियमनदीं । इस रीगि से पिवरगकार रे मतं ओरीवास्य वक्रा ध 
11 













५ 
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धैव्‌श् सिद्धान्त मत मातंड । १९३ 
प 


ते चात्र कृत्‌ । यदि. प्रतिहत नेत्र रङ्िना तरण वः ध 
¢ मेवामि मुखी क्रियते तदा सथ रदिम प्रतिहत नण 
जले सू्ैस्य वि्रृष्टलात्‌ स्पा योग्यस्रे भिन्न & 


९८६ प 
& भतिविवनं मंतव्यं सस्य जढे । अतस्तव, & 


& ननदः भलि्विव विवयोः। यदि किव ठोभेन्‌ जलो पा 
९ प्रतिहत नेत्रक्षिना नेत्रेण विवो चभरूयतं । इति । तदा ८ 


् 


% 


& ताव रोको न संभवेत्‌ । इति चेन्न्‌ । ( पाधि धि | 
& ररम चषुपो दि सुर्योपहतेरभावात्‌ । वेवि इया १ 


& गृहति कवित्‌ सिकतां च गरहति । इति प्रतिरव वाद । 


~~ 
:*; 


4४ 


प 





क----------------- ४ 
9 म षत्य पण- 
$ सासना्ार होवा ६। परह पूर्वामिष्खं मरस्य युल म भत्यङ लत द ॥ 
व॑ स्थल स्वभिन्नव श्रम होता है! इससे दपण म पूर्ामिषख भविविर् 
%‰ ३। ओर भरे शख स भिन्न दै । एसा व्यवहार होना दै1 श त न श 
जं यर कंका ३, जो विम्बभूत शखादिकों का दी प्रतिहत नेज्स अ ् 
रः सथ केभकाशसे नेत्र का मतिरोष होता ६। इस सेनक्सेम्‌ ५ & 
छते मी दैक साक्ताकार फे अरषमप्रसे जल देश म च। ५ ०४४ 
ध भरतिविव की उलयत्ति माननी चाये । ओर रि के सा ० 1 
शः उपाथि से संबन्धी होकरनेत्र की रमि की मतिहति माने ष। नख ल & 
अतगत सिकव। का साल्ना्तार नदीं होना चादि १ दौनी ५ ६ र 
‰ ॐ ये समाधान ई 1 केवर नेर का आकग्स्य स के भकार ते अरो 1 
‰ होतो ६। ओर जलादि उपाथि से भरतिहत नेत्रका मू र त 
& अदरोष नीं होगा ६। को गेनरदिमि जर भे भि साक णा 
को भिपय करती ६ । कोर नेमि मतिश होकर निद को विष्य द ` 
&ः करती ढे अनुसार कल्यना द । श से पिर २ 

न 1 1 + ध. 
ए: २५ 
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३१४  “  क्रथमः पोदः। ` 

न 
छ जय अविष चेतन विचारः । स्वामि नये दि । निविष्‌" & 
& इतरेतनः । विवरणकारनये ठ अिविधाकारा भावः । तथाहि ङ्ग 
छ पारमाधक्र्चेतनः । उयावहारिकसश्चेतनः । प्रातिभासिक 
छं शचेतन सवेति । पारमाथिकः द्टखः । व्यावद्‌रिकोन्त 


& करणः । संसार व्यवहार दशायां भरतीयते । स्का 
& वस्थायां प्रातिमासिकः प्रतीयते प्रातिभासिकांतः करणे । $ 


स एव प्रातिमासिको जीवश्चेतनः। इति खापिनये 
क जिविघनश्वेतनः । तज्नयेच प्रतिविवस्या निर्वेचनीयलात्‌ । £ 


8 प्रतिर्वियोप्पत्तो । अधिष्ठानं दपंणादि । उपादानं च । 
% सन्निधाने निमित्त कारणं । यचपि निमित्त ध्वंसे कायाधवसः & 
ह सवत्र । अन्तु । विवापस्पेणेऽपि कायस्य प्रतिविषिख ¦ 


प 
9 ग 
व~ ~ ० ४ ५ चद वि द 4 2 कि 029 किक 























म ६ 
ॐ भिन्न भतिविव नदी, यदी विवरणकार फा मत ६1 ( विारण्य- $ ध 
ॐ स्वामीके ओर विदेरणकारके मत की विलक्षणता ) विद्यारण्य स्वामी ध 
ॐ आदिकं ने परमार्थिक, व्यावहारिक, प्रातिभासिक भेद से त्रिविध नीव ‰ 
% मने ई । व्यावहारिक अन्तःकरण म भतिबिम्को व्यावहारिक जीव कहते 
९ ह। स्वप्न अवस्था के प्रातिभासिक अंतःकरण सै भरतिविम्ब को प्राति- & 

भासिक जीव कहते ह । विव्रणकार की रीति से पिम्ब ते पृथङ्‌ प्रवि- ¢ ` 
ध विभ्व के अभाव भ जीव के तीन भेद नहीं हो सक्ते। इससे जिबिष नीव 
8; भाद क अनुसारी भिव भति्विव काद्‌ मानते ई। उनके मत म दपण & 
र दिकि उपाधि में अनिःचनीय भरतिदिम्ब की उत्पत्ति होती है। प्रतिदिष श ` 
%: का अधिष्ठान दरप॑णादिक है ओर विम्बका सन्निधान निमि कारण दै। & ` द 

यथ्यपि निपित्त कारण के अभाव से कायं का अभाव नहीं होता ६। & 
ह्वः ओर भम्बर के अपसरणं से मतिविम्ब का अभात्र होता ६ | 
1. 


स स सः 
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वेव्‌ाम्त सिद्धान्त परत माच्तंएडः | १९५ 
प 
ध्व॑स दशनात्‌! न निमिच कारणतं पिंषसति चन । नि- & 
मित्ति.कारणं हि विधं । पृषं ग्रति समकाटीन ग्रत्ते च । क 
% पूवे. दत्तितं लालदेः समकाटीन बृत्ति च घटत चाक्षुष 
८ प्रयक्षे घट सखम्‌ । यथा वा विप्र कृषटष्प नेकेषु एकता भमः। इ 
मंदाधकारे रज्जौ -मुनंगम अमः । दूरत मदधिकरव 
& निरूपितः । मतवादे नारदः किन्तु चेतनस्य संसारासम- 4 
वात्‌ । याहशो भेदो न संभवेत्‌ । तादश एवादत्तेवयः । 
% खामिनये जीवेश्वरौ परस्पर कदिपत - भदो वास्तवं भद्‌ 

ऋ जन्यो । विवरण नयतु कयितोपि न भेदः ! ( अथाभाम् 
@& वादः) प्रतिवि वादा दखमेदवानामास बादः । प्रतिरव 





तथापि निमित्त कारण के दो भेद ई। कोई कासे ५ 
यत्रहिव पूर्वं काठ वृत्ति निमित्त कारण होता है, कों कायं काछं इतति ध 
पित्त होत। १। घटादिकं दंड इखालादिक निमित्त कारण ह। बे कायं 

से पथ काठ घृत्ति ई। धटादिकीकी सत्ता हए पीे उनकी अपेक्षा नद। 

लेसे पर्यक्ष ज्ञान में स्वधिषय निमित्त फारण.३। वहां विप्य की सत्ता 

्ान फार म अपेक्षित ३। ब्रिनाश्ञाभिश्ल घटते नेत्रका सयोग दते 3 


1 व 0; व तः कः क 


रादिक ही अपने साक्षातकार ॐ निमित्त कारण ई। आर दूरस्थ अनेक 

क पदाय म एकत भम होता ३। म॑द््धकारस्य रज्ज मं सपं चम होता 
९ ३। वते एकत्र श्रम फा निमित्त कारण दूरस्यल दोप हं । रज्ज म॑ सप 

श्रम का निमित्तकारण म॑दांधकार हे । दूरस्थव ओर भ॑दाधिक्रार का अमाव 

& 


होवा ३। एकत रम ओर सर्पश्नम कां अभाव होने से कायं कार पे 
वणक 






अर 


ब॑मान दूरस्य ओर मम्दाधिकार उक्त द्वि विष अध्यास के नित्त कारण 
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भी घटका साक्षात्कार नदीं होता ३ । इसे ज्ञान कालम बर्तभान ॑ 





#. 
च 


 # ॐ # 


१९द . ` -अथमेः पाद्‌ः। 
भ 
& पादे यग्‌. देरास्यतं परतिविवलं विवलं चेति रयो धमा 
ॐ अनिवचनीयाः । आमास बादे ठु. धमिणश्चयो धमार्च 


गद 





ई। इस रीतिसि धिम्ब का सन्निधान भी कार्यं कामे वर्तमान दी 
@ मरतित्रिम्ब अध्यासका देतु होनेस विम्ब अपसरण से प्रतिषिम्ब फा 
र अभाव हो सकता है । इससे सन्निहित धिम्ब तो भरतिविम्ब का निगित् 
= कारण दै। रम का अधिष्ठान ही उपादान कारण ई 1 इससे मरतिविम्ब 
ॐ के उपादान कारण दपणादिक ई 1. ओर विषरण कारके. मत भरति 
कं विम्धका सरूप तोव्रिम्ब से भिःन नदीं ई! परत द प॑णस्थव विप 
ॐ रीत देशाभिगुलल विम्ब भिन्नल धम की उत्पत्ति ब्ीबास्थ ख भ होती 
५ दे। ये भी तीनों धर्म अनिषैचनीय 1 निमित्त कारण, उनका अधि 
हवं न स्प, उपादान कारण गीबास्थ भख है । सन्निहित दर्पणादिक 
% हं इस रीतिसि चेतनक्ते मतिनिम्ब बादमे दो मत ई। विवरणकारक 
ॐ मतम पतिषिम्ब फा विम्ब से अभेद्‌ दोने,स भतिविभ्ब का स्वरूप . सत्य 
् दे। ओर विद्यारण्य सामी आदिक म प द्पणादिक मं अनि्षैचनीय 
ॐ इलाभासकी उत्पतति होती दे। इसको भी आभास वाद्‌ कहते ई । विव्रणोक्त 
र पक्ष को परतिव्रिम्बवाद्‌ कहते है । दानो पक्षों का परस्पर खंडन ओौर खं 
क प का मण्डन इ्न्ो मे .रपषट हे। विस्तार भय से नदीं ला ( दौनौ 
क के पक्षों की उपादेयता ) प्रतिषिम्ब वांद भ अथवा आभासव्रादं म्र 
¦ ( ¦ आग्रह नशं ई । चेतन भे संसार भ्रमे का सम्भव नदीं, ओर लीव. ‡ | 
रा परस्पर भद नहीं ६। इस अथे करे बोधे विये अनेक रीरियां कही ई। 1 ्‌ 
दु निस पक्ष.से अरसंग ब्रह्मात्म बोध हो, बही पर्ष आदरणीय हे । ( वि ८ 
& तिरि के अभेद पल की रीविकी अभेद के वोप मे छमा) ‰ | 
ह रयापि विम्ब मतिनिम्ब के अभेद पक्च फ रीति से. असग शह्मातम बोध 1 
2 नायास होता ह। क्योकि दरधेणादिको म श॒लादिकीं का - समि ¢ 
निभा ॥ -बहा भी बिम्ब का स्वरूप तौ सदा एक रस ६। $ 

नियमत 


व. 


कः 
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वेदान्त सिद्धान्त मत म।चरडः। १९७ । 
पा 
¢ त्रयः । इति षड निवेचनीयाः । अयमेव मेदः । छाया ङ्प 
‰ ताच न प्रतिविवसख छायाया नित्त । दे शक्षदिना & 


‰ आलोका वरोध देशे। देह शक्षादीनां यातत नीरत । & 


४ 





9०९ | के-+ व 
& अन्यथा परतिर्विवस्यपिनीरख भेव सात्‌ । म्रतिरविवखवु छ 
ध पीतलादि प्रीते रनि्वबनीय खम्‌ । तसात्‌ प्रतिशरषोहि ५ 
क 
४ उपपि के सन्निधान स धिव भतिर्चिम्बकाभेद्‌ श्रम होता हे। रसे 9 


ध ही व्रह्म चेवन तो सदा क्र रस ईै। अह्ञानादिंक उपाषि के संध 
च त जाव माव ईशभाव्र.ढी मतीति रूप श्म होता ३। इस रीतिसे १ 
र असंग चेतन मे नीव श्च मेद्‌ का सवया अभाव दै। जीषख ई्चरतल द 
५ थ् तो परस्पर भिम कस्पिव 4 आर्‌ परस्पर भिन्न धमी  कखित 
ङ नरी ३। इससे पिम्ब मरतितिम्बः का अभेद्‌ बद्‌ अदत मरत कः अत्यन्त 1 
ध अनुकूल है । ८ भतिषिम्ब के विं विचार ) ( आमास बाद ओर प्रतिबिम्ब 
शः वाद ते.वविचिद्मेद ) -आभास वाद मे जेते अनि्ेचनीय भतिविम्ब १ 
् ड । ओर उसका अधिष्ठान दपेणादिक उपाधि -द । रसे दी बिवरणोक्त 8 


म 


ट पतिविम्ब वाद्‌ म भी दपैणस्यल विपरीत देशाभिषललाविकि ध 

ॐ धचनीय ई । इनका अधिष्ठान धखादिक क्व है। इससे. क ड ` 
ध स अनिर्वचनीय के परिणामी उपादान को अज्ञान कना ब र क 
# ( प्रविषिम्न षी छायारूपता का निमेष ) ओर कोड ग्रन्थफार छाया को र 
¢ ,तिविम्ब मानते ह यह उचित नदीं ६ । क्योकि शरीर इक्ादिको से 
4 मिते दे में आरोक का अवरोध हो, उतने देश मं आोकर विरोधी ८ 
%‰ अंधकार उत्पन्न होता ६ । उस अंधकार को छाया ` कहते ईं । अंथ- ३ ध 
9 फरार छा नीरसूप होने से छाया का भी नियम से नील रूप होता १। । 
५ ओौर स्फटिक मौक्तिक का मतिबिम्त् दवेत होता ३। घछुदणे का पत्रि र 
ति पीत जेवा, माणि के भवनि भ या 
(1. 
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१९८६ प्रथमः पाद 





िवादभिन्नः । इति च । अथ प्रतिवस रम्य निषेधः । & 
पवा । परतिववा हे न द्रग्यम्‌ । मीमांसकाना मंधका- & 
ठ सत्‌ । ˆ ॐधशारदरनयत चेत्‌ । व्यावहारं दर्यं वा 8 
रातिमासिकं वा । ग्पावशारि मनित्ं वा निलयं -वा । निलयं 8 
& `राररा वेन्नाशासंभवः -प्रतिर्विविस्य । अनित्य ञे 

& दमा ग॒णा ङपाणि प्रातिभासिकानि । आवे मरि्िवस & 
& ~त स्वाकार फलामावः, दितीये द्पंणादावणु परिमाणे । ८ 


अ पिम्बका छाया सूप मान तौ सकल भतिविभ्ब ५ 
का नील 
ध चाहिये । इसे छयारूप भरतिमिवे नदीं ३ै। ( प्रति्िंव ५८ ९ 
४ मिञ व्यावहारिक द्रव्य रूपता का निरेष > ओर जो को इस रीतिसे ई 
४३ ति व रूप ल से मतिविविका भेदै तथापि # 
भआल)कराभाव को अन्धक्रार नदीं ते 
८ श ४ 0 भाव को अन्धकार मानतेह। इस ५ 
1 छ रूप होने अन्धकार द्रव्य ३। 
क 1 एण द्रन्यमं दी होते ई । य अंभकार है, एते दी & 
५. स पृथिवी नलादिकों से भिज दन्य है. । इस पि से ( 
९ म रव्य मानते ह । तो उनसे यह पूरा चाहिये 
घ नित्य द्रव्य है, अथवा अनित्य द्रव्य है, नो नित्य द्रव्य 9 
तरह उतयत्ि नाञ्च हीन 
के उत्पतति नाश्च प्रतीत नदीं होने चादिं । यदि 5 क ध 





शः वता 


देश मे कार्थं द्रव्य रहता दे, इस से 







त नहीं । व्यो किं द्प॑णादिक उपादान म नो परतिविम्ब ए । 
नि माने तो श्तिविम्ब मे नो रूप ओर हस्व दीर्पादिक 
पवथ 
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कक्षकः 


द्पणादिक ही मानने होगे । ओर द्पणादिकों को 1 क. ` 


च 
त 
^ 4 अ 6 ले किनि व क १ क ह क क क ० 9 क [3 1 क 1 4 9 कि क ० = 


# 
क क 8 9 = = 





धैदार्त सिद्धाण्त भत मा्तंरड | १९९ 

11 
उपादान रूपे महाराणा दीना सुत्पतच्य संभः। ग्ाव- & 
हार द्रव्यते ऽ नेक दीर्धोननत नाका दमु कणां दीना- 
& मनेकथ्माणा मेकलिन्युपादाने ऽ णुपरिमणे वबायु्ति & 
& दरोनात्‌ द्रव्यत खीकारा समवः । एकासिन््रभये चोपा- & 
& दाने पिग्रिध धमोखतते रसंमवात्‌ छया वाद्‌ वद्यो द्रन्यल 
(1 

२३ 


१) 


परिणाम सरूप शण, तथा भ्रिम्र से विपरीवाभिधुलवादिक धमै, ओर ॐ 
क दस्तपाद्‌ादिक अवयव प्रतिषिम्ब म भीत होते हः ये मतिमिम्ब मे 
ॐ उयाबहारिक ई, अथवा नदीं ह । अयाद्‌ मिथ्या भ्रवीत होते ई । ४ 
ॐ रूप परिणामादिफो का भतिविम्बं मे व्यावहारिक अभाव मानै, ओर 
अरपिमिभ्ब के रूपाद्विकों को ` रातिभातिक माने, तो व्यावहारिक द्रव्य ५ 
% स्वरूप भतिमिम्ब का अगीार निष्फल ३। ओर अतिविम्बके सम ॐ 
ऋ परिमाणादिकों को व्यावहारिक माने तो अरप परिमाण वारे दपण म॑ | 
4 प्रहा परिमाण बाठे अनेक प्रतितिम्मों की उत्ति संभव नदीं ६।ओर 
% भतिर्विव पिथ्याल मं तो शरीर के मध्य संचित वेश्च मं स्वप्न के पिथ्या क 
 & हस्ती अदिं की उलत्ती होने से उक्तं दोप का संभव नहीं र। पेते ञं 
हीं भतिर्विव को व्यावहारिक द्रव्य कर तो एक विध स्प बलि ` दर्पेण मं च 
ह दर्पण कै समान रूप बले मरतिर्भिव फी ही उलत्ति होनी चाहिये । ओर & 
ॐ अनेक मिध रूप वाले अनेक प्रतिषि फी एक दपण मं उत्पत्ति होती 
ऋ ३ एक सूप वाले उपादान से अनेकररिधरूपदारे अनेक उपादेय की ॐ 
उत्पत्ति होती नदी । ओर दपण के मध्य वा दपेण के अति समीप अन्य छ 
ह कोई पदाथ भीतर महीं होता ६ किजिस से अनेकिधसूपवरा ५ 
छ प्रतिर्धित्र फी उथतिदहो सवी १३। इसपे पितरम को व्यवहारि ॐ 
छः द्रव्य स्प कहना योग्य नहीं । किंदा दर्पण कै अति समीप ओर तो कोई ई 
भ्रनिर्धिव का उदान दीखता नदीं ई, देण दी उपादान मानना दोगाः 
व 
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२७९ ` प्रथमः पादः । 


वी | 


छ वादः प्रति्िवे । अथ प्रतिविवोपादान निरूपणम्‌ । द्पेण & 
च भु ध 
‰ सन्निहित म॒खमधिष्ठानं प्रतिर्विवस्य । अथवा मुख सन्नि & 
& हित दपैणोधिष्ठानं । उभयत्राप्यज्ञान मेबोपाधिः एए र 
एव पृक्षा . युक्ते सहः ! मूलाह्ञने तृखज्ञानं बा करणम्‌ । ५ 
& इति शंकते । तत्र मृलाज्ञानं प्रतिकवि कारणं चत्‌ । तस्य 4 
& नित्या निवेचनीयत्वात्‌ वियद्िवि प्रतिरव वादे गत्य ८ 


& प्रतगः। समारा निब्रत्ति श्चेति तथा अधिष्टानं ज्ञाने प्रत्यग्‌ 


५ सो सभव नहीं । क्यों कि सवन अवयव सदि पूप्र की तरह अव्रिकारी 
इ प्रतीत होने से दपण मं निश्न, उन्नत, हनु, नौसादिक अनेक विध अवयव 
बाले द्रव्यांतर भरतिधिंव की उत्पत्ति कहना सर्वथा युक्ति हीन ३। इसे श्र 

& विच से पृथक व्यावहारिक द्रव्य सरूप भतिविने है, यह पक्ष भी छायावराद्‌ 
र की तरह असंगत ३ । (आभास वबाद्‌ ओर भरति्विव बाद की 
युक्ति सितता कह कर दोनों पो भ अन्नानं॑की उपादानता ) 
ॐ इस रीति से सन्निहित दपैणादिकों से युलादिक अधिष्ठान मे प्रतिवि 
छत्रा दिक अनिवैचनीय धमै उत्पन्न होतै ई । ` अथवा 
@ समिदिति लादिकों से दपैणादि अधिष्ठान भं अनिैचनीय मतिगिव 
@ उलन होते हं। ये दो ही पश्च ुक्ति सहित द । इसे अनि 
चनीय धमं का वा अनिर्वचनीय भ्रतिर्धिव का उपादान कारण 
¢: ६) दसा कहना चाहिये । ( मूढज्ञान को बा तूला हान को भित्र 
हः बा उसके पाः की उपादानता के असमव की चौका ) जहां जगता 
श सधारण कारण भूखा शान दही मरतितरिबवादिक धर्मौकावा 
का उपादान कारग कहा जाय तो, आकाञ्चादिकों की तरह मूलात्ान 
के काये होनेस प्रतिविबलादिक धथ व।[ धर्मी अतिषिम्ब सत्य 
४ चायं । ओौर उक्त रीति से अनिश्रैचनीय मानते ई। इसत मूलानां 
न 
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। ॥ --- ~ 


। 


[त 0 0 0 शा 


धैदेग्त सिद्धा^तं मतं मा चरंडः। ४४१ 
कः 
क विरोधैः । सवस्या सपितश्याधिष्ठान ज्ञाने निवृत्ति दशनात्‌ । 

छ दपण ज्ञाने ऽपि प्रतिरषिवस्यं वधी योगात । भंखङ्ना 

क सुल ज्ञनोत्तर भपि प्रतिविव ज्ञान दशनात्‌ । याभचार 

ह इति च । पुनस्तूखङ्गाने सामा्ेके निघ शका प्रिदारो 

छ ऽ पिरत्तरं काठकनचमेयो दषा टदृट्ष्यः। युखावाच्छन 

& दर्पणावच्छिन्नौ वा चेतनः प्रति्विवा सहः प्रतिञुख % 

 @ प्रतिधिव ज्ञानात्‌ । उत्तर कारेपि प्रतिवि दशनात्‌ 1 

¢ अथ समाधानम्‌ । मृखा ज्ञनेतु भूखा ज्ञानं दिध । ४ 

 अ[वरण शक्ति मत्‌। विक्षेप शक्ति मञ्च । तत्रावरण श्राक्ति 
मति नष्टेपि म॒हा न्ञाने विक्षेप शक्ति मति मृलाज्ञानन ¢ 


[च 


 ‰ 


प 
शः न | 


{2 


4; 


+ 


अ 








४ 


ॐ को अनिर्वचनीय ध उपादानता हौ नरी सकती । रेते दी विवररणकणिं 
दं मत मे भुलाबच्छिन्न चेतनस्य अक्ञान को मतिमिबवादिक धर्मा का क 
उपादानं पातै ओर विदयौरण्यं स्वामी आदिकं के मरत मं दपणा्च्छिभि ‰ 
त चेननस्य अजान को मतिविम्बर का उपादानं माने तो अंबस्याभन्ञानं कै काय {क 
ठि को अनिषैचनीयता होने स सत्यतां की आपत्ति ता यद्यपि नही हं 
क तथापि अश्िष्ठान नसे अनिश्ैचनीय की निदृत्ति होती दै! ओर भति- 
ऋं विवाध्यास का अपिष्ठान चक्तं रीति से धृखोवच्छि्र चेतनं बा दपेणा 
कं च्छिन्न चैतन दै । ओर युखका्ठानदाद्पणकाज्ञान ही अपिष्ठान का 
¢ हान ई । इसमे उत्तर कालम भी परतिविम्ब करीं भनीति सवके अनुभव्र म क 
सिद्ध है । इससे युखात्रच्छिम चेननफा वा द्गावच्छिन्न यननका-अदरक 
¦ अवस्था ज्ञान भी मतिमिम््राध्यांस का उपादान नी हौ सकरा । ( उक्त ॐ 
क सका का अन्य अन्यकषारको रीवि स समाभान ) यहां पर कोड भय 
कारं इस रीति से समाधान करते ६। यद्यपि शुक्तिरजता।दक मध्याय 
444 ध. 4 
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१०द्‌/ ` अधमः पादः) 
अ 111 14.11 ध 
च न्म्‌ । इति द्पण ज्ञान युखज्ञानयी रुत्रार म।११।त | 
& प्रतीति युज्यत । यथा ससार धमस्य देहस्य पाता भाव ट 
ॐ अथ मृलाज्ञान तूलज्ञानयोर्मिरूपणम्‌ । बरन्रस्वरूपच्छा- $ 
& दकमन्नान मूटाज्ञान खुच्यते । उपाधि विशिष्ट चतनावरकम क 
ज्ञानं तूला्गानम्‌ । तदेवापस्था ज्ञानं चोच्यते । प्रातिकन क 
मूला ज्ञान युपाधिरिते पक्ष प्राताववस्य धटाद्वत्‌ व्यव 


~~~ > --- 


मे अधिष्ठान फे विशेप ज्ञान से आवरणं शक्ति ओर पिकषप शरत ध | 
% सूप अह्ञान के दोनों अशो की निटतति होती दै । तथापि अनुभव क्क ` 
ॐ अनुसार प्रतिषरिम्बाध्यास के अधिष्ठान ज्ञानसे अज्ञानके आवरण शक्ति अश्र 9 । 
< की ही निवृत्ति दोत्ती ईै। इससे अधिष्ठान ज्ञान से आ्ररण शक्ति स्प # ` 
ॐ अश्च की निदत्ति होने पर भी परतिषिम्बादिक ओर उसके ज्ञानरूप विक्षप ( 


१ क कक 9.9 त क ॥ क # 
1 त क 7 1 का मि 7 क 01 7 ए. 8 


कः 


 ; 8 
शः 


‰ के देहु अङ्ान का अंश रहने स॒ अधिष्ठान शान से उत्तर कार भ भी 
ह भतिर्विबादिक परतीत होते ई । इससे उपाधि अवच्छिन्न चेतनस्थ तका 
& ज्ञान का काये प्रतिरिम्बा ध्यास दै, यह पक्ष ठीक दे। (उक्त शंका का 9 
शरं अन्य ग्रन्थाय की रीति से समाधान ) अन्य ग्रन्थकारो का यह मत # 
ॐ दै, दपेणादिकों का उपादान मूला ज्ञान ही भतिदिम्बो ध्यास का उपादान ८ 
& ६। इसते दपैणादिकों जनान होते हए भी भमिविस्भ की रतीति होती ई । 
बरह्म के ज्ञान से व्रह्म चेतन के आवरक अद्नान की ओर उसके काय 
निहत्ति होती ३ । दपेणापिकों के ज्ञान से द्धणादिक अवच्छिन्न चेतन @ 
आदर$ अज्ञान की निषटत्ति होते इए भी व्रह्म स्वरूप आरव 
ज्ञान की निवृत्ति नदीं होती । बह्मार्म सरूप. के आच्छारक अज्ञान 
का मुखा न्ञान कते द । उपाधि अदच्छिन्न देतन कै आच्छादक अन्नान्‌ 
ग अचस्या ब्ञान कहते ई । उसी फो तृढ ज्ञान काते ई। मूला शान ते & ` 
(11 


ननन 
4 + ॐ 
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धे्राम्त हि मत माडः । २०३ ` 
11111 
& हारिकं स्यात्‌ । इति न शंकनीयम्‌ । यत्र एखा ज्ञान मातरं $ 
& कारणम्‌ । तत्र त॒ शका प्रवत्तं नाप । यत्रत॒द्‌।ष 
 सहफारि गरटाज्ञानं तत्र शा न प्रवतत । अत्र तु दपण & 
छ दोप सहकारि मृलाज्ञानं कारणम्‌, प्रतिरवस्य । अता न & 
वयषहारिकं प्रतिर्विवरूपम्‌ । युखं वा दपेणो वा रविव प्रति ४ 
विषयोधभणो स्तयो धेमंयोवा, उपाधेः । विकषप्‌ शान दप 
‰ सहकारी एव सः विदारप्य विवरण कारयोनये । अता 


व 0 


{ ८ ‰; 
{11 = 1 कः ६ 





नि 


तूखा ज्ञान का भेद दै वा अभेद दै । यह भचार आगे छिसगे । ( सूट 
ज्ञान ओर तूला ज्ञान के भेदके बिपयमं चित्‌ विवार यदपि 
मखा ज्ञान को मतिश्िमवाध्यास को उपादानता मा तो 
पैणापिकों कीः तरह व्यावहारिक दी परति्िादिक भी दने 
विं । ओर ज्ञान के विन ही भिरिम्भखादिकि धर्मौ मे 
तया भतिदिम्न य मिथ्याख बुद्धि होने से भानिमापिक ई। 
$ मूलाज्ञान फो उक्त अध्यास की उपादानता माने तो भातिः 
ऋं भासिकता दो नदीं सकती । तथा बलन्ञान ते नितर्षपनीय 
छः अज्ञान का काथ व्यावहारिक ई, ओर ब्रह्मज्ञान क पिना दी निप्रतनोय 
जं अदान का का भाविभासिक्‌ है । इस रीति से व्यावहारिक भाविभासिक्र 
ध का भर्‌ कहं चो उक्त शंका होनी ई 1 अज्ञान ते अतिरिक्त दोप नन्य 
ॐ नहीं हेता १1 किन्तु केव अह्ञान जन्य हो, उसको व्या्रहरिकि करते 
ऋ ई । अज्ञान से अतिरिक्त दोष जन्य दो उसङो भरातिभासिक कहते ई । 
॥ इस रीति से व्याब्रहाणि मरातिभासिक कामद्‌ कतो उक्त शका फा 
द समर नरीह 1 क्योकि दपेणाश्िकि उपाधि से शलादिको का सव द । 
रहम येगनप्य सूलाज्ञान का मतिपि्सादरिक धनस्य बा मनिभिम्बला- 
1 1. 11 113 
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२०४ 1 । : ` श्रथमः षष्‌ | | | 
4 | 
& न पतिविो व्यवहारिकः । ्हमवरक मृला्ञानस्यो पाधि" & । 
& दाप भूतस्य सुख दपणादे निृत्तावपि त्य ज्ञान मंतरापि क्क | 
ह मतिविभादि निदृत्तिः । अतः ततस्ततः प्रातिभासिक ए & 
च ववादः 1 सखप्न वस्वुवत्‌ । आभास षदे यो हि प्रतिविवा- & ` 
ह व्यासस्तस्मननध्याते भतिविव धमिण्येव सोप्यातः । ¢ | 
४ प्रत्तिक वाद य्‌।ह धपाध्यासः सविषे इति 1 अथ पिचा- & 
% रण्य स्वाम नय । प्रत्तिविवोपत्तो दपैणाद्य वाच्छिन्न चेतनो. 
& पिष्ठान्‌म्‌ । श्िवरण कारनये परवावच्छिनन उवेतनः । तथा 

व 
ठ्‌ क 


अ 


143. 
(4 4 


& तय ऽचेतनयोरज्ञान मेषो पादानम्‌ । तूलाज्ञान मादाय 
५ भेदो ध्यवसीयते । मूखाज्ञान मादाय तु भेदो नाभ्य 


ग स = 


षु 


ग 
अद 
८ 
ष 
। 
॥। 
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दविक का धर्मौ रूप परिणाम होता ई । ओौर दोनों पक्षों मं अधिष्ठान ब्रह्म ४ 
ह चेतन ६1 ( भाभास वाद्‌ ओर मतिबिस्ध वाद्‌ मे धर्मी व षप ् अध्या ध 
ॐ को उत्पत्ति का उपादान तुता ज्ञान को मानकर अथिष्ठान का ओद) ध 
श पूते जोक्दादै कि बिययारण्य स्वामी ॐ मतर मतिविम्ब की उत्पत्ति क 


माने तों द्पैणादिक अवच्छिन्न वेतन अधिष्ठान है । ओौर दर्षणादिक # | 


४ अवच्छिन्न चेतनस्य अज्ञान उपादान ई। एस ही विबरणकार के ममे ध &. 


६ मतिविम्बलादिक धर्मौ की ही उसत्ति मानते ई । विभ्वावच्छिन्न चेतन 


4 










1 


‰ ्‌ ्‌ | ्‌ 
४ अभिषव ३। ओर विभ्वावच्छिनन वेतनस्य अज्ञान उपादान द । इस रीति & 
द स पमाध्यास पक्ष ओर पमी अध्यास पक्र अधिष्ठान का ओर उपा- & ई 
आ दानका भेद्‌ हे। यह अवस्था ब्ञान को उक्त अध्यास की उपादानता & ` 
ध मानकर कहा है । (दौनों पतो मर भूलाज्ञान की उपादानता मानै तौ & 
> अधिष्ठान कृ तौ # 2 
द्ध नि का भेद आर मृतान को उक्त अध्यास के उपादानताकी ‰ ` 
य्या ) भूङ्नान को उपादानवा मायै तौ दौनं मतो म अषिषान द्ग 


` कमकत करका 
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वेषान्त सिद्धान्त मत म।चंरडः । २०५. 
प 
३ 


& सीयते । वेदारण्य विवरणकार नययो श्वेति तल्‌ । 


 & केचिच भूला्ान मेवा ध्यास हेतु मिच्छंनि । ! तला्चान- % 
& स्य विकषप श्यस्य सद्भावात्‌ । दपण ज्ञानोततरं सख ्ानोत्त % 
¢; वा प्रतिरव दरोनातर्‌ 1 प्रतिविवस्य म्यावहारिक षमेताच्च । ‰ 
¢ तत्त द्र ज्ञानोत्तर मपि बह्याषरका विया शक्तो विन्या ‰ 
% मपि विक्षेप ध्यास संभवात्‌ । विदेह केवस्योच्छेदा पत्तः । & 
& तन्नापरे सदैते । प्रतिषेध के सति विक्षेपाध्यास मवति । 
& ना सति प्रतिवेधके । यस्यतु प्ररव्य कम परतिवेधर्ष्‌ । & 
छ कामे समर नदीं है। ओर मूलाह्ञान को ही उक्त अध्यास क उपा 
र दानता माननी चाहिये । क्योकि अवस्था ज्ञान को उक्त अभ्याप् कौ श 
छ उपादानता मतर तो दपैणादिको के श्वान से ब यलारिकां के हान 
वं स अह्ानके आव्ररण शक्तर्यश डी निष्टपि होने परः रिक्ष शक्तय र 
॥ की स्थिति माने तो ब्रह्म ज्ञान से बरहा स्वरूप ऊ आव्रक मूला 
छ हानांश ही नष्ट हो जायगा। एते ही शक्तथादरिकों क ज्ञान से शक्त्य % 
द व्यवच्छिन्न चेतन का आवरक तूा्ञानांश ही नष्ट हो जायगा । ओर $ 
छ व्यवहारिक भाविभासिक विक्षेप कै दे दिशरिष अ्गानांश के शेष रहने ‰ 
५ त विदेह कैवरय मं सी व्यावहारिकं भातिभासिक शिक्षप कै सदान से 
स ससार का अनुष होगा । इस ते आरण के देदु अङ्गानां षी क 
ह निवृत्ति होने पर विक्षप. हेतु अङञानां फा शेप कहना उचित नदीं । म 
च ( तूलाङ्गान को म्री ग्रिम्बाध्यास को उपादान कदने वाले का मत) 
क आर दूला हान फो मनिविमरा्यास कौ उपादानवा मानने बि 
छ रेखा कहते ई । आवरण रेह अह्न नागर फी निवृत्ति होने पर शिक्षप 
ध हेतु अहाना का शेष रहना स्रामामिक नदीं ६ 1 किन्तु शिक हेहु ६ 
2 ज्ञानांश फी निचि का भरि वैक होने पर रतप हेतु अङ्गानाश शेष ॐ 
म 
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२ णद. । प्रथमे प्रूः) 
तस्य तख ज्ञनेपि विक्षपांशस्य सम्भवः । सुख दणयो- & 
% त्।नादिवत्‌ । मुख दयेण सनिनिपानकार एवाच प्रतिवन्धकः। & 
% शक्त्यादे ज्ञनेतु प्रतिवेधका भावात्‌ किकषेपांशस्योदयो & 
& न भवति । तयेवांगी क्रियते ऽ स्माभिरियलम्‌ । तयैव । & 
कस्य विद्धिेद केवस्यं पूत प्रारब्ध कम संक्षयात्‌ । ¢ 
कस्य चेच्च॒परचासरारम्ध सक्षयात विदेह कैवस्यग्‌ । 
वामदेव भरतादिवत्‌ इति श्रयते अतश्चावरण 
& राक्ति नाशकं तल ज्ञानम्‌ । पिप शक्ति नारक सु ¢ 
& तत ज्ञान स्कार विरिष्ट एव आसा इति । मरण गृच्छौ- 


व 4८६5 ९८१4: [1 
ग 


न 


9 
रहता द । ब्रहम ज्ञान से आयरण हेतु अङ्गानां की निटत्ति होने प्र भी 
विक्षेप हेतु अक्षानांञ्च करी निवृत्ति मे प्रतियैषक भरण्य कर्म रहता है । त 
उतने का क्षेप दतु अज्ञानां का शेप रहता ई । भरारज्ध रूप भतिव॑धक % 
के अभाव होने से मिष रेत्‌ अङ्गानां की भी निषत्ति होती है। परन्त॒ ‰ 
स्वना भेद ह । आवरफ अङ्गानां को निवृत्ति प्रौ महा वाक्य जन्य 
अन्तः करण की ममासूप इत्ति से होती ३। प्रारब्ध बल से जितने 
षप नीपे तत्र तक पूप वृत्ति तौ रै नदी, ओर विक्षेप निदृत्तिके $ ` 
क (५ कै अव्यवहित पू कालम्‌ महावाक्य विचार कां विदान 9 । 
भी नकी " नः तथा मरण मूरा काले महा काक्यों फा बिचार समव ं 
द इसत व्रितेप भक्ति के नाश का हेत तदज्ञान के क ` 
ध सिति चेतन दै । ओर आव्ररण शक्ति के नारका देह & 
६ है । नेसे मूकाज्ञान फी विक्षेप शक्ति की निवृत्ति 
८4 ् क कम हे । एप दी परतित्रिम्बा ध्यास पं ८ 
2 कौ निहति मं भुवारिकं चिव से दर्षणादिक ध । 
५ मष ही मतिवेधक ३। उप के सद्धाव मे आबरर्णा् 
कश्च 


(1 


नकी 


&/ ४ 
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वेदान्त सिद्धान्त धरत मा्वपंडः। २०७ 
भ 


देष नाधिक।रस्तलक्ञानस्य । तस्य तत्रा संभवात्‌ इति 


भ] 


= ॐ, 
४) 


हः - 
८४ 





र दिक्‌ । देवदत्तप्य यन्युखं तस्प एखस्य दपण यहद % 
& प्रतििषाष्यासो दृश्यते तूला जने सति न संभवति, 
ध विनादि विप की निचि महीं होती । विव च 
ॐ निवृच्चि होने पर भी मतिर्विव्ादिरू विक्षि को निद्त्ति न ह ध 
छ उपाधि के संध रूप प्रतिषेधक को मिद्ुत्नि होने पर विक्षेप की निदत्त ध 
् होती ६1 जहां शुक्ति रजतादिकं अध्यास हो, बहां आव्ररण के नास श्र 


प 


9 से अनन्तर रेप की निषटतति मं भतिवृन्धक के अभाव से श्रिक्षष शेष ् 
& नदीं रहा दै । इष रीति से विकषिप निदि मे मतिवभर का भाव्‌ स्त ् 
ॐ अधिष्ठान ज्ञान की हेतता होने से ओर मोक्ष दशाम प्रारच्च स्प मति" श 
शं वधक के अभा से संसार का उपर्टभ नहीं हो सकता । इस से आव्ररण # 
रः दाक्ति के नाशा से उत्तर भी विसेप शक्ति का सद्धाव मानः तो उक्त दोप ¢ 
£ के अमाव से अवस्था ज्ञान को भी मतिगि्राध्यास की उपादरानता 
माननां उचित ६ । ( उक्त मव के मिपेथ पष्क मृलाज्ञान को ही मरति- ‰ 
 विम्बाध्यास की उपादानता ) यदह कथन मी अयुक्त दै । क्यों कर 
ऋ जहां देवदत्त के ल का ओर ्पेणादिक्‌ उपाधि का यज्ञदत्त को 
यथाश साक्षात्रार दो, उससे उत्तर का म भी देवदत्त यल का दर्पण ऋ 
से स्व॑प होने पर यज्ञदत्त को देषदत्त शख से भतिनिम्बलादिक धर्मा ् 
ठका अध्यास विषरण के मतरे होना हे। रपे ही विचारण स्वामी के ‰ 
मत स देबदत्त ख के मतिरविंष का अध्यास द््ण म्‌ ६1 हैः र नदी क 
% होना चादि । क्यों कि उक्त अधयास दधी निर्ततिम चिवि उपाधि का 
द सथ दही मति्वधक द। शुष बा दण ङ्प अधिष्ठान के ब्रान कारमं ४ 
9 होने से प्रतिवेधक् का अभाव सहित अधिष्ठान ५ 
ध ¡होता ३। बिबरण कार के मत पं ““ देवदत्त यख व मत्य च 
ध वादि नास्ति" दसा ब्ञान अध्यास का रोषो 1 ओर भिव्रारण्य- 
= स्वाम फे मत मं ‹ द्पेणे देवदत्त ल नात्ति ' (८ व ह न - 
1. व 


4 
41 
=? 


र 


६ 

3 

च 
२ 
र 

1 
2 
4 
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२०८ प्रधमः पदः 
म 
& अवस्मा भेदात्‌ । मूला ।न।ध्प। ततु त्र्या व्रफोपधो ॐ 
४ नपे विक्षिपःश सेमवरात्‌ । रणि मात्रपि दवदत्त षुखस्य & 
& प्रत्यङ्‌ सुसं दपेणस्थतंच नास्तीति विराधज्ञानं - पल & 
प्रतिषि भानं युरयते । परन्तु अत्रायं संशयः । मूटाक्ञान ¢ 
नारो ब्रहम ब्ानवत्‌ द्णाचाधरष्नं ज्ञानेपि सुख दपणादि 


गः अ 





0 


न 


का श्िरोषौ ३ क्यो कि दोनों मतों भ करम से ‹ देवदत्त शते दषेणस्थलव 
र भुख्वं॑दपेणे देवदत्त मुखं इस रीति से अध्यास के आकार 
का मेद्‌ ६1 उसमे हेतु बिसेप शक्ति विगिष्ट अज्ञान अश की भी 
निवृत्ति हरं ६ै। शस से उपदान के अमावसे उक्त स्थम य्ञदच 
को दैवदत्त थु का मरतिर्खिि शरमं नहीं होना चौदिये। ओर 
चेतनस्य मृराज्ान को ही प्रति्विवाध्यासं फी उपादानता मानै तौ 
{६ उक्त उदाहरण म देवदत्त के युष का ओौर दपण का ज्ञान होते इए भी 
ष तरह सूप अधिष्ठनि ज्ञान के अमाव से उपादान कै सद्धात्र से उक्त च 
६ ध्यास सभव ई । इसमे मूखाज्ञान ही प्रतिषिम्बाध्यासं का उपादान हे 
४ यह पक्ष ही समीचीनं है । ( मूखान्गानं की उपादानता के पक्ष म 
क शोका ) परु एस पक प यह दाका ६, व्रह्म चेतनस्य मूढा जञानं को 
परतितिभ््राध्याप्च की उपादानता मानै तो बमन्नान से विना भरति 
2 ननम फी निवृत्ति नदीं होनी चाद्ये । क्यों कि अधिष्ठान के यथाय 
हान से अज्ञान फी निडृत्ति बारा श्वमकी निवृत्ति होती द । 
श प्रतितरिम्बाध्यास का अधिष्ठान उक्त पञ पे व्रह्म चतन ई 1 दैणावनच्छि् 
ध चेतन वा ्खाबच्छिन्न चेतन अभिष्ठान नदी 1 श्व दश््णादि ज्ञान .< 
& मूलाज्ग।न दी निवृत्ति मानै तो उपादान क नाश्च स श्रुख दर्पेणादिक व्य ध ्‌ 
बहारिक पदार्थौ का भी अमाब होना चाधि । इससे मूाङ्ान का & 
उपादानतां मान तो युलािकों स विव उपाधि कै बरियोग कां १ , 
111. 


1 


अ 
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1 


देवान्त सिंदधाम्त मत भात्तंरडः। 11 
आ 


न (म 


£ ज्ञानं मञ्येत. । तत्रेदं .समाधानम्‌ सारण शक्तिमती & 
द पिकषप-श्तिती ततिःद्धिविधा मायाः। माया एवा ज्ञानम्‌ 8 
£ अवसण.शक्तेमन्च मूलाःज्ञानमर्‌ । शककषप शक्तेमत्तःतृखा 
कान्‌ । आवरण शक्तेमति चाक्ञनिं जग्नप्ावक्षपः सक्ति 
मता.ज्ञानस्य -अद्य नि ज्ञानस्य समूला ज्ञानापसाला 
‰& भेगामावात्‌ अतो ःव्कषिप देतु श्ानस्य सतात्‌। न 
् मुखःद्पेणादीन्‌ं पवव म्रति(ती भूतानां -ग्यादह्दाख्िण। ( 
ह सद्धावामावः । -यत्रकरारं घटारत्ना विस्फुरणं मत्रत 
ह तावकराठ मर्य॑तं वदेशे सुप्र प्रकारा सकचा २ ध 
सूपे भ्रकाशास्निरीयते 1 तद्त्‌ मनभि श्रटसपस्णे संक्न्नितं 
घयाज्ञानं तिष्ठति + एतदेव ःविङ्यन रूपस्‌ । 'िकषप रक्ते" दक 


श व 


ञः 
र 
प) 


थ 





बिम्बा श्यास की निवृत्ति भूव नदीं द1८( उक्त चाकी का 

४ इस शका का यह समाधान इ । आवरण शुक्ति ओर त्क्ष ८ 
शक्तिके भेदसेदो अशत्राा अज्ञान ह । भरतिर्वधक रदिन अधिष्ठान 

` द ज्ञानं स अशेष अङ्नान की निष्त्ति होती है । भरारश्य कमं ॒प्रिवधरक 

होने से व्रह्म रूप अभिष्ठान बन होनें पर मी विरोप हेदु अन्नानचि १ ऊ 

निधि नहीं होगी 1 ओर यरादिकः अनास्म पदाथ गोचर शान दता द 

है । उसे अङानि की निवृत्ति तो नही हो, परन्हु जितने का यरा- ॐ 

ध दिको का स्फुरण रहै उतने कारं अधकरार से आवृतश्ह के एक देश 

दःम भमा कासे अपकार के संकोच की वरं अन १ प & 

क करा सको होता ६। एतत र्पणारकों क (६ सापि ५ 

( ६ आच्छादक मूलाशान की निवृति तो यचि नदीं दी ्ः 

क जन्य अतिविवाध्यास रूप विहौप का एल द्षणादि जानस उपादान १ 
न 11 4. 


२७ 


कचः र 


पि वा काक = = = ` 
क 





9 [~ ध „ज 
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प 
& मदजञानं महा पररयेपि जीवानां वीज भतं चिद्रूपे ब्रह्मणि 
द ससर , 1 @ € १ {र 
छ भवति । अतएव व्यावहारिकं मपि मुख दपणाद, सूलज्ञानप 
५ व्ह ® 0 „+ ध भ 9 
% उपाधो न दुष्यतीति । यथा न निखीयते । ससार दशाया 
शः ५५५ * 4 ~ (९ (= , , क = सो ~| 
द मह्तनं विरि्टिषठान ्ञानेपि प्रतिबन्धक सताद्वात न 


रूपं संकोच भावात्‌, व्यावहारिकं ज्ञानं न नरपति । सृष् & 


च 
= + 
= । भि रि यी ण्वि 


२१० , ` अधमः पाद्‌! 





च 


ख कित, 


ह 


श 


प च न विलीयते । अतएव :पुनरुत्ि जवानां & 
चन ॥ हि 


ग 


अ 





& निलीयते । तदद्रापि। सुख दपैणादि ज्ञानीपि विख्यन & 









व 





 बिलय रूप संकोच होता रै । उपादान म .बिख्य.को.ही-काये की. च 8 । 
ॐ अवस्था.कःते ६। स्स रीति से अधिष्टानं ज्ञान के अभाव से अज्ञान कौ ४ 
ॐ निदेत्ति व्रिना परतिविम्बाध्यास की वाध रूप -निच्हि -का यद्यपि समत्र ध 
¢ नरी र तथापि एल दपणादिको के ज्ञान से मतिवन्धक् का अमाव 1 
रैः दोन स काय के. उपदान मे.बिरूयरूप. निदृत्ति होती ६।८ एक देशी को 
८ रीतिःसे बाधका रक्षण ) इस रीति से संसार दशनाम प्िर्विवाध्यास & ` 
क रा वाध नही होता । -यह कोड एक देशो मानते ई, .इस -मत मं, अभाव र | 
ध निश्रय को बाध नहीं कहते, षयो कि ‹ खे दपणस्यल नास्ति. ‹ दधे ध | 
यत नास्ति ` इस रीति से विवरणकार आओौर विथारण्य स्वामी क मत द्र 
मेदे उमम त्रिध अध्यास का अमाव निथम सच. अविद्वान के गी क्षं ` 
& अनुभ सिद्ध दै । उसका संसार द्रा मे अभाव कहना ठीक नही, इते & _ 
क रसरान विना मतिररिवाध्यास्र का बा नहीं मानते, उनके मत मं केवल . 
अधिष्ठान शेष को बाध कते ह । मदिविवाध्यास का अभाव निश्चय चकत ६ | 
& रीतिसे होनेपर भी सप्रीर दशा अशान की सतता होनेसे केवर अधिष्ठान ८ 3 
¢ शेष नही दै, किन्तु अज्ञान विशिष्ट अथिष्ठान ३। इस रीति से भतिवसक %. 
‰ रदत दल दर्णादिक साक्षात्कार से अधिष्ठान ञान बिना बाय रूप्‌ अशान { ६ । 
वाकाय 
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वेदान्ठ सिद्धान्त मत मा्तंणडः। २१९ 


धक 
& तरलेन तलात्‌ । कतिपय भ्रथकराणामयं सिद्।न्तः । # 
` & मखा न्ञानख नाशा भवेऽपि मूलाज्ञान जन्य प्रतिविवाध्याप्त- # 
छस्य वाध संभवो..दश्यते निदशनात्‌ । तस्यायमाशयः 1 & 
ध पिथ्प्रासम निश्चयो भाष निश्चयो चा यत्र भवति तत्रेवा- & 
& पिष्ठानमा्र रेषो भवति । अधिष्ठान मातर शेषो हिन वाध & 
¢ लक्षणम्‌ । यत्रं स्फयेकं. रोहि भमारदिकः सपाधेका 
& ऽध्यांषो दश्यते । तत्राधिष्ठान ज्ञानेत्तर कारपि जपा ङइषठुम 
¢: स्फयिकयोःपरस्पर रूप प्रतिवधङानां भावेपि खादित अ्रमा- क 
४ ध्यासो न दीयते । तद्वद्‌ बिदुषामपि प्रारव्प कमणः प्रतते 


1. 


दः 








क निदत्त" का ` अभाव होते भी अपने उपादान म॑भिल्यं रूप कायं का 
संकोच होवा १। उपादान रूप सै काथ की स्थिति को ही पक्मावस्या ‰ 
ई कहते ६1 ८ बहुत थकारो की रीतिः से बाध -कां रक्षण ओर त्रहमहान # 
छ विनो भतिविवाध्यासं क वाधकी "सिद्धिः) हुतं यथकारों के मन मं वरह 
जान कै विनामूलासानःके नारे बिना भीं मूल।दान लन्य मविरविषोध्यास @ 
ज का वाधःहोताः दै) यह उनका अभिप्राय ३1 मिथ्य निश्चय बां अमात्र & 
निग के बाधं करते ई । यह सबं प्रयो कां निष्कपै ३। बहुत स्थानां ऋ 
अ तः पिष्याःनिश्वय भी अभाव निय पदायै होतो दै। वहां अधिष्ठान ® 
मार शोषे "रहना शै -अञ्चानं शेप नही रहता १३ इस अभिप्राय से किमी 
4 अंयकारः ने" अधिष्ठान मात्र कां शेष ही वाध का. स्वरूप कहा ई । आर - 
ऋ अपिष्ठानः मात्रका शेषं बाध का. लक्षण नहींदै 1 नोवाध का यही ध 
ध लक्षण हो तो स्फटिक में लौहित्य पादिकः सोपाधिक अध्यास होता 
त द, बहा ` अधिष्ठानं शानि से उत्तर का परं मी जपा पुम ओर स्फटिक 
ङ्का परस्पर सं्वथ-रूप भरतिषन्धक होने ते छौदित्य अध्यास फी ष 
2 निशृ्ति नदीं दोतीरै । जेषे विदान. को भारव्ष. कम प्रति बधक ध 
04४५ 
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२९२ ` प्रथमः पादा: 


पक्के 
बन्धकस्य सतत रारारादीनां नःनिब्रप्तिः । अतएत्राज्ञान § 
ॐ कोप विरिष्टधिष्ठान श्ञानाततःव्येवहारो न दश्यते । यत्र च द | 








& धतः रफटिक- सक्षाक्तारां ` र्लोहित्यभमोष्योसोभवति.। & 


च तनावष्ठान दपावाध व्यवहारो मवाते। तद्त्‌ प्रातवधका- ॐ 








भाय प्रारब्ध" कमणरवाभवादन्र्यः विदुषा ब्रह्मसाक्षाकारात $ 


छ अ वन्धुक्तलं धटेतः। अतएव कक्षं रदिताधिष्ठान तानेवीध 
 उ्ावहरः सफर अन्थोनां : संमतः 1 ततर ! कश्चन संशेते 
ॐ पुखदपयो ज्ञनेनं ्रति्विवस्य नापि परतिविवः धर्मस्य ब्रह्य 
 ज्ञानिचभतरीं वाधः भवितुः महैतीति !। ! न तवेश्चंटत 
¶(र । यथा धिष्ठनं ज्ञानेन ष्यसं बाधो भवतिं तद 
अ 
् दाने से शरीरादिकं .फी , निवृत्ति" नीः होतो दै । इससे अहानकायं 
विशिष्ट  अश्रष्ठान ` दोनों. स्थानं भे. होनि से केवख ` अधिष्ठान ५ 
ष क ० से : बाध ` व्यवहार नही होना ~ वादये :। , ओर 
म ५4 स ? क ` सात्नित्कार ` सेः लौहित्य . अध्यास. का-- वाध ॐ 
ॐ । "वर्म साप्ताार से: जीबन्धुकत विदान . को ससार. का 
बाध 'होनारं । इस रीति `से ` शरिहेप" सहितः , अधिष्ठान वे वापर | 
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होता; यह कयन अयुक्त ह । (पुल 'दपैणादि  अयिष्ठान 
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> शान छो भ्रति्धिवाध्यास को मिदि कीः 9 1 
५ देतता ) लेसे अधिष्ठान कानत ॐ 
न ताकत | 








ये राम्त क्िद्धान्त मत मात्तंएडः। | २१३. 
44 44 
¢ न्पुख द्प॑णादि ज्ञनिनापरोक्षेणः प्रति बन्धक रादैतेन ॐ 
र प्रतिर्धिवाः ध्याषस्य निदत्त रयुभवसिद्धा। अतः -परति- श 
वध्‌ काः भाव सहित युख दपणादि ज्ञान मावष्टान 
&‹ ज्ञानवदध्यासत निवृचा, देतसन चेष्ट मंत. दव मत्यम्‌ । 

योग्यलात्‌- । "यु दपणादि ज्ञान त॒ १।त।वग भ्यास नशा छ 
% नकारणं संभवति । ङतः । सपान विषयक ज्ञानना ज्ञान- % 
% स्यःविरोध्‌' सताद्धिन विषयक याज्ञाना ज्ञानया न विरोधः 1 % 
% अतएव । सख द्पणादि ज्ञानस्य ` मुख ॒दपेणादिकावच्छन ‰ 
‰ चेतनस्य मवस्था ज्ञानं 'विरुष्यते । बरदयाच्डादकर सूट 

ज्ञनेन जघ्मत्नान' मतरान्याज्ञानसयः विराधाभावात्‌ । 
५ प्रतिकिवा ष्यासस्यो पादानस्यं मूखाज्ञानस्य निदृतति येया 


~ 


ध 


1१6 1.41 


व 
न 


ॐ 
ऋ सिद्ध३। 'इसर "अतिवंषं का भाव सहितं सै -दर्धणांदि ` ज्ञानं भी 
श अन प वरद अध्य निपतति का तु ह, इसं रीति ते मानना 
_ योग अरि इस दनोद ` ने को परिरविमाधयास निवृति 
णत क्षपे भी ३1 र्यो कि समन "विपंयंक ञानं से 'अहान 
छ विसो 1 भितः वियंयं सानं भान कां बिरोभी नरी । इससे 
छं दपणोदिक जञानं ` कां ` सं द्णादिकं अवच्छिन्न चेतनस्थः अज्ञान 
हीः विष 2१ व्रह्मीच्छदकत भूखा ज्ञान से व्रहजञान विना अन्य श्रा 
छ क-वितेष भक्षं 1 स्तते जहेकानं पिरधी मृ "हान से दर्पणादिकं 
& ज्ञान के विरोधा" भाम सेः प्रतिभिबाध्यासं के उपादान मूला ज्ञान फी 
ॐ -निवृशचि तो यथपि नही होती दै। तथापिं अज्ञान निवृत्ति क प्िनाभी 
व 


४) 4 
च + 


"> 44. 2, 
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२९४ । >. प्रथमः पादः 
व क्कक्् 
न मप्राते। तथापि अज्ञान निद्या विनापि विरोधि ज्ञानेन ‰ 

पूरा ज्ञानस्य निदत्त. रनुमव सिद्धा । तथाहि । -यत्र & 
% तुरज्जो अज्ञातेन सपे भपस्दुत्तरं ठंड भमो भवति । तत्र & ` 
% दइ ज्ञनेनोपादान भूमेनावखज्ञनसथ रज्जु सूपस्य त्न & . 
ॐ मतराप सप बु द(नवृत्ता भ्रति । अधिष्ठान ज्ञानं म॑तरापि 
‰ भपालक ज्ञानेनापि प्रमातक ज्ञानस्य निततिरि्। अतो & 
‰ रच चतनखष्याज्ञानस्यनिवृत्ते रसंमवात्‌ दंडभमणेव & 
% रजय चतनस्थस्या ज्ञानस्य निद्र्तिः । उपादान ज्ञानस्या @ 
‰ समवतः दंडाध्यापस्य खरूपस्थैव पिद्ध्व संभवः 1. यथा & 
‰ उड आनना जान निरृतिं बिनापिसपौध्यास निवृत्ति भवति। & 

तव्‌ ।. असं प्रतितवतं नासि › एतत्मफारक सुखदपंण & 
शान-भतितिवाप्यासस्य विरोधि्से ऽ त्रापि तेनापि - ति- & 
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१ विरोधी ज्ञान ते पू ज्ञान की निवृत्ति अ | 

चुभव सिद्ध रै । ( यल दपैणादिक % ` 

ह के हान कोःमूला ज्ञान की निवृत्ति बिना मतिर्विवाध्यास की नाशकता) क । 

। 





9; 





व जगां रण के भहान से, सपर से उतर दंदथम हो । वहां द॑दात @ 
उपद्धान अस्था ज्ञान की निदृत्नि तो होती नहीं । क्योकि ऋ 
9 # तत ज्ञान ते दी अङ्ञानकरी निवृत्ति होती है । इससे रज्जु ब्रान | 


विन ९ इससे दंड - ज्ञान से अष्नान ४ | 













। & रि चना ल साभा की निवि रोगो ६ प “ते भि ध 
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धेष्न्त सिद्धान्त मत भ।च॑रडः। ९१५ 
(11111111 
ध पवा ध्यासस्य निशृत्ति भेवति । प्रतिरविवाध्यासस्योपादान & 
& भत `यन्मूला श्न युक्ततस्योक्ता शनेन नित्त रसंमवात। & 
& उक्ता शनं मूला्ञान निब कारणं चेत्‌ । ग्ाबहां & 
& ष द^णादि गूला्नान कायेपपरि विनश्येत। अतो शुख ॐ 
% दपगादि ज्ञानस्य वियोधे विषयतेन मृन्नान नार # 

मतरा प्रतिर्विवा ध्यातो  विनश्यत्यषेति समाधिः । % 
छ भावा  मावयाविरोधिलात्‌ तयो ज्ञान मपि परस्परं विरुद ॐ 
छ मेव भवितुं युक्तम्‌ । तथा हि ।. यत्र स्थाणौ स्थाणु ज्ञानो- & 
& त्तरं परुषः ज्ञान भरभोः भवति तत्र" स्थाणु नास्तीं £ 
| 

क 


ऋः य 1111 


‰ सभाम ज्ञानेनापि मासक ज्ञानस्य स्थाणौ निशत 

शः भवति। यथा च धटवद्‌भूतङे भटाभाववत्‌ भपा्रक आनस्य 

४ पश्वादिन्दरिय संन्नकर्षेण षटवदध्रतलामिति अमाजन्य 2 

& ज्ञनिन अमालक श्नसखपि निडत्ि भेवति । यतर. चःरनौ 
2 । 


् होती है । ओरति्िषाध्यास के उपादान भूलाज्नान की उक्त जञानं सं 
निवृचि.संभव नहीं । नो उक्त न्ञान से "मूला ्चान की निवृत्ति मानी ॐ 
द जाय तो ुलाज्ञान कै कायं शख दपणादिक व्यवहारि पदाथ भी नए # 
ऋ डोने चादिं । इसे यख दपणािफ ज्ञःन को विरोधि विपयक्र होने त 
{¢ अज्ञान निवृति रना भी भतिर्िवाध्यास की `नाकता ३ । भाव अभाव & 
ॐ का परस्पर विरोध होता ई । इससे उनके प्रान भी परस्परं विरोधी होते ॐ 
 ३। नहं स्याण मे स्थाणुल शान स उत्तर परमत्र य होता ३1 वहां ¢ 
ॐ 'स्थाणुत्रं नासि" एसे दी विरोधी अमसे पूरं ममाह्नान की निवृत्ति होती ॐ. 
दै। घटवाखे भूतर म यटाभात के श्रेमह्ानं से उत्तर धट से इन्द्रिय का 
संयोग होने प्रर धट बदुभूतरं, एसे दी विरोधी प्रमाङ्ञानते पतै चरम 
44414444 


द्यः 
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५१६ | प्रथमः पिः 1 | 
4 
पुत्र सय ममः पर्वाहंड अपः तत्रापि भरपालक ज्ञानिन 
% प्रमासक.ज्ञानस्य निषत्तिः । इत्यं कुत्राचत्‌ भपरात्मक क्ञानन 
र प्रगलाक्र ्ञनस्-निवृ्तिः । कुत्रचिद्‌ प्रपारमके नापि भमा- 
द्ध सक्रस्यःङ्खत्राचत्‌ भ्कगेणापि अमासकस्य। इदस्य च:यत्र मात्‌ & | | 
छः अपर ज्ञान प्रम्‌ ज्ञनयोनिद्रतिस्तत्राधिष्ठन क्ञानतयेवेति। & 
& एव्रला विययासतेपे सुख दपेणादि ज्ञनेप्रतिर्विवाध्याप्ा & | 
जातु नाप्रि काणुपपच्य सिद्धैः ूलाज्ञनसय विनाश & । 
& रंतरापि.सोपपत्तिः -सिद्धेति 1 समाधिस्तरणिः!विरोषि & । 
जनं. ज्ञान नितरतेक.मिति नियमः । नतुचाधिष्ठान यथाथ 
छ ज्ञना दवा कत निब्रत्ति रिति-नियमः। र्वितु-अधिष्टम्‌ । | 
ध ्ञाचादाप अप्ष्ठानं सथाथे बनादूविना नात्रानस्य यथाथ & ` 
हानं को निटि होतीदै। नहं रज्नुमे सै रपस उत्तर दंड म होता । & 
छ शदः भमरत सपन्नपरकी निषति शती ६। इस रीवितसे कदी भमङ्ानसे # 
् माह नकी मिषन्ति; करीं भमाज्ञान स भ्रमह्ञान को निवृत्ति, कीं चपर # ` 
६ स ्रम्ान क चिवृतधि.होती है । जहां रम से भ्रमा करी निवृत्ति ओर 
शनम से श्रम. की निवृत्ति होती दै। वहां धरम का उपारान ` अङ्गचि "कं 
£ सद्धत्र म दी पूच्नान.को निव्रृ्ति होनी दे 1 जहां प्रमाज्ञान स अम क 
निवृत्ति हो बहा अभरिष्ठान.का यथाथ ज्ञान प्रमा होने से अज्ञान सर्हि 
की निदृत्ति होती है । इस भकार स अधिष्ठान ज्ञान बिना सृखा्गान 
¢ रो निवृत्ति विना भी श्ल दुपैणादि ज्ञान सेति शरिाध्यास की र हु 
क गतत सव हे । विरोधी ज्ञान से पर्व ्ान की निवृत्ति होती 1 
ङ नियमपर दै। ओः अधिष्ठान के यथाय जनान से ही पूर्य श्रम की ६ 
निवृत्ति हो, यह नियम नहीं ३! पतु अधिष्ठान के यथाथ ज्ञान विना छ. 


अद्ञान फरो निवृत्ति होती नीं । इससे अङ्ञान की . निवृत्ति चवर , 4 
नवका 
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धश्चन्वं लिद्धाग्त नत-मात्तरड! 1 ६१७ . 








पा 
¢ निवृति रितीष्ठ । अतो गानस्य निवृत्तिः केवह्यधिष्ठानं & 
@ विदेषे भरभातो ` सवति । इति नियपरात ! इथं मूल्ञान & 
& सत्वेपि विव प्रतिरव वाथे न दोपः । विवरणकार नये । & 
& सख परतिविवलं दपंणस्यतं प्रलङ््‌ शुखलं च नास्तीति ‰ 
& विरोधि ह्वानम्‌ । विययारण्य नये। दपण सुसं नास्ति प्रसङ्ग & 
& मुसल च मास्ति ' एतदूढयं धसकारका ध्यासस्य विरोधि । 
तञ्च त्रिवोपापिःप्रति्वधक रहित काठे यूखाज्ञना निषृत्ता ८ 
& वपि अखदपैण।दिकञानादुक्ता ज्ञाननिदृत्ति संभवः । 
& सर्म पैच पादिका कारस्य वचनेन विरोधः संपद्येत । शूला- & 
& ज्ञान वादिनः । इति कश्वना शंकते । तथाहि । उपादान & 
९ नाशात्‌ कायं नाशो भवतीति नियमात्‌ । इति पंच पादिका ( 
ॐ 


& अपिष्मन हौ तिप भमा से होती ६ । यह भियम ई । विबरणं कार 
छः मत मे श्युख भरतिविषतं द्पैणस्थलवं मत्यङ्‌ शत्वं › एसा अध्यास होता 
६ । इका विरीौ “देव मविरिवलादिकं नाव, दसा जान ई । ओर ¢ 
श वियारण्य स्वामी के मत मै “द्मे शखः? रेखा अध्यास होता ३ । ध 


५. 


६ 


& (दे यसैनास्ति, देसा ज्ञान का बिरोधी ६ । वेयायिकों $ मत में 


ध न कौ पिष ग्र 
भो भावं अमाव का परस्पर तरिरोध मानकर उनक ज्ञान कौ भी विषय 


‰ विरेष स विरोष माना १। इस भकार से भूलाज्ञान को मति ्रिबाध्यास 
£ री उपादानता माने तो विम्ब उपपि क सन्निधान स्प षिध रहितं ॐ 
ॐ 


1 


फलम इख दधैणादिक इन से अहान निथृत्ति विनां भी उक्त - 
द अध्यासकी निवृत्ति संमब ६। ८ उक्त पक्षम पच पादाच।य छ पषेपादिका 
५ करी रीस ज्ञान कौ अध्यास की हेतुता के बादी कीं दका ) इस ॥ ५ 
ॐ स यह ्ैकादै। क्रारोरिकि भाष्य की टीका पञ्चपादिका पत् पदाचाय 8 


1.44 
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२६६ ` थमः पादः ` 
भ | 
` इ कारस्य वचनम्‌ । ` रज्जु शुक्ति क्ञानात्‌ सपैरजतादिकाज्ञान & 
& निदृर्तिः। ज्ञान निडृतौ सत्यां तततदष्यास निदततिः। रञ्च ‰ 
‰& शक्तयादिजञानं साक्षाकारणं बेत्‌ । सरपाध्यासस्य भावकाथिवा & , 
& भवात्‌ उपादान ज्ञाना द्वाव काय नाशो भवतीति नियम & 
& भेगापत्तः । ननु अज्ञान मपि भावपदार्थोधक्ारवदिति । & 
द उक्त दीङ़सोस्थ्य मनिवा्यं भवन्नयेपि इति चेन्न । 
& अज्ञानस्यानादित्वात्‌ भावकायेमिति वक्तु मशक्य 
ध लात्‌ यद्यपि घट धंसस्य निदृत्ति वेदांत नयेपि भवति । & 
& तथापि । जतस्य चोपादाना भवे टि धेसोपि नमावः । ¢ 
४ हवि । नाज्ञाननिषत्तिमतरा साक्षादपादान चन मध्यास- 


=+ ऋ १) ॥ र न= 
[त 1 1 
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1४ 
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ध ने की हे । उसको भाष्यकार के बचन से सवैज्ञता हई दै । उस सर्वश 
< भचन पेचपादिकामे यह र्िखिा हे, जहां सपै रजतादिक रम हो, वहा ॐ ध 
कः शक्ति के ज्ञान से सपै रनतादिकों ॐ उपादान अंान की 
& निदृतति होती ६ । ओर अङ्ञान फी निदृच्चि से सै रनतादिक अध्यास | 
% को निहतति होती ३। रजु शक्ति आदिकों फ ज्ञान को सपै रजतादि ६ | 
ध कीं निवृत्ति मे साक्षा्तारण माने तो उपादान के नाच्च से भाव काय क 
ॐ का चाश होता ६ै। इस नियम की हानि होगी । ओर अधिष्ठान § 
ट नान से अज्ञान का नाद होता दै! अङ्गान नाश से अध्यास का नाच & 
ध होता है । इस रीति से माने तो उक्त नियम का व्यभिचार नहीं ४ 
& होवा दै । यद्यपि अथकार फी तरह अज्ञान भी भावरूप ह । तथापि 
अश्नान अनादि. होने से काथ नहीं है। इस से अह्वान की निचि तौ क 
८ अगिष्ठान ज्ञान से भी संभव ६1 परन्तु भाव काथ सर्पदिक अध्यासकी ध 
%‰ निघ्रत्ति = के नाश बिना नदीं होती । षरटध्व॑स दौ निदृतति भी ई 
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वेदान्त सिद्धन्ति | माचरडः। २१३ 
म 
& निव्र्तः कारणम्‌ । इति `पचपादिकाकाराश्चयः । अतो ॐ 
& मूलाज्ञान वादिनो हि प्रतिविषा ध्याते पंचपादिकाकार वच- # 
व नेन षिरोधो भवति । ममतु युखावच्छित्नचतन स्था्नान ॐ 
& धमोष्याते दपणावच्छिन्न चेतनस्था ज्ञान र्गो वाध्याते & 
ॐ उभयञ्ौपि अज्ञान निशत अध्यास नि्त्तिः । इति सवं ४ 
ॐ सुस्थं भवति । इति चेन्न ।. तखा ज्ञान वादिनोपि यत्र 








4 
नि ४ ः ¢ 


ॐ वेदान्त मवमे होती द! ओर अमात्र पदाथ का उपदान करण नदीं होवा 
( ३1 इससे उपादान कै नाश्च भिना भी घरभ्वंस स्पकयिका नात्र 
छः होता दै । परन्त॒॒घटध्यंस भाव नदीं दै । इससे उपादान नाच को भाव 
&& काये के नाजर में नियत हठा क संरक्षण को पचपादिका मे अज्ञान चि 
ऋ त्ति द्वारा अधिष्ठान ज्ञोन को अध्यास निवृत्ति फी साक्षात्‌ ताक 
४ निमेध किया३। ओर .मखाङ्नान को प्रतिविबाध्यसि को उपादानता 





प 


छक मानै तो उक्त रीति च अज्ञान निधृत्नि कै बिना दी भति्विबाध्यास की ‰ 


2.41 


ऋं निदृत्ति मोननी होगी । इससे पंचपादिका पचन से षिरोष दोगा । अवस्था ॐ 


1 


४ की रीति से युषाव्रच्छिन्न चेतनस्य अन्नान को धर्माध्यास की उपदानता & 
४ सिद्ध होती ई। श्रियारण्य खामी की रीति से द््पणावच्छिन्न वेतनस्य 
श अह्वान को धर्मी अध्यास की हेतुता सिद्ध होती ६। ओौर परतिब॑धक ॐ 
ह 
रः रहित काल प शुलहतान से बा दर्पणज्नान से उन अश्गानों को क्रम से निवृति 
ॐ होती १1 इसत अवस्याज्ञान फो परतिविभ्वाध्यास की उपादानता मानना इः 
पञ्चपादिका चचन अनुदक है । ओर मूखा्नान को उक्त अध्यास फो ‰ 
छ उपादानता कहन पलचपादिका वचन के विरद ई । इस रीति से उक्त ` 
अध्या्फी हैतता अवस्थाज्चान को मान ठो, यह पूर पक्ष होता ३। (उक्त 


न - 
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ज्ञानको उक्त अध्यासकी उपादानता माने तो, विरोध नदीं कहते । अवस्था 8. 
नान को उक्त अध्यास की उपादानता करं तो उस के मत पं भिवरणकार 





२९२० [४ ` पथमः; पादः । 
.& यज्ञदत्तस्या ष्यासो देवदत्त. युल दशनं तत्राधिष्ठनक्ञानादेव & 
, 9 ट ~ (श क £ ग ड 
 & तद्या निति; । पूर्व दृष्टस्य देवदत्त सुखस्य द्पेणस्य ¢ 
& च यत्द्‌त्‌ ज्ञानासेलात्‌। पुनल द्पेणादीनां दशने सति मुख ४ 
& दपणाद्यधेष्ठान ज्ञानादेव प्रति वध रदित काठे ऽ वस्था § | 
& ज्ञान बादिनोप्यवद्यं मंतव्यात्‌ । यतोहि ज्ञाना न्नान्नान | 
& मात्र निवृत्तिः । किंतु विरेषांश निदृत्तिः । सर्वाश निवृति § 
& सत्‌ शक्ता ज्ञानात्‌ सपं ज्ञान निद्त्ति रप्या प्त । ‰ । 
‰&- - श ! 
& शंका की अयुक्ता ) परह अवस्थां शान को हेतुता मानते हए भी ¶च ध | 
ॐ पादिक्रा वचन से विरोध परिहार नदीं होता है । तथाहि! नशं दपण 
`. सम्बन्ध रिति देददत्त ख का वा देवदतश्च शियुक्त दपण का यज्ञदत्त क | 

& री सोक्षाकार हो, ओर उच्र क्षण मं देवदच शख कां दपण से संव ५ 
, & दः बहा भी भतिषिम्बोध्यास होता ६ । मूखाज्ानको उपादानता माने तो छ । 
& श्ल दपणादि साक्षात्कार से उसकी निदि नदीं होती । ओर एत ज्ञान & | 


00 इ जाक जोकि 





ध स॒ अखावच्छिन्न चेतनस्य अज्ञान की तथा दपण शान से द्पणावच्छिन्न ५ 


& चेतनस्य अह्नान की निदृति अवृश्च होती है । ओौर युख दर्षण साक्षाक्रर ‰ 


हं के उत्तरकार मं भी एलदपेण भसन्निषान से तिविम्बाध्योस होता ६ । ८ ४ 
ॐ इससे शल दण साक्षारकार से अपस्था अश्गान के आवरण शक्ति विशिष्ट ५ 
ध अन्घानाच का नाच्च नदीं होने से विशेष ख्पस्र ह्ञानापिष्ठोन म मी अ" | 
रः `स दता द । वहां देण सुखका परस्पर व्रियोग होने पर भतिवधकाभाव ` 
ध सहित अधिष्ठान क्षानसे अज्ञान निवृत्ति बारा अध्यासकी निवृचि कहना # 
ॐ तस्या ्ानत्रादी को भी समव नहीं । छि अध्य स ` 
शं 6. | न्त न्नान से साक्षात्‌ अध्यास ‰ 
ॐ 9 निदृत्ति कडना ही वन सकता ६ । षयं फिरघ्लु त्नान से शक्तिके ` |. 
| गो नदीं 1 ई । श्ससे ज्ञान स अष्ठान मात्र का ना नहीं 
१ ५५७८ समरन नपयक अज्ञानका शानसे नाश हेता ई । जानत ‰ ` 
1 


4 
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धैदान्त | मत भाचंरडः। २२१ 
क 
& वस्तु तस्तु स्म विचारेण पंच पादिकाकार वचनेन अवस्या & 
% ज्ञान वादिना मेव विरोधः नतु मूला ज्ञान दादिनाम्‌। कथ & 
& मित्थं च पंच पादि दज्ञान निवृत्तिः । 
& मिं च पंच पादिकाक्रार वचनम्‌ ।ज्ञनाद्ञान निवृतः । 
क अङान रूपोपादान नित्या तकायनः । न त्‌. 
& पादान ज्ानाद्धाव कायै निडृत्तिरिति नियम । या९ पच 
क _ ~ द + व = र द्रव £ 
& पादिका कारस्य भ्डूक्त नियमख्ेत्‌ । आग्रह वशा & 
& नये । तदा दोषडाफनी न छचति मवृत्‌। पटम्‌ । वा । ् 
ध पश्य पर्य दचणुकादीना मणवोदि सवं नय उपादानान ।. 
य = हो ध 
क भका हो, बह जनका विपयर कहाता है । अज्ञान से आवृ ह" क 
क क का भिय कहाता दै यद्वदु् को अध्यास से पूवैकाल म इष 
ह -ल दपण दे साक्षात्कार से आवरण के नाश होने से भश्ञानहव भष्रण 
& य अज्ञान कै विषय का यख द्धैण म अभाव द । इसत शत अज्ञान के 
‰ विरोष का संपादक समान त्रिपयत मग से उक्त स्थल म अश्चान्‌ 4 
छः सि विना अध्यास मात्र की निवृत्ति अवस्था ्ानवादी को ६ 
{@ माननी होती ३ 1 इस रीति से अवस्या ज्ञान को उक्त अध्यास को उपा 
४ दानता मानने से भी पञ्च पादिका बचन सै चिरोष परिहार नदीं होता । ६ 
अ 


४ 






५ ते 

छा ्नान को चक्तं अध्यास दी हेतुता माने तो पञ्च पादिका बचन 
ॐ वषि ओर मूलाज्ञान को हेतुता माने त, अविरोध ) ओर सक्षम ॐ 
ऋ विचार करं तौ अवस्था घ्रान को उक्त अध्यास की हेतुता मानं तो पच- & 
& षादिका वचन से पिरोध द । मूाज्ञान को दैदुता माने तो वरिरोष नी । ध 
दं तथादि । शान से कैव अङ्गान की निति होती दै, ओर अङ्ञान ४ प 
‰& उपादान की निदृचि से अन्नान फी निष्ट होती द । इ रीति ते ष॑च श्र 
& पादिका का वचन दे । उदका यई अभिपाय नही, फि भाव कके नाशन 


1.41. 


क 


४ 
५ 
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1 
-& उपादान ङा नाञ्च नियत त होने से ज्ञान से अध्यास निवृत्ति समव ¢ 


2९२ प्रथमः पद, ] 


प 





तेष दचणुकादीनां मयन्नये नाशा संभवः स्यात्‌। अण्वा- ( 


दीना नितयलात्‌ । अपरञ्च रजो सप॑ श्रे एन दड- & 


च सभे आपद्यत । मनप इश्वर ज्ञानस्य च तथैवा काशस्य च & 


ध अघूनां च एतेषां नित्यानां सर्वेषां पदाथैना युपादान कारणः ¦ ८ 


४ 


४. 


‰ 
ॐ 


3 : सर र स (~ (५ ८ ई 
सस्य काय पदाभस्यानित्यता प्रक्ष सिद्धा । अतस 
% ०१८ प्त्यक्षणापि विरोधः प्रसजेत्‌ । अतश्च न सवैत & 


४ 





श 


(२ {11.114 


9 भाव काय नाशका जे उपादान का नाश नियत हेतु हो । ओर भाव श 
र काये दयगक दे, उ्के उपादान परम।णु ३ । उनकी नित्यता होने से 9 
् नासि सुभूषु नदीं । इसते परमाणु संयोग के नाशते दइयणुक क। नाक्ग होता ८ 
हदे । वहां माव फायं के नामे | ध 


क सरण अभिमाय से पच पापिका 
ङ्का की उक्ति न केवल 
ऋं अग्रह से षय पादिका वचन फा उक्तनि 0 द । ओौर 2 


क नदीं 1 क्योकि उपादान के नाश धिना भाव काय का नाञ्च नदीं द्योतो ८ 


प 


% मत म भी दयणुक 
रः मानी दे। सकर भाव काथं के नाश य उपादान 
& परमाणु ओर मन नित्य दै । 
5 नाश नदींहोगा | एसे ही 


बैदः अकाश कै चब्दादि शुगका नाश 
समदम गा । 


५ 


( 





((-0. 1८111451 81188 \/81811851 01661101. 01411260 0 6810011 


& नारासभवा च । तंसारनिर्यता दोषः पुनरुज्ज॒म्भेत । 


क्त नियम संरक्षण मे कद | 
- तो दैड भ्रमांश सर्पा ध्यास फी निवृत्ति नदीं होवेणी (4 4 
भित्र द्रव्य कै नाच्च मं उपादान ॐ नाच फी हेत॒तां # | । 

न चाद्वको देतु क्दंतो। $ 

। उनके नाश के असमव भ उनकी श्रिया ध 4 
नित्य आत्मा ज्ञानादि चणका ओर नित्य & 
| इससे भाव कायं & 
न 


& भरतानां नारासमवात्‌ । तक्रायौणां स्वेषां पदार्थानां & , 


उपादान नाश की हेतुता नियमके क्ष 








वेदान्ठ सिद्धान्त प्रत मा्तंएडः 1 रु 


14 
४ उपादान निवृत्तौ काय निदृत्तिः। तु यत्रोपादान निृतो ‰ 
 & कार्थं निवृति स्तत्रोपादान ज्ञन मध्यास्‌ निवृतः कारणम्‌ । 
 & तञ्च कुलाल जनकवदन्यधा सिद्धम्‌ । नतु कणे प्रयो- & 


 & जनम्‌ । साक्षत्छारणामावात्‌ । यत्र देवदत्तस्य सुखं 
& प्रतिवि्पाध्यासो यन्नदततसय भवति । तत्र दवदत्त ख 
& दपैणयोः सन्निधानं कारण मध्यापस्य । तस्योत्तरं कारं & 
¢ ततनिधान सङ्ञान मेवा धिष्ठानम्‌ 1 तच्च सुखं दपेण 
१९९ श 


7 


ध 


५६१ 


< त 
् नाञ्च मे उपादान का नाश नियत दतु दै, यह कथन असंगत ,ई । ध 
छ परन्तु किसी स्यान पं आश्रय कानार होने से काथ की स्थिति नदीं ् 
छः होती 1 वहां उपादान का नाञ्च भी कायै नाञ्च काद दै। तथापि । 
ध कार नाञ्च भें उपादान का नाञ्च नियत हे नदीं। उपादान क सद्धाब ‰ 
तरे अन्य कारणसेमीकाथकानाश होता ३ । इस रीति से उक्त ५ 
 % नियम सरक्षण कै अभिप्रायत्ति पैच पादिका की उक्ति नदीं 1 किन्तु र 
दं जहां अधिष्ठान ज्ञान से अध्यास की. निवृत्ति हो, वहां अधिष्ठान जोन को १ 


9 अध्यास नित्रृचि मं कारणता नहीं ३ 1 अधिष्ठान ज्ञान तो अन्नान निवृत्ति र 
श का कारण ३, ओौर अज्ञान निटत्ति अध्यास निवृत्ति का कारण है । च नेसे ५ 
ध कुरार का जनक धट मं अन्यथा सिद्ध होने से कारण नदीः एेसे दी # 
ॐ अध्यास निवृत्ति मै अधिष्ठान का ज्ञान अन्यया सिद्ध होने से कारण छ 
& ; भि से अध्यास की निवृत्ति होती & 
ऋ नही ३। इस रीति से अधिष्ठान इ्ञान सअध्यास की निव ध 
% | वहां हान से अज्ञान मात्र फी निदृत्ति दती दे 1 अध्यास की ५ 
% निटत्ति उपादान अह्वान क, नाच्च से होनी दै । यह पच पादिका बचन 
ध करा अभिमाय ई । ओर सर्वत्र अध्यास की जिदरत्ति म अह्न को ६ 
निद्चि फो हेता दै। इख अभिप्राय से पच पादिका की उकि दो हो छ 
र दण्ड श्रम अज्ञान कौ निवृत्ति, अभाव से ध फी निवृत्ति मदी 
1. 
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९९७ ` रथः पाद्‌ ` | 


1 


छ, 
ॐ 


वियोग काले अप्रस्था ज्ञनं वादिनो न परम्परया धिष्ठानं ४ 
न निषत्तो कारणम्‌ । मुछा ज्ञान वादिनो यथा साक्षाद छं 


= ~ (-+ ~ तू (५. "~ $ ० 9 
धिष्टान ज्ञानम्‌ 1 तथेव त्रूला ज्ञान वादिनोपि । एवं भवता 8 
मप्यव्रय मेव मतम्यम्‌ । तथा च। पंच पादिका कार § 


वचनाये कखनया माव काये निदत्त इषादान ब्रन § 
कारण मिति स्प्या । तूलज्ञानवादिन एव शिरा दोप ¦ ८ | 


१ 
॥ 
1 
ध, 
१ 


॑ 
। 
। 
। 


ज 
| 
4 
3 
2 
ष्ट 
2 
+ 4 
अ 
श 
$ 
+ 
(41 
श्र 
श 
ग 
+ 
ख 
श 
छ 
ड 


09 


क 
9 
ड 
ॐ 
च 

9 
(1 
ॐ 
ष 
+ 
9 
ॐ 
छ 
छ 
#=५ | 
४ 
५ 
क 
ॐ 
{4 
॥ 
छ 
४। 
च 
1 











& करकापातः । प्रतिर्विवाप्याससख भव काथ॑लात्‌ । इष & | 
& दपणादे ज्ञान मेव वितेधि सत्‌ सक्षान्धुख दपेणाध्याप् र | 
ले - ६ | 
ध होनी चाहिये । इससे अपिष्ठान कै यथाथ कान से अर्यासं की निहति & , 
4 रोती रै ! वहां अहन को. निवृति ही अध्यास फी निवृति षी द । 
& ६। यद नियम पच पादिका अरन्य भं विवक्षित है । ओर अवस्था ब्ञान 

ॐ रो भतिभिनाध्यास की देटुता माने तो उसके मत म ख द्षणादिक इ. 


शः ज्ञान दौ अपिष्ठान का ज्ञान दै ! इसमे भानं निवृत्ति दरा अध्यास ध 
ॐ को निवृत्ति मानना पच पादिकानुसार ६1 ओर यज्ञदत्त को पूर ज्ञान से 4 


3 


आवरण नाग स्ख मृ देवदत्त शल के उपाधि सभ्निपान होते इए भति" ८ 
व विस्वा ध्यास होता दै। उपाधि वियोग कालम अधिष्ठान ज्ञान से! ड 
ऊ रं अध्यापष निवृत्ति हो ् = निदतति म 
~: 1 बहां अङ्गान निश््ि द्वारा अध्यास की नि ए 
& समन नही । रितु अधिष्ठान ज्ञान से साक्षात्‌ अध्यास्त की निश्चि होती- ध 


< ् 
च ॐ 


। 
। 
। 
। 
। 
॥ 
॥ 
| 








५. 
9 
१ 

| 







& ६। इसमे प॑च पादिका के बिरुद ३। ओौर मूला ज्ञान फो भिर्वा 
रं "पास को उपादानता माने तो लदेणादि हान से मतिरविवा ध्यास 
४ - 0 बहा इस पक्ष भ शल द्पेणादिकों को अयिष्ठानता # & ` 
४६३ अ जर अध किन्त 4 
- 4५9 ५ हान नन्य अभ्यास की निवृत्ति नहीं हैः 1 # ( 
नि क्कश श ¦ क ए विरोभी होने से यलदर्पणादिक् कै जान ; 

वक्ष्व ` 
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मक 


वैरवान्ति सिंदाग्वं पत वचरः ४ ..। 









> ऊ 


& निद्ैतो मूलाज्ञान वादिनः संघटते । मूला ज्ञान षादिनः & 
्षिस्तु पुपर आतयो य दपेणयोदतर कले देर्दत्त युवं 9 


14 ~ ९ - © नतु भव 
 & परतिर्विवाध्यासो यङ्ञदलस्य परम्परया म निवतते शन्तं # 


1 


@ युसदणायिषठनहनं सक्ष निवत भिति समदात्‌ । & 
% मुलज्ञानवादिनाम्‌। ए कषप मारवा निवेवनयिः पररा & 


 दोषननिते खस्था ज्ञान वादिमिं देततानां स्वेषां दषणीनीं ध 
म अ पं कज अ ज 39 क क रक व 


४ 


1 


1 
च 
ग्र क 
२६ ॐ 





प. 


कौ अध्यासं निषर्तकता ई । ओरं पञ्च पादिकां म अधिष्ठान जन्य % 
अध्यास की नितति ही अङ्गीन निदृत्ति दारो किवर्िनि हं । ओर अधिः ४ 
छ ष्ठान हान विनां भफारान्र से अध्यास शी नित्त मं अनं नइति 


ग 9 
क 


प 


४ कीः ढारता विवक्षित नींद । शस रीतरिसे ूखाङ्ञानं को भविः € 


$ विवाध्यास फी उयादानताः माने तो लं द्पैणारिं ज्ञोन नन्व ! 
५ अध्यास. की निवृत्ति अधिष्ठान न्ञानं जन्य नही, ओरं अस्था ज्ञनं ध 
ध को उक्त अध्यास का उपादान माने तों यवं दपणोदिं वनं 
ऋ जन्य अध्यास फी निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञान जन्य ६1 ओर अधिष्ठान से ठ 
ष अध्यासं की निवृत्ति हो वहं अज्ञान निवृति बारा ही पंचपादिका 1 

ॐ विवक्षित ३। ओर पूै चात अधिष्ठान म अध्यासं रहकर निवृ रीती 
& ३। बां उक्त रीपि से अयान निदृकिः द्रा अध्यास की निदृषि ५ 
8 स्म नेत। ईस अव्या जानं को मतिरववोभयासः को उपादान मानैः च 
{@ तो, दंचपादिका बचन से विरौष हो । मूलानि को उक्तं अध्यास की ध 
ह उपादानता मत वो विरोध नदीं । (अतिविवाध्यि की व्यावहारिकी 
ष ओर भातिभासिकता के विचार पूरक सध्नाध्यसि कै उपादान कै विचरं & 
ध की भिज्वा ) इस रीतिं ते आक्रो्चादिं भरेच कौ तरह भूल्ानं जन्य 
% परतिविवाध्यास ६ । प्रतु, एकर दशी रीति से ५ बिन उ्की : 
% वाथ रूप निवृदधि नदीं दने से भतिरवाध्यास म व्यावह्मरकिख का र 

२९ ५. 


6-0. \/(11111<5111 ©118\//80 \/8/81185) 9 (०0|| 14 [10111260 0\/ 6870011 





> २४ रथः पाद्‌ 1 | 
2... 
वियोग कले अप्रस्था ज्ञनं वादिनो न परम्परया धिष्ठन & 

४ चन निदत्त कारणम्‌ । मूला च्लान वादिनो यथा साक्षाद- & 
छ पिष्ठान ज्ञानम्‌ । तथेव तूला ज्ञान वादिनोपि। एवं भवता & 
ध मप्यवर्य मेव म॑तव्यय्‌ । तथा च। पेच पादिका कार 


१ 


यै 


र 








¢ वचनाये कखनया माव काथ निङ्गता शुपादान ब्रन & 
& कारण मेति रूपया । तूलाङ्ञानवादिन एव शिरि दोष (1 
& करकापातः । प्रतिर्विवाध्यासस्य भाव कार्थलातर । सल क 
% दपणादि ज्ञान भेव विपेषि सत्‌ सक्षान्ुख द्पैणाध्याप ८ 
ध होनी चाहिये । इससे अधिष्ठान के यथाथ कषान स अध्यास छी निषति ध 


ध + है } वहां अज्ञान की. निवृत्ति ही अध्यासकी निवृत्ति की हठ ध 


श ह । यह नियम पच पादिका अरन्य मं विवक्षित ३ । ओर अवस्था ज्ञान ( | 





& व्वा ध्यास होता दै! उपाधि वियोग काल म अधिष्ठान श्वानं 
छ अध्यास निवृत्ति हो, वहां अञानं निति दारा अध्यास फी निष्ति & 
रः ५ नही । पितु अभिष्ठान ज्ञान सष साप्तात्‌ अध्यांस की निश्चि होती- 9 
& < । सस पंच पादिक के बिरुद ६ । ओर मूका ज्ञान को भरतिविवा- 4 
द ऋ भ्यास को उादानतता मानै तो भख से भरा ५ 
क दान्ता म यृखःपेणादि ज्ञान से अतिर्विषा ध्यास ४ । 
%& ॐ निश्ति हो, बहां इस पक्ष मं ल द्पैणादिकों फो अधिष्ठानता कै ८ ्‌ | | 
&: अमाव स अधिष्ठान ब्ञान जन्य अध्यास की निवृत्ति नदीं है, भिन्द ¢ 
व विरोधी वरिष्य के मिरोधं न 
स ग्य के ज्ञान का विरोधी होने से युलदर्पणादिकों # ज्ञान 


4 


8 
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क क "जकन चक क तः अने त को मो भ कि क रोकः = कके क कः जेः 


& मृलाज्ञानवादिनाम्‌। एं वकिपपरीरव्या निवचनीयैःप्रस्मा१ि 


को बारता विवक्षित नदीं दै । श्य रीत्िते भूखाङ्ञानं को भविः 


न ज कि भक जो तोः जः त कोः चो कः जः हो जो जिः नोः = तः त ज को 
(1 
# 


वैरवान्त सिन्त बरत मारचरडः 1 .३श५्‌ 


पिम 


& निदो मूखा्ञान वादिनः संषरते । वलय शान पादिन $ 
स्व्‌ पूवे रातयो गुल देणे द्प्तर काले देवदत्त यंव & 
मतित्िवाध्यासो यज्ञदतस्य प्ररया न॒ निवतते निन्त 
ॐ मुखदपणाधिषठानन्नानं साक्ष द निवत्तेकं मितिं सवेमवंदातष्‌ । 8 


४४ 


(क 


 दोपजानिते खस्था ज्ञान वादिमि देत्तानौं वेषां ईषणा 


1 


४ 





ध 
तरै 


^ 


कौ अध्यासं निषर्तैकता ह । ओरं पञ्च पादिकां मं अधिष्ठान जन्य छ 
‰ अध्यास की निति ही अहन निवृत्ति वारो विवर्हित दं । चौर अधि- 
र ष्ठान ज्ञान विनो मफारान्तर से अध्यास फी नत्ति म अन्नानि निहति 


प 


% 






हं िवाध्यास की उपादाननां माने तो शलं द्पेणादिं नं जन्यं $ 
अध्यास. की निवृच्चि अधिष्ठान न्नानं जन्य नहीं, ओरं अस्था जोन १ 
श को उक्त अध्यास फा उपादान मते तों एलं दपणोद्रिं बनि 
ऋ जन्य अध्यास की निवृत्ति अधिष्ठान ज्ञानं जन्य रै । ओरं अधिष्ठान स 4 
ॐ अध्यास की निवृत्ति हो बहं अज्ञान निवृत्तिं बारा ही पचपादिका ठ 
‰& विवक्षित ३ै। ओर पूव नावं अधिष्ठान यं अध्यास दौर निवृतिः ती 
ध ह! वहां उक्त रीति से अज्ञान निदि द्रां अध्यास की निवृत्तिः ॐ 
धः सशयन नही ससे अवस्था ज्ञान कौ मतिर्विवाध्यांस को उपाद्ानतां मानं ॐ 
क तो, व॑चरपादिका बचन से बिरोध हो । मूाज्ञान को उत्तं अध्यास की # 
ध उपाद्‌ानता मानै तोः विरोध नदीं । (अविविवाध्यांसं के व्याबरिकता श 
@ जोर माविभासिकता के विचार पूरक खध्नाध्यंसि कै उपादान क विचारं 
4 दी भवि ) स्स रीति ते आका भपच कीः तरं मूढान्‌ न्य 
¢ पतिरविवाध्यंस द । परन्दु एकर द्रो रीति से £ हान शिन; उसकी ध 
% वाभ्र रूपः निवृत्ति नदीं दोने से भतिर्धिाध्यास म व्यावहारिकत ठका कं 
२९ ० 
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-ए२६ प्रथमः पादः! | 
क 
म्र खाह्वन वदिन तत्तस्स्थटेघुपरिदयंखम्‌ । अथस्वप्ना- ध ॑ 
& ध्यातो विविच्यते ॥ अज्ञान विेषवस्थैवयुप्तिः। अहान- & ` 


३ 1 
॥ 


८: च ॥ 
१ 


& स्य मिपावरण रूपराक्तिमत्वात्‌ स्यच लोकावर ब्रा & 
। नोदय दरोनात्‌ । यर्थाधादे भेत पित्कस्यदशेनम्‌ । दष्ट ¢ | 
& पि्ादिलामदशेनम्‌ । ततरान्यावरकरा सेमवात्‌ । सपवस्या 
र विशपणुपराहञनग्‌ । तद्वावरकम्‌ । जाग्रदर्ान्नाधिष्ठानय्‌ । स & 
& दषटुजा गर्ह ःपमयिषठानं चात दस्यसख कमोपमोग एव । & ` 


& 


१ 


। 


३ 


छ सभीपे कारणपवस्थाह्भन मेव मूखाज्ञान पं विषा कारं इ. 


। 


ध १, ^ । जत्‌ ष्ट इर्ययोः सपनो ्रषटुददययोभदकः। & । 
हक अन्यचक्लचाभिदापरततिः । तथा नान्यददस्यान्य स्मरण 


(< 





ऋ शती ह 1 तयापि विव उपाधि का सवय रूप आगन्तुक दोप जन्य ¢ | 


दे . 
हूं ` । इते मातिमारिक है 1 आक्राशादिक पर्प का अध्यास ६। 


@ २ भथा मान जन्य है। इससे व्यावहारिक दै । ओर अनन्द ९. 


॑ ध ^ व किना षिरोधी शलानसे बाधरूप निदत्ति ¢ । 
म स संसारदन्ना मे वाध्यलरूप भापिभा सम्प & ` 
छ ३ । जसे प्रतिरविवाध्यास र भि | 
श उपादान के ह । एसे ह खप्नाध्यासभी क्षिसीके मतम अस्या ह्ाननन्य ¢ । 


( व भखान्नानजन्य है। ८ स्वप्नमिं विचार ›) तला- ध 








६९६ (: | 
ॐ तान को खप्नकरे उद्वादानता की रीति) अवस्थाह्ञान को स्वप्न को उपा- ( 


ई दनत्रा इस -रीतिति कदी ३ अवस्थ त 
ॐ ं तत । अज्ञान कफो 7 दिप निद्रा ३। 4 
् क्योकि आवरण श्वक्ति विक्षेप युक्तवा अक्गान का लक्षण है । ओर ध | 


व नाम्रत्‌ ष्टा सय का आ्ररण अनुभव सिद्ध दै । देवदत्त ध 
लात मे पवनादि $ मन 
^^ क्क ू 


॥ि 


((-0. \/॥(4111(116511॥1 51188 \/8/81085। (0166101. 1911260 0 €8/1001॥1 





वेदान्त सिद्धान्त मल मा्तंरडः। २२७ 


11 4 


% दोप संभावना । तयोजांगरत्‌ स्म्रेताद।त्यात्‌ । खप्रद- & 
¦ उयानामपरोक्षखात्‌ । जागरतष्टुराबृतलाच्च । जाभरत्‌ टर # 
चाध्यसतोऽपरोजीबो जीवाभासोऽतएव चिविधीजीवः । & 


उत्तर दादथाद्धौदि करके धनयुत्रादि सम्पद्‌। सहित सोया । पिर 
स्वप्न. दै अपे को यदत्त नाम क्षननिय जाति वारयावस्या भिगिष्ट अन्न 
& षके अङाभ से धुधाशीतसे पीडित हआ ` स्वपिता पितामह के अकम ~ 
ॐ रोदन करता अनुभबर करता है 1 वहां .जाग्राल के व्यावद्यरिक द्र छ 
ड इर्य का मृढाज्ञान से आग्रण कर तो नाग्रकाङ म भी उनका आद्एणः ध 
9 होना चाय । अन्य कोई आवरण कर्ता भ्रतीत नदीं होता । इससे 
ॐ स्वप्न कालम निद्रा दी आवरण करती है । ओर स्रप्न के पदार्था छ 
१ कार परिणाममी निद्राके ही दते ६। श्स रीति से आवरण क्किप्‌ & 
& शक्ति विशिष्ट निद्रा १। शसते निद्र म अज्ञान रक्षण होने से अ्घान की 
% अपस्या विेप निद्रा ६ । परन्तु अवस्था चान्‌ सादि । षयो मृखा्ान 
४ हो आगन्तुक आकार विशिष्ट होकर किचित्‌ उपाध्यवच्छिम चेतन 
%& का आव्ररण करता है । उसको अवस्था त्ञान ओर दृछा ज्ञान कहते & . 
६ ह । इस रीति से आगन्दुक आकार विशिष्ट होने से अव्या शान 
सादि । श्री उत्पत्ति मे निमित्त कारण जग्रद्ोग हत कर्माका क 
उपराम ६1 ओर मृलाज्ञान का ही आकार गिशेप दने से मूला्नान ् ः 
& उपादान कारण दै। निद्रा रूप अवस्था हान से आ -व्याबहारिक "द, 
दर म भरातिभाधिक द्रा अध्यस्त ६॥ उस निद्र से मावृत व्या्रधचि ` ` 
दस्य प भापिभासिक द्यं अध्यस्त दै। इसपे प्रातिमापिक द्रा का द 
अपिष्ठोन व्यावहारिक द्रष्ट ६। ओर भरातिभासिक द्य का अधिष्ठान क. 
४ 
भः 


(५ 


७ 
2 





४४; क 


44 


धः व्यावहारिक दय १। नवर भोग के अयि कम हतव जाग्रत्‌ होता द| 
न रल क्षा से च्रह्म ज्ञान रदिि पुरूपं को भी व्यावहारिक द्र र 
छः का ज्ञान ही अधिष्ठान श्वान दै । इससे अदस्य ज्ञान सूप उपादान क 
५ 11111 ५9 | 
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/ 


. & अध्यस्त प्दाये का अभिष्ठान मे तारस्य होता ३। इस रीति से १ 


दः £ ध फो स्फृति होती ह । यगत मं देभदच कै तादात्म्य के अनुभव पै ५ | 


२२८ ` अ्रथमः पद्‌ । 
प 4 । 
# पारमार्थिको व्यावहारिकः प्रा्तिमासिकर । इटयुदघोषो वे" # ` 
५ द्‌तानाम्‌ । अच्राधिष्ठान मन्नानमिति एकदेशिनोमतम्‌ । तन्न 











अ 






1 


क 5 

छ निवृत्ति दारा मरातिभासिङ व्ष्ठा इृश्य की निषत्त होती दै । व्याव- ख 
ई हारक द्रष्टा केज्ञान ते प्रातिभास्किद्ष्ाकी ओर व्यवहारि इश्य # 
ऋ के ञान से प्रातिभासिक इश्य की निषत्त होती ई । ८ उक्त पक म शका) ध | 
% इस पक्ष मं यद शाका दै1 उक्त रीति से ाप्रत्‌ द््टाका ओर सखप्न ८ | 


ग 



















| 
| 
ॐ दरष्टा कामद र ओर अन्य द्रष्टा के अनुभूत की अन्य कोस्पृतिदहो दक | 
& तो । देवदत्त के अनुभूव की यशद को स्यृतति होनी चाहिये । इते ए. 
= स्वप्न क अनुभूत शी जाग्रत्‌ काल म स्सृति 'दोती है । द्रष्ठाको मेद्‌ 
छ मानेतो र्ति का असमव होगा । (उक्त कौ का समाधान ) इष 
ष का यह समाधान दे। यद्यपि अन्य के अनुभूत फी अन्य कोस्ति ध ( 
क दोती नदीं दै। तथापि स्वानुभूत कौ अपने को स्यृति होती दै । प 
क दी सतादासम्य वाले के अनुभूत की भी अपने को स्फृति होती दे । ध 
९ इसमे देवदत्त यद्ञएच फा तो परस्पर तादात्म्य नहीं ३, प्र जग्रत्‌ ».‰ 
र द्रष्ट प्र सप्न द्र की अध्यस्ता होने से परस्पर वादाम्य १। ¢ 


























‰ नाप्र्‌ वरषा ॐ तादरात्य वाहा सपन द्रष्ट ३ । उत्क अनुभूत की न्र्‌ क , 


& सेरप $ भम्र की पच को सति की आपति नरी ३ 1 इव & 
क्क राति से स्वप्नध्यास का उपादान निद्रा रूप अपस्या जन ६। 
| ध (व्य्हारिक जीव ओर जगत्‌ फो स्न ‰ प्रातिभासिक नीव ओर ¢ 
ह प्रत्‌ का अभिष्ठानपना ) स्न काल भर इय मात्र फी अज्ञान से उत्पति & ' 
क माने जर व्यावहारिक नाग्रक्रार के जोव को वां माने तो संभव नदी। 
1 & ५ १ वा स्वरूप निद्रा ख्य अन्नान से आवृत # 4 
कश्यः ब्ानाद्न जीव के संबन्ध ते विषय का अपरोक्न होता दे।%. 
न न ह 
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वैदान्तं सिद्धाश्त मत मासंरुडः। य्२९ 
1 
& पेरं । दश्यवच्चज्ञानस्य जलात्‌ । अतस्वेतनाागवः 


(>) 


च्छिन्नद्चेतनोवा खभराधष्ठानम्‌ । नतु केवर ज्ञानमिति । # 


9 
9 


ॐ 
‰ 





अद्फ रावच्छिन्नस्ेतनःछद्धवेतनो वा सखप्नािष्ठानामिति 
मतद्वयं युक्ति युक्तं सवं सम्मतं चेति । तत्र खप्नापरकं तृखा- ध 
्ानए्‌।नतु मूजज्ञान सुपादानस्यामाजाशद्र च संभवात्‌ 
तुल्ननेतु जाग्रति ब्रहज्ञान मेतरापि बोधोदये न्‌ काष्यनुप- 
पसिः। अदंकाराव च्छिन्न चेतनस्यावस्था ्ञनवादेसंभवात्‌ । 


.) 


. ७ 
श क" 


५949 


5 
छन्क् 
3 ५. 
म 
4 

ग 
ण्डक 
2 + 
च 
र अ 

च 

ह: 

च 
अ 

च 
> ॐ 
जी चु 9 

अ 
न्व 
तद (| 


09 


र 


कक ॐ 


41 


ॐ इस से स्वप्न मर्पव के अपरोक्ष हान का अप्तमव्र होगा ॥ ४ 
क ससे द्य दी तरह द्रष्टा भी व्यावहारिक जीव मे अध्यस्त ३ । बह ध 
% अनाटन ३। इस फे सम्बन्धसे भातिमासिक दव्य का अपरोतत हान $ 
ॐ समव ६। इश्च रीति से पारमार्थिक व्यावहारिक प्रातिभासिक भेद से, | 
छ जीवर निमिषवाद प्रन्थकारीं ने खप्न का अधिष्ठान व्पाबहारिकि जीव ऋ 
‡ ओर नगद्‌ कहा ३। पन्त ( उक्त पल्ल की आयुक्तवा पूषक चेतन को 
ॐ स्वप्न का अधिष्ठानपना ) यह षत अयुक्त है । ्योकि व्यावहारिक द्र 

‡ भरी द्य की तरह अनात्मा होने से जद्‌ दै । इसत सत्तास्पूसिं प्रदान रूप ध 
& { अिष्टानता व्याबहारिक द्रष्य दृश्य मे संभव नीं । विन्दु चेतन को 
ङ्ध स्वप्न पपच का अधिष्ठाता कहन उचित ई । इसी वास्त र्न शुक्ति को ॐ 
ङं सपे रूप्य के अथिष्ठानत्रा घचन का रञ्ववच्छिन्न चेतन अधिष्ठान भं क 
ऋ ताथ ६1 बहुत ग्रन्थौ मे भीं चेतन दी स्वपन भरच का अधिष्ठान क 
ॐ कदा हे । इससे अरकारावच्छिम वेतन खप्न का_ अधिष्ठान द । यह ् 
< दौ मत सीचीच ई । ( अरहंकाराबष््छिन्न वेतन को स्वप्न का अधिष्ठान शं 
~ मान कर तुला ज्ञान को उसको उपादानवा जीर जाग्रत्‌ के वोषस द्वु 
ॐ उसकी निवृचि ) उनमें अदेकाराच्छिनं सेवन को अधिष्टानं मानै १ 
111 
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ॐ कवने 


२६३०. । . प्रथगः पठिः 


। 
11 11 


17111117. 71, 


स 8 (५ 
पक्षति मूलन्ञान मेषावरकम्‌। उक्तोभय विध चनन स्पेति। 
& तथादि। जघ्दोषोदये सला ज्ञानस्य नासा सभे ऽपि 
8 विलय रूप वाधा निदृतति रिष्यते । अदंकार चेतने शु 
¢ चेतनेवा सोपाधि भूते एतदपि पुनरषिचायम्‌ । जागरो ड 
& मिर्य स्प वाध खीकारेपि दोष पिशाची पृष्ठतेदवाः & | 
& वति कथपित्यम्‌ । जाग्रदरोषेदि नावरणा कत विञ्य स्प & 
ध वाधः । कितु विक्षेप शक्ति वाधः । पिरक जनेनार९ § 
ध ्ञानानिबृत्तेः । विकषपस्पाप्यरेषस्य नाशा संमोहि । 
ब क 
ञ्य 
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रः 


9 ॥ $ ति 
थ 9.2 वि > "4.2 5 ॥ ॥ 
ऋ न = = ग ० 


र तो । मूहाज्ञान से उसका आवरण सम्भव नही । इससे अईैकारोवच्छिन # 
ऋ का आच्छादक अवस्था ज्ञान दी सखप्न का उपादान उचित है । जाग्रत्‌ ध 
् के बोध सें बह्मह्ान के विना उसकी निवि भी सम्भव ३। ध 
९ अर्हकारानवच्छिन्न चेतन को स्वप्न का अधिष्ठान मानकर श्रलाज्ञान 9 
ह को उसको उपादानता ओर उपादान मे विलय रूपता की निवृति ) ८ 1 
ह अनया मं मतिवरिव चैवन वा बिम्रूप ईश्वर चेतन अहंकारानवच्छिन्न & 
ध चेतन ह । उसको अधिष्ठानता मे तो उसका आच्छादक मूलाङ्नान ५ । 
ध टी स्वम फा उपादान मानना होता ३ । नगरः बोध से उसकी ८ इ 
क गभस्प निवृति होती नही, डन उपादान पे विक रूप न्विति द ` 
खन को जरद्‌ भं हेती हे । ( अदकारानवच्छिन चेतन को ही @ ` 
ह अधिष्ठान मानकर विरोधी हान स॒ अङ्ान की एकः शिक्षप देतु शक्ति & 
द कै नाञ्च का अंगीडार ) अथवा परनि विवाध्यास निरूपण म उक्त रीति से ध 3 
(  नाग्दू मोष विरोधा श्नान होने स स्वभा ध्यास फी निदि हो सकती ै। (= 


ॐ 


५, 


















| । परन्द विरोधी ज्ञान से अव्ररण हद अज्ञान अंश की निदृ्ति होती नदी, इ. 
।. म क को नदत हेती है । विरोधो दान से अरप 
क हान को नदति करं नो दष्ड भप से सपै जम को निदत्ति स्यल म 


व 4 | 
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| ` ध अतीव स्वप्न का जाग्रत्‌ योध से बाभ होना भी . आगामी स्वप्न स्प ऋ 





वेदान्त सिद्धान्त मत्त माचख्डः । २६१ 

4: 
& कतः । यदविपयक विरोधिनां तादषयक वक्षपाश्‌ भगदये- 
% नात्‌ । अन्यया यत्र दंड भ्रमात्‌ सपं ज्ञान निति स्तत्र ८ 
ड धिष्ठान ज्ञाना मावात्‌ दंड मरम एव न सेसस्यति । अत 
छ इत्थभतव्यम्‌ । विक्षेपस्याननेत शक्तैः एकशिस्य नवृ ९ 
& पुनरपरो वरिष्ठे ऽ तो दिनाकरपि खप्नसद्ध द, । हाते । 
तत्र 


3 
९५ 


४ 


2 


4 


4 


1 


करे एवाध्यासः । नचेश्वरचेतने इत्येके ! तस्या्दकार ८ 
& चतनस्य शरीरांतगीतलरा चस्य बाध्यास संमवात्‌.। हेण ५ 
श चेत्ते संध्यासस्वेत्‌ । अंतः करण बाह्य वा 1 अबाहयव। । ध 
४ बाह्ये ऽ अध्यास श्चेत्‌ । एस्यथ खप्न्‌ द्रष्टुः अपरस्य 
1 रथच प्रतीत्यापत्तेः । खप्न प्रलक्षे चेदिन्द्िप संनिक्षो पि 


प 


# 


1.1.111 


$ 





& उपादान देतु के अभाव से दण्ड भ्रम का दी असभव होगा । वितप अ 
ॐ स होयती दृण्ड भो क्षप ङ्प इ । सका उपसम नदी 
ध होना चाधि । इसरीति से मानना उचित दै 1 एक अङ्गान मं ध 
ॐ अनन्त विलप के शत अनन्त शक्ति ६ । विरोधी ज्ञान स एक रिक्षप 
ध करतु शक्ति का नश्च होत्रा ह । अपर शिप द॒ शक्ति रहती ई । इससे ८ 
क कारांवर भै किसी अयिष्ठान म शिर अध्यास होता है । इसी बस्ति ¦ 


944. 


11 


५ 41 


ऋः वित्य की रेह शक्ति फा अवदो होने से दिनांपर घं स्वप्नाध्यास होता 
& ३ इसत अदंकारानमच्छि् चेन की स्वपनफो अधिष्ठाता भीं सभव ६। ध 

छ परह ( उक्त वेन फो सपन के अथिष्ठान बाद म ॒भी श्रीर्‌ क अन्व" 
ध श्य चतन को ही अिष्ठाना का संभव ) उक्त चन को स्वप्न की & 
& अयिष्ठनवा वाद पे.भी रीर के अन्दगस्य चेतनङनो दी अभिष्डानता प 
श समय १। भाद देशस्य फो गधिष्ठान मान तो पटारिकों कौ तरद्‌ प 
रक खम्‌ ६ 4 द सस्य 2 ( ९६4: ०३ 2 ६ "६ ६१ { न 
न 


994 
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२३६ + अ -प्रयमः पद्ध! 

8 | 
& कारणं वक्तस्ं घट प्रत्यक्ष वदिति चेत्‌ 1 रज्ज सपादिपरक्च § ` 
 वच्वेदियपि न ईैवर चैतनाद भिन्नो हि जीव चेतनः। § 


# + 
च 
॥ 
॥ 
4 


& फेवलेोपाध्येभदः इति सवै सम्मतः ! ईंइवर चेतनं 
ॐ सखप्नाध्यासोपि तत्रात देशे ए । व्यापक स्यञ्वर्‌ः प 


 ्यान्तदेशे जीवा भेदेन सथिततात्‌ । अतो ईर 


9 
क नवच्छिन्नेपि खर चेतने धिष्ठान तया स्थिते 1 | 


॥ 
। 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
1 


44 


ॐ पवः एर स्वप्न की तीति सबं को हानी चाहिये । ओर घटादिकं की &. 


4 


ऋ अपरोक्ततामे -सर्परनतादिकों की अपरोक्षता में जते इन्दिथ व्यापारः 


य की अपेक्षा ईै। जेते सखप्न की अपरोदतां मं भी इद्धि ध | 
ह भ्यापार की अपा होनी. पादिये 1 ओर रीरके अन वशस्य चेतनम सण | 
ध का अध्यास माने तो प्रमात्रा ते संबन्धी होने से सुखादिकं कीं तरद | 
" ऋ शन्दरिय ष्यापार स बिना दी अप्रोक्षता सभक है 1 इस रीति स अ ध | 
ॐ कारावच्छिन्न वा अदैकरानवच्छिन चेतनः हीं स्वप्नं का अधिष्ठान & , 
क र।ये दोनो मन मामाणिकं ईै। ८ शरीर क अन्तदशस्य अकारा" 
रः वच्छन्न .चेतन को स्वप्न की अधिष्ठानता की . योग्यता ) अदैकारोन- ८ | 
ह पच्छ रोप तो उपे भी दो भद | विधा पर मतिविव जीव चनं & । 
& वाअगिद्या में तिव दैववर चेनन दौनों अहंकारान्रच्छिन् दै। आर ४ 
@; दोना व्यापक होने से शरीर के अन्तर है । कथो कि चेतने रिव % | 
मतिरविव भद्‌ स्वामाविक हो तो विरुद घ्मीश्रयता अतरस्थ एक चैतन ५ | 
. मं संभव नही, सो विव भतिं पिबता रूप $्वरजीवतां उपाधिद्धत ३ । एक & | 
ध । 





%‰ पी चेतन मे अज्ञान सम्बन्ध से म्बा करिषत ई । इसते शरीरस्य ८ 
क एक तेन म ही उभय विध व्यबहार होता ई । जसे अन्तरं देशस्य £ ध ` 
ह हौ खप्नाध्यास की अभिष्ठानता का अन्तःकरण कौ अव्छदक मानैः £ 






र ध अथिष्ठानता सिद्ध होती दे । उसी चेतन मं स्वप्न क % | 
वकाश 8 | । 
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दान्त विखान्त परत भाप्तणडः | ९३३ 
ए 
४: हि स्ना ष्यासो युक्तिं युक्तः । हते कंरित्‌ । य उप. & 
& निषदिरोधेन अकारे एव खप्नाभ्यासो युक्तः । इच्यते । & 
हति कश्वित्‌ तथादि माय कारिकायां वेतध्य प्रकरण । & 
& गोड पादाचा्योक्तं वचनेन परिरोधः सपयेत । इंखरे चेतनं 
& जीवे चेतने चेति साधारण्येन खपराध्यासे । तथादि । स्व & 


 ‡† | 








¢ हस्यादि वितथम्‌ । तादशदेशकाा संभवात्‌ । इति ब ८ 
& कारोक्तं मपि तुचरैव क्षण काठ सुक्ष्म नाडि दृश च व्यवह ६ 
हः 9 
% = ~ प्ठानता का अवच्छैदक नहीं मानै तो अदंफारान- ४ 
छं अपिष्ठानता का अन्तः करण फो अवच्छद भ 


ध विवक्षा हो तो पिता कहते ई । दवदत्त कै जनक की इट 
॥ < ह होः तो पुत्र फक्त ई । विवक्षा मेदं से एक देवदत्त मं क 
श विरूढ धप कै व्यवहार की तरहं शरीर कै अन्वर्‌ 
ऋ देशस्य एक चेषन मे अबरर्छिमिल अनवच्छिन्न त न 
ध विरुद्ध धप के व्यवहार का असभव नदी ई । इस रीतिसअ 1 ध 
खूप जीव चतन मं बा विवरूप ईद्वर चतन म, स्वन फी ^ . व 
& मानकर अरैकारानबच्छिनन ब्रं स्वप्नध्यास मार्नेतो भी अररार रयस्य ऋ 
ह सतर चेतन प्रदे दी ्वप्न कीः अधिष्डानता उचित द। ५ ( बा्नातरं ध 
‰ साधारण देशस्य चेतन में स्वप्न फी अपिष्ठानता क कथन्‌ भ गौ दृप्‌ य 
ॐ अर भाष्यकार आदिकों के बचन से विरोध ) बा्चातर्‌ साधारण ध क 
ध स्थम सप्तं की अधिन्छनिता कह तो गौदपादाचाये के वचन स अर ४ 
@ भाप्यकारादिको के बचन ते विरोधं होगा । वयाँ करि म्क्य कारिका 
 & दै चैतथ्य प्रकरण म गौदपादाचायै ने यह कहा दै । खमन के ध ५ 
11111 
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६३४ ` प्रथमःपद्‌ः1 


‰.0कि दप्यादरुखस्य सेमवात्‌ । एतेनात्र ए खप्नोयत्ति 
९ रुक्ता। अतादकारा बच्छिन्न चेतने एव खप्नो युक्तः । 
‰ इवरस्य राच्च प्रामाण्य ज्ञान ज्ञेयता परोक्षम्‌ । तसिन्नी 
ॐ श्वरे खप्न करयनेष्यते चेत्‌ खप्नस्यापि पारोक्ष्यं संपद्यत । 
& अतरवाहछारावच्छिन्ने एव खगोत्पातिः। यद्यपि जीवस्यापि 
& पारोक्ष्यमस्ति तथापि ख प्रकाशकस्य अनागतस्य च ख 
ॐ पक्षेऽपरोक्षसा दिति चादेकारावच्छिन्ने जीवे एव सखभ्रस्या 
& परोक्षेणोलत्ति रिति खना सवे संमतोपनिषदनुङूला चेति 
छः राम्‌ । केवङ्शाख् प्रामाण्य जन्ये 1 इद्दरियादि परोक्षे चेश्वरे 
दाच्च प्रपाणाभावाच्च न तस्यापरोश्वाथिष्ठानत्वं जीवस्यतु 


नि 





~ 

21 

= 

44 
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पदाथ भिथ्या र} इस प्रकारसे गौडपोदाचायं ङी उक्तिकै 
म भाष्यफारार्दिकोने यह कहा दै । क्षणवटकादि काठमं ओर सुक्ष्म नादी 
देश मं व्यावहारिक दस्ती आदिकों को उत्पत्ति सभवे नहीं । इसत ६ 
स्रप्न कै पदाय वितथ ह । इस रीति से शरीर के अंतर देशभ सप्न की ॐ 
उलि कही हे । साधारण चतन प अधिष्ठानता माते तो सकषम द ध 
म. उत्पति कथन असंगत होगा । इससे अरीर के अंतर देशस्य अर्का ध 
 रानवच्छिस्‌ चेतनम सखप्नाध्यास ३ । ( अहंकारानवच्छिन्न वेतन भी 
& अतिवाम मतिविम्ब ओर्‌ विम्ब दौनों ई। उनमे भविविम्ब रूप चेतन 
& को ` अपिष्ठानता का समव ) अकारानबच्छिन्न चेतन भी अविधा 


ह 4४ 


11 


ध अधिष्ठानता हे, तथापि अभिचया मं प्रतिषि स्प जीव चतन को अषि- 


र 4 
क उानता कढना दी समीचोन है । क्यों किं अपरोक्ष अधिष्ठान मे 6 | 


% अपरोक्ष अध्यास होता ई । भौर शुद्ध बह्म की तरर शवर चेवन का 
1 
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भ पसव | 


६. 
र मनिभिम्ब ओर वरिम्बर दौनों ६। ओर मतभेद्‌ से दौनों को स्वप्न षी ४ | । 
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& पुन रशिया प्रति्विवस्याहमाकर्‌ इतेः । अहं भतय्षस्या- &‰& . 
& रोपिततेपि अरदरावच्छिन्न जपस्यातश्मला दामाः 


खच्‌ .। नाहकारा इतति. यद्यपि । तथापि सख प्रकशस्य 
‰ परोक्षेऽधिष्ठाना संभवात्‌। उक्त विषये । अदैकाराव चछन्नस्य ‰ 
जीवसे बाधिष्ठानल सुमत । अपरोक्षपपि वेषं सक्षप 
% शारीरके । सर्परजतादिकापरोक्षोपयोगि रञ्ज॒शुक््याद्‌ । 
‰ः तचेन्द्िय सभिकृषै जन्य मेकम्‌ । गगने नीटता देका ध्यास- & 
छ स्य अपरोक्षख्ोपयोगि वियत्‌ मानस भवात । तच्च 
‰& द्वितीयम्‌ । स्वप्र ध्याप्तापरोक्षताप याग्याधषठाना पर्ता कू 
‰& ततघ्वभावसिद्धा तृतीया। इति त्रिबिवपधिष्ठाना ऽपरोक्षम्‌ । ¢ 


५ ज्ञान केवर शा्ख पे होता 2 ! स्प्नाध्यास कौ ईर चतन्‌ को अधिष्ठान ् 
छ यतितो श्वाद्धरूप मप्राण के अभाव स अधिष्ठान की अपरोक्षता बिना 
ू ॐ अध्यास की अप्रोक्षता का अस्व होगा 1 ओर अश्रिद्या मं भरतिभिम्ब च 
् जीब चैनन अहैकारादच्छिन्नतो अमाकृ वृत्ति का गोचर होत। ६। र 
जर अरकारावच्छिन्न अधिया मं भिर्थिव स्प जीव चेतन भी न ध 
कार वृचचि का गोचर तो नदी हे । परम जीव चतन आवृ नहीं । इसमे 2 
ध सतः अपरोक्षता मं अपरोक्ष अध्यास सपव ह । ( उर्त पक्ष विषय संक्षेप ् 
ॐ चोरीरिक म उक्तअध्याप की अपरोक्षतां वासते अधिष्ठान की व ६४ 
धं अपरोश्षता ) संसेप शरीरिकं म अध्यास की अपरोप्षना बासते अधिष्ठान ध 
दिको की अपरोक्षता का 
का अपरोक्षता तीन रकार ते कटी ई | स॒ रजतादि ४ 
ध उपयोग भी रञ्जु शुक्ति आदिक करी अपरोक्षता इ्दिय से होती ह । 
ञं गगन मं नीखताद्विक अध्यास की अपरोक्षता का | ५ & 
अपरोक्षता मन से होती ३ 1 स्तम की अपरोक्षता करी ५५५ "म 
अ 


ॐ ए क 1.11 11. 
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२३द्‌ | ' ` चथमः पाद्‌ः। | 
भ. 
% अध्यस्त मपरोक्षततयोक्तम्‌ । अथा विद्यो पाधौ जीवे रक्ते ष्क | 
 @ कश्वित्‌ । अनावृत प्र्मश्चासके जीवे ऽ विदां चेतने- § 


11 


ऽवि्यवा व्यापकता जीवस्यापि व्यापकल सिद्धौ । घय ५ | 
ॐ दाना स्फुरण मिनदर सन्निकप। मविपि रेप्येत । यदि § 


9 


& रत्तिमयक्षते जीव चेतनो हि सेवंधिनो ऽ परोक्षे इति चेत्‌। & 


छ स्वतः परोक्षे जीवे ऽपरोक्ष खप्ना ध्याप्न इलयुक्तो न घटेत । &` , 
क तथापि स्वप्ना ध्यासाधिष्ठानं जीव चेतनः । घटायधिष्ठनं 


४ 


ॐ नदति खाप्न पदाथैस्य सम्बन्धो हि तादाए्यः रपः जीवे 
छ पार सादल्य सवस्तु त्रधणि । जीवस्य पटादीनां 
% पूर्व -सम्बन्धा भावात्‌ । इन्द्रिय . सनिनकर्ेणेवा परोक्षता । # 
क~ 
%& की अपरोशता सभाव सिद 1 इस रीति ते संप शारीरिक तर सवै ¢ 
& शतम छान ने खतः अपरोक्ष मे सभ्रध्यासत का है। इससे नीव वेतनं & ` 
दी सप्न का अभिष्ठान है । उक्त पर्त प्र दका. समाधान प्क जीव & 
४ चेनन रूप अभिष्ठान के खस्य प्रकाश से स्वप्न का मका ) यथपि क 
क नीव चेतन को श होने से स्वतः प्रकाशत्वं भाव माने तो अविद्या क 
छ % व्यापकता होने ते उसमे भरिर्िव रूप नीव चेतन भी व्यापक र 
दै  । उस का धटादिकों से सदा संबन्ध ३1 श्ससे नेत्रादि जन्य र 
क तति कौ अपेता विना दी पटादिकों फी अपरोक्षवा होनी चाधि । § 
| र जीव चेतन को सेवैधी फी अपरोक्षताभें भी इत्तिकी अपेक्षा पानेतो खतः #& 


4 
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४ 


ध भपरोकच नीव चेठन से सप्नाध्यास्‌ फी अपरोक्षं करीं असंगत होगी । ध ट 
५ तथापि सप्नाध्यास का जीव चेतन अधिष्ठान है । भौर यटादिकों का ४ व 
ॐ भपिष्ठान जी चेनन नदीं किन्तु ब्रहम चेवनं दै। इससे सप्न के पदार्थो का &. 


& २ भने अमिष्ठान जीव चेतन भे तादात्म्य सष ब्रहम देवन से द, जीव ५ 
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111 1.11 
ध स्वप्न पदार्थन सहत तादास्यात्‌ । बृत्ति मतरेणेव सदैवा- ॐ 
& पराक्षततिरम्‌ः । दृसिहाश्रमा चायस्व, अदधत दीप्किया- ॐ 
& मिट सुक्तमाय्‌। चाश्चुप प्रलक्षता षियतो ऽ संभ्रेति। जये- # 
& कस्य चश्चुष श्लोकाकार इतेः । यथा चारोका वच्छिन & 
चेतनस्य इत्ति दारा प्रमातृ चेतने नामभेदः । तथेवालोक ॐ 

€ 
ध 


८ 


ह 1: ० 


‰ देशवर्तिनभाकाा वच्छिन्नस्य चेत्न स्यापि तादाल्या 

यासेन चक्चष्यवा परोक्षता । मानस प्रवक्षतोक्तिसतु । पुन- 
र राकारासय निरूप्लात आकाशाकार पत्ते रसंभवात्‌ न # 
‰ घटते । अत्र गारीरकक।रः अन्याकार तते रन्यस्य वाष्प ॐ 


ध चेतने नदीं । नेजादि जन्य वृ्तिदारा जीव चौतनका घटादिकते सम्बन्ध 
होता ३। बृत्ति से पूर कार मे जो घटादिकों का सम्बन्ध, वह अपरोक्षता 
ॐ का सपादक नहीं । शससे घटादिकां से जीव चेतन के विरक्षण सम्बन्ध (५ 
द की तु एत्ति फी अपेक्षा ते अपरोक्षवा होती है । ओर खप्नाध्यास मे क ` 
न अधिष्डानवा रूप संबन्ध से जीव . रोतन कै सदा सम्बन्धी प्रदार्थौ का ४ 
& चि विना दी भकग होतादै। श्सरीतिते भकशातमश्रीचरण नाम आचाय & 
ऋं ने कदा है। ओर मतर भेद से तिका आगे करेगे । इस भ्रकारसे अविधा मं ऋ 
& ्रतिर्विव जीव चेतन खप्न.का अधिष्ठान है । ओर उसके स्वरूप भका ॐ 
से सखप्न का भरकाश्च होता ३ । परन्ठु ( अद्वैव दीपिका में ् 
& नृरसिहाभमाचार्योक्त आदा गोवर चा्ुष युधिः के निरूपण पूरक ॐ 
ॐ रक्षप शारीरिकोक्त आकराञ्च गोचर मानसदृत्ति का अभिपाय ) इस्‌ श 
> 
ङ्क भर्ग म अञ्च गोचर . भानसवृत्ति कटी; वहां नृसिहा्रम- ऋ 
च आचाथ ने अद्ैतदीपिकारम यइ कह। ६ 1 यद्यपि नीरूप आकाञ्च गोचर ॐ 
अः चाश्रुष वृत्ति संभव नही, तथापि आकाश्च भ मवृत्त आलोक स्प वारा #‰ 
४ होने से ` आरोकाकार चाशु इत्ति होती है । ओर आरोकावच्छित् १९ 
अ क 
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क 
& परयकष दि घटाकार वृत्ते षैटप्य इख दीयेप्रयक्षता ऽप्येत। & | . 
& श्विचाकाराकार उततेः । आकारा संचारिणो निरूपख & ` 
ध वायौरारोकाकार दत्तो चपरोश्षना पतेः । इति दो £ 
& जारतया । चाध प्रतक्षे । मानस्येवा परोक्षता & 
रंश रारीपमे । तत्रापि फर व रभ्ये दोषा भावः! ध 
‰ इति वलेन । अन्याकार वृ्तिनाप्यरोक्षता दीपिकाः 
र कप परोल । आलोका वुत्तो सदकारितांतः करणस्य ध 
& चेतन का जते वत्ति दारा ममता से अभेद होता ह । पसे ही आकोक देष 
ध वृत्ति अकाञ्च्च्छिन्न वेतनका भो अभेद होता । इस रीतिसे आलोका- & 


वै कार चाधरुष दृत्तिका षिपय होने से आकाञ्च ` की अपरोक्षता भी नेत्र; 
क इन्द्रिय जन्य हीकदी दै । ओर संक्षेप शारीर्कि म मानस अपरो्षता & 
% रदी, उसका यह अभिप्राय ₹। आकार तो नीरूप दै । इससे आकाशा ¢ 
ह फार तौ इत्ति संभव नहीं । अन्पाकार घृत्ति से समान देशस्थ अन्य का 
ध मत्यक्त माने सो घट के सूपाकार वृत्ति से घटके ह दी परिमाण का ध 
4 मत्य दोना चाहिये । ओर आरोकाकार वृत्ति त आरोक देशस्य बायका. 
र भी. चावप रत्यक्त होना चाहिये । इससे आङोकाकार चाधरष वृत्ति से 
६ आकार को अपरोक्षता के असम से मानस अपरोक्षता दही संभव है। 
& ^ षय मत के अगीकार पूवैक अदत दीपिकोक्त रीति की समीचीनता ) 
ॐ शम निचार करे तो दैत दीपिका की रीति से अन्याकार इति से ५ । ` 
& अन्य की `अपरोकषता अमपिद्ध ६. 1. उसका ` अंगीकारं दोष ई ॥ 
ध तथापि फर बर से कदी अन्याकार वृति स . अन्य की अपरो्षवा # ५ £ | 
गतेच उ दोपका व्यार हेता दे] जर रदेप शरीरि & ` 
५ स बरह्म पदार्थं म॒ अन्तः करण गोचरता. अप्रसिद्ध है ९ | ध ४ ठ 
गी दोपद। आर कल ठ से यन्य नेन कौ कष 
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्‌ पेदा्त सिद्धान्त मत मार्तरडः। ३ 

त कक्कर 
` & करणता वाह्य पदाथ गोवरता साक्षाकतारधिङंशा ।ज्ञानो- 
& पदानतःकरणे करणतातु तथा न युक्ता परं वाक्षमोः सह- 
& कारता मंतरतिः करण प्रतयक्षोपपत्तौ निमीडित नेचस्या- ॐ 
‰ प्याकाश मानस परयक्षता सततं संपयेत। अता ऽ ष्यासस्या 8 
छ ऽपरोक्षता विष्ठाना परोक्षतया 1 इन्धिय सन्निकरषण स्व- $ 


8: मकारा नत्यव वक्तव्यम्‌ । अतः शारीरिकोक्तः प्रौिवादो § 


न 





% 


५ 


+ 


| -: १ # 
 & न युक्तः । इति। अव । उक्त दिशा सखपाधिष्ठनम्‌ सूजज्ञानम्‌ । & 
& ~न वा मत भेरेनोभय मिरुडम्‌ । रज्ब्‌ ई 
& 1 की त्ति 9 बाघ्रपदाथेमे मने तो केदङ 
ऋ अतःकरण क्रो बाह्मपदाथे गोचरा न ड 
स्प दोप नदीं । ऽस प्रकार से प - ८ द ४. ० दः 
क अद्भत दीपिका रपि हो समरदै। तथापि अदन दीपिका रीति & 
ही समीचीन ३ । कथां  आलोफाकार वृत्ति फो सहकारिता सूप ओ 
ॐ कारणता मानकर अतःकरण म वापा गोचर साक्षात्कार रो श 
` ॐ रख्गता अभिक माननी दोती ६ै। अ्रेत दीपिका रीति से अंतःकरण को ङ 

ॐ बाह्म साक्षात्कार की करणता नदीं माननी होतो ६। शसते खार है! ओर श | 
ऋ नेत्र को सहकारिता नदीं मानकर केवल अनतःकरण को आकाञ्च भस्थक्च ड 
% कादेतु माने तो निमीषितिने्फोभी आकराश्च का मानसर पत्पक्ष सेना § 


44444 


चः 


9 


् चादिये । आर अंगःकृरण को ज्ञान की उपादानतां होने से फरणता एयन 

छ सवभा अयुक्त ६ । इससे सकषिपशषारीरिकि ५ भातो कै सक्त फो > 
& मानसता कथन भौषिविद्‌ ६ै। इस रीगि स अध्यास फो अपरोक्ष ₹। स 
5 हेतु अधिष्ठान की अपरोक्षता इन्दि से अभया खरू्‌ पक्षाचे हे¶६। & 
रः इतना दी फटना उचित दै । इस रीति ते ममेद्‌ से स्वपन भ उपारीन ६ 
ॐ अपस्या ज्ञान दे । अथवा मूलाङ्ञान । (रञ्ज्‌ सपाकं कोहो स्तम ७ 


दुला शान को ही उपादान ) रज्यरर्पादिष फा तो सप प भररय्‌। 8 
५. "९ 
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रंघ० - प्रथसः पादः । ` 
1 ५48 4 | 
ॐ सर्पाध्या सेतु तूढाक्ञान मेव । रञ्जु ज्ञाना देव तन्नः । & 
र सङ्कत्‌ रञ्ज्‌ ज्ञानेन न पुनः पपभरमो युक्तः । हाते राकात्तरस्व 
% वृत्ति प्रयोजन निरूपणे व्यते । यद्यपि जाला अक्सया 
‰ तये स्वयं प्रकाशः तथापि बृहदारण्यक ब्राह्मण्‌ खन्न प्रतगे। 
ह दयं श्वतिः। अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिभेवति । तत्र च 
& जाति इन्दरियारोकयोः सहकारितया सुषुप्तो दसामुन्य ८ 
‰ ज्ञाना भावात्‌ 1 स्वपदे एव खयं प्रकारा वाक्त: सथ 
& ते रिति वणेधति सव । खनेषीन्दिे प्रातिभासिकं का॥ ¢ 
तोक्तपर । तत्रापि करना क्रियता मिति चेत्‌ 1 तथायुक्तं # 
८ छा विरोषः अनुभ रोष सेपयेत्‌ । नत्रादिना ५९. 


८ 


सक 


-* 
७ ॐ ००७ =< 6: स 1 शि 


§ इन दी उपादान कारण ह) ओर रज्जु आदिकों के कान प 
उनकी मिदृततदोती है । रन्छु के ज्ञान से ` अङनान निदि 
दारा सपे की नित्त होती है । इसते एक वार हान रज्डु म॑ काछांषर 
भ उपादान के अमाव से सपे श्रम नदीं होना चादिये । इस शंका क 

4 समाधान वत्ति के भयोजन निरूपण भँ कगे । ( सपन कै अधिष्ठा" 
आत्मा कौ स्वयं भकारता म॑ प्रमाण भूत वृहदारण्य की शुषि का 
भाय) खप्न के अधिष्ठान को स्वतः. अधरोक्षता से स्वप्न की अपरोकषत। 
पूते कटी ३ । ओर स्वयै ज्योतिर्र्मण वाक्य मं भी ५ अत्रायं पुख्यः 

४ ज्योतिभेवति ? इस रीति शवप्न कै मसग प कम है । उस का यह 

हक अभिमाय ६1 यद्यपि तीनों अवरस्य भं आत्मा सख्यं अकाश है। वया इ 

~ अपने प्रकाश पर अन्य पकार षी अपेता रहित जो सकल का का & 

ह ऽसमे स्वयं प्रकाल कलते ई । जाग्र अव्रस्या सें सूर्यादिक ओर 
काम होने से अन्य भकार छी अपेक्षां रदितता आत्मा चे निद्धि . | 

त । 
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वै।न्तं लिद्धान्त मत मात्तंएडः। ६४१ 
स 
` स्नपि विदं चश्च गोलक संवारो माब दशैनपेवर रोका सुभवः % 
& { सएव निरुष्येत । खप्नाज्ञान साधर्नन्दरया भावात्‌ । ‰ 
& सखयमन्तः करणेन्दरिय व्यापार मतरा ज्ञान साधना वाग 
¢ चेति वशो दरौनात्‌. । तत दीपिकोक्त दिशा 3 न्त & 
£ करणस्य स गजादि ङ्प परिणामा ज्ञान करमणोः साधना 
& समवा दपि, अन्तः करण व्यापार मंते सखपरकाासना & 
् हि सख प्रकारा परोक्षतयेव स्वन .गोचर पदाथा पराक्षता & 
इति.पिद्ैव सिद्धयति । इति सव संमता युक्तिः \. यथा & 
& जाम्रयपि रज्जु सपद. स्षयस्तस्यापरोक्षता तथा . खन द 
१ (4 


----------- भ्र 








त ----- ------- .- 
् नहीं हेता । ओर स्यूर दर्शी को पुमे कोई हान.मवौति नहीं होती । ¢ 
इसी वासने घु म गानं समान्य का अराव नेयायिक्क श दे । 
ग इघसै आप प्रकारका -सुपुप्ति.मे भी निद्धार नदीं होता । ईसं यसे 
छ „ति स स्न अवस्था में अहान को सयं काश्च कदा ६ । ( स्न {‰ 
नरं इन्द्रिय ओर अंतःकरण को हान फी असाधनता कट्कर ध्व, नप 
~ 


॑ ¦ र॑ भी नेत्ादिक & 

सक्ष आत्मा से स्रप्न की `अपरोक्षता ) स्वप्न अवस्था म भी देक ॐ 

ॐ इन्द्रिय का संचार हो वो स्वप्न र भी आत्मा को भकशन्तर निरपेकषता ६ 
% कै अमाव से सख्यं भकाञ्च उसक्रा निरद्धरि अश्चक्य होगा । ईस रीति से दः 
%@ इन्दि व्यापारे बिना खप्न मर आस मका दै । खण्न मे हस्त म दंड 
रः को रेकर उष्ट महिषादिकों को ताढनकर्चां नेत्र से आश्रादिो को 
‰# देवता मण करता द । ओर हस्त नेत्र पाद्‌ को गोखक निव परता , अ 
४ होना रै । इते खप्न मं व्यावहारिक इन्दिय का व्यापार नही 1 भौर : & 
% पतिमासिकर इन्द्रिय का अगीकार नदीं जो खप्न म 4 र 
ह इन्द्रिय सये तो स्वप्न भ भकाशान्तर कै ४ सवर्यं कारता १ भ 4 
तविनित नििमि 
द 


1 


1. 
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२४२. भ्थमः पदः) ` ` | 
भ 
४ ¦ गजा रप्यष्यस्तस्य सप्ने चा परोक्षता । किन्तु जापर श 
त्यय विरापः । जाग्रयध्यस्य गजदिः ग्यावहारिंकी चा 
पक्षता सखप्ना ध्यस्तस्य तु पराति मासिकी इति समाधिः। 
अथ द सृष्टे वाद्‌" सृष्टि दृष्टाद्‌ श्रानयोर्भैदः। सृष्टि वादो 
।९ाद्‌ इति दिविषधा । ज्ञान स्यैव मृष्ट रिति य॒क्तावटी- $ 
& कारः । जक्रस्तु दशत्िनं तत्सामयिकी सृष्टि पिति 
छ रतपा दयनामयन्रा प्यन्नातसत्ताचानास वस्तुनो % 
& त ।4द्‌ सात स्तव । ज्ानात्पुवैमनामवस्तनः 
% उत्तर सभवत । प्रष्टि र्ट वादेतु । पूर्वं सृष्टिः पश्चाद्‌ ४ 


३ ८; ४५ © (त क ष 
¢ इण्न बत व्युलत्यात्रा नात वस्तुनोऽपि अज्ञात 5 


ष 
¢ 


1, 


3 


= 


“1.1.. 
10 


श 


ग 


४४ 
ग 


3 
ग 


श 


भ 
+1. ^ 
ग्र | । 
छ, 1 

क 
शर 
++ 

४, 


६ 


9४ 


ॐ की हे । उसक्रा बाध दगा, ओौर बिचार सागरम स्वप्नमं इन्द्रिय भाविः फ 
र (२ कहे ह । बह भौदिवाद ६ । स्वप्नम्‌ भिमासिक इन्द्रिय मानकर भी ॐ 
र शानक समान काखमें उनकी उत्पत्ति होनेसे छानको साधनतां उनको मव ८ 
श नहीं । इस रीति से अपन। उतकष॑ बोधन करने को पूरव बादी की उक्ति 

6 ¢ समाधान है । इससे सवण भे ज्ञान के साधन इन्द्रिय नहीं । ओर 4 
छ (दप व्यापार विना केषर अन्तःकरण को ह्ञान साषनत। ॐ अमाव से | 





४ 


अर ततदीपका कै मव से अन्तःकरण का स्वप्न से गलादि ! = 


ऋ स्प परिणाम्र होने से नान कभ फो ज्ञान साधनता कै असंभव : ॑ 


९ व्यापार त्रिना आत्म प्रकाञ्च ई । इससे लतः अपरोश्न # 
व -स्वपन कौ अपरोक्षता होती ३। ओर स्वप्न अवस्था म # ` 
क {1 ३ (1 चा्षुपता प्रतीत ष्टोती ह । वह भी गजादरिकों की तरह 4 : ७ 
स प ९। न्त मे बराक की चाुपता व्यावहारिक ई । ओर ९ 


श रज्वसरपादिकों फी च ष्पा अध्यस्त होने से मातिभासिक ३ । (ष्टि 


ऋ {1 ९ द ः द ह 1 श त क क 8 | 1. 4 
मसमय | 
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त 
# 9.4; 9 = 
क क क य 





त 


वेदान्त सिद्धा^त मव मार्तरडः। २४३ 
काव 
ॐ सत्तेति विचित्रता । तथापि नदत दानिः। इन्दिय सिक छ 

णार ग्यषहारिक घटादेः प्रतयक्षलम्‌ 1 दष्ट स्रषट वदे तु £ 
& साक्षिभास्यल पेवानाम वस्तुनः केवल रहै अति प्रमाण & 
& जन्यम्‌ पवैमन्यत्‌ ज्ाफ रजतादि वदध्यस्तम्‌ । कतु ने्ादि % 
प्रमाण जन्यतेपिग्यावहाकति प्रातिभासिकं तत्व निवैवनीथम्‌। & 
& अस्पाधिषठाने चोभयो -सरैकालिको योमावः स एव प्राति- & 
‰ मासिकः प्रातिमापिकेन काया षिद्ध ग्यावहासिव खी- 


(१, 
1 


% करः इति नद्धित हानिः श्रुस्यादि सिद प्रमाणस्य वस्त॒नो & 


४ 


9 ०9 


शरं 
व ~ ध 
ॐ खशि ओर शष्ट दृष्टि बाद का भेद; दष्ट वाद म॒ सक्छ अत्मा की ॐ 
ॐ न्ञान सत्ता “साक्षीमास्यताः कहकर षटि एटि पद्‌ कै दो अथ ) इष्टि ४ 
न बाद मे तो अगात्म पदाथ की अज्ञात सत्ता नदी, किन्तु हान सत्ता ६। 
ऋ ऽसमे सर्पं की तर सकर अनात्मं वस्तु साक्षि मास्य ई । उनमें इन्द्रि & 
- जन्य ज्ञन फी विषयता अतीत होती दै । बह अध्यस्त दै । ष्णि खषटि 
ध बाद म॑ दो भेद ई शिद्धौत यक्तावरी आदि अन्यो मं तो यद कदा ६1 & 
षटि कषये श्ञान स्वरूप ही छट ह, हानसे पृथक षटि नहीं । ओर आकर 
ग्रन्थो म यह कहा ३ । दष्टिसृष्टि ब्ञान समय अनात्म पदाय की चषि ई।. @् 
हान से पू अनात्र पदां नशं होवा । इससे सकल य की ज्नानसत्तादै। & 
ऋ अहात सत्ता नहीं । इसरी पिते दविषिध टव गाद है । सकर अदरेतताज्ञ ् 
` @& हो यही अभिप्त ३ । ८ इष्टि बाद “व्यावहारिक पञ्च“ को कथन >) 
कितने दीप्रन्यकारो ने स्थूरुदं परपां के अनुसार ते मृषि बाद माना @ 
ककः ३ । भयम सृष्टि होता दै। उर फां भमानके सवेष इषि होती ६1 सृष्टि & 
से उत्तर शटि होती दै । यह खष्टि दष्ट पद्‌ का अर्थ ६ । इस पक्षम अनात्म & 
करः पदाय फी भी अन्नातसत्ता दे। ओर अनाम षरादिको फी रध्जु सर्पादिष्ठो ध 
त 


41. 


क 
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२४४ ` भ्रथमः पाद्‌ ` `" 


0 
& द सत्यता व्यावहारिक प्रतिभासि ङाभ्यां न विहन्यते, $ 
§ मिथ्या वस्तुनि मिथ्या सद सदेति विकररपनया सच्चेदद्ैतं ¢ 


4 


& हानिः। असस्चेत्‌ तथापि सख समानं धर्मगोन विरोधः । अथ & 
% केनन॒तरां विरोधा भवेप्यं मायो निरस्यते । स्वसमान धर्मणो 9 
धमस्वेतु निरस्यते । सप्रपंचेन जगतः निष्मरपंव हा निरस्तं 9 
स्यात्‌ । अता पिथ्यालस्य सत्यतर स्वीकरण म॑तरा मिथ्या 


क 


ध 
8 0 
4 
न 
+ 





1 0 


& ते बिरकण व्यावहारिक सत्ता ६1 ओर इष्टि बाद मे कोई अनात्म 8 
छ वस्ठु भमाण का ॥. नदीं किन्त ब्रह्म द्री -पेदत्िरूपः शब्द्‌ भमाण का 
४ “५ हे। अचेतन प्दाथे सभी साक्नीभाष्य ईै। उनम चाधुपतादिक भती विर्प 
{8 ° । ममाण गमय सभाग भी स्प्नको तरह अध्यस्त दै । ओौर सृष्ट वादं & 
& अनातम पदाथ धटदिकं भाण के विषय ध । जेते र्ा्चादिक भी % 
. | ह स भा स विलक्षण ई । व्यावहारिक रनता- ( ध 
$ "+ य # स्प नम ` च २ 
& भयोनन सिद नही ती, न सिद्धि ते ई । भातिभासिक से | 
। 4 ९६ गौरस्‌ स्‌ रि्नणलस्म अनिसनीयत्.भी दोनो ¢ 
ध, र है । जेते खाधिकरण पर ेकारिकं अभाव भी दोनों का समान ( . 
च एतं मातिभासिकृ की. ५८ र ्‌ व्यावहारिक पदाथ भी मिथ्या ई। । 


परि अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति दोनों की 


च न पथ्य यत्व 
& न देता का आतप} इस भसंगमे यद का ३ । इवि वद ४ । | 

पसम विवाद नदीं । प्रन्हु मिथ्या पदार्था # 
दूगवादी यष्ट आद्मेप करते ई । मर्धच मं ८ | 
क्री प अ १द्तप्‌ | मपु व 
४ पिथ्याल् धमे सत्य दै, अथवा मिथ्या ६ । यह सत्य कर तो वेतन भित्र & ` 


(2 
५... +य 
४ 
# 

" 


ˆ 8 म सफल अनोत्म मिथ्या ३ । 
द्ध १ मिथ्या पम ३। इसमे 


नी 
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| | वेदान्त सिद्धान्त मत सा च॑रडः। २४४ 
प 
। ॐ जगत्रो निरास संभवाद दैत हानिः । इति चेन्नायं नियमः & 
~ 
। ॐ विषम सत्ताक धर्भिणो विरोधि धमस्य प्रतिक्षेप हति न्तु ॐ 
। ह समसताक धीणोहि रिरोषि धर्म प्रतिक इवेव नियमः & 
। ॐ सप्रपच निष्पपंवः ब्रह्मणः समसत्ता का भावात्‌ नस क 
प्पेवेन तिष्पपचस्य प्रतिक्षेपः । समरपच॑स्यतु जगंतो नि र 
। ॐ वैचनीयस्यापि व्यवहारिकिस्य तारा मिभ्यातस्यापि सला- 
| ॐ तं मिध्यादेन तस्य प्रतिक्षेपः। अन्यथातु सती शक्ति ९ 
ॐ 
च्छ 





99 क 0 (& व ६; चः 


ॐ को मिथ्या कतो भी अटत कीं हानि होगी । तथाहि । मिथ्या पदाथको द 

श समिरोधी पदाथ की भविद्षपकतां होने से. भव के मिथ्या भूवं ¢ 

इ पिथ्यात्व चै उसकी सत्यता का भरतिक्षिप नहीं दोगा । जते एक दी ब्रह्मम ऋ 
स प्रपंचत्व निष्पप॑चत्व धप ई। मिथ्याभूव सपर्पचत्र धरं से निष्मपचतव 

ॐ दोनों षपबा व्रह्म ३ । फर्पित सप्पंचत्व है। ओर पारमार्थिक निष्मरपच- 
त्व ३। जसे भरपचमं करित मिथ्या ३। ओर पारमार्थिक सत्यत्र द । 

@& इस रीवि से भके पारमाविक सत्यतवपभके सदधाते अदवको हानि होगी। ॐ 

& ८ उक्त आक्षेप का अद्रे वीपिकोक्त समाधान ) इस आशञेप का अद्रव 

खः दीपिका चे यह समाधान छख ३। ^ सनघटः ‡ इसरीति ते धटादिकों म 

ॐ ` सत्यवा अतीत होती ई । ओर अधिष्ठान गत सत्यतारा मटादिको में 

ऋ मान होती द । यत्रा अधिष्ठान गत सम्यता का घटादिकं मे अनि 

& चनीय सम्बन्धं उत्यन होता दै । घटादिकां मे सद्‌ "ग 0 ध 
ख्य पिथ्याल्र ध्मं॑श्ति सिद्ध ई । सदविखक्षण मे पिथ्यति 

ॐ पमिथ्यात्व का सत्यतर सि भिरोष १ 1 इससे धटादिकों म अपनी ५ 

द्व सत्यता न्धी । उसका मध्यात से प्रक्षिप होवा द । भरं जो इत- छ 

& वादी कं ६, पियाल भरे को सत्वा माने विना पिध्याभूत 

अ 


नि 


| 
। 
| 
| 
1 
| 
| 
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९४६ प्रथमः पादः) 
11111111... 1.1) 
छ नोपद्रजततेनापि संप्रति क्षिप्रा स्यात्‌ । ह्यं बरा दतादेतवादे ष 
% पच प्रकराराः। आद्रे तस्वकषेप निरासाः दरयेत । ते च विस्तर & 
& भयाननात्र लिखिताः । कमं ञान समुच्चयेन न सुक्तिः। $ 
% केवखेन कमंणावान य॒क्तिः ।. संन्यास एव सोक्षाधिकारः1 
शः इत्येक देरिनः। स्कार वशात्‌ सवे मोक्षाधिकारिणः इति र 
& सवे सुम्पतम्‌। इतस्तु प्रयोजनं त्रद्या कार इत्या प्रपंचानेवतनस्‌। & 
% आनन्द स्वरूपाबस्थान. मेव पुरुषाय मेव साधनम्‌ । इति § 





0 





6 


मिथ्यात्र से भ्रपच की सत्यता का. प्रक्षेप संभव नदीं । 
मिथ्याभूत धमं से भी सविरोधी धमे का भतिक्ेप कद 

पिथ्याभूत ` समरप॑चत्र से बरह्म की निष्परप॑चता का भी प्रतिक्षेप होना 
चार्य 1 यह कयन अयुक्त दै । क्योकि यह नियम दै । भमाण सिद्ध 
एक धमे से स्वसमान सचाबाले धर्मी कै स्र विरोधी षका # 
मतिक्षेप होता दै। हां धर्मीकी त्रिषम सत्ता हो, उस कै निरोधी ‰ 
धमे का मति शेप नहीं होवा । वरहमका समर्पचत्र व्यावहारिक § 
ई। ओर व्रह्म पारमार्विक ६। इससे सप्रपंनत्व फे समान सत्तागाङा | 
धमा ब्रह्म नहीं हे । उस के निष्पत काः सप्रपंचतर से भतिकषिप ‰ ` 
नदीं होता । ओर व्यावहारिक प्रप मे मिथ्या भी व्याबहारि & ` 
है1 क्यों फि आगूक दोप रहित केवर अ्रि्या जन्य प्रप @ 
ओर भिथ्यात्व ह 1 इससे दोनों व्यावहारिक होनेसे पिथ्यात्मके समानस 1 4 
बाव्म पपच दे] उसके सत्यत्व का मिध्यात्व से प्रतिक्षप होता है । ओर & ` 
ॐ सत्यमसि ही विरोधी धमै फा प्रतिक्षेप माने तो रनतं सत्‌ इस रीति 2 । 
र से शुक्तिरजन मं सत्यत्र मतीत हुभों का रनन के मिथ्या त म्पि ¢ ` 
& नही होना चाद्ये । क्यों कि-करियित रजत मे मिथ्या धमै भी कवित & ` 
मकान 
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प 
$ सममवदातम्‌ । न स॒ पुनरावततेते इति वलेन ज्ञानिनो दि ऊ 
ॐ सदत्‌ ज्ञानेपि मोक्षः । इति राम्‌ । ् 
भ प 

स्वतंत्र सतत्र भ्ीडन्दावनत्राति श्रीदेवरानपण्डिति $ 

& आ द्षदत्त रामं व्रिरचिते वेदान्त सिदन्त 

मत मात्तण्ड प्रथमपादे इति प्रयोजन - 

॥ निरूपणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ म 

क 

@ २, सत्य नहीं । इससे विरोषीधम के मविहोप में भतिकषपक पमं शी & 

४ सत्यता भपित नदी, पितु निस धर्मं कै धर्मं रोधी हो बह पीं 

ग पतिेपक धम के समान सत्ता वाका होना बादिये। इससे ह्म के 

ध समपचत्व से निष्यपंचत्य कै भिहोप की आपतति नदीं 1 ओर 

& अपच के व्यावहारिक भिध्यात्र से सत्यतर का प्रतिक्षेप समब ३े। ध 

न शति । इत्ति प्रयोजन निरूपण समाप्त भा । ~ 

ॐ ` 

त 

| 

|. र 9 

| ८ ` 

४ 
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र ् 
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॥ ~ श्री णिंशायन्नमः। 
| अथ वेदान्त सिद्धान्त मत मा्तडः 
धयः काद्‌ः † `` 
बिया पञ्जर मज्जुं दिजपरौ राप रैर इषा--~ 
दात राश विमोहयन्नपनयन ध्वान्तं तभिज्लाहितम्‌। 
गीत नीति मनोहरं श्रमं मन्दं नं व्याहन्‌ । 
नानन्द्‌क भा सवं विजयते यस्तेन्द्र नीरुच्छरिः ॥ 


अथ शिभ्याचुशासन प्रकरणम्‌ । अय मोक्ष साघमोपदेशं 
निधि व्यास्यास्यामः सुयु्णां शरदधानाना मथिना* ¦ 
| मथांय । .१। तदिदं मोक्ष सापरनं त्तामे साधतसाभ्पाई- | 
सात्सचसमा,द्विरक्ताय त्यक्त पुत्र . मिति लोकेपणाप्‌ ( 
भतिपन्न परमस पारिकन्याय शग दम दयार सक्ताम्‌ 
शाल प्रसिद्ध शिष्य ग॒ण सम्पन्नाय शु आ्षणाप मिंचे. 


धि 


धयकष 


मै 








त दुपसन्नाय रिष्याय जाति फैपै वृत्त विधाभिजनैः पुरी, # 
कताय वरयारनः; पुन ॒यावदरहणे दी भषति 1 ९॥ & 
तिश्च ।  परीक्य, तत्ते भरद पिस्‌ ' हति ! हद £ 
शृदाता. 1६ व्या आसनः अयसे सतते षं पवत्ति । ६ 
(भिया संततिरव प्राण्यनगरहमय भति, मौर गदौ तितौ! & 
4 यभति, नोर 
11 । ॥ 
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ष्ट प्रथमः पदः) 
ययय 
शाल च । यचप्यस्मा इमामद्भिः परि गृहीत धनस्य पर्णा ¢ 


दया देत देव ततो ५, ;, इति । अन्यथा च ज्ञान प्राघ्य- ध 
¢. भावात्‌ । ˆ आचायवास्‌ पुश्षोवेद › आचार्या देव विद्या | 
४ 







 षिदिता-आत्रायेःश्ठावयितातस्य . सम्यश्ञानं पुव हृदोच्यते 
१ इ्ादि तिभ्यः, ^ उषदेषयन्ति ते. ज्ञानम्‌ › इत्यादि 
# रखतिभ्यश्व । ३ । रिष्यस्य ज्ञानाम्रहणं च रिज 
¶ उदा तद्हण हेतून्‌ अधम लोक्षिक भमाद नित्या निल ( | 
॥ व्रतु विवेक विषया संजात ढ़ पूवै शतत रोक चिन्ता ¢ 
4 रेशण नायायभिमानादीर्‌ तततिपक्ष शति स्प्रति विह ¢. 
! रपनयत्‌ अक्रोषादिभिः अर्हिसादिभिरच यमैः ज्ञाना 
५ विरुदधेश नियमः । ९ । अमानिलादि युं च ज्ञानो पायं 
# रामदम्‌ दयानुमरहादि संपन रम्धागमो दृष्टा दष्ट मोगेष्वना- ¢ 
कलत पकम, सापनो अरव राणि सितो ॥ 
¢ >। मन्न इतो दम्भ दपं कुहकः शाव्यपराया मात्सयीरता- ¢ 
४ रकार ममतादि दोप विवाजितः केवर परानुग्रह भ्योजनो ¢ ` 
¶ वि्योपयोग्थी. पू एपदिरोत्‌ ' सदेव सोौमयेद मपर ¢ । 
4 र दकं मेवा द्वितीयम्‌ › यत्र नान्यसरयति ' आले ¢ 
` \पम्‌' आला वा इदमेक एवाः आसीत्‌ › सर्व॑ 
१. सः बह इत्यायः आलेक्य मतिपादनपराः { 
+ ६4 ४ उपाद्व च ग्राहयत्‌ ब्रह्मणो क्षणम्‌ *य मासा- ¢ ` | । 
अत्व पाशा, क पाक्षादपरोक्षा रह्म; यो ऽशनाया पिपते' £ 
` न 1 प ्नदवन्कन्कपत्वन्कदन्प्प्पव ` 
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वेदास्त सिद्धान्त मत मा्तंएडः। ध 
भुयो 
‡ नेति नेतिः अस्थूलमनणु स एव नेति नेति * अचं द 
‡ धिज्ञान मानन्दं बह; सद्यं ज्ञान मनन्तं जह्य, अदृश्ये नास्य" प 

ऽनिरूकते; सवा एषमदानज आसा, अप्राणोद्यपना सबाह्य 
भ्य॑तरोह्यजः, विज्ञान घन एव, अनन्तर मवाहम्‌, अन्द्‌ 

4 देवं तद्विदितादथो अविदितादधि, आकाशो वैनाम, व्यादि { 
॥ रतिभिः । ७। स्मरतिभिम्च्‌. नजायते भ्रियते 4: नादत्त ४ 
¶ कस्यचिलापे, यथा क।शर्थितो नियं कषत्रह चापि माविदि, 
४ नपत्तन्नास दुच्यते; अनादित्वात्‌ निथुणलात्‌, समं सवषु ध 
9 सूतेषु, उत्तमः पुरुषस्वन्यः, इत्यादिभि शृखुक्त लश्षणा- ¢ 
9 विरुदाभिः प्रमासा संस्ारिख प्रतिपादन षरामः & 
॥ तस्य सवैणानन्यल प्रतिपादन पराभिश्च । ८ । एवं 
¢ भुतिस्मृतिमिगदीत परमासलक्षणं _ शिष्यं . संषार ¢ 
\ सागरादातित्तीरषं एच्छेत्‌, कस्वममि सोम्य इति । ९ । ॥ 
¢ सयदि ूधाठ-त््यणपए्रःअदोन्वयः ब्रहयचायोसम्‌, गृहस्थो 
१ वाः इदानीमस्मि परमहंस परिभार्‌ संसारसागरात्‌ जन्म ( 
ध 


9. 





तव सौम्य सतस्य शरीरं वयोभिरदते रद्धाववां प्ते ॥ तत्र ( 
कथं संसार सागरा दुद्तमिच्छसीति । नादे नयाः अवरे ¢ 
कूरे भस्मीभूते नद्यापारं तर्ष्यसीति । ११ । सयदि वधात्‌, &- 
4 अन्योहदारीरात्‌ । शरीरं तु जायते भ्रियते वयोमिरदयते ( 
4 खद्धावमाप्यते श्ना रन्यादिभिशच (न 
4 प्रयुज्यते। तस्मय्‌ अदं -स्व्नतथम(धपवंात्‌ पक्षानाडमिवं & 
तववपवपववव ककव 


` 4 मृत्यमहाप्रादाच ऽक्तितीधैरिति । ९०। आचार्यो या त्‌-इदेव 
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पु : -.श्रथमःपारः। ` ` 


"गट ( > ५ क व ह (9 शः 
‡ १४ एनः पुनः शरीर विनाशे धमौधमे वरात्‌ शरीरान्तरं 
= यास्यामि पूरे नीड ब्रिनारो पक्षीवनीडान्तरम्‌। एव मेवाहम- 


पवयीयीषयेमैनेयेयोऽयतेयैनयेीकणयैमषययरमषयैरयनयैयैकवै्यैने 


ॐ नादे संसारे देव मनुष्य तिथ्‌ गिरय स्थानेषु खमे वरा- | 
‡ पात सुपातत शरीरं स्यजर्‌ नवं नवं चान्य दुपाद्दानो जन्म | 

मरण परतन्धचक्रे घटी यंत्रवत्‌ स्वकर्मणा भ्रम्यमाणःकरमेणेदं { 
-‡ रयरभासाच संसार चकर भरमणा दस्मन्निविण्णो मगवन्त- | 
4 पपन्नोसिं संपार चक्र भमण प्ररमनाय । तस्मात्त ¢ 
+ एवा रारीरादन्् : । शरीराणि आगच्छन्त्यप गच्छन्ति च 
‡ पातासाव पुरपस्मेति । १२। आवायोभयात्‌, .साष्ववादी, | 





# सम्यङ्‌ पश्यसि । कथं मृषा अवादीः बराह्मण पुत्रो ऽ दोन्ययो 
॥ त्नयासम्‌, गृहस्थो वा; इदानीमस्मि परमहस पररि 
नाडेति ।*१३ । स यंदि गयात्‌; भगवस्‌ कथमहं शषा 





¢ जायन्वय सस्र रारीरं जासयन्वय संस्कार वार्जतस्या- 
( ता ` ब्रह्मण त्रो ऽ दोन्वय इत्यादिना 
ततार “4 . । स यदि पृच्छेत्‌, कथं भिन्न जायन्वय 
1 सर्कार शरीरं ` कथं वा अहं जात्यन्वय संस्कार .वर्जितः। 


४ त्तो भिन्नं भिन्न जाः 









ति 
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¢ वादेषम्‌, इति । तं `प्रति बूयादाचायः; यतस्तं भिन्न | 


॥ 1 । ५९1 आचायोथत्‌, णु सोम्य तदेष यथेदं शरीरं ¢ 
1 पन्वय सकारम्‌; संच जात्यन्वय ¢ ` 
४, च तमानं यथोक्त रक्षणं भागितोसि' सदेव सम्यदय्‌ 


"ढ्‌" 
६। 
५ 
वि ` $ 
षि । 
५ 
4 
१८. 


४३ 


मकप ५५ शतिभिः समतिभिश्व लक्षणं च तस्य रतिभिः # 9 ~ 
| न प कप्वन्व्वन्पन्पपककनकशदद्दक ` 


1 
| 
| 
। 


च 
५ 
ह 








० ऋध. ५ का क दुम ७७ ० ५ पर =-= ज छन्द | ॥ 
= > = ` भतो नो को भा जा का का = = 


वेदान्त सिद्धान्त मतं मात्तंयडः। - ॐ 
कु 
3 स्परतिमिरव १७ ठग्धप्रमास रक्षण स्प्रतये त्रयात्‌, योसा- 
‡ वाकाशचनामा नाम हपाभ्या मथान्तरभतः अशरीरः अस्थू- 
4 रादि लक्षणः अपहत पाभवादि लक्षणस्च सुवः संसार धभ ॥ 

रना गन्धतः यताक्षाद परोक्षा दद्य एषत आत्मा सवान्तरः ¢ 
अदृष्टो द्र अश्तः श्रोता अमतो मन्ता अविज्ञातो विज्ञाता | 




























नि्य विज्ञान स्वरूपः अनन्तरः अवायः विज्ञान घन एव परि 
‡ पृणेः आकाशवत्‌ अनत शक्तेः आतमा सवस्य अरानायादि 
‡ वर्जतः आपिभाव तिरोभाव वाजितश्च खातर विरक्षणयोनाम { 
रूपयोः जगदीज भूतयोः सालसाः तत्वान्यत्वाभ्याम- § 
# निवेचनीययोः ख संबेययोः सद्धाव मात्रेणा चिन्त्य शक्ति ॥ 
॥ त्ाट््याकतौ अग्याकृतयोः । १८ । ते नाम सख्पे अव्या- प 
¢ इते सती व्याक्षिय माणो तस। देतस्ा दात्मन आकाश 
8 नामाकृतीं संडे । तच्चा" कारास्यं भूत्‌ मनेन प्रकारेण | 
 परमासनः संमत प्रपन्नादिव सङ्ठानमङ मिव फेनम्‌ । 
॥ न सिटंन च सड्लादत्यन्तं भिन्नं फेनम्‌, सिट ग्यतिरे- १ 
# केणाद्रीनात्‌, सिलं तु खच्छं अन्यत्‌ फेनान्मठरूपात्‌ । ए 
॥ स एवं परमातमा नाम ॒रूपाभ्यामन्यः फेनखानीयाभ्यं ( 
शुद्धः प्रसन्न सद्विक्षणः । ते नामस्य अब्याछृते ¢ 
(न सती. व्याक्तियमाणे फेनस्यानीये आकाश नामाङ्ती ¢ 
| संडे । १९ । ततोऽपि स्थूलमावमापद्यमाने ` चामस्पे ¢ 
¢ व्याक्रिपमाणे वायुभावमापयेते, ततोप्यम्नि भावम्‌, अग्नेर 
भावम्‌, ततः पृथिवी भावम्‌ । इत्येवं कर्मण पूवे पूवे भावस्यो- ¢ 








भभु. धाय 
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९६ ` प्रथमः पाद्‌ः1 


प ययययुयुयजययजयैनयैीमययैणी जमीर 
रो त्तरा प्रवेरोन पञ्चपदा भगान पृथिव्यन्तान्युदन्ना 


नि । ततः पञ्च गुण विरि परथिवी । पृथिग्याश् क , 
प पडत्रासिका त्रीहियबाग्रा ओषधयो जायन्ते । ताभ्या | 
* अक्षिताभ्यो लोहितं शुकं च श्वी पंस शरीर सम्बन्ध 

जायते । तदुमयम्‌ ऋकारे अविद्या प्रयुक्त काम & 
५ खज नेमथनोद्धतं मन्त्र सस्छृतं गभोशये निषिव्यत । 
 तत्छयोनिरसा प्रवेशेन विवधैमानं गर्भीभतं न 

द्शमरे वा मासि जायते । २ । तज्जातं ठम्ध ( 


कपनः 









‡ मागतं जातकमादिभि. मत्र संस्कृतं पुनरुपनयन 
4 सस्ार यागण ब्रह्मचारि संक्ञभवति । तदेव शरीरं पत्नीः 
4 योग संस्कार योमेनं गृहस्य सक्ञंमवति । तदेव वनस्य 
3 संस्कारेण तापस संज्ञंमवति । तदेव क्रिया नित्त निमि ॑ 
¢ तन संस्कारेण परिव्राट्‌ संज्ञंमवाति । इत्येवं चो भिन्न ¢ 
भित्र जाव्यन्वय संष्कारं शरीरम्‌ 1 २१. मनर्चेन्द्रियाणि 


4 ५ भ = ण = 
अ. कि जि 3 क का चो क योजा अक 9 आज ज जिम क = 













-७४२३,५. 


चे न प्रह्पातमकान्येव, "अन्नमयं हि सौम्य मनः. इत्यादि ! 
न्यः । २२। कृथ चाहं .भिनन- जाद्यन्वय रस्कार ¢ 
+ वाजतः इत्येतच्छणु । योसौ नामरूपयोग्यीकतां नम ¢ 
५ स्पृध ¶ विलक्षण सएवनापस्पे यय [कुवन्‌ सृष्दशरीर 9 
सयं संसार धमे बजितो नाम स्पे इह प्रदिष्टः -अन्यैर ¢ ` 
हए सतय प्रयम्‌ तथा अभृतः श्रृण्वन्‌ अमतो मन्वानः ` 


त 
#^ ७७ व 
न अ 2 नः 
„= 


श विजानस्‌ सवाणिरूपाणि बिचिन्य धीरो नामानि. & ` 
नाम पदन्यदास्ते इति । अस्पिन्रये थतयः. सदाः 9 
र मन्वपन्यन्पक्यः ध 
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जो 9 जि कि को जि = = 9 क क क 


[वि 2 त 1 1 11 


क 
= = च 





ॐ 3 + च + न कु वि 
^ म कि क ० 3 4 
„> 
# 


 वैदान्ठ सिद्धाम्त भत मा्तंयडः। ७, 
१ मयय मयः 
4 तत्सृष्टा । तदेवानु प्राविशत्‌ अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्‌ ¢ 
+ सएष इह प्रविष्ः "एवत आसा" सएतमेव सीमानं विदायें 
५ तयाद्वारा भ्राप्यतः एषु सर्वेषु भूतेषु गढाऽतमाः ` सेयंदेव- ¢ 
४ तेक्षतहन्ताह मिमास्तिस्नो देवताः इत्याधयाः भृतयः । २३ । ३ 
स्छतयोऽपि-आीव्र देवताः सवः नवद्वारे पुरे देदी' कषत्रं ¢ 
चापि मां विद्धि" समसर्वेषुभूतषुः “उपद्रटाचुमन्ताच उत्तम 
पुरुषस्त्वन्यः: “अशरीर शरीरेषु" इत्याद्याः । तस्मात्‌ जात्यन्वय ¢ 
संस्कार वजितस््व मिति सिद्धम्‌।२९। सयदिक्रयात्‌ अन्य एवा- ¢ 
हमह्नःपुखीदुःखी षद'संसारीःअन्थोऽसो मदिलक्षणःअतारी € 
4 देव तमहं वद्युपहार नमस्कारादेभे वेणाश्रम कमंभिश्वा- ¢ 
४ राध्य संसार सागरा दुत्तितीषुरस्मि। कथ मरं सणवेति। २५ 
॥ आचायोत्रयात, नैवं सोम्य प्रतिपच मर्हति, परतिषिदता- | 
9 द्धेद मतिपततेः 1 कथं प्रातिपिद्धा भद प्रतिपत्ति रियत आह, 
४ अन्योसावन्थो `हमस्भीति नस षेद, “जघ तं. परादाद ॥ 
+ 






४; 


9 उन्यत्रा्नो जह्यवेद › मत्योः स प्रस्यु माभरोति य इद 
नानेव पदयति ` इत्येव ` मादयाः। २६। एता एव शतयो ¢ 
भद प्रतिपत्तः संसार गमन दशेयन्ति । २७ । अभेद प्रति 
§ पत्तेशच मोक्ष दरौयन्ति सदखशः 1 ` स आसा तव मापेः 
१ परमा भावे विधाय आचायैवान्‌ पुरुषो वेदः 
हृतयुक्ता (तस्य तावदेव. चिर्य्‌ इति मोश्च दशोयन्तय भेद § 
9 व्िज्नानादेव `। सव्याभे संघस्यातस्करस्येव दाहा- 


£ 


04000344. 






५4५ 
82 ७ 


98) क) क 0 प जै. = 
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४. : .ˆ भ्र्थमः पदिः 
तयन ययययवयषयेऽयेययेजोऽयैसयैयैजैयर्ययैसैववैरमनयः | 







६ यभाव दन्तेन सेसारा भावै दशैयन्ति । भद ददेनाः 
४ द्सस्याभि्धस्य संसार गमने दशैयन्ति तस्करथेव दाहादि § 
॥ दृटन्तेन 1 २८ । ' तदह व्याघ्रो वा › इत्यादिना च. अभेद ( 
१ ‹ द्रीनात्‌ स॒ खड्‌ भवति ` इधयु्षा तादिपरीतेन भद | 
# द्रौनेन संसार गमनं दशैयन्ति * अथ येऽन्यथातो विदुः 
॥ रन्य राजानस्ते क्षय्यलोका भवान्ति ` इति प्रति शासम्‌ । 
॥ तस्मात्‌ मृषेषेवमवादीः बर्ण पुत्रो ऽ दोन्वयः रंसारी.पर ( 
ह मात विरक्षण इति । २९ 1 तसरासतिषिद्ता्ः 
9 दरोनस्य, भेद .विषयत्वाच्च कर्मोपदानस्य, कम साधून, 
ताव यज्ञोपवीतादेः, कमेसाथनोपादानख्य, परमासा 
॥ प्रतिपत्या भरतिमेधः कृतो वेदितव्यः" कमर्णा तर्साधनान। ¶ ¢ 
॥ यज्ञोपवीतादीनां परमात्मा भेद प्रतिर्पीत्त निरुदलाः ( 
संसारिणो दहि कमणि विधीयन्ते तपसाधनामि २ 
 यन्नोपवीतादीनि, न परमात्मनो ऽभेद दिनः „| 
४ मेद दीन मात्रेण च ततोन्थववभ्‌ । ६० । २५९ 
५ कमणि कर्तव्यानि न `निविवतैयिषितानि कम साधन 
` % संबन्धिनः कमे निभिस जात्याश्रमा्य संबन्धिनश्व; ^ । 
॥ मात्नश्व आत्मनैवामेद प्रतिपत्ति ना वक्षयत्‌ स | 
¶ तवमसि › इत्येव मादिभिमिरिवत स्पे वौकः, मद 2 
2 पति निन्दां च नाभ्यधास्यत्‌ ‹ एष नित्यो महिमा ९ ¢ 
ह णस्य › " अनन्वागतं पुण्यनानन्वागतं पापेन्‌ ` ` अः नकी 1 
निपककपपपवव्वकव्कव्व्वप्न 










22 
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्रोन्त सिद्धान्त मते प्रात्तंरदधः । ९ 
यथ 
| ऽ स्तेनः इत्यादिना । कमो सवान्य स्वरूपं कपे निाभेत्त £ 
4 वर्णाय सेबन्व रूपतां च नाभ्पधास्यत्‌ कंमोणे चं कमता £ 

धनानि चं यज्ञपर्वातादीनि .यादे अपरितिःयां जयिषिता- # 
४ ति। तस्मात साधनं कमे परियक्तम्यं. सुरुश्चणाः प्रम 
¶ तमां भेद दरीन पिरेधात्‌ । आसा च पर एवेति प्रतिपत्त- 
भ्यो यथा श्रणुक्त रक्षणः। .३२। सयदि वयात्‌, भगवच्‌, ए 
४ दह्यमाने च्छियपाने वादहे प्रयक्षा वेदना, अशना यादि. 
9 निमित्ते च त्यक्षं दुखं मम । पररत्ाय मातमायमासा पडत दः 
पामा ` विरजो ` विख्व्युविंशोको विजिषत्सौ ऽ पिषास! । ४ 
1 सगन्धं रस वर्मितः श्यते समे शतिषु रतिषु च । कथं ¢. 

तद्विर्षणः अनेक सपार धपे सं्क्तः परमासान्‌ माभव्वेन रु 
४ माच संसारिणं `. परमावेन अग्निभेवं शीतवनं प्राति 
& पयय १ ससारीं च सप्‌ सवाभ्युदयानेः ्रयस साद्यन 
॥ अधिज्नतः अभ्युदय नैः. भरैयस्रं साधनानि कमाणि 


४ तटाधनाचि च यज्ञोप्रीतादीनिं कथं (रव्यजय- 
# मिति। ३३ । तं भरति व्रयात, यदंवाचों दह्यमाने च्थ्यि- 


9 सनि वा देहे भरक्षा वेदनो पटम्धते ममेति तदसत्‌ । & 
¢ कस्मात्‌ ९ दह्यमाने च्छिदिमानं इव केके गरन्रुपटम्भ- & - 
# मनिकमेणि शरीरे दाह च्छे वेदनाया उपलभ्य 
५ मानलात्‌ दाहादि समानात्रेयव वेदना । यत्र दि दाहः & . 
¶ छेदो वा कियते तत्रैव व्यप दिशति दाहि वेदनां खोक, & - 


त वेदना दाहाद्युपरब्थरीति । कथं । कवते बदनेति ह .. 
गव ददव्कक (+ 








त 
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१९ प्रथमः पदः. 


1 











पृष्टः शिरसि मे वेदना उरा उदरे हति वा यत्र दाहादि- ¢ . 


( । 


| 
| 
1 
| 
। 
| 


५ सतते व्यपदिकाति, न॒तपरब्धरीति । यदयुपटम्धरि 
# पेदना स्यात्‌ वेदना निमित्ते वा दादच्छेदादि वेदना श्रयः 
‡ सेनो दिशे दादाया यवत्‌ । ३४ । स्वयं च नोपरभ्येत, ¢ 
‡ चश्च गत रूपवत्‌ । तस्मात्‌ दाह च्छेदादि समानाश्रयत्वेन ! 

उपभ्यमा नलात्‌ दाहादिवत्‌ कमे भरूतेव वेदनः । भाव ¢ 
रूपत्व साश्रया तण्डु पाकवत्‌ । वेदना समानाश्रय ¢ 
एव ततपुस्कारः स्थति समान काठ एवोपलभ्य मानेतात्‌ ( 
वेदना पिपथः त्नमित्त विषयश्च ` देषोपि संस्कार समाश्रय | 
एव । तथा चोक्त; हप संस्कार त॒व्याधी रागेषो भयं च ¢ 


4 


५ यत्‌ । गृह्यते धीश्रयं तस्मात्‌ ज्ञाना्यद्धो ऽ भयः षदा ।३५ ¢ 

क माश्रयाः पुनः रूपादि संस्कारादय इति उच्यते, यत्र ¢ 
` ‡ कामादषः। क पुनस्ते कामादयः । कामः सकलो, विकि ¢ 
पत्ता, इयाद्‌ अतेः बुद्धवेव । तैः पादि सखाय ¢ | 
॥ द्यापि, कसिन्यु रूपाणि प्रत्ता नीति हदये, इति ¢ 
१ शतः । कामाये ऽस्य हदे भिताः, तीर्णो हि यदा सवच ५ 4 
ध ोकाच्‌ हयस्य; असङ्गो ह्यम्‌, तद्रा अख तदातिच्छन्दा" ¢ 
# शादि अचति शतेभ्यः, " आविकायों ऽ य॒ सुच्यते ° “अना- ¢ । 
¢ !्वा नेणत्ात्‌ ` इत्यादिभ्यः, इच्छां देषा दिचक्षत्र | 4 
॥ ` २ भपय धो नासन इति, सछृतिम्यश्च कर्मस्थे बा 
॥ द्‌ नासस्या इति । ३६। अतो रूपादि संसारा चदि £ ( 4 


| सवन भा अ स्क 1 
क व मादातमनो ( (1 






















3 † श 
+ (4 3 । ४ न ~ त च च ग 
- पकयकक म मा ज्‌ ज ध धा 9 = 9 भ ०७ क +. क कका 


हि ` ह. 
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| वेदान्त सिश्चा^त मव मा्त॑रुडः। १६ 
यजय 
सेधा भावात्‌ युक्तं पर एवास्माह भिति प्रतिप तदासान क्च 
था वेदहं ब्रह्मास्मीति ' एक यैवान द्रष्टम्यम्‌ ° ` अह मषा 
धस्तात्‌”“ आसवा धस्तात्‌ ` ' स्वै मासानं पश्येत्‌ ° 
त्र लख स्वं मातेव › ' इदं सर्वं यदय माता ` ` स 
5 कलः ‹ अनन्तरमवा ह्यम्‌ ° ˆ सबाद्याभ्यं तरोद्यजःः # 
हय वेदं › “ एतया दारा प्रापयत › ‹ पज्नानस नामधेयानि" £ 
¦ स॒त्य ज्ञान मनन्त जह्य ` " तस्ाद्वा ' तस्यषा तदेवा ह 

विरात्‌" एको देवः सवै भृतेषु गढः सवे व्यापी ` ` अश- ४ 
शरीरेषु ` “नजायते म्रियते › स्वप्रन्तं जागारेतान्तम्‌ ¢ 
‡ ' सम आमिति विचात्‌ ' यस्तु स्वणि भृतानि › ' तदेजति ¢ 
1 तन्नेजति ` " वेनस्टराश्यर्‌ ' तदेवाग्निः * अहंमवरमवं ४ 
सश्च ` अन्तः भ्रः शास्ता जनानां” ‹ सदैव सोम््‌' $ 
॥ “ तसतं स अ!सातखमपि हृ्यादि श्ुतिभ्यः। २७। स्यत्‌" £ 
# नयस्व “पूः प्राणिनः सै एव गुहाशयस्य „ आसेवदेवताः {- 


‰ नवदारेषुरं ` ‹ समं सर्वेषु मृतेषु ` " विद्या विनय संपत" ( 


-र 
<41/ 
भुः भरथः 


यैयै०वयैतयैः 
~+ 


क्ष 
ध 
क 


` , = 
+ ~ 
क भुन्थः 


५४ 
= 


॥ 
1 
ह 
| 
| 
भ 
ह 
॥ 
१ 
१ 
च 
। 


किच 


यक वीरयैजयैः 
49 


क 
॥ । 
१ 






8 अविभक्तं विभक्तेषु" वाुदेवः सवेग्‌' इत्यादिभ्यः एक एरीसि। 
॥ पद्य सवे सेषार धम विनिथुक्त स्वमिति सिद्धम्‌ । ३८ । 

¢ सयदि त्रयात्‌ । यदिभगवस्‌ अनन्तरः अबाह्य सवा 
# हयम्येतरो ह्यनः इृतस्तः परहञान धन ए सेन्धब घनः 
8 वदास स्वमतिभश्वनितः आकारवदेकरसः, 1१९ द ६ 


& ४ न र 
# श्ये शयते वा साध्यं साधनं वा साधक श्चेति शरातेष्पति 


उप । दि @ _ @, ( 1 ९ | | 
लोकं प्रसिद्धए वादिशत्‌ विप्रतिपात्ते ।वपप इति ध ३ ( 
41114111. 
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ट ६१५८ 
व 1 


+ उनिकचन्द्रवत्‌ । “ यत्रवाअस्पदित्र स्यात्‌ ' ' यत्रहदधित ( 


 अथयत्रान्यत्पद्यति अन्य॑च्छरणोति अन्यादिजानात्ति तदः ¢ 





१३ | 4 प्रथम, पाश्‌ (कि, 


वयेजयतयययैिौरयेयसयेयेयैयरयजयय कैन | 


| आचाय व्रथात्‌ । अविययकृनमेत्यदिदं “इदयते भरते बा ४ 


+ साध्यं साधनं साधक्रमर्चेति । प्ररमाथतस्त्वेफ 
‡ एवासा अविद्यादृष्टः अनेकवत्‌ आभासते, तिभिरदृ्टचा 


+ पिवभपति तदितर इतरपरयति ` ' ग्रहयोः समृत्युमानात  & 















सम्‌, अथयदसपं तत्मस्यमिति, ^ वाचारभ्भणे ककारो नाम ¶ 
4 धेयम्‌ ` ' अनृतम्‌  अन्योऽसावन्योदं , इति भद - दशेन ¢ 
निन्दापपत्तेर तिदयाञ्तं ढेतम्‌, ` एकमेवाद्धेतीयम्‌ ` यत्रं ह 
४ त्स्य › कोमोहःकः शोकः इत्यायेकत विधिश्वतिभ्यः ¢ 
५ सवेति । ४० ।-यदवेभगवनूः किमर्थश्चप्या साध्य साधनादिः ह 
भद्‌ उच्यते उयत्तः प्रलयश्रेति । ४१ अजोच्यते । ॐ ¢ 
विद्यावतः उपात्त शरीरादि भेदस्य इष्टानि योगिनमाान ¢ 
मन्यमानस्य साधने खेष्ठानिष्ट॒प्रापिपरिहारोपाय क्क ¢ 
मजानतः इषमा चानिषपरिदारं चेच्छतः. शनैस्तद्ठिषय ¢ 


मज्ञानं निष्तेयितं शाघ्वं न साध्य साधनादिभेदं विषते, ¢ 





अनिषटह्प संसारोहिस इति । त्द्दहषटि परेवा विद्यां 8 ¢ 
‡ सारृलमुन्मूख्यति उत्पाते प्रख्यो प्रकलोपपतति प्रद" ¢ ` 
५ न्‌ । ४२ । भविद्राया स॒न्मूटितायां थतिस्मरा्यायेभ्यो- ¢ ` 
ऽनन्तराबरह्म, सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः सेन्ृव घनव्मन्ञानधन ¢ 
करस माला आङ्ाराव प्परिपूणं इष्यत्रव एका ` रका र 

1 तिषठ परमाथ दशनोभति । न साध्य साधनोतपतति प्र 9 ` 
ग कपवकककपयनकन्यफकवन्यन् 


०४, अ. $ ५.4 ह 9 
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वेष्टान्त ।सद्धान्त मत भोक्त॑रडः १३ 
4 यादिभेदेन अ्याद्ध गन्धो प्युय प्ते । ४२ । तच्चेत्‌ 
परमार्थं दशनं प्रतिपन्न मिच्छता बणोश्रमा्यमिमानकृतपाक्तं & 
रूप पुत्रवित्त ठकैषणादिभ्यो व्युत्थानं कलैव्यं, सम्य ‡ 
4 प्रयय विरोधात्‌ तदाभिमानस्य । भेद दशेन प्रति पेधा- ; 
्योपपतिश्नेप प्रयते । न दहयकासिन्ना तमन्य ससार इ 
त द्धौ शाश्च न्यायोत्पादितायां तर्दिपरीता इभ & 
न वति । न ह्यभ्नो शीतत्व बुद्धः, शरारा अजरा षरणल 
बुद्धिः । तस्पादविद्या कायतवात्सवे कमणां तत्साधनान। & 
1 च यज्नोपवीतादीनां परमाथं दशन निषटेन यागः कृत्तेव्यः 
५ | 9१४। कूटस्थाद्धयातसवोध प्रकरणम्‌ 8 । सुखमासानं ब्राह्मण 
्रहमनिष्ठं कृशिचत्‌ ्यचारी जन्म जरामरण रक्षणात्‌ ससा- & 
रात्‌ निविष्णो सुमुश्चः बिधि बदुपसन्नः प्रच्छ, भगवस्‌ | 
1 कथमहं संपारान्मोप्ष्ये शरीरेन्द्रिय . विषय बेदनाबार्‌ । ¢ 


+ ४५६ 
\ प ॥ न 





जागरिते ख मनुमबामि, तथा सखपपचुमरामि । पुनः पुनः ! ८ 
¢ सुषुप्ति प्रतिपत्या विश्चम्प श्रम्य जाग्रतखप्नयो देख मल- # 
४ भव्रामि । फिमयमेव मम स्वभावः । फिवा अन्य खभारस 
४ सतो नैमित्तिकः। इति । यदि अयमेव खभावः, नमे ं 
# भेोश्रा्ा स्म्रस्या वजनीपलात्‌ । अथ नैमारेकः, & 
॥ निमित्त पहिहिरे स्यानपोक्षोपपीत्तः ॥ ५५. ॥ 
% तं गरु र्राच । शृणुवरस न तवायं खभादः किन्तु नेषि- । 
‰ तिकः । ४६ । इदयुक्तः रिष्य उवाच । िनिभित्तर्‌ । £ 
¢ किंपातसा निषनैकं । कोदा मम सभावः । ससित ९ 
1. 
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१४ प्रथमः पद्‌! 
प यज वयवणवयनयवववष्ययत्यययैजयैवयववयनयै | 
‡ निवर्तिते नैभिचिा भप्रः रोग॒सिभिति निृ्ताविव ¢. 
रोगो खमा प्रतिपयेयेति । ४७ । शुरु श्वाच । अविधा 
‡ निमित्तं विचयातस्या निवर्तिका । अविद्यायां निद्रया तत्न 
 मित्ताभावात्र्‌ मोक्ष्यसे जन्भ मरण रक्षण तसारात्‌।स्वप्नजा 
अद्‌ दट्ःख च नानु मविस्यसीतिं रिष्य उवाच । कापा 


- ॐ अविदा १ रि षिषयावाविद्याच का अविद्या निवतिका 


= अ 9 ककः त जो जो किक 


यया खमा प्रतिपदयेप इति ।४९। गुरुरुवाच । खं परमात्मानं 
सन्तं ` अससारिणं संसार्यदमस्ीति विपरीतं प्रतिपद्ये । 
# अकतौरं सन्तं कतंति, अभोक्तारं सन्तं थोक्तेति, विद 
ॐ मानं चा विद्यमान मिति । इयमविदया 1 ५०॥। शिष्य 
‡ जान । ययय विमान तथापि न परमासा, क्वे 
9 भोक्तृ रक्षणः संपारो मम खभावः, प्रस्यक्षादिमि 
§ भमाणेः अनुभूय मानलोात्‌ । न अविद्या निमित्तः, अविधा ¢ 
 याश्चाल विषयतानुयपतते : । अवया नाम अन्यसि्‌ ¢ 
४ अन्यधम।ध्यारोपणा, यथा प्रपिद्धं रजतं प्रसिद्धायां शक्ति. ¢` 
1 काया, यथा प्रसिद्धं पुरं खाणावध्यारोपयति, मसिं बा ¢ . 

8 स्थाणे पसप, ना प्रसिद्धं प्रसिद्धे, प्रसिद्धं वा अप्रिदे । ¢ ` 

न च आलमन्य नासान मध्यारोपंयति, आलसनः अप्रसिद- ¢ . 

तत्‌, तथा. आस्न अनासनि, आतनो -अप्रसिददवा- ह 

देव । ९१ । ते गुरुरुवाच 1 न व्यभिचारात्‌ । ` नदि वत्स 3 
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भरषिद्ध प्रसिद्ध एाध्यारोपयतीति नियन्तुशक्यम्‌ , आसन्य ! „4 
"पारापण दशनात्‌, गोरोऽ हं कृष्णोऽहमिति देह धमर & 
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वेदान्त सिद्धाम्त मत मातंएडः §प 
नयाय तवय 
‡‰ अहं प्रत्यय विषये आमनि, अहं भ्रत्य विषयस्य च ध 
‰ आतमनः देहे अयमहमस्मीति । ५२ । शिष्य आह । 
4 प्रभिद्ध एव तदर्यासा अहं प्रत्यय विषय तया, देदश्व ध 
अयमिति । तत्रैव॑पति भ्रपिद्धयोरेव देहास नोरिपरेत- ¢ 
। ॐ प्यारोप्णाः स्थाणुः पुरुपयोः शक्ति का रजतयोखि । 
। ॐ तत्क विशेष माश्रित्य मगवतोक्तं प्रसिद्ध योरितरे तरा- 
| ५ ष्यारोपगेति नियन्त न शक्यते इति । ५३ । गुर ¢ 
। ~ राह-धणुसप्यं प्रसिद्धौ देदात्मानो । न॒ खाणु पुरुष विव क्ष 
¶ विविक्त प्रत्यय विषय तया सर्वलोक प्रसिद्धो । कथं तहिं ? £ 
¢ नित्य मेव निरन्तरा विविक्त परत्य विषयता तया प्रसिद्धौ । ¢: 
नदि अयं देहः, अयमात्मा, इति विविक्तायां प्र्मयाभ्ा 
दहासानौ गृह्णातियः करिवत्‌ । अतएव हिमोषु्यत रोकः ¢ 
‡ आला नास विषये एव मासाः नैवपासा इति हयं विरेप ३ 
+ मश्रिह्यावोचं नैवं नियन्तुं दाक्यमिति । ५४। नु आवयाः ध १ 
+ ध्यारोपितं यत्र यत्‌ तदसत्‌ तच्रहृष्टःयथा रजतं चक्ति शर्या । ष 
स्थाणौ पुरुषः रां सपः आकारे तङ मिन मि्यादि। ट 
तथा देदासनो रपि नियमेव निरंतरा विविक्त प्रलयेन 
यारोपणा क्ता स्यात्‌ । तत्‌ इतरेतरयोः नित (4 
म्‌ स्यात । यथा ॒क्तश्ादिषु अविद्या ध्यारोपि- प्च 





। इतरेतरा थ 
| ‡ मेव अप्त प १ 
+ तानां रजतादीनां निय १ स | रि - ट 
। ‡ तानाच वरिपीतेषु, तद्वत्‌ दहासन्‌। र ह ब इ तरा ध 
। 
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११ ५ परथमे! पदिः । 
य जयजयजयजयनयीययैऽयैऽयैजयजयजयीरययैरय्यैरयषै 
+ ध्यारोपणा कृता स्यात्‌ । त्रत साते दे्ासना रसतं प्रस 
+ ज्ये । त्वा निष्टं वैनाशिक पक्षता । अथ ति 
1 पय येण देहः आस्य विया अध्यारोपितः । देहस्यासनि 
साते असत्वं प्रषज्येत । तच्चा नि प्रत्यक्षादि वरोधात्‌ 
# तसद्वेदासातौ ८ नौं विषया इतरेतरेकिच्‌ अध्यारोपितो । 
# कथं ` तिं ? वेरास्तम्भव निष संयुक्तौ । ५4 । | 
‰ अनित्पल्र प्रात परपङ्गात्‌ । संहतसात्‌ परमथेवम्‌ अनि ¢ 








४ सरतः कृलपत अस्मा सर सदहप्वात्‌ पराथेः तन असहत, 
४ परोऽ न्या निष्यः सिद्धस्तावतं । ५६। तस्था संहतद्य | 
देहे देहे मात्रता अध्यारोपितसेन असाद नित्यलादि दोष 
प्रषेगा भर्वति । तत्र निरास को देह इति वैनाशिक पक्ष 
प्राधि दोषः स्यात्‌ । 4५७ । नस्वत एवासमनः अकरा 
१ राप्यव अदतसा भ्युप गमात्‌ । सर्वेण असंहतः सच 
॥ जसति न निरास को देदादिः सवेः स्यात । यथाचाक्रार 



















8 बेनारिक पक्ष प्राति दोषः स्यात्र्‌ । ५८ । यत्पुन रुक्त, देद-¢ 
॥ स्यासन्य सले परादि विरोधः स्यादिति, तन्नः प्रक्षा 
8 भः आसनि देहस्य सखानपटब्धेः । न ह्यास, इ. 
पद्रम्‌। क्षरे सीपिऽ-तिठे तेलम्‌ः भिन्ने चिन मिवच प्रय ^ 
4 दामे, देह उपकभ्यते । तस्मान्न प्रत्यक्षादि विरोधः । ५१ । ¢ 
पपक्थ 4.“ | 
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धान्त सिद्धाभ्ते मसं मात्तंएडः । १७ 
मि ययय य य 4० यै य. 

‡ कथं तहिं भलयक्षा् प्रसिद्धानि देहाध्यारोपणा, दहे चासा 
‡ रोपणा । ६०। नाथं दोषः, सभाव प्रतिद्धतला दासनः । ४ 
नहि कादाधिद् सिद्धवेव अध्यातेपणा नं निव भिद्धौ ^ 
इति नियन्तुं र्यम्‌ । आकाशे तलखमला धष्यारोपण दश- 
नात्‌ । ६१ । क भगवच्‌, देहासनोः इतरेतरा ध्यारोपणा 
दे दि सधातङ्ृता,अथवा आसता इति । ६२ । य॒रुराच- # 
यदि देदारि संघात छता, यदिवा आस कता, किं तत्र 
स्यतु । ६३ । इध्युक्तः शिष्यभाह--ययदं देहाद्‌ सघात- ध्र 
मारः, ततोममा चेतनलात्‌ पराथ मिति न मता & 
रं देहाणनोः इतेरतराप्यारोपणा । अथाहमासा परोन्यः सं" ¢ 
ॐ तात्‌, चितिमवात्‌ ङ्ट्ख इति मयेव चित्िमता आसान 
‡ अध्यारोपणा क्रिपते सवानथं बीजता । ६ । दसयुक्ता 
गुरुराच-अनथं बीजभूतं चेनिमिध्याध्यार।पणां जानापष, # 
8 मा कार्षीस्तीदि। ६५ । नेव भगवय्‌--रष्नामेन क्ष्‌ । 
‡ अन्येन केन विययुक्तोदं न खतंत् इति । ६६ । न तद & 
आतितिमलात्‌ साथः तम्‌ । येन प्रयुक्तः अस्वतं्रः प्रवत॑से ध 
‡ सूमितिमाच्‌ खार्थः संघात एवते । ६७ । यद्य चेतनो ( 
4 ऽहम्‌ कथं सुख दुःख वेदनां भवदुक्त च जनामि 
॥। ६८ । युरुरुवाच-िं युष इःख वेदनाया मदुक्ता 

(न्यस्तम्‌, क्रिवा अनन्य एव ? इति । ६९ । 1राष्यरराच 


नाई तावदनन्यः। कसमात्‌ । यस्मात्त दुभयम्‌,.युख इःखम्‌ 
कभेभतं धय दिकं मिव जानामि । यद्यनन्याहं तन तद्भयं 
1410 
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२ प्रथः पदः 
1 
‡ मन्यद। किंचित्‌ दष्ट । पर्यन्‌ तसु लं यसात्‌ 
र द्टमेव प्रतिषेषति नह टेम । यातव दृष्टिः तचैनन्यमिति मयोः ¢ ` 

क्तम । यया तं तरियमानया न किचित्‌ दृष्टमिति प्रति ष ( 
सि सारष्टिः सचेनन्धम्‌ तहिं स्वैत्र अव्यभिचारात्‌ कटस्य 
म नित्यं सेद्धं खत एव न प्रणणा पेक्षम्‌ । घतः सिद्धस्य 
हि प्रमातुः अन्यस्य प्रमेयस्य परिच्छिति प्रति प्रमाणप । 
‡ यातुअन्यानित्या परिच्छिति र्यते अन्यस्य अपरि च्छित | 
ॐ हपस्य परिच्छेदाय, साहि नित्यैव ्टस्था स्वर्यं ज्यातिः।¶ 
‡ स्वभावा आसनि प्रमाणे परमात्र से वानतां प्रति प्रमाणा | 
पक्षा तत्खभावसात्‌ । यथा प्रकाशन सुष्णतवं बा ठोदोद 
५ कादिषु परतः । अपेक्ष्यते अगन्यात्या दिभ्यः,अत स्वभाव 
तात्‌, न अनग्न्यादेत्या दीनां तदपेक्षा सदा ततस्वमावलात्‌ / 
‡। ९३ । अनस सरे एवे प्रमास्यात्‌, न निव्यवं ¢ 
चेत्‌ । ९४ । उत्तरः । न, अवगते निः्यला नित्यतया | 
` ‡ पिरोषानुप पततः। नहि अवगतेः प्रमा अनित्या अवगतिः 
4 भरषा, न नेस्या इति विरेषः अवगम्पते । ९५। नि { 
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| 
| 
| 
| 
। 
॥ 
५ 
। 
| 


भमातुः अपक्षा भावः आनिव्या्यांत यत्ना तारिदिलात अवग।* ¢ 
अपेकष्यत्‌ इति विशेपः स्मादिति वेत । ९६ । सिद्धा तह 4 
आशनः भरमातुः स्वतः सिद्धिः माण नियेक्ष तवेव { 
। ९७ । अभवे पि अपेक्षाभावः नियलात इति =^ 
2 । न व रेव आसनि सद्धावादेति पारित 4 
ॐ त्‌ । प्रमातरं स्या, 
४ तुरषेत प्रमाणापेक्षा सिद्धि म १ म 
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्ेधाम्त सिद्धास्त भत भात्तंरडः । २६ 
अ येषयसमयययीमोैयै 
+ यस्थ भरमित्ास एव प्रमाता अभ्युप गम्यते । तदाया च 
1 प्रमिता भेय॒ बिषयेव प्रमातुं विषयाः प्रपातु विषयत 
+ अनवस्था परतगात्‌ । प्माठुः तादिच्छायास्व त्न्यः ( 
~ प्रमाता तखाप्यन्य इति, एव मेव इच्छायाः प्रभानु रिष्यते 
५ प्रमातुः आसनः अग्यवाहेतलाच्च मेयता दपपचिः। ¢ 
‡ ठेदेदि प्रमेयं नाम प्रमातुः इच्छा स्मृति प्रयल मृपाणजन्य प 
व्यवहितं सिध्यति, नान्यथा, अवगतिः भ्रमय विषया वृ 
न च प्रमातुः प्रमाता खख खयमेव केनचित  उ्त्रहितः ¢ 
॥ कलयितरक्यः इच्छादीना मन्यत मेनापि । स्छतिश् स. ¢ 
॥ र्य विषथा न स्मतं विषया । तथा इच्छया इष्ट विषय { 
॥ तेव न इच्छा वदविषयतलम्‌ । स्र्छा पद्िषयते पिरि 
9 उभयोः अनवस्था पूपैवत्‌ अपरिदाया खात्‌ । ९९ । नयु 
प्रमात॒ विषया व गत्यनुखत्तो अनवगत एव.पपाता स्यादति 
चेत । १०० । न, अवगन्तुः अवगतेः अवगन्तव्य ।वेषय 
तात 1 अवगन्तुं बिषयसरे चानवस्था पू्वत्सयात्‌ । अवग 
तिश्चासनि कूटस्थ निया ज्योतिः अन्यतः अनपक्षेव 
५ सिद अस्यादित्या दुष्ण प्रकार षदिति पूपेमेव भसाधितम्‌। 4 
+ अवगतेः चैतन्धासज्योतिषः स्वासनिं अनियसे आसनः ४ 
+ सरा्थैताचुपपत्तिः । कायकारण संधात्तवत्‌ सदत पारार्थ्य ८ 
दोषलं च अप्रोचाम । कथए ? चेतन्था म॒ ज्यातपः ¢ 
स्वासनि अनित्ये स्ख्त्यादिं व्यवधानावु व ‡ 
चतन्य ज्योतिषः प्रायुदत्तेः प्रध्षाच्वाध्वे मात 
दप 
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२० श्रथः पादः। 
गुययीषीतीयैयैयेयययैयरयष्यैसययैषमैवववसयवयैययनकैयैम ह | 
= देधी भाव फटडाव सानेति धातथनो पचय॑तेतद्वत्‌ ७७। $ 
+ इटयुक्त : श्य जई, नतु भगवस्‌ मम इसत पर 
+ पादनं प्रति असमथ -दष्टन्तः। कथे १ छिदिः 8 
+ पेकेयाव साना उपचयते यथा घात्थेलेन ; तथ 
# उपर भ्धिरष्ोप चारितो पि धालर्थोँ बोद्ध प्रत 
+ आन : उपरव्ि परिक्षि या वसान्ैत्‌ नासन 
+ कूट स्थता प्रति पादयितुं समथ : ।७८] गुरुरुवाच , 
‡ पत्य मे स्यात्‌. यदि उपरभ्युपरनप्रो विराष 
8 नेत्या पर्ञ्ि मात्र एषदहि उपटन्धा । नत॒॒ ताक 
५ समय इव अन्या उपरन्धिः अन्यः उपलब्धाच। ७९। ननूपर 
+ ।"ध फरवि सानो षालथंः कथ मिति ॥ < ॥ 

ऽजयत श्रृणु-उपङ्ग्ध्याभास फलावरसान इयुक्त। श नश्चत 
+ तत्‌ तया १ नासा विक्रियोखाद नावसान इतिमयोक्त 
+ < । राप्य आह-कथं तहि कूटस्थेमयि अरेष खविष 
‡ पतित प्रचारो परब्र मित्या । <२ । [तं गरुराच, 
3 ततवमवा वाचम्‌ । ते नेव इटस्य ता मत्वं तव । <३ । 

पूर भगवन्‌ ूरस्थ नित्योपलभ्धि स्वरूपे मपि शदायाकार 
+ पो पत्यये षुच मत्सरूपोपलन््याभासफला वप्तानव्त्युरत्प- र 
यमनिषु कू पराध मम।<9 सत्यम नास्य पराध, विव ¢ ` 
‡ वयामा चस्तपराष इतिं भ्रगेवावो चम्‌। < । यदिभग्‌- | 4 
य ॥ इव॒ मम वक्रयानास्ति कथखम जागरित 
गुरुरुवाच केखनुभूये ८७ 1 
भकतया | 


पः 


2 


कव यवयवययथयथयथः = 


„4 = ~ 
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घद्‌ान्त विस्त मत माच्चरडः २१ 
वि 4 
शिष्य उवाच-वाढ मनु मवामि तरंतु विच्छद विच्छिय नत श्र 
4 सततम्‌ । ८८ । य॒रस्वाच त त्ागन्तु के सेते, न तवा 4 | 
‰ भूते । यदि तवाकषंभूते चैतन्य स्वहूणवत्‌ स्वतः सिद्धे स त- 
ते एव स्याताम्‌ । पिच स्वप्नजागरिते भ तव आस भूत ( 
1 स्यभिचारि तात्‌ वल्नादिवत । नहि यस्ययरछसरूपं तव्‌ त ¢ 
दृवयीभचारि चम्‌ खन्पजागरितेतु एते चैतन्यमा्तात्‌ 
1 वयूमिचरपः । सुपुपते चेत्‌ खरूपं भिचरद्र तत्न नास्ती. 
ति वा बाध्ये स्यात्‌, आगन्तुकानामत इमोणाञुभयास- | 
4 कलददौनाव, यथा षन वञ्च दीनां नाशो इष्ट, स्वशान्ति [ 
छग्धानातु अभावो दृष्टः । <९ । नच एवं भगवस्‌, चत ¢ 
न्य स्वरूपपि आगन्तु कं प्राप्तम्‌, स्प्नजागरितयोरि { 
सुषुप्ते अरुपलमभ्धेः। अचेतन्य सरूपो व।स्यामदह्‌ । ९० । & 
| न, प्रय, तदनुपपत्तेः । चैतन्य स्वरूपभचेदागन्तुकं पर्य्‌, 
४ परय, नैतत्‌ बं शतेनायि उप परल्यां कर्यितुं शक्नुमो 
४ वयम्‌, अन्यो बा बेतन्योऽपि । तस्य संहततात्‌ पाराभ्येम्‌ 
६ अनेकलं नाशिर्वचन ऊन चिदुपपत्पा वारपितुशक्यम्‌, अः 
४ सा थस्य सनः सिदध्यभावादत्यवोचाम। चैतन्यसवूपस्यतु 
आत्मनः खतैः सिद्धेः अन्यानये शतं न केनचित्‌ वरयितुं 
¶ शक्यम्‌, अव्यभिचारात्‌ ॥ ९१ ॥ नञ भ्यभिचारो 
¢ दितो मया सुषुप्ते न ` पश्यामीति ॥ ५२ ॥ 
५ नव्या इततात्‌ › कथं व्याथातः? पदयतस्तव न ॒परयापीति 
व्याहतं वचनम्‌ ! नदि कदाचित भगवस्‌, सुषुेमया चेतन्य प 
०25५० दुन्ववद्क्ककन्य धभक 
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१९ प्रथमः पादः] | 
 लकछककक ककव कवक ककव ११.०१... 
न जानीयां, कितु जानामि, तस्माद्यः । सुख दुःख वदना 

विक्रिया च स्वार्थेव ज्ञान क्रिया कूटस्थस्येव प्राप्राति, तः 
 दक्तं च स्यादनन्यते । नच तयोः स्वाथता युक्ता । याद्‌ अन | 
3 न्यलन्तदाच इक्त स्यार थापि विरुद धयो सयो स्वाथता 
न युक्ता नटि चन्दन कण्टक छृते सख टुःले चन्दन कण्टः & 
कार्थ, घटोपयोगो वा धराः । तस्मात्त द्विज्ञातमेम चन्दना 

{ 

¦ 


। 


दि कृत॒ अथः 1 अहंहि ततोऽन्यः स॒मस्तमथं जानाम 
बुद्धया रूढम्‌ । ७० । तं गुश्रुवाच--एवं ताहे खाथंखं 
च[तमलरान्न परेण प्रयुज्यसे । नहि चितिमानपर तत्रः परण 
4 प्रयु ज्यते, चतिमरतश्िति मदथंत्वानु पपत्तेः समलतालद।प 
4 प्रकाशयोरिव । नापि अचिति मदं चितिमतो मवति, 
‰ आततमता उततमत द्व स्वाय सवन्धाचु पपत्त | 
नापि. आचिति मतोः अन्योन्याथेखं दृष्टम्‌ 1 नहि काष्ट 
‡ डय अन्यान्या वाते 1 ७१ । नच :चितिमले समपि प 
भय स्वामिनोः अन्योन्याथें' दषम । ७२। नैवम्‌--अभ्न 
४ र्ण पङ्गारावत्तय चितिमतस्य विवाक्षे्लात्‌ । प्रदरिंत्वं (१ 
॥ दष्टान्तः मरदीप प्रकशयो रिति । तत्रैवं सति खबुह्यारुद्रमेव 
9 स्ेयुपलमपं अग्न्युष्ण प्रकाशतुस्येन कूटस्थ नित्य चैतन्य 
४ सस्पणः। यदि चेवमासमनः सवदा निविरषत सुपगच्छसिः 4 
‡ किमि त्यूचिवान्‌ ' सुषुते विश्रम्य विश्रम्य जाग्रत्थोः ¢ 
भ ह्.ख मलुभयामिः किमयमेव मम स्वमावः किंवा तैमिन्तिकः ( = 
न । मसो व्यामोहोपगतः, किंवा न । ७३1 इलयक्त | 
(1. 
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ककद्यस्यवदद्यवक्वपनपरदनककक्पकयशि 


वेवान्त ।सद्धान्त मत म्त॑रडः १३ 

प दययैव सयैव 
4 शिष्य आह-मगवर्‌, अपगवः तसरपादात्‌ । स्ति मम 

कूटस्थतायां संशयः । कथं ! रब्दादीरना स्तः सिद्धिना- 
4 सि, अचेतनलात्‌, शबदाच्राकार म्त्ययासत्तसतु तेषाम्‌ । ( 
4 प्र्यानां मितरेतर उपादत्त विरेषणानां नीर पीता्यङ्गाखतां ¢ 

सखतः सिद्धय सभषात्‌ । तस दा टयाकार [नामत्तख गस्प्रतं 14 
4 इति बाह्मकारवत्‌ शद्र्याकारत सिद्धः । तथा त्यया षु 
नामपि अहं प्रत्यया रम्बन वस्तु भेदानां संदतखात्अचेत- 
४ उपोपपततेः। स्वारथ॑व्वा संभवात्‌ सरूपः व्यतिरिक्त आहन ध 
॥ [हाते िद्धिः शदादिव देव । अपहत तेसनि वेतन्यासक प्च 
१ लात्‌ सार्थोपि अं भख यानांनीरपीता चाकाराणा मुपल 
न्येति बिकरिधावानेव, कथ कूटस्य इति संरायः ॥७४॥ त & ` 
4 गुरुरवाच, न युक्तप्तव संशयः -यतस्तेषे। प्रत्ययानां नियमेन 
+ अरोषतः उपलब्धये अर्पारणापिलात्‌ कूटस्थल सिद्धो निश्च 
3 य॒ हेतुमेव अशेष वित्त प्रचारो परुन्थि संदाय हेत मात्य । 






क 





९ 


यदि हि तव परिणामि्रस्यात्‌, अदोष सविषय वित्त भरचा- 
सेपठिब्धनस्यात चित्तस्येव स्त्रिये यथा च न्दिया्णांम्‌ ख 
‡ निपयेषु । नच तथा आसन स्तव ख विषयैक देशोपरन्धिः । 
म अतः कूस्थतेव तवेति ।७५। तत्रा उपर्डब्धिनाम घाल 
थो विक्षियिव, उपलब्धुः कूटस्थासता चति विरुदधम्‌। ७६। 
न धाल्रष विक्रिया याम्‌ उपटग्धयुप चारात्‌ । यो हिं बोष्द : 
प्रययः स धाथ विक्रिपासकः असतः उषरश्ध्या भास ॥ 
फलावसान इति उपय शब्देन उपचयते, यथाच्छिदिक्षिया ¢ ` 
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ध 11 


9. क > क छः 


4. प्रथः परैः 


य वयययजरयपयैयवयेममषसययममषयनयनय्यनयः सैमी 
& न्ये जामावात्‌ च्षरादीनामिव संहतलात पारार््वस्यात्‌ । ( 
ॐ यदाच तत्‌ उत्पन्न अ!सनि विध्यतेनतदा आलनः स्वाथ 
ॐ स्म। तद्धवा भावपक्षा हि आलसानालमनाः स्वाथ 
4 पराथैसिद्धिः। तसात्‌ आसनः अन्य निरपेक्षमव निस ¢ 

` ‡ चेत्य ज्योतिषं सिद्धम्‌ । १०१ । नु एवं सति असति 4 

प्रपाश्च. कथं प्रमातुः प्रमःतृत्वस॒ । १०२। उच्यते-प्रमायाः 
नियल्वे अनिस्यतेव रूप विशेषा भावात 1 अवगतिहिं { 
प्रमा 1 तस्याः स्मृतीच्छादि पूष्रकायाः अनिरयाया; कूटस्थ 
निधाना ग, न सरूप विशेषो विद्यते, यथा धालथैस्य ति 
एत्यादः फ९ स्य गत्यादि पुेकर यञ्चनित्यस्य अपूवस्य { 
ॐ सयस्यवा रूप शेषो नास्तीतितुस्यो व्यपदेशो दषः ति 

४8 न्तपनष्याः तिष्टन्तिपवेताः” इत्यादि, तथा नि्यावगति 

¢ स्वरूपेऽपि प्रभातरि प्रम।तृत्र व्यपदशो न विरुष्यते फल 
४ सामान्यादेति ।१०२। अत्राहशिष्यः निश्वगति सर्पस्य ¢. 

 # आसनः आविक्रियतात्‌ कायेकरणे अहस्य तक्षादीनामिव ¢ 

| बास्यादिभिः कठखनोपपद्यते । अपंहतस्यमावख च 
कायकरणापादानं अन बथा प्रपतज्येत। तक्षा दीना 

५ त॒ काय करणेः नित्यमेव सैहत्ततर॒ मिति वास्या 






पादाने नानवस्थ। स्यादिति 1 १०४। इहतु असहत 
स्भावस्य करणायुपादानं कतृं नोपपद्यत इति करण ¢ 
पद्थम्‌, तदुपादनमपि विप्रिये तरकतृचे करणान्तर 


‰ पादय तदुदानेमपि अन्यदिति ममाद स्वतनत्ये अनव 
प; नक्वुणन्युन््यन्कमन्यन्दन्दन्दन्यन्यन्य्न्दक 








(॥ 
क 
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धेवान्त खिखाम्त मत मार्तरडः। ~` २ 
न क: 
¶ स्था अपरिदहाय स्यादिति । न. च क्रियैव आत्मान कार 
॥ यति, अनिवीर्ततायाः खरूपाभावात्‌ । अश्र अन्यत्‌ 
४ आसान अुेत्यक्रियां कारयतीति चेतु, न, अन्यस सखतः 

सिद्धला विषयत््ाचतुपपत्ेः । नहि आ।तनः अन्यत्‌ 
अचेतनं वस्तु स्वभमाणकंदृ्म्‌ । शब्दादि सवे मेव अगति 
# कलाव सान पर्ण भरमिलं सिद्ध स्यात्‌ अवगलिषचेत्‌ (- 
‡ आत्मनोऽन्यस्य स्यात्‌ सोपि जलेव्‌ -असंहतः' खाः 


© 


१ खात्‌, न परार्थः । न च देदन्द्िय विषयाणां खाथेताम्‌ 
४ अवगन्तं शक्चमः अवगत्यवसान भ्रत्ययपिक्ष सादे दानात्‌ 
+ । १०५1 नदुदेदस्यावगतौ न॒ कश्चित भयक्षादि भल 
४ यान्तरमयक्षते । बादर, जाति एवंस्यात । उतिषुदप्यो- 
स्मु॒देहस्यापि प्रलक्षादि प्रमाणपेक्षेवकिद्धिः । . तथेव 
हन्दरियाणाम्‌ । वाद्या एव हि रब्दादयो देदेन्दियाकार । 
1 परिणता इति प्रत्यक्षादि भ्माणा .पेक्ेव हि सिदेः । साद ¢ 
४ रेति भमाण फक मवगतिमबोचामः, साच अवगतिः 
 द्टस्था स्वयं .सिद्धासन्योत्तिः खल्पेतिच । १०७ । अत्राह 
¢ चोदकः--अवगतिः पमाणानां ` एकं कूटस्य नित्यास 


| उयोत्िः खस्येति च विग्रतिषिद्धम्‌। ९०८ । इतयक्वन्तमाह 


© 


4 न विप्रतिपिदस 1 कयं ततयवगतेः फट्‌? तलोपचा- 
रातं 1 द्टस्थानिप्यापि सती परस्क्षादि अ्तयान्त. दद्य 






४2 


क्क 


> 


क्र 


कवक 


~~ 
क # 








तादाथ्यत्‌ । प्र्यक्षादि प्रत्ययस्य -अनि्यते अनिले ह 
‡ मवति । तेन प्रमाणानां फएकमिद्युपचयेते ॥ यदेवं भगवस्‌ ¢ 
अ 


1 
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२६ भथ पाद्‌ 
~ 4 थय्यपयैणयमनयधयगयैतयीव्यैरयैऽयीपयैतयैवयैरकैयैपयवयैऽयैऽयैवयैयैै 
+ दरस्थनितयाव्रगतिः आसज्योतिः सखसखूपेव स्वयंसिद्धा 
आसनि प्रमाणनिरपेक्षतात्र, ` ततीऽन्यत अचेतने सदय 
कारितात्‌ पराथम्‌ 1 येन च सुखदुःखा द॒ प्रत्ययावगाते 
रूपेण पाराथ्यम्‌, तेनेव स्वरूपेण अनात्मनः आस्त 
नान्येन रूपान्तरेण ।. अतो नास्तितमेव परमाथतः ।: यथा 
4 हि येके रज्जसपे .मरीच्युदकाानां तदवगति व्यतिरेके 
‡ अभावोदृष्टः,एवं जाग्रत देतमावश्यापि तदवगतिः ग्यति 
रकेण अभावो युक्तः । एवमेव परमाथतः भगवम्‌, अपगत 
आस ज्योतिषः नैरन्तरथभावात्‌ ङृरस्थनित्यता, अदत 
‡ मावरव) सवै प्रत्ययभेदेषु अबग्यमिवारात्‌ । प्रतययभदाश्च 
अवगतिग्यभवरन्ति । यथा स्व नील्पीतायाक्ारमेदस्पा 
प्तययाः तदेवगतिं.व्यभिचरन्तः- परमाथतो न सन्तालुर 
ॐ न्त. एव. जाग्रत्यपि । नीरुपतिादि प्रत्ययभेदाः तामेवाग 
‡ व्यभिचरन्तः असत्रूपाः भवितु मन्ति 1 तस्याश्च अ 
¢ गतेरन्यः अबगन्ता नास्तीति न सखेन खरूपेण खयपाद 
ॐ तु वा शक्यते, अन्यस्य च अभावात्रू 1 १०९1 त 
एषा अविद्या यज्निमित्तः संसारो जाम्रससवपर रक्षणः । स 
अविद्यायाः विद्या निवर्तिका । इत्येवं तं अभयं व 
4 


एक 


नातः प्र जागत्‌ स्वमटुःख मनुभविष्यति संसारदुख 
ऽपि इति । ११० } ओमिति 1 १११ 


अवग्रात समाप्ता । 


( परि संख्यान प्रकरणम्‌ › सुगुक्षुणां उपात्त ए 
प्व्ततदनतनतननयपम ^ 
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धेवाण्त सिकान्त मत मार्॑रडः ।. २७ 

` अवय 
पुण्यक्षषण पराणाम्‌ पूवौनुपचयाधिनां -परि संख्यान मिद 
स॒च्यते-अगिि्ा हेतवो दोषाः वाद्यनः कायपरबतिदेतव, 
त्तर ` इ्टानिषटमिश्रफलानि कमणि _ उपत्रीयन्ते इति 
तसमोक्षथेम्‌ । ९२ । तत्र शब्द सपो रूप रस्‌ धाना 

य दिषयाणां -ओतारि ग्रह्यतात्‌ स्वासनि प्रषु वा व्ञाना 


दि 


रिणतानां यया लोष्टादीनाम्‌ । . शोत्नादि 






‡ मावः । तेपामेव प्‌ 
दारच ब्गायन्ते । येन च च्यन्ते सः ज्ञातात्‌ अतन" 
तीयः । तेहि शदादयः अन्योन्य सरसगिलात्‌ जन्प्इद् § 


‡ 


यै 


+ व्रिपरिणामापक्षय नाच संयोग बरियोगाविमौव रोव 
8 विकार मिकारिकषत वीजादयनेक षमांणः, सामान्येन च सुख १ 
+ दःखाथनेक कमणः ताद्विजञातूलादेव ताद्िज्ञाता सष ¢ 
+ राषदादि धुम विलक्षणः ।११३ तत्र शब्दादिभिःउपरभ्यमानेः 
पव्यपानो विदार्‌ एवं परिसेचक्षीत ।११७। शब्दस्तु ध्वानि | 
सामान्य मत्रेण वा विशेषभभैवौ षडजादिभिः परैः स्तुताः ¢ 
दिभिः शः अनिरद्व असत्यवीमत्स परिभवा करोशादोभः ¢ 
वचनैवां माहिक स्वभावम्‌ संसर्गिण मविकरिय मन्वरम्‌ 
निषनभमय- पतयन्त सुक्ष्म मविषयं गोषरी हृत्य षटं 
‡ नैवाति, असस देवम्‌ । तपव न शद्‌ निमित्ता 
‡ हानिः इद्धिवौ । अतोमां किकरिष्यति स्वत, निन्दादि ( 
‡ भरिया भियलादि ककषणः शाब्दः. अविवेकिनं दि शब्द 
‡ मासलेन गते प्रियः शब्दो वधेयेत्‌ अभ्रयस्व पयत्‌ 
अभ्रिक्रलात्‌ । नठमम विवेकिनो वाङामग्रमाजमपि 
क्क्व क 


23 





यञः 
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(९८ ˆ. :प्रयम पाद 
वियनययषययययीयवयैय 
~ कतुपुत्सहते इति । एव मेव स्परोसामान्येन तां न 
शीतोष्ण खदु ककेरयदि ज्वरोदर शुलादि लक्षणेश्व अग्रिय 
3 रियर कैश्चित्‌ शरीर समवायिभिः वाह्या गन्तुकं निमित 
` ` 8 नमम्‌ कावेत्‌ विक्रिया इद्धि हानि रक्षणा . अखशैवात्‌.॥ 
क्रियते ग्परो्म इव सुश्टिवातारभेः। ` तथा हय सामान्येनः| 
ताद्ेरोषरच प्रिया प्रियेः खी व्यंजनादि लक्षणः अरूपत्वाद्‌ ¢ 
। | न मम_.काचित्‌ हानिः बृद्धिवां क्रियते । तथा रस सामान्येन । 
तदविरोषरच प्रिया प्रियैः मधुराम्क रवण. कटतिक्त कषायैः. 
मढ बाद मेः परिग्दीतिः अरसात्म कस्य मम -न काचित्‌ 
+ हानि श्रद्धिवं क्रियते । तथा गन्धं सामान्येन तद्विरोधे 
+ भयागरियेः पुष्पा्तठेपनादि रक्षणैः अगन्धालकस्य न 
मम काचित्‌ हानि उेद्धिवा क्रियते, अाम्दम खदीम रूपम 
ॐ च्व तथा रस॒ नित्यम गन्ध चच्चयत्‌' इति श्रतेः ॥ ११५॥ 
‡ किच-ये एव वाह्याः रादाद्यः ते शरीराकारेण संसिता".¢ 
9 ` तत्पारमाणस्येसतद्राह कैश्च श्रोत्रायाकारः, अन्तःकरण 
-‡ डय नदिपधा कारेणव; तेषामन्योन्य संसंमितवात संहत ¢ 
-‡ ताञ्च सवक्रेयासु । तव्रेव॑सति विहुषोनमम कथित शरः 
3 मित्रर्‌ उदासानो बा असि । तत्र यदि कथित मिथ्या्ञाना 
















युु्ेत सभतस्या विषयल्ान्मम; अब्यक्तोऽयः मिनो" ¢ 
‡ अयम्‌ इति स्मृतः । तथा सर्वेषां पञ्चानामपि भूतानामवि 


+, अभिषय त्वात्‌, अच्छेयोऽयमदाहयोऽयम्‌" इतिस््रः + 
कव कवक 
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“~ * : “ ", “ ", “^. -वेदांतःसिखात मत मीर्घरडंः।.; ` ` & ~~ 
11 । 
-‡ यापि शरीरोन्धिय संस्थानमात्र सुपल्क्षय मद्वक्तानां विपरी 
3 तानां च प्रियापरियादि प्युयुश्षा, तज्जाच धमां धमाद { 
4 प्राचः, स तेषामेव, नतुमपरि अजरे अगते अभये, नैनं 
+ कृता कृते तपतः नव्॑तकमेणा नोक्नीयान्‌' शसवाह्या 
भ्यन्तरो इयज नदिष्यते लोक दुःखेन बाह्यः इत्यादि ¢ 
ॐ अतिभ्यः। अना वस्तुनश्च अपत्वं परमो हेतुः! आस 
4 नश्च अद्वये, दयस्य असलात्‌, यानि स्वणि उपनिषद्‌ ४ 
4 वाक्यानि विस्तरशः समीक्षितध्यानि सपीकषितथ्यानि ५५९ { 
‡ ` ` इतिं शरी म्परमहंस परिजाजकाचायस्य श्री गोविन्द्‌ ¢ ` 
# मगवलपूज्यपाद शिष्यस्य श्री मच्छेकर भगवतः इतो 
न उपदेश सास्यां । | 
| ॥ गय प्रबन्धः समाप्तः ॥ 
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ग्वार मरीन भस मथुरा । 
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4. ॥ ( > ५ 
ॐ #” ^ 
न ॐ .& + 
(र पु 1 ० अ अ अ अ 0, ० क अ अ अकोः के 


१ 
| अथ वेदान्तसिद्धान्तमतमासण्डे इशादिदक्चोपनिषन्मताणां 
नैः विषयानुकमणिका # 
1 विषया पृष 
इ्यावास्यमितिः मन्त्रेण कमेशषतवशङ्धाग्युदसन 
॥ पुरस्सरं व्यास्येयफरभ्रतं ब्रह्मोपदिष्टम्‌ सवेमीशरा 
% तमकिति तत्वोपदेशः एतेन अयुवन्धचतुय 
निषलयोजमं च स्पष्टम्भाष्ये प्रतिपादितम्‌ ...... ` ९ 
¢ “अयुयानाम» इति भेण अगिदमिनदारदरीन- 
| पवेकं ब्रह्मविदः प्रां सनमवगम्यते 
। ५ अनेजदेकम्‌ ” एतेन मंत्रेण ऋहमणदुदेशेतुक्ं 
1 ५ तदेजति » एतेन्‌ भैतरेण ऋहणोग्यापकतुकतं 
“यस्ुसवौणि » एतेन मैत्रेण बरहममिदः प्राशस्त्यं 
द 39 ..४ 
"व ण सन 


# 
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ट विषयानुक्रमणिका 
॥ विषयाः ्‌ .ञ, ` पृष्ठम 


एकतषुङ्कं भत एव रोकाभावः बद्यविदः स्पष्टमिति 
१ प्रातपादतम 


# ˆ सपयगात्‌ ”इति मत्रेण ऋणो लक्षणुङग उङ्ेत्र 4 
्ानमागेः भदरितः ...-...- २ 


| 

। 

| 

| 

॥ “ कु्न्नेवेह › इत्यनेन भदाधिकारिणः कमरोषस्य 
+ २ 
| 

| 

| 

| 

| 

ौ 

| 

| 

्‌ 

| 


क 


कर्मैव वेतः जिजीविषा संप्रोक्ता अन्यथा पंच ` 1 
शूनादिदोषानरङिपरस्याधोगतिः संपयेत ,...... | ३ 


“१ ^ विदयंचाविधांच „ इत्यनेन मत्रेण देवताज्नानं 
ततकमेणोज्ञानं सएुबयेनोक्मेकरार्ेयम्‌ अवि- ` 
दानाम अगिो्रादिना कमेणा सत्यु साभाव 
कृमेननानं खल्युराब्दयाव्यं तत्ातिकरम्य॒विव्यानाम 
देवतान्नानेनाश्रते- नाम देवासभावम्तुत 
६ जग्रातरब्देन देवलोको हते वियारब्देन ` 
द्वता क्ञाने "यथा सामं पिवामः अमृता अभूम? 
( इति शतः प्रकरणाभावात . प्रमासविया न्‌ 

| ` ग्र्यते सवेमेतद्वाष्य स्पष्टम्‌ ......+; ४ ~. 


(3 ९4 


न 3 व 


१. ( (2 ~ # ह 
"क 
त { । 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः ३ 
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( 
( 
्‌ 
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वो 
53 ० 
= 
23 
= 
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“सम्भूतिं च विनाञ्न्च इति मतरे संमूति पैनाश- 
शब्दाभ्यां हिरण्यगर्मोपासना अव्याङृतोपासना च 
गम्यते पूर्वेणाणिमादिफल प्राधिरपरेण भ्रकृतिल्य- 
लक्षणममरतपश्वतं 


इशादिमंगाणां माष्यम्‌ ....... | , ७ 


“करनेषितम्‌" एतेन मत्रेण जह्यनिष्टं बिधिवदपेत्ययुरं 
कृश्चन पप्रच्छेति कल्यते केनेषितमित्यादि पचे 

द्रियाणि केन मरेरितानि स्वस्वविषयं ॒ग्रह्णन्त्‌ 
मनश्च केन्‌ प्रेरितं पतति इति एच्छति . शिष्यः 


। 


4 
= 
1 


“श्रोत्रस्य भोत्रम्‌, इत्या्ुत्तरं पठत्याचायेः सम :.. “८ 
नस्कचेन्द्रियाणां यः प्रेरयिता देवः तमतिमुच्य ¦ 
नाला. धीराः ` पेडिता अालीकासेत्यपृता ` ^. 
अत्तिः 3 ` # 


: तत्र चैच्छति": एतेन यत्र पैचेत्रियाणि . ~ ` , 
मनसा सद्‌ नं गच्छन्ति ते देव न विद्धो बयं: न 
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् विषयानुक्रमणिका 


# ० क ण क क क ८ थ क अ स र म ० 


१. विषयाः षहः | 


॥ विजानीमः कथमेतद्रह्म अनशिष्याजनः एतेनं 
 बगाद्यगोचरं बरह्म प्रदरितम 


“ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति 
 शशम पूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे ” 9 


| 
| 
# एतेन विदिताविदिताभ्यां भिन्मेवपरत्रह्येति वित्नापितम्‌ | 
| 


नः 


नः 


¢ ४४ ६४ 
¢ यद्वाचानभ्युद्तम्‌ ” एतन्मत्रमारभ्य, ` यद्माणेन 


8 न प्राणिति » इत्यादि षट्मिमत्रैः मनसा सदै 
{ बन्द्रियाणामगोचरं बह्येति निदिष्टम्‌ तया चोपास्य- 
` . 9 मृतजगदिदमंसदिति स्ण्टसुक्तम्‌ 


यन्मनपता न मनुते येनाहुमेनोमतम्‌ तदेव जह्य 
तवं विद्धि नेद यदिदमुपासते ६ 


यचध्चुषा न .पर्यति येन चश्चैषि प्यति ३ 
तदेव ब्रह्य त्वं॑बिद्धि नेद यदिदमुपासते । ७। 


६6 


व 


~ ^~ 





त्रे त णोति यन शरो्िद > शतम्‌, = 
१. ऋ त विचि नेद यदिदमुपासते । ८ 1 . „ „>= 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ` ५ 
ए ~ ~ स न स ऊ य अट य कय 22 । 
विषयाः | पृष्ठजाः 

'“युल्ाणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । ` 
तदे ब्रह्मत विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ ९ ॥ ` 
¢ “यदि मन्यते सुवेदेति दंभमेवापिनूनय्‌ लं वेत्थ 
बरह्मणो रूपं यदस्य तवे यदस्य दवेष्मनु मौमा;स्य 
६ मेव ते मन्थे विदितम्‌ ॥ १०॥ ` 


¢ एतेन मेण ब्रह्मणोदुविहेयतसुक्गं ` पूरेपक्षरूपः 
म॑त्रोऽयम्‌ उत्तरं प्त्याचायेः अग्रिम मे्ेण ` नां 
मन्ये पुेर्देति, “अस्तिकिवित्‌,ब्रह्ोति" एतावच्‌ 
मा यो वेद स एवास्माकं वेद इति निदिषट 
शिष्यस्य प्रतिवचनम्‌ 


“ना मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च । 
योनस्तद्वेद तद्वेद नो न बेदेतिवेद च ॥ ११॥ 


 ध्यृस्यामतं तस्यमतं मतं यस्य न पेद सः। 
अविन्ातं विजानतां विज्ञातमविजानताश् ॥१२॥ 


पेन दन अलि हनि सः. 


त 


सो गिः 


1 1 


6 क ० 2.८ 9 ० अ ० क ० अ अ क अ अ = रप ऊसण अ ऊ म 
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द्‌ . विषयानुक्रमणिका ` 
~^ (~ स अ 2) क न को ० अ 


{ विषयाः पृष्ठङ्ख 


¢ इत्युपपादितः- 


प्रतिवोधविदितं मतमख्रत॒तव दिविनदते | 
आतमना विन्दते बीर्य विद्यया विन्दतेऽखतम्‌ ॥*१२॥ 


# इह चेदवेदीदथसतयमस्ति न वेदिहवेदीन्महती 
विनष्टिः ! मृतेष भूतेषु विचित्यधीराः प्रत्यास्मा- ` 
% छोकादग्रता मबन्ति॥ १४॥ ; 
भतिनोष विदितमिति रे द्ध इते मोत ` `` 
मतेभेन्ता विन्नातेविक्नाता इति अत्यन्तर पित 
पत्र मन्य आत्मना नाम आमन्ञानेन बीयेराभ्‌ 
पुरःसरं विद्यया ज्ञानेनाम्रतं माक्ष कमते ! | ्‌ 


( 
| 
मात्रेण विद्तातम भवति अहमिति प्र्यक्षछात्‌ . | 
ं 
| 
| 


{ “इद चेद्‌” एतेन इह जन्मन्येवातमानं ज्ञाता ` 
| विमुक्तो भवात नो चेत्‌ महती विनष्टिः तस्य भवति 
4 इति भूतेषु प्राणिमात्रेषु आत्मानं ज्ञाता खङ्गो 
.मबेति शतेरुपदेा 
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वेदान्तसिद्धान्तमतमार्तण्डे $ 


विषया, 


पवमयोमेष्येऽपवर्भस्साधुरितयुपवर्णित एतेन मैत्रेण 
हेयः सगः आदयोऽप्वगः 


“श्रियश्च प्रेयश्च” अस्यैव प्रपंचस्य प्रेयश्रयःशदारभ्या 


भयः स्तौति मन्दपरयोजनं रय इति कथितमनेन . 
“सुतं प्रियास्‌" एतेम तृतीयेनापि कामजिहासा ` ` 


दृते विपरीते" जनेन विचारि िपरीतल ` 


शक्ता नाचिकेतसमेवर त॑पति 


“अविद्यायामन्तरे” एतेन अविद्यावत . अन्धेनेव 
नीयमानाः यथान्वाः इत्यन्धानाणुपवणनम्‌ तमः . 


तानामितियावत्‌ 


< 


। 

| 
| युक्ता नाचिकेताः स्तूयते ` 
| 

6 


 “ अन्यच्देयोन्यदुतेषरेयः ” कथन आचायः 
परीक्ष्य शिष्यं ` विदयायोग्यतामवगम्य प्राह सगा ` 


00-0. 1॥01710415|10 ©1128\,811 \/28/89| 00601011. 91.01. 0\/ च्छवातनी। = 








^  . विषयानुक्रमणिका 


"व सण अ म क अक (~ ० प ॐ 


४ विषयाः ` पृष्टाद्ाः 


¢ ^ श्रवणायापि वहुभिः ” एनेन ऋज्ञानस्य पृष्टा 
वक्ता ज्ञानावुशासिता . कुशलः कश्चन विरलो 
भवति इत्युपव्णितः 


न नरेणावरेण » एतेनापि दुविज्ञियत बह्मण.उक्घम्‌ 


। 
१ 
{ “ नेषातकैणमतिरापनेया ” श्तेः ` ागैः 
तर्केण न दूर्रीकरणीयः.इति नाचिकेतसे ग्ररंसत व ` ˆ ` 
( प्रतिबोधितः एतेन मत्रेण 

( जानाम्यहं शेवीधीरत्यनित्यम्‌ ” एतेन मत्रण ` 

॥ अश्ुेण कमेणा नकुवमवाप्यते कैवल्यमिति तथापि 
अवण प्शवादिना मयाग्निधितः तेनेव याम्यं ` 
¢ स्थाने प्राप्तं नतु केवस्यमधिगतमित्यववोधितम्‌ ` 
। 


कामस्या जगतः » अस्मिन्मते 'मत्त।प त 
ज्यायान्‌ इतिनाचिकेतसो स्तुतिः यमरत ` 





त दुदम्‌ » इत्यनेन नहलक्षणं सुक्ल तख" 
कारकं बर्मत्ात्रा 'धीरः खेरोको जहाति इत्युप 


क्ट > न 
निय उक ककर. अन ू 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः 


| | वक ऊट (थ मी मीम 


` ॥ विषयाः | पषा 


“एतन्छरला संपरिग्य" एतेनोक्तरक्षणं हश्च 
रिगह्यच सर्वं रुब्धा जह्मणः विडृतं सद्य छष्स्यसि ` 
हति तामहं मन्ये इदयुक्तमिन्मत्र 


५अन्यत्रधमीत" नाचिकेतः पृच्छति धमाषमोभ्यं  .. 
¢ कृताकृताभ्यां भूतभविष्यदुभ्यांयदन्यतलश्यसितद्द ए 


~ ~ ९~ ध. {~ 


(1 ~ 


| 

| “सवेदायलदमामनान्ति" उपदिरातियमः सववेदा 
| इति यदय सवेदा आमनन्ति यदिच्छन्तः ह्य 
| ६ चर्यं चरन्ति तपासिच छवेन्ति तत्पदं सग्रहेण 
। 


9 अ= 
॥ ^® 9 


$ जवीम्योमित्येतत्‌ 


: “तद्धयेवाक्षरम्‌” एतेन ब्रह्मरक्षणसुक्त्वा एतद्‌ 


नाला यदयरिच्छति तस्य तदिति फटमयदिशति 


( “एतदालम्बनम्‌, बाच्यत्राचकयोफकमेदेन एतदा 
ठम्बनमित्यनेन ब्रह्माधिरुच्यते 


न जायते भ्रियते ” “ इन्ताचेनमन्यतेहन्त॒य्‌ ° 
॥ 


४ 


=> ^ 
ष 1 


कण्वे 


"अणोरणीयान्‌, “आसीनेोदूरं रजति" “अशरीर 


सो अर क म कषे कअ क अ अकः 
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१० विषयानुक्रमणिका 


क स क ट € भ 


विषयाः पृष्ठाः 


शरीरेषु” “नायमा नाविरतो? ` यस्यत्ह्यचः 
“महतः परमव्यक्तप्‌" “दुततष्ठत्‌ जाग्रत्‌” ६ 'एमिः 
त्रः ब्रहयेव प्रस्तोति" 


| 

¢ 

्‌ “मृत्योः सम्रत्युमाणोतिः इत्यादिनायमः “मनंसविद्‌ 
¢ माप्य" अनेन भेदनं निन्दति “येनरूप् 
ब्रह्यलक्षणं प्रस्त्यनेन “ य इमंमध्वदं ” एतदहं 
विहक्षणम्‌ “यः पूर्वोतपसोजातम्‌” “यः प्राणेन" 
( “अरण्योनिहितो” ‰यतश्रोदेति"” “अयुष्ठमात्रः” 
{ 4 अगष्ठमात्रः 99 ¢ वायुयेथेको 39 ५ नतत्रसूर्यो 99 
६ “उष्वेमूलो" “तसिल्लोकाः? अंगुषठमानः पुरुषो" 
एमिरमरः नहयरक्षणं प्रस्तोतियमः `" 
। (6 

| 


प्रनोपनिषदि, ` 
{ “अरा इव रथनाभो" एतेन जह रक्षणं निदिष्म्‌ 


| 
| 
* यदेवेहतदसुत्र “ इत्यनेन भेददर्ीनं निन्दति 
| 
। 


| ध 


4 अब 3 4 ५  । „= 
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(ष 
| वेदान्त सिद्धान्त मतमार्चण्डः ११ 


| 5 र अणः सथ क क थय 2 अअ क 


विषयाः ्‌ पृष्ठा 
दवितीय मुण्डके 


“तदेतुसत्यम्‌"” “दिव्यो्यमतेः भरणवोधुः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः” “नरयेवेदमखतं,, 


तृतीयगुण्डके 


1 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
्‌ 


| 

१ 

| 
। ¢ “दाुपणो, “समानडक्षे" यदापदयः, प्राणोद्येष्‌,. 
| सत्येनरभ्यः, “सत्यमेग जयते, “वृद्व तदिगपम» 
५न्‌ चघ्चुषा, “एषोणरातसा, य यं काक, 
| दवितीय खष्डे ` 
प वेदेतप्परमम्‌, “कामान्यः, “नायमासाः 
५ नायमासा , “ संप्राप्येनश्षयो + वेदान्त 
विङ्नानघुनिश्चिताथीः “गताःकलाः, यथानः» 
५ सुयोखवै,, “ क्रियावन्तः श्रोतियाः» त्देतत्- . 
लमूृषिरङ्गिराः , तदेतत्सत्यामित्यारम्य तदेतस्सत्य 
भृपिरङ्गिरा एतदन्तेन मत्रेण ससारावस्थाया 
देतमिवापि सर्वं खलिवदं जह्यतिवत्‌ अदेतं प्रतिपा ( 


क अ अ 2 ८ ऊट ९ 
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.१२ : विषयायक्छमणिका 
~ ~ ~ 1 1 ~ 0 


विषयाः पृष्ठजः 


दयता दासुपणीवित्यादिष्वपि ` बास्तवमद्ेतमेव 
उपाधो विनिदृते भवति - एतलति-  . :` 
पादितम्‌ । . 

अथ माड्क्येआगमप्रकरणे 


| “उोमित्येतदक्षरम्‌, " सर्हयेतत्‌, “जागरितस्थानो, 
( खप्नस्थानो + “ यत्रयुपो , “ एषरसरवश्वरः +, ` 
( , नान्त्रततमु, ` सोयमातसा;, “जागरितस्थानो, 
. स्वप्नस्थान, 'सुषुस्थानो, “अपःजथतुरथो, 
एमिमतरवोच्यवाचक्योरमेदात्‌ ओकारस्वैव ब्य 
( तातम्ह्यसक्षण ब्रह्षिछक्षणाभ्यां युयुचुरूपदिश्यतेस 
गोकारस्येव सरिव्यष्टिरूपस्य इखदीधैष्ठत .. 
कमेणेकेकमनिकस्यदिमाधिकस्य, निमाननिकस्य 
| चतुमा्निकस्यापि दीप्रणवस्य संव्यवहारं भ्रदश्य 
। ¢ तुरीयायाममातरिकलसुक्तम्‌ "““† 


ऋ 
त जे किः १ = च र< नक 
(न | (म क म न +ना =) क श य 





¦ | ॥ { एतरेयोपनिषद्भाष्यमूमिको पोद्धातदरीनपुरस्सरं विषय 


कस ८ “च 
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{ विापराप्त्ये आतसमाबरा इदयमक एवाग्र आसीत्‌ . ` 
इत्यादिमंत्रायार्‌ बणेयति. "“" त 


क 


$ आला वा इदमेक एव॒“ स एंतमेव सीमानं » . ` 


क न क अक र क अ ० अ क क कक 
प 
क्के 


2 
2 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १३ 


„. ह नक क क अ य अ रथव 


विषयाः । पष्ठङ्काः. 
प्रयोजनमधिकारि सम्बन्धमनुवणयन्‌ ` ब्रह 


देतरेयोपनिषदि भरथमाध्याये 


दवितीयाभ्याये 


4 


© 
2. 


तृतीयाध्याये 
यमासेति » “ युदेतद्दयम्‌ ” एष 


स॒ एतेन » एमिर्त्रभाष्यादिभिः सर्व 
खखिदं ऋ्येति प्रतिपादितम्‌ “““ , ३-३९ 


तैत्तरीयोपनिषदि 


ॐ 


१ 
¢ 
( 
{ 
१ 
{ 
0 

६ 
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१४ विषयानुक्रमणिका 


1 ८ ण 2 > ९ ~अ ण > 


॥ विषया 
# 


“ अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः ” “ सह नो यशः » 
% ^ ऋते च स्वाध्यायप्रवचने च ” एाभेः पठमान 
॥ प्ारास्स्यम्बोधयति 


भाष्यम्‌ 
वेदमनूच्याचार्योपदेशः चतुभिमत्ररुक्तः 


भाष्यम्‌ 


जह्यविदः अभेदं प्रतिपाद्य ब्रह्मणः छश्चणञुक्वा 
बह्मासमकमेव स्वे जगत्‌ ब्र्यएच्छतेन ऋऋयेवोप- 


भाष्यम्‌ 
“ उन्ञदविप्रजाःप्रजायन्ते » अनेन्‌ मैत्रेण बद्यणो 


नय ककय जक न्ड = 


¢ 

| 

१ मदा 4 

। ` जहाविदाभ्रोतिपरम्‌ » इत्यनेन मत्रेण ब्ह्णो 
¢ 

( 

¢ 

¢ 

{ 


ब्शह्ः 


४१ 


४१ 


(> 


४ 


भ 


४५ 


६-५४ ॥ 


| 
| 






4 


॥ 
४ 
4 
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९9 
^& 


चेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः । 


(कु 


¢ विषयाः पषठङ्काः 


ऽन्नतयभुकूतान्नशब्दनात्र बऋयैवाक्तम्‌ उप(स्योपास- 
कयोरभदववं प्रतिवोभ्याकाशादिशब्देनापि ब्ह्येवोङ्गम्‌ . 
प्रत्यक्षमपि दश्यते अन्नरसादेव प्रजाः प्रजायन्ते ६८ 


¢ 

0 

¢ “राणं देवा अदु्ाणन्ति, एतेन मेत्रेण प्राणोपास 
नया ब्ह्मोपासनेवोक्ता | 
“यतो वाचो निवतेन्ते” एतेन ब्रह्मणो लक्षणयुक्ता 
 नन्दादिशब्देनात्र ब्दयवोपास्यते 

१ 
¢ 


"विज्ञानं यत्ने तनुते, एतेन मंत्रेण विज्ञानमय 
¢ ब्र्यक्लानन्दमय॑कोशान्तरमिंद्युच्यते एतेन पंच 
कोशाः अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः विन्नानमय 
आनन्दमयः ब्रह्मणेव . व्याघ्राः व््यतेनापास्याश्च 


इति व्याख्याताः 


न ०० ० ० अ 2 >>) 


„9 
^© 


न क क म रेट 


4 
¢ «असन्नेव समवतिदहत्यादि प्रेण जीव ऋणोरभदतव 


~~ द + 2० ककः ॐ. कके ककः 
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॥ 
¢ 
4 
७ 
{ 
1 
# 
| 
{ 
(4 
6 
{ 
4 


» 
= = (अ क 








१६ ` विषयानुक्रमणिका 

[~~ 2 1 ~ ~ ० 
विषयाः ~ पृष्ठाः । 
प्रतिपाद्यते यथाहि जऋह्यणो यः अपदवेद स॒ जह्यातमक 

¢ पुरुषः स्वयमसद्धबति यः सत्यं वेद सः खयं सत्यो 

भवति 
¢ ५ 


दासीत्‌ ततः बरह्यसकाश्चादाविभरतं जगत्‌ सदिव 
त्युक्तम्‌ | 


॥ 

( 

॥ 

6 

4 ५ 

# -भषास्मादातः पवते, अस्य ऋण भयाट आज्ञेव 

सूयोदयः कमे ङुवेन्तीलुक्तम्‌ 

{ “ स एकोमनुष्यगन्धवीणामानन्दः, ‹ श्रोत्रियस्य . 

1 च।कामहतस्य » श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य “` इति , . 

( त्रत्रयेण मनुष्य गन्धबोदयुत्रोत्तरभूमिषु अकाम- 

हतानां श्रोत्रियाणां प्रत्यक्षो विभाव्यते शतयुणो 
तरोत्तरोकर्ेण याबद्धिरण्यगभेस्य ब्रह्मण आनन्द त 

| पि कति 


५ ४ 1 
+ ध ०९. 


(ह भीषास्माद्वातपवते इत्यादिभवभाष्यम्‌ ` ण 


म मन क क क ~ 2 अ अ ज्य ध 


| 
| 
। 
असद्वा इदमग्र आसीद्‌ ` संसारा जगद्त- ` 
्‌ 
| 
| 
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वेदान्त सिद्धान्त. मत. भार्चण्डः द, 
अ अ क (० अक 0 स क स रद ऊ को रः 


विषयाः . पष्ठाङ्य; 


स॒ यश्चायं पुरुषे इतिभेदेनकोरोषु भि्ोप्यास्रा 
बह्यणोऽभिन्नः तददादित्यादावपिबोद्ध 
व्यमि्युक्तम्‌ 


¢ 
। | 
¢ 4 
{ { 
| यतो बाचोनितेन्ते इत्यनेन भत्नेणं हणो 
दैवतम . ब 
“भृयुवषारणिः बरुणम्पितरसुपससार 
{ अन्न ब्रह्मेति. ष्यजानात्न + . ॥ 
“श्राणो नह्यतिव्यजानात्‌ ५ ~ 
मनो नह्यति व्यजानात्‌ » ˆ विहनानं बह्येतिग्य- ` 
जानात्‌ “ आनन्दी ब्र्येति व्यजानाव { 
| एमिर््ने अन्मयादयाः प॑वकोशाः वऋहणोभिनाः , ` १ 
वणित: ततश्चानन्दमेव त्रह्युपदिष्टम्‌ <° 1 


अथ छान्दोग्योपनिषदि मेघाः 
सेतदक्षरमुद्रीथयुपासीत , ब्राच्य वाचक 
योरभेदेन प्रणव्रभवादीथं ब्रहयत्युपापितम्यिलयक्तम 


उ अ ० अ (क 2 को क 2 अर, 
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| १८ .. विषयारुक्रमणिंका 


प 1 नं 


4 विषयाः 


॥ “ सो वै भूमा लत्युखप्‌ „ बरहमण `एव भूमा नाम 


भूमतवेन बह्ैवोपासित्तव्यमिचयुक्त्‌ . 
५ युत्रनाम्यत्यस्यति ` एतेन भूमास्पयोरेक्षणसुक्गम्‌ 


तयत्रैततयुस्समस्तः “ अस्मिरमेतरे सुषुसिगत- , . . ` 


भोग्यानिविष्णः प्रव्ाज ` नेत्रभोग्यं पद्या 
पीतित्रवाणः समये पाः नद्यभूतः खमासानमषीति ` 


| | मासान ब्रह्य विज्ञाय नश्वरं भोग्य पर्यच्‌ कश्चन 


| निश्चयेन इतः नाम प्राठः सौणिभूताने तलानि 


| बैत्युपणित 


¢ दुःखि नं खशतः इति बऋ्यविदां जीवन्मुक्घतयुक्तम्‌ 
| शरीरभ्वा वसन्तमित्यादि 


। “ योषावावगोतमाग्निः , . रतसिनेतसिमिन्यो 





$ “ मषवन्मत्यग्बाहदम्‌ ,; अस्मन्मते बहमषिदः सुख ` 


आभ्यां मेत्राभ्यां योषा नाम॑प्रकृतिः देवानाम व्य _ 


षहः | 


| 


नादौ गच्छन्तीतिः बहते इति सुकिक्नाय नह्यविद्रह्यं .. 


म 

त 

@ [ 

। ह 
[ श, = 
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| ध 
वेदान्त सिद्धान्त मत-मातैण्ड 
्‌ ^ (1 सथ्य 2 थ र अक 


विषयाः पषङ्काः 


सृष्टिरिति यथांऽओ जहतः य्नादिफटं जायते 
य॒द्चयोषितिरेतोऽस्यतः पुत्रादिफरं ` दश्यते तथेव 
रकरतिपरुषयोः सवन्धेन सृष्टिरुपते इत्यक्तम्‌ 


"सुदेव सोम्येदमग्रभसीत्‌" अनेनमेत्रेण पूर्वसतप- 


| । । रेतोनाम संबन्धः इति. यो्यते -तत एव 
¢ 


षय॒क्छासयक्षमप्यवतारितम्‌ `, .. ८२-<४ 
भष्यम्‌ ` : ` -.-  <्णु-८७ 

“कुतस्तुखटुपोम्येवम्‌, असिमन्म॑त्-पवेपक्ष निरस्य 

सदक्षः प्रमाणीकृतः इद्युक्क . ˆ ` १४ ८७ 
भाष्य ` `. ˆ` ८७९ 


“उदालकोहारुणिः श्वेतकेतु, “यथाशङुनिः - - 
सूत्रेण, » “अरानापियासेमेसोम्य ` तस्यक्षमूरम्‌ ` 
“अथ यत्रेतसुर्षः . “तस्यकमूखप्‌ “सय एषोणि- `. 
प॑तदाल्यमिदम्‌; “रथा सोम्य मधु तेयथातत्र `“. 
न विवेक, "तददव्याप्रोबा, “सयः .एषोणिमेतदा- 


क क करः) ते, अ के अके क क ध 1 





। 
| 
्‌ 
|| 
। 
| 
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२५.. विषयानुक्रमणिका 
^ (11 0 7 1 1 - 


विषयाः पषद्भाः 


व्याभेदप्र, “इमाः सोभ्य नद्यः “एवमे खल 
7म्येमाः प्रजाः, “सयएषोणिमेतदापम्यमिदस्‌,, ॥ 
` अस्य सोम्य महतो “अस्य यदेकां शाखां ` 
एवभेव खलु सोम्य “न्यग्रोधफलमत आद, 
त होवाच ये वै “सय एषोऽणिमेतदास्यमिदप्‌, ` | 
-उवणमेतदुदकेवधायाय “यथा विखीनमेबाङ्ग- ` 
स्यादाचामेति, स य एषोणिमैतदालस्यमिदध ` 
ˆ यया सोभ्यपुरुषं, “ तस्थ . यथाभिनदनं 
„ सयएषोणितरैतशस्यापरदम्‌ , “ पुरूष > 
सोप्योतोपताप्रििम्‌ ^“ अथ यदस्य 
वाद्छनसि,, सयएवोणिमेतदास्यमिद `` 
पुरूष ;. स'म्यातदस्तग्रहीतम्‌ “ अथ यदि 
तस्याकतो “त॒ यथा- त्रन।दाह्यत अस्णपुत्रः 
| घदालक्‌ आचायेः पुत्रं्ेतकेतु गहयषियामुपदिशस्‌ 
माधयतिसरेति उद्धारो हारुणिः इत्यारभ्य 
४ बिजलोविजन्नानियन्तेमतरदशान्तैश् ह्यासनोरभेदं 
| | उद्यम्‌ स अत्मा तत्वमसिशेतकेतो इत्यसद्दभ्य- 
१ स्यस्‌ अतकेतं सेबोधयव्‌, एफमेवादितीयं अद्येति ` 


९ (> वे ~र ~ > < सस, ^ 1. , (नी 


| 
। 
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| वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड २१. 


[न~ 1 11101 1 ऊ अके केोरन्को 


¢ विषयाः पष्ठः & 
१ ॥ 
9 
8 


४ प्रत्यगात्मपरालनो सेयं शवेतक्ेवमवूबुमत्‌ अभय 
# प्राः स च ेतकेतुः चिजज्ञो विजङ्नाविति पितरं 
१ प्रत्युवाच एष एव एतेषां मंत्राणाम्बरह् प्रतिबोष- 
¢“ कानां निगेठितोोवसीयते ॑ ९९९७ 


भाष्य ` . ९८-१०३ 


“ उद्शरा्र आत्मानमवेक्ष्य » इन्दरविरोचनयोमर्य 
इन्द्रस्य जऋ्यवि्यावापिरूपबाणितासिन्प्े न `: 


6 
८ 
८ 
६ 
& 
4 
6 
( 
६ 


५ 
4 
ष 


(4 

५ तद्धेतद्रह्या प्रजापतय असिन्म॑त्े विद्रापरं ५ 
परापाधिरूपवणिता 
५ तुत पचना आसीत्‌ जक्षधिद्या संबोधनाय 
जगतो नश्वरल ्रह्मणोऽमृतत्व बोभितमसिन्नै १० ८ 
भराष्यघ्र १ ९४-१ 0 

४ 

4 

(4 


क क स स ० र स स क अक र्वि 


" आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ » सवांसमकः आसा 
# पूरवैमासीदेकएवेच्युक्तम्‌ 


~ 10, 1 
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२२ : ` -विषयानुक्मणिका ` 
न स स क प ण कः मन 


॥ विषयाः ष्ठाः 


“ सोविभत्तस्मादेकाकी एतेन हितीयं नास्तीति. . 1 
आसा कस्माद्विभेति इति दितीया नेषि  : „4 
“ तद्धेदं तद्ैव्यङृतमासीत्‌ . पर्प नामरूपाभ्या 


मव्याङतः आसीत्‌ स एवं नामरूपाभ्यां पुनरुपयुङ्क 
आसीत्‌ इत्युपवणितः ` | 





ब्रह्य वा इदमग्र आसीत्‌ ` वामदेवस्यमदर्षरहं 
नद्यास्मीति तरदयेस्यतणएद्रहन्याभियावटमुपवार्णतमनेन 


"अन्य ` ` ` वव 
“ सुथोणनाभिः ,, सर्व ब्रह्माल्यपिति सदन्त 


0 

१ 

¦ 

9 

ष्यप्र ` - [^ | 
¢ 

१ 

| 

१ 

॥ शष्यम्‌' -- ` ` ११९ 
“हेवा जऋणोरूपे युखदस्सलय गोचरं ` 
। {°  भहृतिपुरपासकं सच्छब्द तयच्च्छन्दवाच्यं स॒तास्त 
५  स्पथुभयविषं बहमणोरूपमयंमेत्नो वणंयातिस्म 


० अ 2 अ अ अये 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः रड 


{लः (~ 1 1 ८८ सो को 


> 
( विषयाः 
अ: बचिः: २५६ 
( & 
“तदेत पिभनयततं रोषति 
नहमणोरूपणुपवणितमत्र  .१७५ 
भाष्यम्रु :  .". & 
¢ 
१ “अथामूर्तं वायुश्रान्तरिक्ष एतेन वाखाकशयो 
9 ५ पिरेष । 
{ समै्लशृगं एतेलमिरेषास्‌ | 
भाष्यम्‌ `... ... . १७७-१७८ ( 
| ५ अथाप्वासमिदमेव शत एतेन अभ्या मृतां ५ 
परतयोषिभाग उदः भाष्य ` १७ 
६ “अयाप्र्तप्राणश्च एतेन भ्ाणाकाशयोरध्यातम 1. 
रूपपसूर्त गतेमितरेषां .पिद्युक्तः । ` 
५ तस्य हतस्य पुरुषस्य रूप एतेन ऋणः 
{ उपाधिभूतयोमेता्तेयोः कायैकरणविमागनाः । 
| धयाधिदेवतयो विभागोग्याष्यातः ˆ सत्य ,." १ 


~-0. 1\/॥८11111|९511८ ©118५/81 \/2/81185; ८५... ~ ~ ~ [1011260 0/ 6810011 ____ 








` ` विषयानुक्रमर्णिका. ` 


१ अ ० क क क / क त क क श अ ८ क 


विषयोः पृष्ठङ्खः 





माष्यम्‌ ~. - १८१--१८७। 


प्रति ब्रह्मविषयकः प्रश्न `` ` १८८१८९1 


इन्धोह्‌ वे नामेष, अस्मिन्भेतरे इन्धशचब्देन तजोरूप 
सूयोदिः प्रत्यङदेवः बरह्मोपासकसेन निर्दिष्टः . 


थैतद्मेक्षणि अनेनमेत्रेण स्थुरसृक्षरूपं ` 
समष्टिवयष्टयात्मकमाहारादिक्रमेणोपचिताश्चपाचत्‌- | 
9 रूपम्‌ ब्रह्मणो सूपमुपवण्यते ८ १ ९१ | 
| त्स्य प्राचीदि्‌ प्ाषः, स्थूलं विराजं निरूप्य 
नेतिनेत्यादिना चाग्यङ्ग ब्रह निरदिर्यते 


# 
{ 
6 
| जनकोह वैदेहः असिमन्म॑तरे जनकस्य याह्नवस्कयं 
# 





` ` भष्यम्‌ & "9 


| जब्रतस्वाघुषुपतुरीयोपन्यासानन्तरं -जाग्रत्छपरादिः कि. 
| , दारेणेव महता तकण विस्तरेण तस्येव प्रस्तुतस्य . ... 
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| ब्रह्मण अधिगमः -कतैव्यः, बह्मणश्रग्यतिरिक्तंत 





वेदान्त सिद्धान्त सत माण्ड ४५ 


(6 अतारि दश्नीयमिलेत | 
य दरीनीयमित्येतदथंुत्तरारम्भः-इति - † 
वत्तानुवादपूवकसंबन्धकथनम्‌ 

“ जनक `. वेदे ; जनव्टुगतस्य नवदिष्ये 
# इत्येव सकर्पस्यापि याज्ञपख्यस्य पूरवेमेव ¦ राज्ञे .. 
कामध्रदानास्यवरस्य दत्तत्वेन संकदिपतान्यथा- . 
५ याज्ञवसक्य किं ज्योतिसं पुरुषः, र ज्योतिरथै. . 
पुरषः इत्यादिजनकङ्तप्रनानाम्आदित्यज्योतिः- ` 
दृव्यादि याह्वसक्यदत्तोत्तरोपन्यासः | 


५ अस्तमित आदिव , “ अस्तमित आदित्ये » . 
{ “ अस्तमित आदित्ये + “ अस्तमित आदित्य 

§ इति चतभिर्म्रैः आदित्यादि बागन्तेषु ज्योतिः षु | 1 
9 अस्तमितेषु ई ज्योतिरयं पुरुषः-हति जनकृत्‌ ` 
| लस, “आलय वयोति-इति गालेय , , , , ( 
# प्रतिवचनोपन्यासण ` ,. . -.~ ` -१९६्२०६ { 
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९६ , विषयानुक्रमणिका 


ए क सण क थ क अ कण 2 कः> 


विषयाः . 
कायेकरणसंघातए्वात्मा-इतिरोकायतमतयुपन्यस्य 


स्वप्नस्प्र्यादिसिद्धनुपपत्या देहातिरिक्र आला 
अभ्युपगन्तव्यः-इति सिद्धान्तोपन्यासात्मकं 
भाष्यम्‌ 


कतमा › अस्मन्मते कतम आ्मेति 


जनकमनस्य योयं॑तनानमय इत्यादि . ` 


वख्यात्तरम्‌ 


| 

9 

ई 

| जाग्रकाडे आत्मज्योतिषः मुञ्जेषीकावद्‌ निष्टरष्य 
ददोयितुमशषक्यत्वात स्वो स्वयं ज्योतिक्षदि प्रति 
पादनात्मके भाष्यंम्‌- ॑ 

% 

9 


स॒ घा अयं पुरुषो ” “तस्य वा एतस्य पुरुषस्य 
विशेषतः खम्नावस्थोपपादनपूर्वंकं आतमनः स्वयं 
ज्योतिङ्स्यैवविस्तरेणोपपादनय 


स्थज्योतिशदयक्ताथेप्रतिपादकमेत्राथविवरणम्‌ 


1 स्क कायेकरणब्यावृत्तस्यापि मोदत्रासादिद््ीनात्‌ 
¢ गायं मृत्युमतिक्रामति, अतो बिगोक्षाय बृहि 


च्छ नैवायं + 
अको रर धम अ अ ८० अ के क 
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| देदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २७ 


न्नव क ~ ~ 2 


दिषयाः |  पष्ठङ्धाः 


¢ इत्येव जनकपयैतुयुक्याज्ञवस्येन उषुषे आलनो . . 
मोदत्रापादि राषित्यं प्रतिपादनपूषकमसङ्ग . 


त्रोपपादनम्‌ 


स्को कतैलामाबाद जागरिते च कारकावभासकलवेन 
कतल्लोपपत्ते सखतः कपत्वाभावात्‌ असन्न .. 


क 


तापपादनम्‌-- 
उक्र महामत्यदर्टन्तपदरोनष्‌ 
 स्येनवाक्येन आसनः सौषुषरूपोपन्यासः, 


# आलनः परोपि ` ससारथमितं यन्निमित्तम्‌, 
| तस्याः सबौनथेवीजभूताया अविद्ाया- सतत्वो- 
£ पादन ग 
¢ स्वीसमावरूपमोक्षस्य॒विदयाफलस्य प्रत्यक्षतो ` 
( निरदैशपू्कं ` जीवस्य परेणासना ` एकीमूतस्य 
{ तिरेषानामवे-“ तयथा पिया क्या” ` ` 
{ इ्यादिद्रशन्तोपन्यासः- _ . न :२५० 


, द) 
६.८ 
की 


क ररक 


र्ट 
क 
न, 
© 


[व 1 


. ५ 
24 


क १५०७ शहा अ कौ ॥ त णी हा ३ च [4 [1 
~~ 2 कि 
कस 
2 चै 
< 
क 


१ | 
७& 
| # र) १ 
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२८ ` विषयानुकमणिका 
^ क क न क अ स क ८. ० ८ ० (न> र 


वषयाः पष्ठः. 
सुषु पित्रादीनां. पितृललामावप्रतिपादनम्‌ ‰ . ~ २५९ 


सुषु द्रष्टुः अविनाशिलात्‌ तददष्टयादरतिना- 
शितप्रतिपादनपूवेकं दितीयवस्तभावात्‌ न 
पर्यतीति व्यवदारोपपत्तिः इल्युपन्यासः- 4 
प्रतीचः चिन्भाजज्योतिषः ` विंेषविज्नानरारित्यमेवः “ १ | 
स्वरूपश्च तथापि सखाविदयाकायितविरोषविन्नान ` “ˆ ` £ 
वल्रमाधरित्य अबस्याढयं सिद्धथतीति प्रतिपादनम्‌ 


पूवङ्गस्य प्ा्ञस्य सर्कवित्‌ खच्छस्य आनन्द-. ` 
रूपस्य बहयवस्तुनः उपपादनोपसदारः 


यस्य परमानन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रार॒प- 


{ जीवन्ति तस्य मात्रिणःमनुष्यानन्दमारभ्य उत्तरोत्तरं 
शतगुणात्कषबणेनेन स्वे ृ्टलपतिपादनम्‌ 


४ "म 
। प्रतिपादितस्य सुषुिस्वभ्ादे वक्ष्यमाणमोक्षवन्धन-  . . ` | 
{ च्शन्तलाद दाष्न्तिके ते कषय इत्येतदसं्तरा- 


५ 

= = 

क 

क 

(क 
ॐ,*,३ & 
 । छ । 1 र [१ त ~~ = 

न 
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वेदान्त सिद्धान्त. मत मात्तण्डः २९ 


क रयो को अ क ० र 


¶ विषयाः पृष्ठाः † 


¢ तुद्यथा अनः ,: “ इतियः कामयमानः इत्य ~+ . .. `` 
न्तन मन्थेन . संसारणनभितरन्थविभाग , 6 
कृथनम्‌ + 


अंसिनः खरान्तात्‌ बुद्धान्तगमनवत्-अस्माददहात्‌ 
हान्तसतिपत्तोभृशादितसभारशकयर्टशान्त्‌।- 
पन्यासुःच . ` . | २७५. 


सक रस्य 
(क 


1 ४१ 
८४ 


भ, 


( 

९ 

6 

{ 

६ 

छ 

§ 

आसन उर्षव्छरासितं कस्मिन्काठे रं निमित्त 
¢ क्थ किमर्थं वा इति परलाशुलाप्य यदा जरादीनां = 
{ कां ्र्रोति तदा अनेक विधंमरणनिमित्तेभ्यः | 
¢ 

0 

ए 


ॐ न 


ृन्तेभ्य एखानीव पुनः, प्राणानां विदोषामि्यक्ति 

। { जमाव अङ्गेभ्य ्युच्यते-इतुत्रोषन्यासः- ` २७७. 
1 शरीरं परित्यज्य गच्छत आसनो देदान्तरोपादाने 
सामध्यामावशाङ्कयाः राजमृत्यद्न्तेन सश्ता- 

# न्यादित्यादीनि तत्कोपयक्तान इतेरे कमेष्ठोप 


(सः 


1 मगसाधनैः कमैफल्येदितारं भरतीक्न्ते-इति ` `. । 
६ समाघानकथनम्‌- न २७९ . 





ध - & 
^ 





३० दिपयानुक्प्रणिक 


{ विषयाः 


« राजानं प्रयियाषन्तप्र्‌ » इत्यादि द्रणम्तेन 
# आलानमन्तकाले स्वँ पणा . अगिसपायन्ति, 
# इति कथनय्‌-- ्‌ २० 


चतुर्थं रारीरिकनराह्यणमर्‌ ` | 1 प 
वि 


~ 


आसन अङ्गेभ्यः सेपमोक्षणस्य उङगस्यैव विस्तरेण . .. ` ˆ 
उपपादनम्‌ “ 


परलोकायगच्छन्तमासानं विद्याकर्मणी पूवेप््ञाच ` 


अनुगच्छन्तीस्युपपादनस्‌ २८४ । 


क 








{ देहान्तरारम्भे देहान्तरं पूव्यं .वियुकघतीदयत्र., . ` 1 
¢ तृणजल्कादृष्टान्तोपन्यासः 4 


( आसनः ये -बन्धनसेङ्नका उपाधिमूता जुद्धयादय 
। कामकमादयश्च तेषां पुञ्जीडूत्यनि्देराः 


& सेसारमकरणसुपसंह्य . अकामस्य आस्कामस्य 
¢ नदयविदः न भ्राणा उ्तभन्तिः दि इदेव जहेव 


वेदान्त सिद्धान्त मतमा्तण्ड ३९१ 
| कक थ ००८ मो किये गे क ऊ को. 


। १ विषया षठा्मः ( 


% केनोपनिषदः उपक्रपरोपसंहारा भाषासमेतो २१२-३१३ ¢ 
कटोपनिषदः उपक्रमोपसंहारौ भाषासमेतो ३१३२३९८ ¢ 


| ॥ 
। ¢ उक्तस्य मोक्षस्य मोक्षपाधनस्य॒ददीकरणाय ध । 
| १ मन्त्राथपिन्यास्ि | § 
| 8 
| आलकामस्य ऋहविदो मोक्ष इत्येतस्मन्थ मन्त्र ॥ 
। १ आह्मणाभ्यागुपसंहे तस्येवाथंस्य विस्तरेण भ्रति । 
| { पादका एते -छोका इति उत्तरसंदभेस्य सेवन्ध- 1 
। १ कथनपूवेकै इनमागस्य ९ 
| $लोपनिषदः उपक्रमोपसंहारो भाषाुदादसमेतां ३१०-३९२ 
| 


प्ररनोपनिषदः २१८-३१९ ( 
| ष्डकोपनिषदः ` ध ३९९-३२१ । 
| { माणयोपनषदः ““ प 
दापि ८ = ~ अ | 
1 तद 
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३२ ` ` विषयानुक्रमणिका 
ठ अ अ स र ण अ क 2 रो अ > 


॥. विषयाः षा 


+ + 


छान्दोग्योपनिषदः . २२६-३९७। 


अ 








ृहदारण्योपनिष्दःउपक्रमोपसंहारो भाषाचवादसमेती २०९९ 

| ` इति विषयानुक्रमणिका ्‌ 

। | 

॥ :. 

॥;5 । 
॥ ५ 
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सर्ैतत्रसखतैत्रविधावाचस्यति देवराजपण्डितदेवदत्तदामेषिरावैतस्य 
ईश्चाद्यपानेपद्‌ व्यहमंच्राथं करमदीपिका प्रकरणस्य । 
| भथमपादः भारम्यते ॥ 
 उकथः इाकरमष्यम ह ¦ 


ईशावास्यम्‌ इत्यादयो मत्ाःकमेस्वविनियुक्ताः तेपामकरमे- 
लेषस्यात्मनो याथास्म्यप्रकाशचकलात्‌ । याथास्मयचालनः शडल्रा 
पापविद्धतवैकत्र नित्यलाशरीरत्रसवेगतत्वाध्धिक्ष्यमाणम्‌ । तच 6 
कमणा विरुष्यत इति युक्त एषां कमख विनियोगः त देवं ॥ 
उक्षणमभासनोयाथास्यं ` उया् ,विकायेम्‌ अष्यं संस्कार्यं बा ( 
कतैभोकछषूपवा, यनक देषतास्यात्‌, सबासायुपनिषदामास्मया & 
थाल्यनिरूपणेनेवोप्षयात्‌, गीतानां मोक्ष धमाणां चेवं परलत्‌ ¢ 
तस्मादासनोऽनेकल्कतैतल भोछलादि च अथदधल पापधेद्धतवा | 
दि बोपादाय लोकडुदधिसिदधं कमणि विदितानि । योहि कम । 





पठेना्थी च्ेन ्रहवचैसादिन्‌ अदन खग।दिना च दिना , सख्गादिना च दिजा 
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र प्रथमः पाद्‌ 
पण रथन 

तिरदं न काणलङकणितवायनाधिकारभयोजकधमंवानित्यालानं । 
। मन्यते सोधिकरियतेकमखितिद्यधिकारविदोबदान्ति । तसमते | 
मत्रा ओलमनो याथास्य भकारानेन आसविषयं खभाषिककपं 
१ विज्ञानं निवतैयन्तः शोकमोहादिससारधमषि्छित्तिसाधनमामे' { 
कतवादिव्ननानयुत्ादयन्तीति । एवसुक्तायिकायमिषेय सर्प | 
 प्रयोजनान्मंत्रान्सकषपतो व्याख्यास्यामः ॥ . . | 





ग्य सन्क् 


ईशा वास्य मिद ५ सर्व॑ यक्तिच जगत्यां जगत्‌ । तन । 
लक्तेन भुद्ीया मागधः कस्यखििद्धनम्‌ ॥ १॥ अघुयां नामे 
ोका अन्धेन तमसावृताः ! ता स्ते प्रत्याभि गच्छन्ति 
चासहनोजनाः ॥ २॥ अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनव | 

) आलुवन्पूैमषत्‌ । तद्धावतोऽन्यानलेयेति तिष््सिन्नपो म्‌? | 
| रि दधाति ॥ २॥ तदेजति त्नैजति तद्द्र तदन्तं त ८ 
तदन्तरस्य सपेस्य तदुसैस्यास्य बाह्यतः. ॥ ४॥ यसु 
भूतानि आजन्येवाल परयति । सवभूतेषु चातन ततो 4 
# विजते \\ ५॥ यसिसवोणि भृतानि आलेवा । £ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः इ 


॥ 


॥७॥ कु्नेवेह कमाणि जिजीपिषेच्छत ५ समाः । एवतयि नाः 
न्यथेतोऽस्ति नकमीरिप्यतेनरे ॥८॥ विद्यां चा विया च यस्तदे 
दोभयसह ! अक्रिया श्रदयुतीलो बि्ययाख्तम्लुते ॥ ९ ॥ 
सभूति अ विनारंचयस्तदेदोभयःसह । विनाशेन 
मृद तीलाैभूत्यामृतमश्चते ॥ १० ॥ 


6 
6 
| 
इति मन्येन देवरोकयानम्‌ पितृखोक यान समुपदिषट- 
मितिस्यषटम्भाष्ये । 


भाष्यम्‌ ® । ईशा 2 इति इर, तेन इंशा । ईशिता 
परमेश्वरः परमात्मा समस्य । सहि सवमीेसवेजन्तूना- 
मासा सच्‌ प्रत्थगासतया । तेन स्वेन रूपेणात्मना शयावास्यम्‌ 
आच्छदनीयम्‌ । किम्‌ । इदं सवं यतिच याकचित्‌ जगत्यां 
पृथिव्यां जगत्‌ तत्सम्‌ ! सखेनामना इशोनं प्रत्यगात्मतया | 
अहमेवेदं सवै मिति परमाथसत्यसूपेणारतमिदं सवं चराचर ¢ 
माच्छादनीयै परमातमना । यथा चन्दनागवादेर्दकादि सम्बधज 
क्ेदादिजमोपाधिकं दोर्मध्यं तरस्वरूप निषषेणेनाच्छद्यते स्वेन ¢ 
पारमार्थिकेन गन्धेन, तद्वदेव सखासन्यष्यस्तं स्वाभाव्कं + 
कतैलभोक्लादि रक्षणं जगददेतरूप प्रथेव्याम्‌, जगत्यामिद्य- ¢ 
परक्षणाथैतलातसवमेवं नामरूप कभाख्यं विकारजातं परमथ 





स॒त्यात्ममावनयात्यक्तंस्यात्‌ । एवमीश्वरात् भावनया युक्तस्य 

पुत्रायेषणात्रयसंन्यासि एवाधिकारः, नकेषु । तेन त्यक्ते { 

लयागेनेलथेः । नदिसयक्तोमृतः पुतरोभृ्याव। आलमु्बन्धिता- ¢ 
ककर), 
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४ प्रथमः पाद्‌ 


1 | 







भावादासानं पारयति \ अतस््यागेनेत्यय मेवाथेः। सुज्जीथाः । 
¢ पाट्येथाः एवं लक्तेपणस्तमाग्रधः गृषिम्‌ कादशं मा का | 
धनधिषयाम्‌ \ कस्यस्वित्‌ कस्यचित्‌ परस्यस्स्यवा धन माका | 
क्षीरित्यथैः । सिदित्नथैको निपातः ! अथवा, मागः । | 


| 
| कस्मात्‌ १ कस्यसिद्धनम्‌ इ्याक्षपायै॑नकस्यचिद्धनमस् | 
¢ 


ध 


यदुगष्येत । आलवेद सवैमितीभ्वरभावनया सवक्तष्‌ । | 
आसनवेदं स्म्‌ ! आत्मेव च सर्वम्‌ \ अतोमिध्या विष्य | 
गृधिं माका रित्यथेः ॥ 


सपयैगात्‌, सः यथेक्तं आसा पूयेगात्‌ परि स 
अगात्‌ गतवान्‌ आकाशबद व्यापी त्यथः । शक्र शुभ ज्या । 
दीिमानित्यथेः \ अकायअरारीरंलिङ्गशरीर बाजत इत्यथः । 
अव्रणम्‌ अक्षतम्‌ \ अस्नाविरं स्नावाः ` सिरायस्म्न । ति. 

| 
। 


| 


इतयस्नाविरम्‌ । अग्रणमस्नाविरमिलयेताभ्यां स्थूलशरीर । 
पेयः 1 शुद्धं निमरमाक्ेयामलराहितमिति कारणरशेखतिच 
अपापविद्धधमौधमौदिपापवनितय्‌ 1' शक्र मित्यादी! पीपी 
सि पुरसद्गतेनपरिणेयानि सपर्यगातइलयुपकरम्य ¢ कावि १ १ 
इत्यादिना पुिद्रलेनपसेहारात्‌ । कविः . न्तद । वता 
| ' नान्योऽतोऽस्ति दृष्टा । ° इ्यादिश्वतेः । मनीषी मनसि | 
सर्व हैखर इत्यथैः । पारेभूः 1 सवेषां परिररि ग 
# परिभूः । खयमेव भवतीति स्वभूः । येपायुपरिभवति य 
परिभवति स सर्ैः स्वयमेव भवतीति स्वयेभुः 1 सनित्यं शर 
४ यरः याथा तथ्यतः सृहलात्‌ याथा तथा भावों याथा 
न १ 3 


1 
4 
४ | 
| 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः ष्‌ 


दयया यययय रः 
तस्मात्‌ यथाभूत कमफ साधनतः अयान्‌ व्यपदाथार्‌ 
व्यदधात्‌ विहितवाय्‌, यथारूपं व्यभजदित्यथेः शस्तीभ्यः 


नित्यायः समध्यिः संवत्सराख्यभ्यः प्रजापतिभ्यः इत्यथः ॥ 


अन्नायेन मंत्रेण सरवैषणा परित्यागेन ज्ञाननिषटोक्ता प्रथमो 
वेदा्थैः “ ईशावास्यमिदं स्वै  ' मागधःकस्यखिद्धनम्‌ ' इति । 
अङ्गानां जिजीविषूणां ज्ञाननिषटासम्भे उवैन्ेवेद कमणि 
जिजीविषेत्‌ ` इति कमै निष्ठोक्ता द्वितीयो वेदाः । अनयोश्च 
निष्ठयो्िभामो मंत्रदरयप्रदषितयोवृदारण्यकेऽपिदशितः 
॥ सोऽकामयत जायमस्यात्‌ * इत्यादिना अज्ञस्य कामिनः 
# कमौणीति । “मन एवास्यात्मा वाग्जाया ' इत्यादि वचनात्‌ 
अज्ञत्वं कामितं च करमनिष्टस्य निश्चितमवगम्यते । तथा च 

| तत्रं सान सर्मस्तष्वामभविनापमस्वरूपावस्थानम्‌। जाया 
# पणात्रय सत्यासेनचात्विदाकमे निष्ठापातिङ्व्येन आत्रखल्प ॥' 
¢ निषेव दशिता-कमिजया करिष्यामो येषानोय मासायलोक 
इत्यादिना ! येतु ज्ञाननिष्टाः सन्यासिनस्तभ्यः असुयां नामते : 
इत्यादिना अविदनिन्दादारेणासनो याथाल्यम्‌ स॒पयंगात्‌ : 
इत्येतदन्ते्॑त्ररपदिषटम्‌ । तेहयत्राधिङृतानकामिन इति !. तथा 
च खेताखतराणमित्रोपिपदि अत्याश्रमिभ्यः परम पच्त् रोवाच्‌ 
स॒म्ययृषिसंघजुष्टम्‌ ` इत्यादि विभज्य क्तम्‌ येतु कामिनः कमे 
निष्ठाः कम छु्ेन्त एव भिजीविषवः, तेभ्य इद युच्यते- 
। अन्यतमः * इत्यादि । कथंपुनय मवगम्यते नतु सर्वेषा 1 





उच्यते-अकामिनः साध्यसाधनमदापमस्न्‌ यरि 


1 
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। भूतानि आसेवाभूनिजानतः । तत्र को मोहः कः शोक एकत 
४ मनुपरयतः ° इति यत्‌ आलमकत विज्नानम्‌, तन्न केनचित्‌ कमणा | 
४ ज्ञानान्तरेण .बवाह्यपूढः ` समु्िचीषति । इदतु सय॒बिचीष्य 
॥ अश््दादि निन्दा कियते । तत्र च यस्ययेन समुचय: संभवति | 
{ न्यायतः शासनतो वा तदिहोच्यते । तदेवं वित्तं देवता विष्य । 
# तानं कर्मसंबन्धित्े नोपन्यस्तं न परमात्म ज्ञानम्‌ 
॥ देवलोकः › इति पथक्‌ क श्रवणात्‌ ! तयोज्ञानकर्मणोर्छि 
॥ कावषटाननिन्दासमुबिचीषया, न निन्दा प्रेव एककस्य, १९ । 
8 आग्णात्‌ विद्या तदारोहन्ति ' ‹ त्रिया देवलोकः ` मत | 
4 
; 
॥ 
; 
४ 
॥ 
। 










दक्षिणा यान्ति ' ' कर्मणा पितृलोकः ` हति ! नदाः 
किंचिदकक्तेव्यतामियात्‌ । तत्र ॥ 

अविद्या भत्युतीत परेयया खृतमद्लते " विनारोन | 
सयुं तीखो असंभूत्याखतमश्चते * इति श्रुला केचित्संरायं ड | 
अत स्तन्निधारेणार्थं सेक्षेपतो विचारणां कारिष्यामः। 
किनिमित्तः संशायहति, उच्यते विद्याशद्धेन | 
विदेव कस्मान गृह्यते, अमृतत्वं च ननूक्तायःपरमासमविध्य 4“ ( 
कमणश्च विरोधात्‌ समुच्चयाजपपत्तिः ! सत्यम्‌ ! । 
नावगम्यते, बिरोधाविरोधयोः शास्प्रमाणकत्वात्‌, यथा अ,  ॥ 
ययष्ठानं वरि्योपासनंच शाखप्रमाणकम्‌ तथा तदिरोषाविरी | 
ना न रिस्यातस्ैमूतानि ` इति शाल्नादवगतं ^ ( 


विधया | 


णते "अचर पित इति सं व व | 


क 
र ५ नि करर प्छ. 


(त ७ प प थ कःय ऋ” 






भ 
यित ७ 








वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः ७ 
विषूची अधिया याच विद्येति ज्ञाता इति श्तेः । विद्यां चवियांच ¢ 
॥ इति वचनादविरोध इति चेत्‌, न. देत स्वरूप एर विराधात्‌ । 
चिद्या विद्याविरोधाविरोषयोविकपासंभवात्‌ सयुच्चय विधाना 
दविरोधएवेतिचेत्‌, न सदसंभवानुपपत्ते । करमेणेकाशरयेस्यातां । 
वि्ाविये इतिचेत्‌, न विद्योत्तौ तदाभरयेऽवियापपत्तः, । ॥ 
नहि अभिरंष्णः प्रकाराश्च इति व्िज्ञानोयत्तो यसिन्ना्रये 
तदुतय्म्‌ । तस्मननेवाश्ये शीतोऽगिरभकारोबाइत्यविदयायां 
उक्तिः । नापिसंशयः अन्नानैवा यस्मिर्‌ सवाणि भूतानि ¢ 
आल्मवाभूदिजानतः तत्रकोमोहः कः रोकएकल मलपश्यतः इति # 
शोकमोदाच संभवश्चतेः । अविद्या संभवात्हुपादानस्य कमणा 






८०; 






§ 


प्यलपपत्तिमवोचाम । ` अगरतमच्यतेः क  इत्यापेक्षिकमख्त्‌, 
विाशदेन परमात्मविदयाग्रहणे ` हिरण्मयेनः इत्यादिना ( 
दारभागंया चनेदमलुपपनस्यात्‌ तस्मात्‌ यथा व्याख्यात एर 
मंत्राणामथे इत्युपरम्यते ॥ इति ॥ | 


अथः शनोकानिकन्मक्राः 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केनप्राणः प्रथमः भेतियु्कः । 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति च्षःोध्रै करदेबो युनि ॥ ९ ॥ 
१ ्रो्स्य भोचंमनसोमनो यद्वाचोहवाच ४ सरप्राणस्य प्राणः । | 
| | चश्च रतिसुच्यधीराः परेत्यास्माज्ञोका दभरतामवन्ति ॥ २॥ ॥ 
| ¦ |  नतत्र चगच्छति नवागाच्छतिनो मनः। न विद्मो न विना { 


पिते ~ ~+ ग्रे धे दि धि शि स हि ४ शरवे वि शिरे शि 
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८ , › प्रथमः पादुः 












उक्यः-कटे कनिकद्‌ः टितीःयत्कल्ली त्वम" 


तयोः भय आददानस्य साधुभवति दीयतेऽथाय उप्रयाव 
प्रेयश्च मरेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सेपरीसय. वि विनक्तिधीर 


१ ट हि रे ट ~, कि शि "ल द प, कि षे 
(9 ~ ¢ 


सल प्रियार्‌ प्रियरूपंश्च कामा नभिष्यायन्न चिक तोऽ ¦ ु 
५ नेताश्सुङ्खा वित्तमयी मवापौ यस्यां मजन्ति वहवो मनुष्या | 
# दूरमेते विपरीते विषूवी अविद्या याच . विति ब्रा? । 
१ पि्यामीषिनं न चिकतसं मन्ये नल कामा वहवोऽलोरपन्त। । 
अविधा या मन्ते वतमानाः सीराः पण्डितं मन्यं भ 
दन्द्रम्य माणाः परियन्ति मूढा अभ्य नैव नीयमाना यथान प । 
१ तः सांपरायः  अतिभातिबारंममाचन्तं तम्‌ । ६॥ 
¶ जये छोकोनास्ति पर इतिमानी यनः एनर्वशमाप्तेमे ५ | 
¢ म्रबणायापि बहुभिर्यो नर्यः भृ्व"तोऽपि वव न्य 


न 2 ० क ८ कक 


शि ~ स 
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4“ 1 
{~ 1 0 2 दं कथयथ धर. 
रो 


तमो ये तदनुरिष्यात्‌ 1 ३ ॥ यदाचानभ्युदितं येनबागष् | 
द्यते तदेव बहत विद्धिनेदं यददि सपासते ॥ ४॥ यन्मनप [ 
नमुतेयेनाहृमैनो मतम्‌। तदेव व्रह्मसं विद्िनेदं यदिद युपासते | 
भूतेषु मूतेषु विचित्य धीर प्रतयास्मा्लोका दस्ता भवन्ति १९ | 
इतिकेनोपनिषन्मत्रा भाष्यतुसप्मेवैपातथाप्यतरसफुटी भवितिप्रकरणानः | 


अन्यन्छरेयोन्य दुतैव प्रेयस्त उभे नाना पुरुष, सिनीतः, | | 


योहि धोरोऽभिभेयतो दृणीते ेयोमन्दो योग षमा दरति | 





| वेदान्त सिद्धान्त मतत मात्ेण्डः ९ 


वो अस्ना अआहताडयलारिएः ।। ( 
आश्रयो बकना ङशसोऽस्यरन्धा आश्चयेन्ाताङ्शलाचशिष्टः ॥७। | 
न नरेणा वरेण शरक एष सुग्जञयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्य ्रो्के गतिरत्र नास्ति अणीयार्‌ ह्यतक्यमण प्रमाणात्‌ <\ 
नैषा तर्केण मतिरापनेया परोक्ान्येनैव सुज्ञानाय प्रष्ठ । 
यां तमापः सत्यश्तिषैतासि स्वादस्नोभूयानिकेतः प्रष्टा ॥९॥ ( 
जानाम्यहशेवधिरित्य नित्यं नह्ये पराप्यतेदि शवेतत्‌ । ॥ ्‌ 
¢ ततोमया नाधिकेतस्चितोऽभिरनिव्नयैभाएवानसिम निल्‌।१५ 
कामस्या जगतः प्रतिष्ठं ऋतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोम म्दुरुगायं भरतिषठ इष्ट्वा शत्या धीरो नचिकेतोऽत्यसाक्षीः११ 
तं॑ दुदर गरढमलुपरवि्टं गादितं गहरे पुराणम्‌ । 
अध्यास योगाधिगमेनदेव मला धीरो हषशोकौ जराति ९२॥ । 
एतच्छतासंपाशणरहय मतयः -प्बृ्यधमेमणमेतमाप्य । 
समोदते मोदनीयदिरग््वा विवृत.सद्म न विकतेसं मन्ये । १२। 
अन्यत्र धमीदन्यत्राधमादन्य्ास्माद्ता छङतात्‌ अन्यत्र ( 
भूता भग्याच यत्तस्यसि तदद्‌ ॥ ९४ ॥ ९ 
¢ स्वै वेदायतद मामनन्ति तपासिसवाणि च यददन्ति । ॥ 
यदिच्छन्तो ज्रहयचरयं चरन्ति तत्तेपदभ्संगरदेण ब्रवीम्योमि्येतत्‌।१५ 
एतद्धयेवाक्षरं तह्य एतद्वेवाक्षरं परं । 
| एतद्धयेवाक्षरं नाता ५ तस्यतत्‌ ॥ १६ ॥ 
 एतदाखवनःभेमतदाठम्बनः एतदाङवनश्रेषठमेतदारम्बनम्यरम्‌ ॥ ___ ` _ 


~ 1 1 
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१४ ` प्रथमः पादः 


८ एतदारम्बनज्ञाला बह्यरोके महीयते ॥ १७ ॥ ` ` । 
# नजायते भ्रियते वाविपथिज्नाये ऊति वभूव कशित्‌। | 
॥ अजोनित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो नदन्यते हन्यमाने शरीरे ॥१५॥ । 
# इन्ता ` चेन्मन्यते न्तु“हतश्रेन्मन्यते इतम्‌ । | 
 उभो तौनविजानीतौ. नायथ्हन्ति न. ` हन्यते ॥ ९ ॥ | 
4 अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्यजन्तोनिंहतो ` टाया । | 
तमक्रतुः परयति वीतशोको धातुपरसादान्मदिानमालनः॥२५ | 
आसीनो दूरं जरजति शयानो याति सवतः । 

४ कस्ते मदामद. देवं मदन्यो ज्ञातु महेति ॥ २१॥ 
) „5५ 
| 

| 

॥ 

॥ 




















अरारीर्छारारेषुअनवस्थेष्ववस्थित्‌ । 

महान्तं विभ्रुमामानं ` मत्वाधीरोन रोचति ॥ २२॥ 
नायमात्मा प्रवचनेन रभ्यो नमेषया नवहूना शतेन । ` । 
यमेष इते तेन भ्यस्तस्येषजातमा विवृते तनुवम्‌ ॥९९॥ | 
नाः षिरतो इश्चरितानाशान्तो नाः समाहितः 8 
नाशान्तमानसो वापि परननेनैन माप्नुयात्‌ ॥ २० " | 
यस्य ब्र॑ह्म च क्ष्रञ्च उभे मवत ओदनः! ` 
मृत्युयेस्योपसेचनं के इत्थावेद यत्र सः ॥ २५॥ 


क्थः कुततीयाकललीं तजः मजः 


मदः, प्रमनयक्त म॒न्यक्ताुसपः परः 1. , „०० 


+~ 


( 
) 
( 
§ 
) 


# 
प र च प 
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| वेदान्त सिद्धान्त मत मातेण्डः ११ 
| न वरर ~ 


। ९ पुरुषान्न परं रिंचित्साका् . सा. परागतिः ॥ :९ ॥ 
। 0 उतिषठत जाभ्रत श्राप्यवराभिवाधत । 
ुरस्यधारा निदिता दरत्यया रगं पथस्तत्कवयो बदन्ति ॥ २॥ 
अथ उलु्थे कहा त्क मजः 
यदे वेह तदमुत्र यदयुत्र तदाबिह । { 
यृत्योः स त्यु माणोतियहह नानेव प्यति ॥ १ ॥ 6 
मनसे वेद माप्य नेह नानास्ति किंचन । 
# भृत्योः स मृत्युं गच्छतिय इह नानेव परयति ॥ २॥ 
येन स्यं रस॑ गन्धं शदान्खशां श्य मेथुनास्‌ । { 
एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते ` एतदेतत्‌ ॥ २ ॥ 





य॒ इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 

ईशानं भूत भव्यस्य नततो विजष्ते एतदेतत्‌ ॥ ° ॥ 

यः पूर्वे तपसो जात मद्धयः पूवंमजायत्‌ । 

गा प्रविश्य तिष्ठन्तं योभूतेमभिव्यं पयत । एतदवेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
यः प्राणेन संभवति अदितिर्देवतमर्य । 

गां भविष्य ति्न्पी या भूतेभिव्येजायत । एतदेतत्‌ ॥ ९8 ॥ 
अरण्योर्निहितो जातवेदा गभे इव सुमृतो गभिणीभिः । 
दिवेदिव ई्डयो जागद्धिरै विष्मद्विमरष्येभिरमिः। एतदतत्‌ 9) 
यतश्चोदेति सूर्य॑ः अस्तं यत्र॒ च गच्छति ॥ 


(1 
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१२ प्रथमः पाद्‌ . . | 


¢ ते देवाः सव अपितास्तद्नात्येति कश्चन ! एतद्धेतत्‌ ॥ < 
अंगुष्ठ माः पुरुषा मध्य आसनि तिष्ठति । 

| इैशानं भतभयस्य नततो बिज्ञग॒ष्सते । एतदेतत्‌ ॥ ९॥ 
अयुषठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 

इंशानोभूतभयग्यस्य स एवाद्य स्रश्वः । एतद्धेतत्‌ ॥ १०॥ 


| कठेोनिकदः दैवम वल्ठीं तक मक्षः 
॥ 














वायुयेथेकोभुवनं प्रविष्टो रूपं ॑रूपं प्रति -रूपो वभूव । | 
एकस्तथा सेभूतान्तराप्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वद्वि । १।॥ 
न तत्सूर्यो भातिन चन्द्र तारकं नेमा विद्यतो भान्ति कतोऽयमगि" 
 तमेवभान्तमनलुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 1 ^| 





उष्वमूरो ऽवाकूराखएषोऽशत्यः सनातनः 
¢ तदेव शक्रं तद्रह्य तदेवामृत मुच्यते । ॥ 
१ तस्महछोकाः ` भरिताः सं तदुनासयतिकश्नन एतेत्‌ । * | 
{ यदिद कंच जगत्स्वं॑भ्राण एजति निः पृत्‌ | 
# महद्भयं वजमुद्यतं य॒ एतादिद्रम्रतास्तेभवन्ति । | 
४ अगमाः -पुरोऽन्तरासा सदा जनानां हदये सनिक्िः ( 
तं सखाच्छरीरा सबृरेन्यंजादिविषीकाैयेण । | । 
9 त विद्याच्छुकरमसृतं ९. पिययाच्छक्रमसृतं तं वियनच्छुकमयतमिति 


प 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः १३ 


न 


| फदोदनिषदि षष्ठ मदन र 


अराहव॒ रथनाभौ कलायस्मिस्‌ प्रतिष्ठिताः । 
9 ते वें पुरूपं वेद यथा माबो मृद्युः परिव्यथा इति । 


अथः सुण्डकोकनिकदि फयमसुण्डरेमेच 


आश्ियायामन्तरे वतैमानाः स्वयंधीराः पण्डितं मन्यमानाः । ५ 
जङ्कन्य मानाः परियन्ति मूढा अन्येनैव नीयमाना यथान्धा ( 
अथः दिती मुण्डकशः # 
तदेतस्य यथा सुदीपा लावक दिस्फ़णिन्नाः सदशः भभ 
वन्ते सरूपाः । तथाक्षरादिविाः सोम्य भावाः परजायन्ते त्न 
चैवापियन्ति । १। | | 
दिव्यो हयमूरतैः पुरुषः सबाद्याभ्यन्तरोदयजः अप्राणो ह्यमनाः ॥ 
शुभो ह्यक्षरात्परतः परः । २॥ प्रणवोधचुः शरोद्यामा जह्य 
तस्यमुच्यते । अप्रमत्तेन बेद्ध्यम्‌ शारवत्तन्मयोभवेत्‌ । ४। { 
भिद्यते हदयम्न्थिश्छियन्ते स संशय(: । क्षीयन्ते चास्य । 
कमौणितसिन्दष्टे परावरे । ९। नदैवेदमशतं पुरस्ता दस ( 
9 पल्वाग्रहय दक्षिणतस्चोत्तरेण । अरो च भ्रस्तं बहेबेदं । | 
9 विश्वमिदं परिम्‌ । | ॑ 


क ^ १ स य 
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प्रथम. पाद्‌ 


क ण क 9 । 





"प ६12 पष 
(ना ` 5 । न्क; 
चव छ है 


दा सपण . सयुजा सखाया समानं शं ,परिषखजाते । | 
तयोरन्यः पिष्पडं स्वादत्ति अनश्नन्न न्योऽभिचा करीति 1 १।॥ 


समान वृक्षे पुरुषो निमभोऽनीशया शोचाति युह्यमानः 


# जष्ट-यदा पदयत्यन्यमीशमस्य महिमान -मितिवीतशोकः ।\। 
| यद प्यः पदयते रकम वर्णं कतोर मीशं पुरुषे बह ` योनि१। | 
तदा दिद्वा्पुण्यपपि विधूय निरञ्जनः परमं साम्यसुपति ।५ | 
प्राणोह्येषयः स्ैभूते विभाति विजान न्विदाय्‌ भवते नातिवाभे। | 
| आलक्रीड आसरतिः क्रियावानेष ब्य विदां वरिषटः ।५। 


स्येन “ रभ्यस्तपसाहयष आता सम्यग्‌ ्ञानेन बह्यवेर्यैण नि्‌ 
अन्तः शारीरे ज्योतिमयोदि शमो ये परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः । 


सत्यमेव जयते नातं सत्येन पन्था तरिततो देवयानः । { 
येना कमनै्यृषयो ह्याप् कामायत्रतत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ।५ | | 


 चृह्व तदिग्यमविन्त्यरूपं सूष्माञ्च तस्सष्मतरं विभाति 





न॒चश्ुषाः नापि : वाचा नान्येवस्तपषाकर्मणा बा 
नान प्रसादेन विद्ध सत स्ततस्तु ते पश्यते निष्करं ध्यायमान 


अथः 
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दरार तदिदन्ति ॐ च पयति छ निदितं यदा ।१ | 


एषोऽणरासा चेतसा बोिव्यो यस्म प्राणः पंचधा संविश | । 
प्रणिश्चित्त सवै मोतं प्रजानांयस्मिच्‌ विदधे विभवत्येष आला 44 ५ 
(मी म हः 


1 














चेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः १५ 
यं य॑ रोकं मनसा संविभाति विशद सतः कामयते यांश्चकामाच्‌। 
तं ते, खोकं जयते तांच कामां स्तस्मादामन्ञं हयचयेदतिकामः।१०। 


तृतीयुण्डके शिकीःयः खण्ड 


। १ स्वेदेतत्परमं बहाम यत्र विदं निहितं भाति शुधम्‌. । 
उपासते पुरषं ये ह्यकामास्तेशक्रमेतदति . वतन्ति धीराः॥९१। ¢ 
कामान्यः . कामयते. मन्यमानः स काममिजांयते तत्न . तत्र । 
पयार कामस्य कतातमनस्तु इदेवस प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥ 
नायमाता  भ्रवचनेन ` छभ्यो  नमेधया नवहुना अतेन . । ॑ 
| 






यमेवैष व्रुणे तेन ठभ्यस्त स्येष आत्मा विश्णते तनूः स्वाम्‌ ।२। 
। ४ नायमात्मा बलहीनेन छभ्योः नच प्रमादात्तपसो वाप्यणिङ्गात्‌ । 
।  एएतेस्पाये यतते यस्तुबिद् स्तस्येष आसा विशते हधाम्‌।५ 
। ॥ सेमराप्येन षयो ज्ञान तृताः कृतात्मानो वीतरागाः भ्रान्ताः 
। ए ते सर्वगं सवैतः भाष्य धीराः॒क्तामानः स्वेभवाविशन्ति ॥५। 
। वेदान्त विन्नान युनिश्िताथोः सैन्यास योगा यतयः य॒द्धसत्वाः \ | 
| ते ब्रह्मरोकेषु परान्तकाठे परामृताः परियुच्यन्ति स्वे । ६१ 6 
| ( कलाः पंचदङा प्रतिष्ठा देवाश्च सरवे . ` भरतिदेवताघु + 
कमणि विज्ञान मयश्च आत्मा परेऽव्यये सवेःएकी मवन्ति 1 ७। | 
यथा न्यः खन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे ` षरिहाय } ॥ 
तथा विदवाज्ामरूपादवियुक्तः परादरेपुरपसुपेतिदिव्यम्‌। ८1 तरपुरपमुपतिदिव्यय्‌। ८} ॥ 
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१६ परथमः पाद्‌ 


सयो तत्परमं ब्रहमेद ब्ह्ैरभवति नास्या ब्रह्विडुले भवति । | 
तरति्लोकं तरति पाप्मानं गहा न्थिभ्यो वियुक्तोऽशतो मवति | । 
तददेतदचाभ्युङगम्‌ | 
क्रियावन्तः भरोतिया बहनिष्ठाः सये जहत एकषि श्रद्धयन्तः | 
तेषा मेवैतां नहमबिदां वदेतशिरोत्रतं विधिवयैस्तु॒ चीणेम्‌। ११। | 
॥ तदेततसत्यमृषि रङ्गाः  एरोवाच नैतद . चीणेब्रतोऽ्रीति । | 
नमः ' परमः ऋषिभ्यो नमः ` परम ऋषिभ्यः. । ११ । | 
‹ अथः काण्डुकयसः उागम फकरण | 
ञोमितयेतदश्षरमिदभ्सवं तस्योप व्यास्योनं भते भवद्भविष्यदिति । । 

॥ सवे भकार एव । यान्य लिकाटा तीते तदर््योकार एव ' £ ्‌ 
सवैश्छेतद्रहायमासा बडसोयमात्मा चतुष्पात्‌ ' ` , / 

। जागरित स्थानो वख्छिङ्नः सपाङ्क एकोन विंशतियह । 
भुगेश्वानरः प्रथमः पादः ॥३॥ ` ` 
खम््यानोऽन्तः प्रह साङ्ग एकोन विंशति सुखः प्विष | 
 भुक्तेजसो दवितीयः पादः ॥ ४ १ | 
त्रो न केचनकामे कामयते नकंवन स्वपनं पस्यति तध । 
 स॒षुषस्थान एकीभूतः शरहानधन एवानन्दमयो ह्यानंद्₹ 
, शखः प्रा्स्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥ 
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वेदान्त सिद्धान्तं मतं मार्तण्ड १ 
| 
नान्तः भन्न नवरः नोभयतः प्रज्ञं म प्रज्ञानघनं नप्र नाप्रज्ञम्‌ । 
अददयमव्यवहार्यमग्राह्ममलक्षणमचिन्स्यमन्यपदेद्यमेकरातम पर्त्ययः 
सारं परपचोपरमं .. शान्तं . शिवमदेते . चतुर्थं . मन्यन्ते. . स 
आमासक्ियः॥.७॥. - ` 
सोऽयमासाध्यक्षर्मोकारोऽधिमात्र पादमात्रा. मात्राश्चपादा । 
अकार उकारो मकार इति ॥.८ ॥ 
जागरितस्थानो . वैभ्वानरोऽकारः. प्रथमा. .मात्राप्तरादिमला 
दापरोति खै सर्वान्कापानादिश्च मवति य एवं वेद ॥ ९ .॥ 


स्पनस्यानस्तेजस उकारो दितीया माजोकर्षाडभयतवादोत्तषति 





हेहनानं संततिं समानश्च . भवति .नास्या बरहमवित्छुरे. भवति,य 
एवं वेद्‌ ॥ १०॥ ॑ 
सुषपस्थानः भरह्लो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेबोमिनोति दं 


वा हृदध्वैमपीतिश्च भवति य एवं वेद 1 ११। . | 
अमाज्श्चतर्थोऽग्यवहार्यः भरपंचोपदामः रिवोऽदधेत एवकार 


आल्नैवसंिशत्यासनात्मानं य एषं वेद्‌ । १२ । इतिं मेत्राः । 
(९ मप्रा्ोवक्तव्य इत्याद नान्तःभ्हममित्यादिना। 6 


सर्वशब्द प्रत्त निमित्त शन्यलात्तस्य शद्धानभिषेयतलिति ( 
विरोषं प्रतिमेषेनैव . वरीः निदिदिक्षति 1 शन्यमेव तदि तन्न । 







निष्याविकंरस्थं निनिंमिततताुपपत्ते; नदि रजत सपपुरुष सग 
 तृणिकादि गरक; शुक्तिका र्लैसयाणपरादि ग्यतिरकेण 
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१८ ; ˆ ` भरथमः पाव्‌ः 


८० 099, 
# अयस्तास्पदाः शक्याः कखधितुम्‌ \ एवं तदहि प्राणादि खं | 

विकसपास्पदत्वाज्तरीयस्य शब्दवाव्यतामितिन प्रतिषेषः प्रयाय | 

त्सुदकाधारादेरिव -घदेः ! न प्राणादि, षिकङ्यस्य | 

वस्तुतच्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः, नहि सदसतोः संबन्धः र | 
प्रवृत्ति निमित्तभाक्‌, अवस्त॒तात्‌, नापि म्रभाणान्तर विषयत | 
॥ सरूपेण गवादिवत्‌, आत्मनो निरुपाधिकलात्‌, गवादिपत्राि | 
$ जातिमखम्‌, अद्धितीयतेन सामान्य विरोषाभावात्‌, नापिकरि | 
॥ वतेपाचकादिवत्‌, अविक्रियत्वात्‌, नापि शणवत्ं नीलादि 
निरंणलातः अतो नामिथानेन निर्देशमति । शदाविषाणाि 
समलराभिरैक तवै तर्हि, न आततावगमे वुरीयस्यान^ | 
तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्‌ क्तिकावगमइव रजत तृष्णाः „ | 
नहि वुरीयस्यासलत्ागमेसति अविद्या तृष्णादि दषणं | | 
॥ सभवोऽस्ति न च तुरीयस्ासतरानवगमे कारणमसित, स्व | ्‌ 
9 निषदं तादर्येनोपक्षयात्‌- तत्वमसि अंयमासा जह्य तललं 

स ओता यत्साक्षादपरोक्षद्रह्य सबाह्याभ्यन्तराद्यजः भत | 

वेदं सेय इत्यादीनाम्‌ ! सोऽयमासा परमाथ परमाय सप | | 
¢ तुष्पादिवयक्तः । तस्या परमाये रूपमविव्या्तं र्खसपदिुभः [ 

प्रादत्रयलक्षणं बीजाहरस्थानीयम्‌ । अथेदनीमवीजास्मक “ पला" | 
॥ सल्पेरज्लस्थानीयंसपौदिस्थानीयोक्तस्थानन्रयनिराकरणेना | 
सान्तः भरहमित्यादिना । नत्ासनश्तुषपालं त्य्‌, >> 




















§ 
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वेदान्त सिद्धान्त भत मार्तण्डः १९ 
॥ +> ~ ~ 1 1 
¢ 


र्नम्‌ इत्यादि प्रतिषेधोऽनथकः, न, सपदि विकसप भरतिषेधेनेव 
रञ्जस्वरूप प्रतिपक्तिबरल्यवस्थस्येवासनस्तुरीयतेन प्रति पिषाद- 
पिषितलातः “ तत्वमसि * इतिवत्‌ । यदिषहि -च्यवस्यात 
परिरक्षणं वुरीयमन्यत, तसतिपत्ति दारामावात्‌ शाख्ोपदेशानथे- 
क्यं शल्यतापत्तिवौ. 1. रज्जरिवसपीदिभिविकस्यमानास्थानतरय | 
ऽम्यातमेक एवअन्तः ्ज्ादितेन विकस्यते \ यदा तदा अन्तः 
््ादिल रतिषेधविज्ञान प्रमाण समकारमेवं आलन्यनथं प्रप # 
( फलं परि समामिति तर्खीयाधिगमे भ्रमाणान्तरं 
साधनान्तरं वा नग्यम्‌, रज्ससपनिवेक स ( 
तिवृत्तिरेसति रञ्वधिगमस्य । येषापुनस्तमोपनयन व्यातिरकण | 
धटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते, तेषां छे्यावयवसंबन्धवियोग ग्य 
तरेकेण अन्यतरांवयवेऽपिच्छिदिग्योपियत इत्युक्तं स्यात्‌ । ¢ 
यदा पुनधंट तमसोरविवेककरणे प्रवृत्तं भमाणमनुपादितििततमो 
निधृति फर वसानाछिदिखिवच्छेधावयवसेबन्धविवेककरणे प्रवृत्ता ( 
तद्वयवद्रीभावफलावसाना, तदा नान्तरीयकं घट विज्ञानं | 
नप्रमाण फलम्‌ ! ` नच तददप्यासन्यष्यारोपितान्तः भ 
लादि विवेककृरणे .श्वृत्तस्य प्रतिषेष विज्ञान प्रमाणस्य अञु- | 
प्ादिसितान्तः प्रतरादि निवृत्ति व्यतिरेकेण तुरीये व्यापारोपं ॥ 
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२० :: ` ` प्रथमः पादः ` 
॥ कथ र 


| निवरत्तेः। तथा च वक्ष्यति-्नतिदधेतं न विधते इति । त्ञानस्यतत । 
निवृरिक्षण व्यतिरेकेण क्षणान्तरानवस्थानात्‌, अवस्थाने ग | 
५ अनवस्थाप्रषङ्गादडेतानिवृत्तिः, तस्मालतिषेध विक्नाने पमण 
ग्यापार समकाखेव आसन्यध्यारोपितान्तः श्षतायनयं निबरति | 
# रितििदम्‌ \ नान्तः प्हनमिति तैजस प्रतिषेधः, नवहिः प्रमिति | 
¢ विश्वप्रतिषेधः, नोभयतः प्रत्ममिति जागरित स्वायोरन्तराखवल् 
9 प्रतिषेधः, नप्र्ञान षघनमिति सुषु्ावस्था प्रतिषेधः, वीजमावा | 
¢ विवेकं सखहूपलात्‌, न प्रतनमिति युगपत्स विषय ज्ञातृ 
¢ वेधः, ना प्रह्मित्यचेतन्य प्रतिषेषः ! कथंपुनरन्तः प््नवादीनाः | 
। मालनिगम्यमानानां रज्वादो सपादिवसमतिषेषा दसत गम्यते 8 | 
उच्यते, स्वरूपा विशेषेऽपि इतरेतर व्यभिवार दसवयतवं रज्या | 
दाबिवे सपेधारादि विकसमेदवत्‌, सर्वत्राव्यभिचाराज्त ॥ 
सत्यत्म्‌ । सुषुते ग्यभिचरतीतिचेत्‌, न. सषुपस्यायभूयप" | 
तात्‌, नहि विज्ञातुकिन्ञतेर्िपरिरोपोषि्यतेः इतिं तेः, ५ | 
। अहस्यम्‌ । यस्माददरयस्‌, तस्यादग्यवहारयम्‌ । अग्राह्यं क“ | 
{ अर्क्षणं अलिङ्गमितयेतत्‌ अनलुमेयमितय्थः। अत एव अविन्द | 
[र अत्‌ एवअव्यपदेशयं शब्दः । एकात्म प्रत्ययसारं जाग्रद 
{ ए४.एवायमासा इत्यव्यभिचारीयः प्रत्यय तेनाचरणीय । 
¢ थवा एक आलमप्रत्ययः सारः प्रमाणं यस्य तुरी । 
¶ त्तरीयमेकातम ्रत्ययसारम्‌ आत्ेतयेवोपासीतः इति ६.० 


वि नि य ये 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः | २१ 


व क ८ 


अन्तः शर्नतादि स्थानिधमे प्रतिषेषः इतः । प्रपचोपराममिति 
जागरदादिस्थान धमी भावउच्चते ! अत एव शान्तं अविक्रियं 
रि्वंयतः अदं मेदविकसयरितं चतुर्थ तुरीयं मन्यन्ते, प्रतीयमान 
¦ पादत्रयरूपवैलक्षण्यात्‌ । सआतासनिक्ञेयः इति । प्रतीय मान | 
सपैदण्डमृच्छिद्रादि व्यतिरिक्ता यथा. रज्जः, ` तथा ' ततमतिः 
इत्यादिवाक्याथैः आसा अदृष्टो दष्टाः नदिद्रष्टु दे विपरि 
लोपोविदयतेः इत्यादिभिरुकोयः सबिह्ेयः इति भूतपूषगत्या । { 
नति देताभावः | 
केतरोयेकनिकत्‌ | 
$ ` परि समाप्ते कम सहापर ब्रह्म विषय चि्नानेन 1 सेषा कमं | 
णो `. ज्ञनसितस्यपरागति स्ग्यविज्ञानद्रीरणोपसंहताः ` ॥ 
एतत्सत्यं ब्रहम प्राणा स्यम्‌ । एष एकोदेषवः 1 एत स्यव प्राणस्य ( 
सदेवा विभूतयः! एतस्य प्राणस्यात्मभाव गच्छं देवतां ¢ 
अग्येति इत्यक्तम्‌ 1 सोऽयं देवताप्ययलक्षणः परः पुरषायः। एष 
मोक्षः। सचाये यथे तेन ज्ञान कम समुच्चयेन सानेन श्रठम्यो 6 
नातः परमसतीदेके परतिपत 1 तानिराविरकाषिर्तरं केवर { ` 
लङ्गन विधाना्य्‌ “आसा वा इदम्‌” इत्यायादि। कर्थ एर ¢ 
कर्म॑ सृबन्ि केवखालन्ञान बिधानाये उत्तरो अन्थ इति गम्यते 
9 अन्याथोनवगमात्‌ । तथा च पोतन .देवानाः देवानामन्म दीना, | 


(~ 1 
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-. + . प्रथमः पाद्‌ः 
^ 


2 
ससारित्व दरोयिष्य त्यशनायादिदोष व्येन “ तमरानायाऽपि | 
पापाभ्यामन्ववाजैत्‌, इत्यादिना । अशनायादि मत्स्व संसार | 
एव, परस्यतु बह्णोऽराना याद्यत्ययश्चुतेः । भवत्येवं केवराम | 

# ज्ञानं मोक्ष साधनम्‌, न तत्राकरम्येवाधिक्रियते, विदोषां ४ | 

णात्‌ ! अकमिण आश्नम्यन्तरस्येदा श्रवणात्‌ । कर्मचबृहौ । 

स॒ह लक्षण प्रस्तुत्य अनन्तरमे वासन्ञानं प्रारभ्यते । | 
तस्मातकम्येवापि क्रियते ! नच कमी संबन्ध्यास विन्नान, प | 


ह) >, कः ज, जा कोवा = भो, चेक 























स्थावरजङ्गमादि सवे प्राण्यासत युङ्ं ब्राह्मणेन मंत्रेण १“ | 
आलः इत्यादिना, तथेव † एष ब्रहयेष इन्द्रः इत्या्यप क | 
स्वभराण्यसलतवम्‌ 1.“ यच्च स्थावरम्‌ › सर्वतलङनाेत्रष्‌ ` । 
॥ इयुपसंहरिष्यति 1. तथा सदितोपनिषत्‌ -एतं्ेव वरव 
मह्युक्थं मीमांसन्ते इत्यादिना कं संबन्धिवयक्ता ४ 
भूतेणेतमेवे बरषयाचकषते * इयुपसंहरति । तथा त्यै । 
य।ऽयमशरीरः भर्नासा इत्युक्तस्य “ यश्चासावादित्य एक | 
तदिति वियत्‌” इत्येकलणक्तमे 1 इहापि ‹ कोऽयं मा 1 
इत्युपक्रम्य प्रज्ञामत्वमेव ‹ प्रज्ञानं तह्य ` इति दरो धष 
 तेस्माननाकमै संवन्धयालन्नानय :1 पुनेसक्तया नथक्यमितिषेः- | 
.भाणोवा अहमस्य ' इत्यादि जाहणेन ' सूर्यमा €” 


(8 








स ष: < 2 (> वि) प 4 च ल "८ च 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः २३ 


# च मूत्रेण निधोरितस्यासनः आत्मावा शद्‌ इत्यादि ब्राह्मणेन 
कोयमातमाः इति रसन पूवकं पुननिषोरणं पुनरकषं मनथफामिति ्‌ 
चेत्‌, न, तस्येव धर्मान्तर विरेषनिधारणाथंतान्न पुनरुक्तता दषः | 
कृथम्‌ । तदस्यैव कर्मं संबन्धिनो जगतसषटिस्थिति हारादि रमं # 
¢ विरोष निर्धारणाथेतात् केवलोपास्त्यथंलादा, अथवा,आसेत्यादि 
| परोभन्थसन्दमः आसनः कर्मिणः कर्मणोन्यत्नोपासना प्रा्ीकमं 









्रस्तावेऽविहिततादा केवलऽप्यात्मोपास्य इत्येवमधेः। मेदाभेदो 
पास्यता् "एक एवासाः कमं प्रषये भददष्टिभाङ । सएवा 
¢ कमैकारे अभेदेनापयुपास्य इत्यवमपुनरु्तता ॥ | 
| “तियं चा विद्यां च यसद्ेदोभय ‰ सहं ॥, अविद्या 
मृतय तीत वि्याखृतमस्नतेः इति ऊवनेवेह कमणि = 
च्छत « समाः, इति चं वाजिनां ! नचवषैदातातयरमायुम॑त्याना 
येन कमेपरित्यागे न. आसानटटपासीत । दरितं च तावन्ति" § 
पुरुायुषोऽहां सहस्णिमवन्तिः इति । वषैरातं चायुः कमेणेव ¢ 
 व्याषम्‌ । दरितशरमन्ः ङवेभेवेदं कमोणि' इत्यादिः तया ( 
 ‹ यावजीवं ममिहोतर जोति ° “ यावजीवं दरो पृणमासाभ्यां ॥ 
यजेत * इत्यायाश, ‹ तं यत्पातरैदहन्ति ° इति च । ऋणत्रय 
 अतेश् ! तत्रहि पारित्राज्यादिशास * ्युत्यायाय भिक्षाचर्यं ५. 
। चरन्ति › इ्यासततानस्व॒तिः.परोऽबादोऽनधि छतार्थोबा । न, £ 
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२४ ` म्रथमः पाद्‌ः 
न (स < 


पथ 

परमाथ विन्नाने फराददोने क्रियानुपपततेः-यक्तं कमिण एव 

चालन्नानं कमसवन्धिचेत्यादि, तन्न परं ह्या्कामं सवे . रसा 
दोषवजितं ब्हयाहमस्मीत्यासतेन विज्ञाने, कृतेन कलैग्येन वायो 
जनमातमनोऽपर्यत्‌ फलादहने क्षियानोप पदयते । फरादशेनेऽ 
नियुक्ततराकसोतीति . चेत, न, नियोगाविषयासदशेनात्‌.। 
इटयोगमनिषटवियोगंवासनः प्रयोजनंपदयस्तटुपायारथी योभवि 
सनियोगस्य ` विषयो दृटोलोके, नतु तदधिपरीत नियोगा 
विषय बरहाल । बहासलदशयपि सभरेभियु्ेत, निवा | 
विषयो पि सन्न कश्चिन्न नियुक्त -इति सर्व कमेसर्वेण सव 
१ कतेव्यं भरति 1 तचानिष्टय्‌ । नच स. नियोक शंत 
केनचित्‌ 1 आम्नायस्यापि तस्मभवल्रात्‌ । नदि खनिहानोर्तरी 
वचसा खयं नियुज्यते । नापि बहुवित्लामी अविवेकिनाम्‌ 
आम्नायस्य नित्यतरे सति स्वातन्त्यातसबाँस्मति 
 सामणयभितिचेत्‌ न, उक्तदोषात्‌ । तथापि सवेण सवा 
तं कम कतैव्य ितयुक्तो दोषो प्यपरिहायै एव 1.तदपि 
णेव विधीयत इति चेत्‌, , न; ` विरुदाथं 
|.  नेद्यकमिमचछ्ृताङ्ृत संबन्धित्वं तद्विपरीततं च 
| एर्द्‌ । शीतोष्णातमिवाग्नेः । न वेष्ट योग 1 व 
ऽनिट.ियोगः चिकीषाी च शाखरकृता, _ सन्‌, । * 


6 शिः . ~~ 


| 
। 
। 
| 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः २५ 

तद .दशेनात्‌ । शाखकृते चेत, तदुभयं गोपानां न दश्यत, ( 
अशाखन्नतात्तेषाम्‌ । यद्धिस्वतोऽपराप्म्‌, तच्छा्रेण बोधयितव्य! 

| तबेकतकर्न्यतागिरोष्यासङ्ानं शाेण कृतस्‌, कथं, तदिरुदा 
| कर्तज्यतां पनरुत्ादयेत्‌ शौततामिवाभौ, तम इवच .भानो्न | 


9 बोधयल्येवेति चेत्‌; नः सम आलस्ेतिविात्‌ भर्ञानं बह ` इति ¢ 


¢ ततरल्ात्‌। उलन्नस्य च ऋातविह्ञानस्यावाभ्यमानतान्ालन्तं | 
४ आन्तं ब इतिराक्यंवक्तम्‌ । त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य तुत्यल ` 
तिद" ाचकमन तिस आहृविदिता 
|| ! हन्युलानमेवयादिति तेषामष्येषसमानोदोपः भरयोजनाभाव ¦ 
इतिचेत्‌, न, अक्रियामात्रताढुत्यानस्य । अविद्यानिभित्तो हि | 
¢ प्रयोजनस्यभावः, न वस्तुधमैः, सर्वाणिं तदेनात्‌, प्याजन 
ष्णया च म्रयैभाणस्य वाहनः काये ्बृतिदोनात्‌, ' सो , 
कामयत जायामेस्यात्‌” इत्यादिना युतरवित्तादि पाङ सण , 
# ऋाभ्यमवेलुमेदयते साष्यसधनलक्षणे एषणे एवेति वाजसनः | 
 यित्राहमणेवारणात्‌ । अविदयाकामदोषनिमित्तायाः बाद्सनः ५ 
कायरः पाङ्करक्षणाया विदुषोऽविद्यादि दोषाभावादुपपत्े | 
करियाभावमात्र वयुतयानय्‌, नठयागादिविदचयरूपं भावासकभू । 
# तच विधावत्‌ पुरूपषमं इति न भ्रयोजरमनवेवयम्‌ । नाहि तमि 
१ भरस्य उदित भाणो आलोक यदरतङ्ककण्टकायपतनम्‌, तकिमयोजः 


४ चोपसंहारात्‌ ! ‹ तदास्मानमेववित्ततमसि › इत्येवमादिवा्यानां 6 
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हः ष ८७, 


जनमितिप्रसनादेम्‌ ! व्युत्थानं तद्यथपराप्ततान चोदनाथं इति" 
गारैस््ये चेतरं जह्यविन्नानं ` जातं,. ततरैवास्वज्कबत आर न ` 
ततोऽन्यत्रगमनमितिचेत्‌, न, कामप्रयुक्ततादरादेस्थ्यस्य ( एता । 
बान्वेकामः उभे येते एषणे एव ? इत्यवधारणात्‌ कामनिमित | 
ुत्रित्तादिसंबन्धनियमाभावमात्रम्‌, नहि ततोऽन्यत्र. गृ { 
्युत्यानस॒न्यते ॥ अतो न गार्य . एवाङ्वेत, आसन | 
चिदस्य \ एतेन गुरुखशरुषा तपसोरप्यमरतिपत्तिविटुषः सिद्ध ' { 
अत्रकेचिद्गरहस्थाभिक्षायनादिभयात्‌ परिभवाच भस्यमातरा 
सूषमदितां द्दीयन्त उत्तर माहुः 1 भिक्षोरपि भिकषाटनादिनिषर! 
दोना देदधारण मात्राथिनो गदस्यस्यापि साध्यसाधनेषण 
विनियैक्तस्य देदमात्रधारणाथमरानाच्छादन मात्य 
क न ए 

तत्‌ 1. स्वगृहविोष परिहा 
युक्तता दित्युक्तोत्तरमेतत्‌ 1. स्वगृह न 


|  शरीरधारणमात्रपयुक्तारानाच्छादनाथिनः स्वपरिभरह 
¢ ऽ्ादधघ्ुकतमेव । शरीरथारणा्थायांभिक्षाटनादि भरौ 
४ नियमो भिक्षोः शौचादौ च तथा गृरिणोऽपि विषो 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड 


कथ 
स स स स को ऊ प 


परा्रपधृततस्य प्रव्तेनिंयततम्‌, तल्दततेन प्रयोजकम्‌ । आचमन 
प्रवृत्तस्य पिपासापगमवानाल्यप्रयोजनायेलमवगम्यते । मं चाभि 
हा्रादीनां तद्रदर्थमाप््रवृ्तिनियतत्वोपपत्ति; । अथप्रा परव॒त्ति 
नियमोऽपि भयोजनामाबेलपपन्न एवेतिचेत्‌ न, तज्नियमस्य पव 
्वृत्तिसिद्धलात्तदातिक्रमे यत्गोरवादथपराषस्य  व्युलानस्य 
पुनरव॑चना द्विभ सपक्षो कृरतव्यत्वोपपत्तिः। अविदषापि युयुश्चणा 
पारिाज्यं कर्तम्यमेव, तथाच शान्तोदान्त; इत्याद चन 
प्रमाणम्‌ । शमदमादीनां चामदर्डनसाधनानामन्याश्मेष्वतपपतत 
अल्याश्चमिभ्यः परमं पवित प्रावाचसम्पगरपिसधूज्टस्‌ः इति च 
शेताश्वतरे विक्ञायते। नकमेणा न प्रजयधूरयन्‌ त्यागेनेके 
¢ अयतत्वमानदयः ° इति च कैवयश्वति; \ ्ालनिष्कम्ये माचरेत्‌ 
इति च स्छतेः। ' ब्ह्याश्रमपदे वसेत्‌ ` इति च ब्र्मचयोदि विद्या 
साधनानां च साकल्येनात्याश्रमिषूपपत्तगादेस््येऽरंभवत्‌ । न च 
असपत्नं साधनं कस्यचिदर्थस्य साषनायालम्‌ । | 
| च गारैस्थ्याश्रम कमणि तषां परमएखसुपसत देवताप्ययरक्षणं 


व सः 


संसारविषयस्यैव फएरस्योपसेदारोनापापरस्यत ॥ अङ्गं॑ स्ट 
तदितिचेत्‌, न, तदिरोष्यासवस्तु विषयलादास विदययाः \ ¢ 
निराङ्कतसर्वनामरूयकपरमाथोसवस्व॒ ` १ | 
मरमृतलपाधनम्‌ :। यणफरम्बन्ये द निराकृतसवेविरेषाम्‌ ( 


0 
संसार विषयमेव । यदि कर्मिण एव परभास विज्ञानमभविष्यत्‌, | 
0 
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२८ ` ` ` ` प्रथमः पाद्‌ 
च | 1 


| वस्तु विषयत्व. ज्ञानस्य न प्रापनोति, तचानिष्टम्‌ ˆ यत्रवछ । 
सवेमासमवाभूत्‌ ? . इत्यधिष्त्यक्रियाकारकफलादिसवेन्यव्हार | 

| निराकरणादधिदुषः, तदिपरीतस्याविदुषः “यत्न. हिदेतमिवभवति | 
ह्युक्ता क्रियाकारक फररूपस्य संसारस्य दारता | 
बाजसनोयि ब्राह्मणे । तथेहापदिवताप्ययं संसार षिष्यं यक | 
शनायादि महस्त्रासकं तदुपसंहत्य केवरं स्वांसकं वस्वि 
ज्ञानमख्तत्वायं वक्ष्यामीति प्रव॑ते । ऋणप्रतिवन्धश्चाविदुष ए। 
मदष्यपितृदेलोकभाषिं भरति, न विदुषः, “सोऽयं म्यरोक | 
एत्रेणेव इत्यादिरोक्रयसाधननियमश्वुतेः । विदुषश्चऋणा^ | 
वन्धाभावोदारेत आतमलोकार्थिनः * किं भरजयाकरिष्याम' | 
४ इत्यादिना । तथा ˆ एतद्धस्मवे तदिदास आहूकैषय काकपेया | | 
इत्यादि ` एतदधस्मवेतदपर्विदांसोऽभिदोन्र न ज्वाच्छ' { 
इतिचकोषीतकिनाम्‌ । अविदुषस्तरिं ऋणानपाकरणे पि | | 

| ज्यालुपपत्तरितिचेत्‌, न, प्रागगादैस्थ्य प्रतिपत्कणिलास" 
| दधिकारानारुूढोपि ऋणी चेत्स्यात, सर्व॑स्य ऋणित मितनि | 
भज्येत । प्रतिपन्न गादैस्थ्यस्यापि ^ गृहाढनीभूता । 
वेतरथानदमचयोदेव ग्ृेदादया बनादा “ इलयालदर { 
साधनोपायलेनेष्यत एव पाखिज्यम्‌ । . यावजीवादि त 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः - २९. 


पारिरान्यमिति, तन्न; सषशथोव उत्सन्नाभिरनभिकोवा' इत्यादि 
श्रवणात्‌, सरवस्टृतिषु च अविरोषेण आश्रमविकसः प्रसिद्धः, 
स॒मुचयश्च.। यज्चबिदुषोऽथेभाघ सयुलयानमित्यराश्नाथेते, ग 
वने वा तिष्ठतो न ` विष इति, तदसत्‌ । वयुल्यानस्यैवाथं 
प्रा्ठत्रा्ान्यत्रावस्थानै स्यात्‌ । अन्यत्रातेस्यानस्य कम कमे 
रयक्तत हवोचाम, तदभावमाभे्ुलानमितिच । यया कामि" 
तंतुविद्षोत्यन्तमप्राप्तम्‌; अत्यन्तग्रढ विषयनलरावगमात्‌ । तथा 
शच  चोदितमपि कमामविदोऽगरपष गुरुभारतयावगम्यते, 
किंत अत्यन्ताविवेक निमित्तं यथा कामितं ? न दृछन्माद 
तिमिरदध्डयपलन्धं वस्तु तदपगमेपि तथेवस्यात, उन्मादतिभेर 
दृषिनिमित्ततादेवतस्य । तस्मादामविदोवयुत्थानं व्यतिरेकेण 
न यथा कामितं, न चान्यतकरतम्यमित्येतस्सिद्धम्‌ । यज ` षेय 
चावियां च यस्तदधेदोमयश्सह ` इति न व्ि्यावतो प्रयया सहा 
द्यापि वत॑तं इत्ययमर्थः, कस्तद । एकस्मिनपुरुे एतेन सद 
हबेयातामित्ययैः, ` यथाद्क्तकायां रजतदक्तिकालनाने ' 
एकस्य पुरुषस्य । ' दूरमेते विपरीते (त अविद्या याच ¢ 
विेति्नाता । इतिदि काठके । तस्मान्न वाया सत्यामविद्यायाः | 
सभवोऽस्ति । तपसा रह विजिन्नासस्व ' इत्ादिशचतेः । तप ( 
आदि वि्योयत्ति साधनं शरूपासनादि च कमं अबिदयासक्ला ( 
दविचयोच्यते ॥ तन्‌ वियायुाच ९ काममति तरति । ततो 


नरिलग इतादि { 









न स (क 
न ५ ~ 
स च स डः 9 प ^ 2 नः न 





ध क क £ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


३० परथमः पाद्‌ 


"व 2 ~ ~ न थ रक 


निष्कामस्त्यक्तेषपणो ह्यविदययाअखततमभ्ुत इत्येतमर्थं दरेयः| 
हि ˆ अवया मृदयुतीत्लौ ` बि्ययासत मद्यते › इति । य | 
| पुरुषायुः स्वं कमणेव व्यापत्‌, ङमैनेवेह कमणि मिजीकि' | 
` चछतसमाः ` इति, तदवि विषयत्वेन परिहतम्‌, इतए्या 
 अभवात्‌ । -यन्च॒वक्ष्यमाणमपि पूर्वोक्त वुल्यत्ा्मेण । 
अविरुद्धमासङ्ञानमिति, तत्सवरिशोषनिरविंरोषात्मषिषयतया श्रयः | 
क्तम्‌, उत्तरत्र व्याख्याने च दशयिष्यामः अतः केवरानिकिय | 
नद्यात्मेकत्दिवा प्रदशेनारथं स॒त्तरोग्रन्थ आरभ्यते । । 

आला वा इदमेक एवाग्रभासीत्‌ । नान्य्किचनमिपत्‌ 
सहत छोकान्तुस्टजाईइति । १। 

आसति! आतमा आप्नोतेरत्तरततेरवापरः सर्वः सर्वर्ति | 
रशनायादिसपेससारधमेव्जितो नित्यशदधबुदधयक्तखभावोऽनी' | 
ऽजरोऽमरोऽगरतोऽभयोऽढयो वै. । इदं यदुक्त नामरूपकमभे 
भिन्न जगत्आतेव एकः अग्रेजगतःरट्टे पराद्‌ आसीत्‌ । . | 

किं नेदानीं स एवैकः न कथंतरिं आसीदिलयुच्यते यच | 
दानी स एवैकः तथाप्यस्तिविरोषः । परायत्तः . अव्या । 
| नापहूपभेदमासूतमासेकशढपत्ययगोचरं जगत 
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वेदान्त सिद्धान्त मत भार्तण्डः ६१ 
0 


व [५1 

¶. लातयद्नाम  रूपभेदेनग्याङ्ृतंभवति तदा सखि फतेर्ेति 
अनेक शाब्द प्रत्ययभाङ्‌. सङिलिमेवेतिचेकशब्द प्रत्ययभाक्च फन 
। 9 भवति, तद्वत्र । न अन्यार्किचन न किंविदपिमिषत्‌ निमिष दन्या- 
| पराखक्षतरदया । यथा सौस्यानामनात्मपक्षपाति खतं रषा 





नम्‌, यथाच काणादानामणव्‌ः न तददिहान्यदासनः किच 
परि वस्त॒ विवते \ तदि असेवेक आसीदितमभिं प्राय 
सुः सूर्वन्न स्वाभाव्यात्‌ आत्मा एर एव सस्‌ ईक्षत । नय भराय 
त्तरकार्यकरणत्रात कथमीक्षितवान्‌ ? नायंदोषः सुवन 
स्वामाव्यात्‌ । तथा च मँत्रबणैः-“अपाणिपादो जबनोभरहीताः 
इत्यादिः ! केनाभिपायेणत्या-रोकार्अम्भः प्रमृतीर्‌ भाणे 
कमै फलोपमोगस्थान भूताय्‌ उ सृने सजेऽद्‌ इति ॥. ~ : 

स एतमेव सीमानं विदार्यैतया इारा प्राप्यत. । सेषा- 
विहति्नाम दास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तस्यत्रय अव्सथाख्यः खना 
असमावसथोऽयमाबस्थोऽथमावसथं इति ॥ ९२ ॥ 


ष्ित्तीयो ऽध्यायः 


अस्मिन्नध्याये एषवाक्याथेः-जगहुलत्तिस्थिति भख्यङृद 
संसारी सरवज्गः सरवतः सवरवित्सर्वमिदं जगतसरतोऽन्यदरस्वन्तर 
| आकारादिक्रमेण सृषरास्रासप्रवोषना्थं सबीणिच 
प्राणादिमच्छरीराणि स्वयं िवरेश विद्य च. सममासानं प्रविद्य च खमातानं 
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8२ ~ प्रथमः पादः 
वसप, <स 


॥ यथाभूतमिदं बह्यास्मीति साक्षासत्यइ्ध्यत, तस्मात्णएव षं 
शरीरेष्वेकं एतासमा नान्य इति । अन्योपि ‹ सः माता 
बरह्मास्मीत्येवं विद्यात्‌ ` इति ‹ आला वा इदमेक एवग्रभाषीत" 


जह्ततमम्‌ `  इतिचोक्तम्‌ । अन्यत्र च सर्वगतस्य सबा 





वाठागमा्रमप्यपविष्टे नास्तीति कथं सीमानं विदय प्रप्य 
पिपीरकिबसुषिर्‌ १ नन्वत्यस्पमिदं चोघम्‌ । वहुवात्रचोदपित 
व्यम्‌ । अकरणः सं्नीक्षत 1. अनुपादायफिंविल्लोकानसृजत 
अद्भयः पुरषं सञुद्धत्यामूश्यत्‌ । तस्याभिष्यनान्युखादि 
भुखादिभ्यशरारन्यादयो ोकपाराः। तेषा वाानोयादि सो 
तदायतन भार्थनेतद्थं गवादि प्द्ने तभाव यथायतनं क 
सुष्टस्याज्नस्य पलायनं वागादिभिस्तनिधृक्षेति । एतत्सव 
विदारण प्रवेश सममेव ॥ 


अस्तु तहि सवं मेवदमलपपलम्‌ । .न, अग्रालाववोषम्+ 
विवक्षितलात्सकीयमथंवाद इत्यदोषः । भाया 
मायावी देवः स्वजः स्वं शक्तिः सर्वमेतच्चकार लकी 

















;  ॥ 

रोकवदाख्यपयिकादि प्रच. इति युक्ततरः १४ १ 
 { कास्यं ` खरूपपरिनञानाह् ध फले सवोपनिषलपिर 
1 


चके ४८ 4. 
४ 
८ ह + + ।) 
तितं स्म्‌ १. 
$ ख्टतिषुचगीताधये त . परम 
(१ ये दे ह क सि च भरते # प ॥ ^ 
१ ` जे ~~ भ विन ५ प ४ णि ~ + व < -च = ४ ह नर ६. ॥ 4 
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(~ 11 


# हृ्यादिना । नलुत्रयआात्मानो भोक्ता कतो ससुारी जीव एकः ¢ 


| 


्रोतामन्ता दृटा अदेश धोष्ट वितनाता परनातेति । नच सप्रति 





॥ सरोकशासपसिद्धः  ।, . जनेक्माणिकमैपलोपभोगयोग्या 


 त॒क्षादिरिव इरः सर्वो, जगतः कृती . दितीयशचेतनाला 


पानलान्मननविह्ञानकरिय न. सभवत `आलसनि. पर्वा । 
वर्तमान ान्मननविज्ानक्रिे' न सेभवत आसनि प्रवा । 
तयां अन्यत्रापिमननादिक्षियाय 1. अवणादिकरियाश्च . ख 


" "री ्खः 


) 
4 
५ 
4 


नेकाधिठानवल्छोकदेहनिमागेन, रिक . ययाशालपदशितेन 
पुरपरासादादिनिमोणलिङ्गेन : `; ` तदिषयकौरन्नानवास्तकता 








अवगम्यते ! यतो वाचो निवतैन्ते नेति नेतिः इत्यादि शाक ॥ 
भसि ओपनिषदः पुरपसतृतीयः \ एवमेते्रयजा्मानो ऽन्याः | 
नयविरक्षणाः । ततर, कयमेकएवासाअदितीयः अरसारीति । 
हाते शक्यते । तत्र जीव एव तात्रकयं ज्ञायते ९ :नन्वेव्ञायते 


(ष 


पद्ध ज्ञायते .यः . श्ववणादिकृतृतेनअमतोमन्ता अग्रां । 
विज्ञाता इति च। तथा न मतेमेन्तारं मन्वीथा न जात किज्ञाः 
तारं विजानीयाः ` इत्यादि. च । सत्यविग्रतिशिदध | ५ 
्रयक्षेण ज्ञायेत युखादिवत्‌ । प्रत्यक्षज्ञानं ` च निवार्यते. नमतेमे ` 
न्तारम्‌ः इत्यादिना 1 ज्ञायते ठं श्वणादिषिङ्गेन, तत्र छतो 
विपरतिषेषः १ ननु ` श्रवणादिरिङ्गेनापिक्थं यते, यावता $ 
य॒दा गुणोत्यासाशरोतम्यं शब्द तदातस्यश्वणक्रिययेव | 





4 
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३४ ` प्रथमः पादुः 






० | 
ननु मनसः सवमेव मन्तव्यम्‌ । सत्यमेवम्‌ तथापि समधि 
मन्तव्य मन्तारमन्तरेण न मन्तुं शक्यम्‌ ययेवं फिंस्यात्‌ इदमत्र 
स्यात-सवेस्य योऽयं मन्ता, समन्तेयेति न स मन्तव्यः स्यात्‌ । चच | 
दितीयो मन्तुमन्तास्ति ।.यदा स आलनैव मन्तव्य, तदा येनं | 
चं भेतव्य आत्मा आसना, यश्च मन्तव्य आत्मा, तौ ढौ प्रस | 
याताम । एके एवात्मा ` दषा मन्तृमन्तग्यत्वेन विदाकरी | 
भवेदेशादिवत्‌, उभयथाप्यनुपपत्तिरेवं । यथा प्रदीपयोः प्रकद्य | 
प्रकाराकत्वानुपाति, समतात्‌, तदत्‌ । नच मन्तुमेन्तव्ये मन | 
व्यापारदयन्यः कठेऽस्त्यात्ममननाय । यदापि लिद्गेनामा | 
। मतेमन्ता, तदापि एवैवदेव शिश्ञेन मन्तव्य आला, ` । 
तस्य मन्ता तों दो प्रसज्येयाताम्र एक एव वा दिधेति ्ोक्ति | 
दोषः । नं भवक्षेणनाप्युमानेन ज्ञायते चेत्‌, कथयुच्यते त | 
आसेति. विद्यातः इति, कथं वाश्रोता मतेत्यादि । नड 9 | 
4 तलादिषमेवनासमा, अश्रोतृलादि च प्रसिद्धमासनः 
विषमे पर्यसि १ यद्यपि तव न विषमम्‌, तथापि ममठ 
| म्रतिभाति। कथं यदासौ ओता, तदा न मन्ता, -य 
¢ तदा न भता । तते सति, पे श्रोतामन्ता, पे न श । 
% नापि मन्ता, । तथा अन्यत्रापि च । यदैवम्‌ तदा ठ्वा | 
॥ बमेवानासा अश्रोतलादि भ्मेवाखेति संशयस्थाने कथ ४ 
% नवेषभ्यम्‌ । यदा देवदत्तो गच्छति, तदा न स्थाता गन्त 2 
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वेदान्त सिद्धान्त मत माक्तेण्ड 


(1 क 


यदा तिष्टति, न गन्ता, सातेव तद्‌।स्य पश्च एवं गन्तृ स्थात 
त्व च, न नित्यं गन्तव ` स्थूलं बा तद्रत्‌ तथैवात्र काणा 
दादयः पश्यन्ति । पक्षप्रततिनैव भरोतृललादिना आसोच्यते 
श्रोतामन्तेत्यादि वचनात्‌ । सयोगजत्वमयोगपयं च त्ता 
नस्य द्याचक्षते 1  द्रीयन्ति च अन्यत्रमना अभूवं नादशेष्‌ 


॥ 
इत्यादियुगपन्ज्ञानाञयक्तिपेनसो. शिङ्गमिति च त्याय्यप्र । 
। 
| 
९ 
( 


न 


भवलेवं कितव नटं ययेवं स्यात्‌ । अस्तेवं तवे चेत्‌ शत्यथेखतु 
न संभवति । किन शरोता मन्तेत्यादि श्त्यथेः १ न, न श्रोता न 
मन्ते्यादि वचनात्‌ । नस पाक्षिकत्वेन श्रयुक्तं त्वया, न्‌. 
नित्मेवभ्रोतल्लायभ्युपगमात्‌, न ` दिशरोदुःऽ्तेविपरिरोपो 
वियते इत्यादि श्रतेः 1 एव तरदं नित्यमेष भतृत्वायभ्युपगमे 
्रयक्षविरुडायगपनञ्ज्ञानी यत्ति अन्नानाभावश्रासनः 
कृसितः स्यात्‌ । तच्वानिष्टमिति । नोभयदोषोपपा्तिः 


आलनः अस्यादिभरोलादि ` धमव्वश्वतेः । अनिव्याना 
रतीनां च चक्षुरादीनां दश्यायनित्यमेव सयोगवियोगधाभ- 
णाम्‌ । यथा अगेज्यैठनं तणादिसंयोगजलात्‌, तदत्‌ । 
नतु . नित्यस्यामूतेस्यसयोगविभागवमिंणः संयागजदणयाय 
नितयधमैवलंसमवति । तथा . च शवत्िः । नहि दष्टे 
विपारडोपोषिथते, इत्यावा । एवं तरि दे चक्चेऽनित्या 
चालनः । ` तथा च दे शतीश्रो्रस्यानित्या, नित्याचास्‌ 
(ड, 


अके अः 


(त 
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३६ : , , प्रथमः पादः ` 
न ८ 


न ०००5254 
स्वरूपस्य । तथा इमती विज्नाती बाह्या बाह्ये ` एवं देवं चेय 
शवतिरुपपन्ना भवति-“ दष्टः रश `श्वतेः . श्रोता. ह्याच्या ॥ 
लोकेऽपि प्रसिद्धे चश्चषस्तिमिरागमपाययोः. न्ट रष्टिः जतं 
दष्टः इतिचश्ुदैषटरनित्यतम्‌ थाः च अतिः, 
प्रत्यादनामासरष्स्यादीनां. च ` नित्यतं . `भ्रसिद्धमेवरीकफे ॥, 
बदति ददतं चश्ुः स्कोऽयय मयाभाता दृष्टइत्ि। तथा अक्त 
9 धियः स्तर शतो मेत्रोऽ्येत्यादि.। यदि चश्चुः ` संयोगनेवाल 
$ नो नित्या दटिस्तभारे नश्येत्‌, तदा उत `चघःः सो गी | 
9 पीतादि न पयेत्‌ + “न हि दृष्टेः * इत्याया .चश्चतिः अ | 
4 उपपन्ना स्यात्‌ । “ तच्चक्षुः पुरषे येन स्व परयति इत | 
= च श्यतिः । नित्या आत्मनो, दधिवाद्यनित्यद्रदिका । | 
% वह्यदशेशच. ` उपजनापाया्यनित्यधमैवत्वात्‌ . प्रि | 
१ आसमषृष्टस्तददवभासत्ममनित्यतादि भान्ति . मिमित 

स्येति युक्तम्‌ । यथा भमणादिधरमबदखातादिवस्वविषय £ 

$ भमतीष, तदत्‌ । तथा च शतिः “ध्यायतीवलेटायतीव " हि | 
¢ तस्मादालद्ेनित्लान्नयौगपयमयोग पयं बाअस्ति। बाह्म नि? । 
¶ युपाधिवशात्त रोकस्य तारकाणां च आगम १", | 
{ जितत अनित्या आसनो  दिरिति' भान्तिरपफय | 

।  { जैश्ररमालमेद कलमना च एतनिमिनैव 1 . तथा "अ, | 


द्मः 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः ३७ 


दनय 
क > 


न ९ व 
तिषयाया नित्यायां ्टेनिरविरोषायाः 1. अस्ति नास्त, एकं 1 
नाना, `यणवदशुणम्‌, जानाति न जानाति . कियावदक्रियम, ( 
फलवदफरष्‌, . सवीजं निरशीजं, सुखं दुःखम्‌, मध्यममप्यमू, 
शुन्यमशल्यय्‌, परोऽ मन्यः. इतिवा स्वै वाकः ` प्रत्ययागोत्र 


६.0 
= न 
= र वव 


खस्पे.योषिकधितुमिच्छति, सनूनं खमपि चम्‌ येतु 
मिच्छति. सोपानमिव च पद्भयामारोद्र्‌, जठे र मीनानां. 

वयराच पदं दिश्षते, भेतिनेत्ति“यतो वाचो नवतन्तु इत्यादि | 
तिभ्यः , "कोअडधवेद * इत्यादि मेचवणात्‌। ` . 

कथं तहि तस्य सं म आस्मेति वेदनम्‌, बरूहि कैन प्रकारेण तम 

स म आलेति विया । अत्रार्यायिकामाचक्षते कश्चिक्िर मल ( 
षयोग कैश्िदुक्तः कस्मिशिदपराधे सतिधिक्तां नासि मरष्य ॥ 
इति । स सुगतयां आत्मनो मष्यंसं भत्याययितु कैचिदुपेत्याहः 
ब्रवीतुमवन्कोदमस्मीति । स तस्युग्धत। ज्ञाला आह-करमेण ८ 
वोधयिष्यामीति । स्थावराचयामभावमपोह्य न त्ममलष्य इत्यु- १ 
्लोपरराम ! सतं शगः भतयाह-मवान्मं बोषयितं भवृस्तुष्णी ( 
वमूव, कः न बोधयतीति । तागेव तद्भवतो 1 \ नास्य 
मनुष्य इतयक्तेऽपि मदुष्यतलमातलमनो न प्रतिपद्यते ' य. सक , 
मरष्योऽसीत्यक्तोपि 'मचष्यत्वमात्मनः रतिपयेत तस्मायथं ॥ 
शाद पदेश एवासायवोधविषिः ' नान्यः । न ह्नदीदेतेणादि 
| भ | 


अक 
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प्रथमः पाद्‌ः 
1 1 4 


/ भवृ्तं सत्‌ अपद्यत रतिषेषेनेव नेतिनेति *इत्युक्तोपररमर। 
। तथा ` अनन्तरमबाह्यम्‌ ` “ अयमात्मा बह्म स्ाँनुभुः इः 
नुशासनम्‌, ` तत्वमसि ` ^ यत्रत्वस्य स्व॑मातेवामूत्ततकेन # 
परयेत्‌ 2 इत्येवमायपिच । -याबदयमेव यथोक्तमिममालान तं 
| ~ .तावदयंबाद्यानित्यदष्टिलक्षणसुपाधिमात्मलेनीप्त 
अविद्या उपाधिधमो नासमनो मन्यमानो जह्मादिस्तम्बपयते। 
स्थानेषु पुनःपुनरावतेमानः अबिाकामकमवरात्स॑सरति । ॥। 
एषं संसरम्‌ उपात्तदेदैन्द्ियसधाते त्यजति । त्यक्त्वान्यं | 
धादत्ते । पुनः पुतरेवमेव नदी सोतोवजन्भमरणपरवन्धाविन्छ | 
वतमानः काभिरस्थामिषैतंते इत्येतमर्थदरयन्ताद्ति, 
बैराग्यदेतो ्‌ | 
पुरुह वा अयमादितो गभो भवति । यदेतद्ेतस्तदेतसवेमयतग | 
भ्यस्तेजः सभूतमासन्येवासानं विभरतितयथा शयां 
नञ्ञनयाति तदस्य प्रथमे जन्म ॥१॥ ` 


कुतीयोःऽध्यत्यःः 

# रऽयमाल्मेति बय मुपास्महे कतरः स॒ आमायेन वा 
येन बाखणोति येना गन्धानाभित्रतियेन बा वाच्यात? 
येन वा स्वादु चास्वादु च प्रिजानाति ॥ २ ॥ 
१ यदेतचद्यं मनयरेतत्‌ । संन्नानमाज्ानंविजनानं नानं द ० 





व अदेः - 
= 3 ॥ 
# ` ३. ० "५ 


क ५. ~ चे ( 
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बेदान्त सिद्धान्त मतं मार्तण्डः 2 


` दतितिमनीपाज्‌ तिः स्ति; संकदपः क्रतुरसुः ध] 
| { स्वौण्येवेतानि भरत्नानस्यनामधेयानिमभवन्ति ॥ २॥ 

| 9 एष त्येष इन्द्र एष प्रजापतिरेते संवदेवाहमानिच पथमहामूतानि 
|| { परथिवी वायुराकाश आपो उ्योतींषीत्येतानीमानिच्द्रमि- 
|| ! श्राणीव । वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानिच जारुजानिच 
खेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं 
। § राणि जङ्गमच पताभेच यचस्थावरम्‌ । सर्वतसकनानेत्रं रञाने 
1 प्रतिष्ठितं पर्नितरो टोकः भा प्रतिष्ठा हानं ब्रहम ॥ ३ ॥ 

| 9 स एतेन रहेनासनास्माछोकाटु कम्याय॒षिन्खर्गेरोके सबौन्का 
मानाप्लामुतः समभवत्‌ सममवत्‌ ॥ ४ ॥ ` 


% 


[ॐ 


शः देतए च्चव्यः । दीश्षाकहीं | ~ 


नित्यान्यथिगतानि कमणि - उपात्दुरितक्षयाानि, 
काम्यानि च फलाथिनांपूवंसिन्न्ये 1 इदानीं करमोपादान 
परिहाराय जहविचा स्तूयते । कमठः कामः स्यात्‌, वतक 
लात्‌ । आघकामानां हि कामामावे खालन्यवस्यानाल्यः 
नुपपतिः । आत्मकामते चाघकामता । आतमा च बह । 
तद्विदो हि पापि वक्ष्यति 1 अतः अबरिया निकृत्तो स्वासन्यव- 
1 परमािः * अभयं अतिष्ठ विन्दते ' ˆ एतमानन्दमयमा" ' 
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४० : ` प्रथमः पाद्‌ 
[ लास नथ स 


रनारम्भात आरब्धस्य च उपभागेन क्षयात्‌ नित्यानुष्ठनेम 
रत्यवायाभावात्‌ अयतत एव स्वालन्यपस्थानं मोक्षः. अथवर | 
निरतिशयः रीतेः ख्गशब्दवाच्याया ` कमेदेतलातेष | 
एतगीक्षतिचेत्‌, न कमानेकलात्‌। अनेकानिदि आर्य ष । 
अनारऽ्धफलानि च अनेकजन्मान्तर कतानि ॥ 
कर्माणि सेभवन्ति ! अतः तेष्वनारव्धफटानामेकस्म्जन्मर | 
परमोगेनक्षयासैमवात्‌ शेषकमेनिमित्तदारीरारम्भोपपात्तः . कः । 
शोषसद्धावसिदिश्च तदय इह रमणीयचरणा" ततःरोषेणः ९८, | 
श्ुतिस्मृति.शतेभ्यः .। इष्टानिष्टफटानामनार्धाना यधा 
नित्यानि इतिचेत्‌, न अकरणे भ्त्यवायश्रवणात्‌। ्रत्वाय्दोट | 
अनिष्टं विषय; ! नि्याकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य 
आगामिनः परिहाराथानि नित्यानीत्यभ्युपगमात्‌ न अना 
फर क्मषयाथोनि ` । यदि नाम सताम | 
नितयानिकमोणि, तथाप्यञ्द्मेवक्षपयेयुः, न श॒द्धय; 1 
॥ नेदि इ फरस्यकरमणः ुद्रूपतवाजनियेवरोष उपपद्यते । ध 
+ शद्धयोहिं विरोधोयुक्तः । न च करमेतूनां कामानां श्रा ` 
॥ निदृत्यसेभवादरोषकरमकषयोपपत्तिः । अनात्मविदोटि + 
¢ अनास फल विषयत्वात्‌ । स्वासनि च कामाहुपपति नी 
४ भरापतलवात्‌  स्वमंचातमा परं ज्यदयुक्तय्‌ 1“ नित्यानां च ` - +| 
 ‰-ममावः ततः भत्यवायाचपपत्तरिति ।*अतः पूवा ० प्वोपचितद -> 
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वेदान्त सिद्धान्तः मत मार्तण्डः ४१ 


1; 
कथ र 1 


्ाप्यमाणायाः प्रत्यवायक्रियाया .नित्याकरणं . रक्षणमिति. शत्‌ ( 
्रल्ययत्यनारपपत्तिः अङुर्वन्िदिते. कमे, इति 4 अन्यथाहि 
अभावाद्धाबोखतिरिति . सर्प्रमाणव्याकोप इति .।. . अतः 
अयत्नतः स्वासन्यवस्थानमित्यनुपपननम्‌ । योक्त निरतिदायभीतेः 
सर्गराब्दवाच्यायाः कमनिमित्तलाकमोरभ्यएवमोक्षहति, तन्नः 
निलयलान्मोक्षस्य । नरि नि््यंकिचिदारभ्यते, सोकेयदारग्म, 
तदनित्यमिति 1 अतो न कर्मारम्भो मोक्षः । धिदयासहिताना { 
कर्मणां निलयारम्भसामध्येमितिचेत, न, विरोधात । - नित्यं 
चारभ्यत इति विरुद्धम्‌ । यद्धिनष्ट. तदेवनीयद्त इति 
{ 
6 


्वेसाभावयनित्योऽपि मोक्ष आरभ्य एवेति चेत्‌, मोक्षस्य भाव । 


रूपत्वात्‌ । भ्रषवसाभावोप्यारभ्यत इति. न रंभवति, अभावस्य 
किदेषाभावादिकखमात्रमेतत्‌ । भावप्रतियोगीह्यभावः । यथाद्य 
भिन्नोऽपिमावो षटपटादिभिरवंशोष्यते भिन्न इव घटभावृः पटभाव 
इति एव॑निविरोषोऽप्यमावः कियायणयोगाद्रन्यादिवदिकल्यते। 


# न हयमाव उत्पलादिवदिशेषणसहमावी । विरोषणवतवेभाव 


एवस्यात्‌ 1 वि्याकभेकतुनित्यलात्‌ । 4 विद्याकमेसंतानजनित 
मोक्षनित्यलमितिचेत्‌, न, गङ्गासोतोवकवृत्वस्य दु*खरूपतवात्‌, 


¢ कतैतलोपरमेचमोक्षविच्छंदात्‌ । तस्मादकियाकामकमोपादान 
१ इतनिदृतो सवासन्यवस्थाने मोक्ष इति । सवर्थ चात्मा ह ! तदि § 


नादियानिष्िरिति । अतः जहविदयार्थोपनिपदा सय । ! ॥ 
# जानादविवानितिरिति = अत 
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र । प्रथमः पादः | 
| 


भ य < र>4 | 
उपनिषदिति विद्योच्यते, तस्सेषिनां गभेजन्मजराशिनेशातनाद | 
तदवसादनाद्ा ह्मण उपनिगमयितृलात्‌, उपनिषण्णं वा अय। | 
परं श्रेय इति । तदथंलादभन्थोऽप्युपनिषत्‌ ॥ . 


हिती्योः ऽनुकाकः । 


कुस ्‌ 
रिषं व्याख्यास्यामः । वर्णैः स्वरः ! मात्रावरम्‌ । ¶ा१॥ 
संतानः । इत्युक्तः रिक्षाध्यायः ॥ ९ ॥ | 


तदीयो ऽुका्कः । 
स॒हनोयशः । सहनो ब्रह्मवचैसम्‌ । अथातः सथ्हतण || 
उपनिषदं व्याख्यास्यामः ! पंचस्वधिकरणेषु ! अधि 
ज्यौतिषमधिवि्यमधिपजमध्यासम्‌ । ता महासध्डिता श्व 
चक्षते । अथाधिखोकम्‌ । एथिवी पूवैरूपम्‌ । चोरतरल्प" 
१ आकाशः संधिः । ९ । वायुः सधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ ६, ॥ 
| । अभिः पूेरूपम्‌ ! आदित्यउत्तररूपग्र । न 
॥ सेषिः 1 वैहतः सधान । इत्यधिज्यौतिषम्‌ । अथाधिविध" ॥ 
# जचायेः पूर्वरूपम्‌ । २ ।  [ 
(< कक्को अचुक्ाद्छः यायो > 4 
0. ऋत च स्वाध्यायप्रवचने च \ सत्यं च ष ) 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मातैण्डः 


दथ थ 


च । तपश्च साध्यायप्रवचने च । दमश्च स्वाष्यायपमचने च । 
शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च. । असयश्च स्वाप्यायप्रवचने च । ( 
अमिरोत्रं च सखा्यायप्रबचने च । अतिथयश्च साध्याय्रव्‌- 
चने च ! मादुषं च स्वाध्यायप्रवचने च ! प्रजा च स्वाध्याय | 
प्रवचने च ! प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च खाध्याय 
प्रबचने च 1 सत्यमिति सत्यवचाराथीतरः । तप इति तपोनित्यः 
पौरुशिष्टिः । साध्याय प्रवचने एवेति नाका मादस्यः । 
तद्धितपस्ताद्देतपः 1 २ . 
दशमो ऽनुकाखः । 
अदवृकषस्यरेरिवा ! कीरिः पृष्ठं गिरेरिव ! उध्वे पवि 
वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविण ४ सवचेसप् । सुमेधाभमृतो 
क्षितः । इति बिशङ्कवेदारवचनम्‌ । १ । | 
मव्य । 
अदृक्स्यरेखििति स्वाध्यायार्थो मत्रान्नायः । स्वाध्यायश्चविय्यो- 
१ लत्तये, प्रकरणात्‌ । विद्यार्थं दीदे प्रकरणम्‌, नचअन्याथत्मव 
गम्यते । स्वाप्यायेन च विशयुद्धसत्वस्य विद्योयत्तिकलपत्‌ । 
अरं वृक्षस्य उच्छ्यासकस्य संसारवृक्षस्यरेरिा प्रेराथेता 
अन्तर्याम्यासना । कीतिःख्यातिःगिरेःपृष्ठमिव उच्छ्रिता मम। | 


कथय 


न 


व 


उर पित्रः ऊर्धं कारणं पवित्र पावनं ज्ञानप्रकारय प्र ब्रह 


परिय 
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॥ 
४ ` .परथमः, पादः | 


थ सथर 


यस्य सवोतनोमम, सोहमूष्वपरिजः, वाजिनि इव वाजवतीर | 
॥ 
॥ 


ज 5 क ज 


वाजमन्नम्‌, तदति सवितरीवेप्यथेः, यथा सवितरि अतमासतल | 
विशदं प्रसिद्धं श्वतिस्णपिरतेभ्यः, एवं सुअस्ृरतं शोभं | 
विशुद्धमासतत्वम्‌ अस्मिमवामि । द्रबिणेधने सवचंसं दीपम्‌ | 
तदेव आतमतलम्‌, अस्मीत्यनुवतैते । बह्न्ञानं वा अस्तत | 
्रकाराकत्वातसवचंसम्‌, दरविणमिव द्रविणम्‌, मोशघुसदेव॒वा्‌ । | 
असिन्य्े पराप मयेत्य्यादारः कर्तव्यः । सुमेधाः शोभना | 
स््नत्रक्षणा यस्य मम, सों सुमेधाः, संसार | 
संहारकोशल्योगात्युमेधस्वम्‌, अत एव अमतः अमरणघमो | 
अक्षितः अक्षीण; अव्ययः अक्षतो वा अमृतेन उक्षितः पिर 
अमृतोक्षितोऽदय्‌ ° इत्यादि ब्राह्मणम्‌ ! इति एवं निरङचेः 
बरह्मभूतस्य ब्रह्मबिदः बेदाजुवचनम्‌, वेदः वेदनम्‌ आसमकल 
तस्यप्रारिमसुवचनम्‌ वेदाचुवचनम्‌, ` आत्मनः ृतषतत 
| प्रस्यापनार्थं वामदेववध्िराह्भना आर्षेण दरौनेन दष्टो ° 
 आलिाप्कारक इत्यथैः । अस्य च जपो वितर | 
५ ऽधिगम्यते । ‹ ऋतंच › इतिधर्मोपन्यासादनन्तरं च दाङ | 
परादेतद्षगम्ये । एवंश्रोतस्मातेषु नित्येषु कम क, ५: 
॥ निष्कामस्य परह्य मिषिदिषो रापौणि दोनानि भाटुभवन्या म | 
) विषयाणीति ४ | 


स (सकः वय द च्छः (चः ५ 9 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ४५ 


दकः क 


एकादशोलुकाकः ! 
शुलष् । 
बेदभनूचव्याचायोऽन्तेवासिनमयुशास्ति । - स्यबदं । 
ध्चर ! स्वाध्यायान्मा प्रमदः आचायाय. श्रिये धनमाहृत्य 
प्रजातन्तुं माव्यवच्छेसीः.। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । धमां प्रपदि 
9 तव्यम्‌ । ङराान प्रमदितव्यम्‌ ) भूतये न प्रमदितन्यस्‌ स्वाप्याय 
# भ्वचनाभ्यं न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ५ देषपितृ कायाभ्यां न प्रमदि 
तव्यम्‌ । मातुदेोभव पितृदेबभव । आचायदेबोभव । अतिथिः 
देवोभव \ यान्यनवधानि कमांणि \ तानि सेवितव्यानि । 
तोहतराणि यान्यस्माकश्सुचरितानि । तानि तयोपस्माने [३ 
¢ नो इतिराणि । येके चास्मच्रपाभ्सो बराहणाः। तेषां लयासनेन 
भवितव्यम्‌ ! शद्धा देयम्‌ । अश्रद्धयादेयम्‌ । भियदियम्‌ 
# द्ियदियम्‌ । भियदेयम्‌ । संबरिदादेय्‌ । अथ यदि ते कमेविः 
| चिक्षिसा वा बृत्तिविचिकिखा वा स्यात्‌ ॥ २॥ च तन्‌ बर्ण" ¢ 
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५ 
| ४ 
4 
॥ 


॥ १ 
५. 
| 

॥. 


सेमर्दिनः । युक्ता अयुक्ताः । अलकषाधमकामा'सय 1 यथात 
तत्र वर्तेर्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु \ ये तत्र 
ब्रह्मणा; समिन । युक्ता अयुक्ताः । अदक्षाघरमकामाःसयुः । 
यथाते तेषु वतर्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदिः तथा तषु वा 1. जाद प्‌ । एष 
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४६ ॑ प्रथमः पाद्‌" 


ज जि क + कि को 9 का === ~ 


= ¢ 


{ उपदेसः । एषा -वेदोपनिपत्‌ । एतद्ुसासनग्‌ । ए | 
मुपासितव्यम्‌ । एवसुचेतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 




















॥ 
वदमनूच्येतयेवमादिकतंग्यतोपदेशारम्भः भ्राग्रहमालि- | 
नानियमेन कतंग्यानि शरौतस्मातानि कमौणीयेवमयै, | 
। अनुासनश्तेः पुरुपसंस्काराथत्ात्‌ । संस्छृतस्यदि व्डिड | 
सतस्य आसज्ञानमञ्जसैवोपजायते । ‹ तपसा कष इनि | 
विद्ययासृतमभ्तुते › इतिदिस्खतिः 1 वक्ष्यति च ‹ तपसा # | 
विजिज्ञासस्व ` इति । अतो वियोतत्यथमलषठेयानि काणि ' { 
अय॒रास्तीर्यवुरासनराब्दादनुशासनातिकरमेदिदोषोयक्ति ४ | 
पन्यासाच कमणां, केवर बद्यविद्यारम्भाच पूर्व कमग्युपन्यस्ता१ | 
उदितायां च ब्रह्मवि्यायाम्‌ .“ अभयप्रतिष्ठा विन्दते ' च विभ? | | 
कुतश्चन › “ किमहं साधुनाकरवम्‌ ` इत्यादिना करमनेष्किन ॥ 
द्रोपिष्यति अतः अवगम्यते-पूर्ोपवचितदरितक्षय द्वारेण छ 1 
स्थानि कर्माणीति । मन््वणोच “अविद्यया सृलयुतीतलौ विध! | 
(ॐ इति च्छतादीनां पूरवत्रोपदेशः आनथक्य परिहार "0 
 इतुक्नानोप्यथतात्रतेग्यतानियमा्थः ! वेदग्‌ अनूच्य मना | । 
0 आचायः अन्तेवासिनं शिष्यम्‌ अचुशास्ति अन्थग्रहणात ` ~ | 
पञ्चात्‌ शास्ति तदर्थं आदयतीतयर्थः ! अतोऽवगम्यत्‌ -० 


क 
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वेदान्त सिद्धान्त मत्त मार्तण्डः ७ 


म जः क काका = 


त्वप (थ 1 व 
दस्य अर्मजज्ञासामङृला य॒रङटा्समावितव्यमिति । ¢ 
बुजा कमणि कुर्वतः इतिस्मृतेश्च । कथमनुशास्तीत्यत 
आह-सल्यं वद यथाप्रमाणावगतं वक्तम्यं च बद । तदतधर्भचर, 
ध्म इत्यनुष्यानां सामान्यवचनं, सत्यादिविरोषनिर्देशात्‌ । 
साष्यायात्‌ अध्ययनात्‌ मा प्रमदः प्रमाद माकार्षीः । आचायोय 
आचायार्थभियं इष्टं धन्‌ आहत्य आनीय दला बिद्यानिष्कयारथ 
आचार्येण च अलङ्गातः अुरूपान्दारानाहत्य भरजातन्तुं भ्रजा- 
सताने मा व्यवच्छेत्सीः, प्रजा संततेरविच्छित्तिनं कतेव्या, 
अुलदयमानेऽपि पुत्रे पुत्रकाम्यादि कमणा तदुवत्तो यतः 


। 
्‌ । कर्तव्यः इत्यभिप्रायः, प्रजा प्रजन प्रजातित्रय निर्देश सामध्योत्‌, 


| 
1 
1 
1 
५ 
| 
। 
| 
1 
१ 
1 
1 


अन्यथा प्रजन्रेतयेतदेकमेवावक्षयत्‌ । सत्यात्‌ न प्रमदित्य, 
प्रमादो न कतेव्यः, सत्याच. प्रमदनमचतपसङ्गः, भरमादरादढं 
सामथ्यादिस्मरतयाप्यचतं न वक्तव्यमित्यथेः, अन्यथा असत्य 
वदन प्रतिषेष एव स्यात्‌ । धमो न ्रमदितव्यं पेरदस्या- 
लषटयविरोष विषयत्वादनयुषठानं भमाद्‌५ स न कतव्य अवा 
तव्य एव धरम इति यावत्‌ एषं ङशकात्‌ आलरकषाथीत्‌ कमणः 
न प्रमदितव्यय्‌ । भूतिः विभूतिः तस्येमूतयभूत्यथान्म्गखयुक्ता 
त्क्मणः न प्रमदितव्यम्‌ । खध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्‌ 
तेहि नियमेन कतव्य इत्यथैः तथदिवपित्‌ कायाम्या न भरमदितव्यम्‌, 
देवपते कणी कतैग्ये । मातृदेवः पातादेबोयस्यसः, तं { 
> 


+ त 
अ 








ऋ क क्न क ऋ भी 4 9 ` अः च्छ ४ भ क 4 ॥) 
पर्न स के = 
9५3 - 


न व म 2 ` क । 
1 
3 3. 0. (| 
1 = 


0 0 । 


५] 
(द त 
#ै 
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~ ` `  परथमः.पादः ` | 
मात्देवः भवस्याः \ एवं पितृदेवोभव, आचार्यदेवोभव, अतिधि 
देवो भव, देवतावदुप.स्या एते इत्यथः । यान्यप्चि अन्यानि | 
दाति अनिन्दितानि रिष्टाचार लक्षणानि कमणि तानि सेवि 
त्यानि कत्यानि तया । नोन कतव्यानि इतराणि सादयामि 
रिष्टकृतान्यपि । यानि अस्माकं आचायोणां सुच नि 
चरितानि आम्नायादयविरुद्धानि, ताल्येवलया 
अरृ्टाथौम्यरेयानि, नियमेनकतैव्यानीव्येतत्‌ । नी ईतराणि 
विपरीतान्याचायं कृतान्यपि ! येके च विरोषिता अ 
धर्मैः अस्मत्‌ अस्मत्तः अयासः प्ररास्ततराः, ते च रहण, 
 नक्षत्नियादयः,. तेषाम्‌ आसनेन आसनदानादिना 
तव्यम्‌ प्र्चसनं प्रासः श्रमापनयः तेषां श्रमस्वया अपेतः 
# इत्यथैः । तेषां बा.आसने गोष्ठीनिमित्तेसमुदिते 
| धितव्यं प्रशासोऽपि न कतव्य, केवरं ` तदुक्तसार रादिणा 9 
{ तव्यम्‌. । कि च. य्किबिद्ेयम्‌ ततः; . श्रः ्रदधयेवदातनय | 
 अभद्धया. अदेयंनदातव्यं \ शिया . विभत्या देयं ‹ दा 
हिया जया च देयम्‌ । भियाभीत्याचदेयम्‌ (~ 
 कार्येणदेयम्र \ अथ एवं वतेमानस्य यदि ववि 
| 





















स्माते वा कमणि वृत्ते वाः आष्वाररक्षणे 
सशयः. स्यात्‌ भवेत्‌ ये तत्र तसिमन्देशोकाठे वा न 
‰ कमादोयुक्ताः इति -व्यवरितिन सबन्थः कतेग्य 


द ॥ 
ही पे 
(व. कि -्ः < ॐ पे क (के. र प क च 
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वेदान्त सिद्धान्त मतं मात्तण्डः ४९ ` 


न स 
विचारक्षमाः युक्ताः अभियुक्ताः कमेणि वृत्तेवा आयुक्ताः अपर 
युक्ता, अक्षाः अरक्ाः अशृरमतयः, धमेकांमाः अद्टार्थिनः 
अकामहताः इत्येतत्‌, स्युःभवेयुः ते बराह्मणाः यथायेन प्रकारेणतत् 
तसििन्कभौणि वृत्ते वावर्तेरर्‌ तथा तमपि वर्तेयाः। अथ अभ्याख्या 
तेषुअभ्यास्याता अम्ुक्ताः दोषेण संदि्मानेन.सोभिताेन 
चित्‌, तेषुच, यथोक्े सर्सुपनयेत.येतत्रत्यादि । एषेः 
विधिः! एष उषदेशःपुत्रादिभ्यः प्त्ादीनामपि । एषाबेदोपनिपत्‌ 
बेद्रहस्ययः बेदार इत्येतत्‌ । एतदेव अनुशासनं ईैशरचनयुः 
अददावाच्यस्यविभेर्तात्‌ । सर्वेषां वा प्माणभूतानामचसा- 
सनमेतत्‌ । यस्मादेवम्‌, तस्मात्‌ एवं यथोक्ठं स उपासितव्यं 
कव्यम्‌ । एवस च एतत्‌ उपास्यम्‌ उपास्यमेव चैतत्‌ नाजपास्यम्‌ 
इत्यादरार्थं पुनवेचनम्‌ ॥ = _ 

` उग्रैतनिन्त्यते बियाकमणोविवेकाथंम्‌ -किकमम्यणएवं केव 
लभ्यः, परभ्रेयः. उतविवासंग्यपषेभ्यः अषिखिद्विद्याकमेभ्यां, संह 
ताभ्यां विद्याया बा कमिक्षायाः,उत केवरायाएव विद्याया इति. | 
तत्र केवरेभ्य एव कर्मभ्यः स्यात्‌, समस्तवेदायन्नानवतः कमो- € 
॥ विकारात्‌ “वेदः छृत्लोऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना " इति 
# स्मरणात्‌ । अथिगमग्र सदोपनिषदरथनासत्ानादिना \ 
| सत , ° विदान्याजयति › इति च विदुष एव कंमेण्य 


+त स 4 रे च्छे ^ क. छि से च क) 


स षे -- = क हि 
= > शरसष्डयो,; क र ॐ 18 (ए क =£ ~ -- व १ ॐ = च ~ 2 * 
~ त धद श र = ज क = प 
० २ ~ =-= = + >~ ~~ = = 
| । 
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। ५९ य प्रथः धाद | 


रजय. रख5ॐरॐ। । 


| कयै इतिदिमन्यन्ते केचित्‌ । कमभ्यश्ेरं शरयोनाबायते | 
॥ 





वेदीनथैकःस्यार्‌। न, नितयलान्मोक्ष्यं । नित्योदि मोक दषे! | 
कमकयैस्यचानित्यतं भसिदधं ` ठोके । कमैभ्ग्ेन्द्रेय अनित | 
स्यात्‌ तेबानिषटम्‌ । नचकाम्य | 
च कुण उपभोगेने्षयात्‌ नितमाषठानाच भरलवायाचपपर | 
ज्ञाननिरपेशषएवमोक्ष ` इतिचेत्‌, तच न; कमशोषसभवात्त _ | 
{ शरीरान्तरोसतिः भ्ोतीति परल, कमैरोषस्यच निचा | 
नेनाविरोधासषयालपपत्िरिति । `यहककसमस्तवेदाथ प | 
कृमीधिकारादित्यादि, - तवन, थतत्नानन्यतिरेकादुपासन 
शुतज्ञाममात्रेण हि कमेण्यधिक्रियते पाना | 
उपासने चं शवतक्नानादथौन्तरं विधीयते मोक्षफख्य + 
। प्रसिदधेश्चस्याच, * ओतव्य › इत्यक्तातदव्यतिरेकेण का [ 
| निर्ध्यासितव्यः › इतियतन्तर विधानात्‌ मन॑ननि € 
| यर सिद भवणङनानादधन्तरलं२। एव तदि विद्यास ५ 


















9 कमेभ्यः स्यान्मोक्षः, वियासदितानां च कमणा १ 
॥ रभ्म॑साम्य॑म्‌, यथांस्वतोमरणज्वरादि तम न मना प 
¢ विद्यादीनां मेबराकैरादिषयुक्तानां कायोन्तरारम आर्यता 
¶ एवं विवासदितिः कमभि, मोक्षआरभ्यत इति ५. 
{ निदलादिरयक्तो दोषः । वचनादारभ्योऽपि 





॥ # न 9 
॥ | 
छ 
॥ 
५ 
द 19 च भे । 
नित्यएव | यण थाय॒तस्याधैदताप ५१, 
4 
^ 
॥ वि 
0; 
क ~ . नि 
$ ई श्व कै 
= ॥। 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मारैण्ड 


(< । नहि वचनदातेनापि नित्यमारभ्यते आर्धं 
| ¢ बाअग्िनारिभवेत्‌। एतेन वियाकमणो संहतयामाक्षारम्भकल्नम्‌ 
| ! प्रलुक्तप्‌ ॥ विद्याकमणीमषपरतिवबन्धदेतुनिवतेके इतिचेत्‌ 
। ¢ न कमणः फढान्तरद्रौनात्‌ । उतत्तिविकारसस्कारापतयो हि 
| ~# कठं कमणो द्यन्ते ! उलत्यादिफर्विपरीतश्चमोक्षः । गति । 


न द = ॥ 
च $ ~> ४ 
म काः नय = भक 


(~ 1 1 त आत 







| शतेराप्यं इतिवत्‌“ सुयैदरेण ` “ तयोषवेमायच्‌ ° इत्येवमादि 
गतिश्वतिम्यः भराप्योमोक्ष इतिचेत्‌, न, सवेगतलात््‌ गन्तभ्यशचा- 
नन्यताद्‌ । आकाश्चादिकारणलात््वंगतं बह, ब्रह्माव्यतिरि 
ताश स्वै विन्नानासानः; अतोनाष्योमोक्षः । गस्तुरन्यदिभिन्न 
देशं च भवति गन्तव्यम्‌ । नहि, येनेवा उ्यतिरिक्तयत्‌, तेनेव 
गम्यते । तदनन्यलसिद्धिश्च “ .तसपृक्षतदेवापराविदरात्‌ र, 
तेज्चापिमां विद्धि सर्वक्ष्ेषु" इतयेवमादिशचतिस्ततिदतेभ्यः । ¢ 
गलभ्वयो दविश्चतिविरोध. इतिचेत्‌-अथापि स्यात्‌ यदयप्राप्मो 8 . 
मोक्षः तदागतिश्वतीनाम्‌ “ स एकधा ' ˆ स यदि पितृलरोककाप & 
 दीभिवायानिवा ` इत्यादिश्चतीनां च कोपःस्यात्र इतिचेत्‌, न, ५ 
काथैतहयविषयतात्तासाम्‌ । कार्ये टि त्रह्मणिख्यादयःयुः, न्‌ 
कारणे, ' एकमेवाद्वितीयम्‌ यत्रनान्यलस्यति ` ` तत्केन के 
$ कलयेत्‌ ° इत्यादि श्रुतिभ्यः । विरोषाच विदयाकमेणोः समुच्रयाञ- । 
। -पपत्ति ्रीनकत्रीदिकारकविरोषतलविपयादि ` विद्या 
¶ तद्विपरीतकारकसाष्येन कणा विरुषयते। नह वसवु परमाथत 


ए अक 


प ~ न न्क ( 4 ॥ र ~ 1 ~ 4 
न 0 न 19 अ १ 
ककि ज = कि चि ` ऋः चः (क त १ 
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ज = तः = चोः ऋः क = 





# ज ह 
नेत ण 4 4 - 
व= द ट 





((-0. 1८111111651101 18/80 \/8/885। 0166101. 1911260 0 6810011 








| 

| 

५२ । प्रथमः पादः | 
| 


1 कतरदिविरोषवततच्छल्यंचोषेउभयथा इष्टं शक्यते । ४ 
हयन्यतरन्मिथ्यास्यात्‌ । अन्यत्रस्यच मिथ्यालप्रस्गे शू 
यतस्वाभाविकाङ्ञानविषयस्यदेतस्यमिथ्यात्वम्‌ ‹ यत्रद्छित| 
भवति ° “सृत्योः समत्युमाणोति' “अथयत्रान्यरर्यतितदसष् | 
अन्योऽसावन्योदमस्मि ` ˆ उदरमन्तरंकुरुते ` ` अथतछ्यभ | 
भवाति ?.इत्यादिश्चुतिशतेभ्यः \ सत्यत्व॑च एकत्वस्य 

| दृष्ट्यमु › ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ › ' ्रहवेदश्सवम्‌ ` “ आतव 















। 
सर्वम इत्यादिश्ुतिभ्यः ! न च सेप्रदानादिकारकमेदाद | 
कमोपपद्यते । अन्यलददोनापवादाश्च विद्याविषये सह“ | 
शरयन्ते ! अतो विरोधो विद्यकरममणोः। अतश्च सय॒चया | 

त्र यदुक्तं सेदताभ्यां बिदयाकमैभ्यां मोक्ष इत्येतद्‌" | 
¶ मिति, तदयुक्तम्‌, तद्िितत्रातमैणां श्ुति विरोध इतिः 
यछ्पश्यकत्रोदिकारकषिरोषमातमकतविज्ञानं विधीयत र 
4 दिभान्तिज्ञानोपमदैकरज्ादिविषयविह्ञानवत्‌, प्रषः ` न 
¶ बिषिश्तीनासीकयलादरोषः । विदितानि च कमौणि। ५१ | 
4 विरोषोनयुक्तः, प्रमाणत न्छूतीनामितिचेत्‌, न, पुराथ, _ , 
` ¢ परलच्छूतानोम ! रि्योपदेरापरा तावच्ति ससाराललो 
` .{ यित्य इति संसारदतुरवि्यायाः विदययानिदृति 
$ विद्याप्रकाराकत्वेन परवृत्तेतिन पिरोधः । एवमपि व कतरि ध 
¢.सदधावपतिपादनपरंशास्ते विरुू्यत एवेति वेत्‌, 
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वेव्‌न्त सिद्धान्त मत मार्च॑ण्डः ५३ 


न 


क सथ 
तैव ` कारकासितत्रसुपादाय उपात्ुरितक्षया्थ कमणि 
# विदषच्छालं सयुकषणा फलार्थिनां च फठसाधनं न कारकास्ति 
। 9 वेव्याभियते । ` उपवितदुरितप्रतिवन्धस्य हि विद्योयातिनाव ( 
। १ कलते : तषये च वि्यो्त्तः स्यात्‌ ततग्रावियानिृति, 
। # ततआत्यन्तिकः संसारोपरमः । अपिच अनामदरिनोह्यना- ्‌ 

सपिषयः कामः, कामयमानश्र करोति कमो णि, ततस्त ॥ 
पमोगायरारीराछयपादानक्षणः सेसारः। तढयतिरकेणालकत | 
दिनो विषयाभावात्रामालुपपक्तिः, आत्मानिचानन्यलात्का ( 
मानपपत्तौ स्वासन्यवस्थानं मोष इत्यतोऽपि विद्याकमेणो | 
। ८ विरोधः! पिरषदिव च व्रियामोकषुमति न कमोण्यपेक्षते । { 
| ५ खालखमतुपरीपवितदुितपतिबन्धापनयनहरिणविवादत॒लं ~ 
| ॥ प्रतिपयन्ते कमीणि नित्यानीति । अत्‌ एवासििन्मकरणे उपन्य | 
स्तानि कमौणीत्यबोचाम । एवं च अग्रिरोष कमविधि 
शवतीनाम्‌ \ अतः केवलाया एव विद्याया परंश्रेय इति सिद्धम्‌ ॥ 
एवैति आश्रमान्त्रापपत्तः कमनिमित्तल्ादियो यत्तः । | 
गस्थस्य विदितानि कमौणीलेकाशनम्यमेव । अतरचयाबज्जी" 
बादिश्चतयः` अनुक्रतरास्यु । न कमौनेकलात । न द्यागि- “{ 
हमयर तपः सत्यवचने शमः दमः अर्हिसा- 
इतराभमग्रसिद्धानि विद्योदत्तो साध- ॥ 
कतमान्यसंकीणौवियन्तेष्यानघारणादिरकषणानिच्‌ नप्रारणाद्षणा न वक्ष्यति 
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=== अहि 
= 


| 
॥ 


| 


तपसा जह्यविजिज्ञासस, इति । जन्मान्तरङतकमेभ्यश्चप्ागी 

गाहैस्थ्याद्वियोतिसंभवात्‌, कमोथंताञ्च गादेस्थ्यप्रतिपतते क 
# साध्यायां, च विद्यायांस्यागारैस्थ्यप्रतिपत्तिरनर्थिकेव । लोकै | 
लाबयपुत्रादीनाम्‌ । पुत्रादिसाष्ये्यस्चअयंखोकः पितृलोक | 
लोक इयेतेभ्योम्याद्कामस्य, नित्सिद्धामदरिनः, कमि | 
रयोजनमपरयतः करै पततिरुपपयते १ अतिपत्नगाैस्य्यए || 
विद्योखत्तो विद्यापरिपाकादिरक्तस्यकप्रसुप्रयोजनमपर्यत, क । 
भ्योनिवरत्तिरेवस्यात्‌ ्र्जिष्यन्वाअरेहमस्मातस्थानादास' ९“ | 
मादिश्चतीरिङ्गदशेनात . 1 कमेतिश्तयंत्ा | 


युक्तमितिचेत अगम्तिदोत्रादिकमेप्रतिश्चेतरधिकोयत 
| के्यायासः, उनेकसानसाष्यतलादग्निोत्रादीनाू, तपा 




























चयोदीनां च इतराश्रमक्रमणांगाईैसथ्येपि .समानतादखयस। 
क्षल्ा्ेतसषनयकतस्तुलययद्निकसभाश्ररिभि्तस्यहतिविद ^ 
{ जन्मान्तरङृतायुग्रहात्‌ । यदुक्तं मणिका 
9 नासोदोष,; यतो जन्मान्तरङतमप्यग्निहोत्ादिलक्षण 
॥ चयादिरक्षगम्‌ ` चालुगराहकंभवति वियोदासि्रति, % अपि 
# जन्मनेवतिरक्ताददयन्तेकेचित्‌, . केविकरखु भृता नवित 
¶ रक्ताबियाविदेपरिणः 1 तस्माज्जन्मान्तरङृत संस्कार” ए | | | 
१  नामाभमान्तरपरतिपत्तरेेष्यते ! कमेफटबाहुस्या्च । तिव पु | 
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| 
| 
| वेदान्त सिद्धान्त मते मार्तण्डः ५ 
। 


(* ारणाकामवाहुतया्तदथं तेरधिकोयतः कमेसूपपद्यते, आरि | 





बाहुल्यददनात्‌ ` इद॑मस्यादिरदमस्यादिति । उपायलाच्च । 
उपायमूतानिदहि कमौणि विद्यप्रतिहृत्यवोचाम । उपाये च 
अधिकोयतःकतैव्यः न उपेये । क्मेनिमित्तवाडि्ाया 
यृतान्तरानथैक्यमितिचेत्‌ कमेभ्यणएवपूवोपावैतद्सितप्रतिबन्ध 
्यीष्ठियोखदयतेचेकमभ्य, पृथगपनिषच्छवणादि' ` योऽन 
। इतिचेत्‌, न नियमाभावात्‌ । नहि, -भतिबन्धक्षयादेवं 
वियोतते' नलीश्चरसादतपोष्यानायदष्टानात्‌,. ` इति नि 
यमोऽसि अिंसात्रह्यचयादीनांच विद्यप्रत्युपकारकलतवात्‌, साक्षा 
दैवचकारणलवोच्छरवणमंनननिदिष्यासनादीनाए्‌ । अतिः. 
# सिद्वान्या्रमान्तराणि \ सं्वेषाचाधिकारो ` विद्यायाम्‌ परंचभरेय 
केवलायाविदयायाएवेतिसिदधम्‌ ॥ इति ॥ ` 


` कल्यतनन्द कड्धीं 


` ` बह्यविदाभोतिपरम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सतय्नानमनन्त ह्य । , 
॥ भवेद निदितं शायां परव्योमय । सोञ्चऽते सवौन्कामान्सह 1 | 
| ब्रह्मणा विपति । तस्मादा एतस्मादामनजाकाराः सभूतः ( 
॥ १ आकारादायुभ वायोराभ्नि। अग्नेरापः ` अद्धःपृथिषी । ! 
[न 










ने ४ 
~ क क ध क क वि + ^ ५ ~ ~ ९.0 
॥ ~ # ८५ ॥ 4 मो ॥ 
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। 
॥ 
| 





वयः नः | 
पोऽज्नरसमयः। तस्थेदमवशिरः। अयेदक्षेणपक्षः\ अयुत । | 


५६ प्रथमः पादः 
स 29० | 


अयमाता । इदपुच्छेतिषठा । तदप्येष्छोकोभवति ॥ १ ॥ 


माव्य ॥ | 
संहितप्िविषयाणिकपभिरविरुदान्युपासनान्ुक्तनि ||| 
अनन्तरं अन्तःसोपाधिकमासदरीनयुकतं व्यादरतिदवारण ख | 
राज्यफलप्‌ । नचैतावता. अशेषतःसंसारबीजस्यउप स 
अतःअरोषोपद्रवषीजस्यअन्ञानस्यनिषृह्यरथ विधूतस' 
। विोषालद्रीनाथमिदमारभ्यते- ह्मविदाभो 


 भ्रयोजनेचास्यानद्यविदयाया अविद्यानिव्राततिः ततश्च 
 संसाराभावः ! वक्ष्यति चविदा्विभेतिङ्तशन'इति। 



















रिषयादाप्यान्तिकःससाराभावहति \ नह| 
| विदाभोतिपरमइत्यादाबिवसमबन्धभयोजन जन पनाथप्‌ । ति। | 
$ योदिसबन्प्योजनयो निशान ५ 






# इतादिशचलन्तरम्यः । जहम बरहेतिवक्यमाणरकषणर 
& मलाव्‌ ब्रह्म, तद्वेत्तिषिजानाति ्रह्मवितआप्नोति 
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| 
| वेदीन्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः ५७ 
| 


(1 


स्ष्टेचश्चत्यन्तरं जहयपाधिमेव ऋहयविदो ददरौयाति सयो हवः तसं ( 

{ ऋवे जदेभवति,इलादि । ` ` ` ` , | 
नल, सर्वगतसर्वस्यचासभृते ब्रहवक्ष्यति । अतो नाप्यम्‌ । 
आपिश्न्यस्यान्येन 'परिच्छिस्यचपरिच्छिननेनद् । अरपारि- 
च्छिन्नं सवीरमकं च बरद्यत्यतः परिच्छिन्नवत्‌ अनासवच्च तस्याः 
रिरलपपनना । नाथदोषः। कथम्‌ 1 ददोनादशेनापिक्षताद्रह्मण 
¢ आप्त्यनाप्स्योः, परमाथतो ब्रह्मसखरूपस्यापि सतःअस्यजीवस्य 

| भूतमात्राकृतवाह्यपरिन्छिनाननमयाद्यामददिनः तदासक्तचेतसः 6 


५ 


्रकृतसख्यापूरणस्यासनः अव्यवाहितस्यापि वाह्यसंख्येयविष 
यासक्कवि्ततयाखवरूपामाददीनवत्‌ परमा्त्रह्मसखरूपाभावददौ । 
¢ नरक्षणयाअक्थिया अन्नमयादीन्बाह्याननासनअलसतेन प्रति 
पनात्‌ अन्नमया्नासभ्यो नान्योऽहमस्मीतयमिमन्यते । एवम्‌ | 
विद्यया आसभूतमपि ऋय अनापतं स्यात्‌ । तस्यैवमविद्यया 
अना्रह्मसरूपस्य प्रङृतसंस्यापूरणस्यात्मनः अविदयययानाष्षस्य 
सतः केनचिरस्मारितस्य पुनस्तस्यैव विययाआधियेथा, तथा ्‌ 
सर्वामव्रह्मणआत्लतवदरनेनविव्यातदापिरुपपयत 
एव । ब्र्ममिदाप्रोतिपरमिति वार्यदर्रभूत सु्ैस्य बर्स्यथेस्य । 
्रहमविदापोति परमित्यनेन वाक्येन बे्तया सूत्रितस्य ्रह्मणोऽनि- 
धरितस्वरूपविरोषस्य सवतो उयादृत्तस्वरूपविरोषसमपेणसमथस्य 
लक्षणस्याभिधानेन खरूपनिधांरणाय अविरेषेण चउङ्घवेदनस्य ॥ 


द ०3 (+ 





((-0. 1\/1(1111415511॥ 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


| 
| 
५८ .. प्रथमः पाद्‌ | | | 
| न थय > ओ 


। 
# ब्हाणोवक्ष्यमाणलक्षणस्य . बिदोषेणप्रत्यगासतया अनन्यरूपेण । 
¢ चिन्नेयतल्ाय, बरहमविच्याफरं च ब्रह्मविदोयत्परपराधिलक्षणुङगः प 
सर्वामभावः सैसंसारधर्मातीतबरह्मस्वरूपत्वमेव, नान्यदितयतत 
# दनाय च एषा ऋणुदाद्वियते-तदेषा्युक्तेति । तत्तसिक || 
| ्ाह्णवाक्योक्ताथएषाकः अभ्यक्त आम्नाता ! स्र | 











मनन्त जह्य . इति. ऋणो रक्षणाथवाक्य्‌ ` । सत्य 
नि.टि जीणि ` विरोषणाथोनि पदानि विेष्यस्यत्रहमणः ' 
विरेष्यन्रहम विवक्षिततरदरि्तया । वेतेन यतो पाधा 
| विवकषितय्‌, तसमरिरो्यं॑वितयं ` जतः असार | 
विरेष्यलादेवसत्यादीनि ` एकविभङ्यन्तानि ` पदानि. ९१ | ,॥ 
9 नाधिकरणानि 1! . सत्यादिभिस्िमि 





। 










 न्येम्यो निषौरितम्‌, यथा ककेनीरंमदुगन््यु्ठमिति 





निच, तदाविरोषणस्याथैवत्वम्‌, न॒दयेकस्मन्ेव १९ 
# विरेषणान्तरायोगात्‌,. यथा असाविक भादल ९ _ ५ 
पे ऋ न न्तराणि मयो शषत बील | 
| र, कणायैलाबिरपणानाप्‌ । नायं दोपः ना 0 
{ सदणाधैमयानानि दरोणानि, न पिदोषण नून 
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| वेदान्त सिद्धान्त मत मार्च॑ण्डः ५९, 
। 1 
। १ कः पुनरक्षणलक्षययोविदोषणविशेष्ययो वो विदोषः ? उच्यते १ 
।  सजातीयेम्य एव निवतेकानि विशेषणानि विशेष्यस्य, लक्षणं त॒ 
। 9 स्वेतएव, यथा अवकारषरदात्राकाशमिति । रक्षणाय च व्व 


पित्यवोचाम । 
सत्यादिशब्दा न परस्परं संबध्यन्ते, पराथत्ात्‌, विशेष्याथा 


| हि ते । अत एव एकको विरोषणरब्दः परस्परे निरपेक्षो बहरा 
# ब्देन संब्यते-सत्यनहक्ञाने बह अनन्ते्येति ! सत्यमिति यदूपेण ( 
यजितं तद्रू न व्यभिचरति, तत्सत्य । य॒दरेणयन्निशितं 
तवरे ग्यभिचराति तदनरतमिद्युच्यते । अतोषिकारोऽग्रतप्र 

। वाचारम्भणं विकारोनामधेयं खक्तिकेत्ेवसत्यस्‌, , एव सख्त [ 
सत्यमित्यवभारणात्‌ ! अतः“सत्यं ्ह् इति ्रह्मविकाराभिवते 
# यत्ति ! अतः कारणत्वे प्रां गणः ॥ कारणस्यचक्ार््लः | 


वस्तुलात्‌ मदत्‌ आवेबरयताचप्रता -ज्ञानं नह्यति। 
ञानं सिः अबोधः; भावसाधनो ्नानराग्दः-नतन्ञानकव जह्य 


रिषण ात्सत्यानन्ता्या सह । नदहिसलयता अनन्तता चन्नानः । 

कवत .सल्यपयेते ।न्नानकतेत्वेन 1 विक्रियमाणं कथं सत्यंमबेत्‌, 

अनन्तं च ? यद्धिनकतथित्विभज्यते, तदनन्तप्‌ । जान 

# कतृवे च हेयज्ञानाभ्या प्रविभक्तमित्यनन्ततां च स्यात्‌ 

# नान्यद्विजानाति स भमा, अथ पत्ान्यद्िनानाति' तदसय्‌ ! 
इति शलनतरात्‌ 1 नान्या नान्यदिजानाति › इति विदोषप्रिपिषात्‌ 
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६० ` ` प्रथमः पाद्‌ः 
वसस द 


| आलानं विजानातीति चेतन, भूमलक्षणविधिपरताद्राक्यस्य । | 
य्ननान्यतय्यति ` इत्यादिभूम्नोरक्षणविधिपरम्‌ वाक्य । | 
। { यथाप्रसिद्धमेवअन्योऽन्ययर्यतीत्येतदु पादाय यत्र॒ तास्त | 
| सभूमा इति भूमस्वरूपं तत्रन्नाप्यते । अन्यग्रहृणस्य ¶ 
रतिषेधार्थलात्‌ न स्वामनि कयास्तिखपरं व॑क्यम्‌। खानि 


ए 
६ च मेदाभावादज्ञानाजपपत्तिः । -आसमनश्च विततयतेतरात्रभाष 
| प्रसङ्गेयतेनैवविनियुक्तवात्‌ ॥ 


1 


> 





क. 


















एक एवातज्ञयतेन ज्ञातृतेन च उभयथा भवतीतत! | 
युगपदनंशत्वात्‌ | न हि निरवयवस्य युगपनत्रेगातृलोपरि ॥ 
आतनश्र धटादिवद्वहेयले्ननोपदेशानक्यम्‌ । .नदि च | 
दिवलसिद्धस्य ज्ञानोपदेश. अथवार्‌ । तस्मात्‌ जनाद 
आनन्त्यानुपपत्निः । सन्माघ्रत्वचासुपपननम्‌ ज्ञानक 
घत्वे सति,. सन्पात्रत्वे च सत्यं, तत्सत्यम्‌" इति ॥ 
| तस्मातरसत्यानन्तशब्दाभ्यां सह विदोषणतवेन ज्ञानशब्दस्य ॥ 
१ गाद्भाबसाधनो ज्ञानाब्दः । क्ञानेन्रह्' इति कतैलादि का | 
4 निवृ मृदादिवदविद्रपतानिधृच्यर्थ च ्रयुज्यते 
। इति वचनास्माप्मन्तवतव, लोकिकस्य ज्ञानस्य अन्तवर 
8 अत्तः तनिध्रल्यथैमाद-अनन्तमिति । सत्यादीनामनरृता 
9 निदृत्तिपरतािशेष्यस्य च - बरह्मणः. ` उलादिवदषि द ४ त | 
६ म्गत्ष्णाम्भसिस्नातः खपुष्पछतदोखरः । एषवन्ध्या सुता = 
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दान्त सिद्धान्तं मत मार्चण्डः ६१ 
शाराश्रङ्गधनुधेरः . इतिवत्‌ शूल्याथतेवप्रा्ा सत्यादिवाक्यस्येति- ६ 
चेतन, ठक्षण्थत्वात्‌ 4 विशेषणत्वेऽपि सत्यादीनां टक्षणाथं 


ए व उतिवद 


। 

¢ प्राभान्यमित्यवोचाम । श््यदि रक्ष्ये अनेके लक्षणवचनेम्‌ । 
( लक्षणा्थलान्मन्य्‌।मदे नशयन्याथतेति । विशेषणाथतेषि च ` 
¢ सत्यःदीनां खाथःपरित्याग एव । शन्याथते दि ` स्यादि 
( वदानां विरोष्यनियन्तृालपपत्तिः। सत्यादर्थरथवले तु तदिपरीत- 
धर्मवद्भबो विरेष्येभ्यो जहमणो विशेष्यस्य नियन्तृलमुपपचत्हय- § 
| शद्धोपिखर्यनात्ानेव। तत्रनन्तशब्दो अन्तवत्परतिपेषदारेण ¢ 
विशेषणम्‌ । सलयज्ञानरा्दौ त॒ स्वा्थसमपेणेनेव विशेषणेभवतः ॥ | 
( "तस्मा एतस्मादात्मनः ` इति अह्मण्येवआसशब्दभ्रयो- 
। 














गात्‌ वेदितुरासमेव ब्रह्य ।. एतमानन्दमयमासमानयुपतंकामाति | 
इति च आसतां दीयति! ^तठमेशाब ततृ्वातदेवाभावरिात' ( 


इति च तस्येव जीवस्पेण शरीरमेरा दरीयति । अताषेदिुः ¢ 


खसू््॑रह ! एवं तदि, . आत्मलाज्जञानकेतग्‌ आलात्नाता' ई 
इति दि न त इति च कामिनो त्नानक्वैल- € 
सिद्धः अतो श्ानकतैवातजञ्नि्ेलयुक्‌, अनित्यत भसः { 
ञ् यदिनाम इिहनमिति भावस्पता जगः तदाप्ययं { 
स्यत, पारत्यच, षालयौनां कारकप्षलात्‌जानं च वातैः 
अतोऽस्य अनिलं परनतत्रताचन्‌ खपानयतिरेकेण काथेलो- 
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# त्था तथापि. . . बुदेराधिरक्षणायाश्चशरादिद्वारविषयाकारपरिण 
मिन्याः येशब्दायाकारावभासाः ते आअत्मिन्ञानस्य विष 
भूता उतदयपाना एवःआसमविन्नानेनव्याघरा उत्ययन्ते। तसरद 
विन्नानावभास्याश्चते गिह्ञानराब्दवाच्याश्रधातथेमुता . आल | 

एव धपा .रि क्रिय.रूपा इत्यविवेकिंभि, परिकख्यन्ते । यत्च 
धिन्ञानय्‌, तत्‌ सवितृभकारावत्‌, अंग्न्युष्णतवच्च ब्रहससप 

४ व्यतिरिक्तं खरूपमेव तत्‌ । नतत्कारणान्तरसन्ययकषम, 9 || 

| सखरूपमलात्‌, सर्वभावानां च तेनाविभङ्देरकाटलात ऋ | 

॥ 

॥ 


। 
। 
। 
॥ 
1 
| 
। 
। 




















कादादिकारणलात्‌ निरतिशयसष्मलाच । न तस्या, | 
महयं सृष्ग्यवहितं करट भूतेभवद्धविष्यद्वा अस्ति । ९९ | 
तं तद्रस \ मेरबणीच अपाणिपादो जवनोग्रीता परयत 
सश्णोत्यकर्णः। सेति न च तस्थास्तिवेत्ता तमाहर १ 1 
हान्तम्‌ इति! नदि वि्ञतुरविहातेविपरिोपो म 

ताननु तदितीयमस्ति इत्यादि धुते विन्नतृस्वरप१“.. | 
करणादि निमि्तानेशताच्च ब्रमण जञानसस्पतेऽपिग66 ॥ 
प्रसिद्धिः! अतो नैव धातधैस्तत्‌ अक्रियारूपलात्‌ । अ बि | 
{ ज्ञान कतै, तस्मादेव च न क्ञानराब्दवाच्यमपि 1 
# तदाभासवाचकेन उदधि धर्मं विरेषेण ज्ञान राब्देन 


। 
। 
। 
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वेदान्त सिद्धान्तं मतं. भा्चण्डं 


` वाह्यस॒त्ता सामान्यविषयेण सत्यशद्धेन रक्ष्यते ` सत्यं श्य 
इति, नतु .सत्यशब्दयार्त्रह्य । एवं . सत्यादिदान्दा इतरेतर 0 
 संनिधानादन्योन्यनियम्यनियामकाः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्यात्‌ 
 निवर्तका ब्ह्यणः, . रक्षणाथाश्चभवन्तीति 1 . अतः. सिद्धम्‌ 
 ‹ यतोवाचोनिवरवन्तेभमाप्यमनसासह : ‹ .अनिरुकतेनिख्यने 

। इति च .अवाच्यतम्‌ नीरोखरनदवाक्याथेतवं च जह्णः ॥ 

` तयथा व्याख्यातं बह्म यः वेद विजानाति निहितं स्थितं यदार्यं 
गूहते: सेवरणाधैस्य. निगूढा अस्यां जञानहतेज्ञातृपदाथरा , इति ¢ 
शा बुद्धिः, गूढावस्यां भोगापवरं पूरुषाथोवितिबा तस्यां परमे 4 
पकृ व्योम व्योभिं आकाशे अन्याह्रतास्ये, तदि पणं व्योम, ¢ 
एतसिन्खलक्षरे गाग्याकादाः ° इत्यक्षर सभिकषात्‌, ‹ दायां § 
 ग्योमच्‌ ° , इति बा ;सामानाधिकरण्यादव्य्ृताकारमेव्र ` यदा ( 
तन्नापि निगाः सर्वेपदाथािषु काठेषु.कारणचात्तूष्मतरत्रा्ः ¢ 
तस्मिनन्त्िदितं व्रह्म । हादैभेव तु परभव्योमेति न्याय्यम्‌ ¢ 
विननानाङ्गवेन भ्यो विवक्षितात्‌ । ' योेस विषो पुरुषादा # 
कारोयो वै सोऽन्तःपुरमभाकाशोयोऽयमन्तहेदयःआकारा".इति ( 
श्रखन्तराससिद्धं हादैस्यन्यम्ः परमतम्‌ । तसिन्ादव्योत. { 
[= तस्यां नितं बऋय ` तद्यावृ्या विविक्रतयोपल- £ 
श्यत इति । नदहन्यथा विरिष्देशकारसम्बन्योऽस्ति. बह्मण | ६ 
सर्वगतलवानि्विरोपताच सः एवं ह `विजानच्‌, किमित्याह { 


ए गि 
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६४ ` प्रथमः पादः 


| 


प्रकारेण सरवन स्वगतेन सवासना नित्रा 
दारयत्‌ इत्यथः \ विपश्चिता मेधाविना सुवेननेन । तदिवेपभरिद , 


4 शब्दो मनपरिसमाष्यथेः ॥ 
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॥ 
| 
। 


अश्चतेभुडधे सर्वान्‌ निखशेषान्‌ कामाच्‌ काम्यभोगानिलधेः । 
किमस्मदाद्धिवपपत्रस्वगोदीन्पयायेणनेत्याह-सदयुगपत 

पारूढानेव एकयोपलस्ष्या सतितुपरकारावन्नित्यया बहस 
व्यतिरिङ्कया, यामवोचाम सलयन्नानं' इति । एतत्तद्च्यते त्रा 
सहेति \ अमभूतो विदान, ब्रह्मखरूपेणेव सवाप || 
अछ्तुतोन तथा यथोपाधिङ्कतेन सखरूपेणासमनो ज 
्रतिविम्बभूतेन सांसारिकेण वगोिनिितर्ाम् 
पक्षाश्च स्बान्कामान्पयायेणस्नुते खोक; । कथ त | 





















धमौदिनिमित्तानपेक्षार्‌ चश्चरादिकरणानपेर्षाशच 
यत्सवैन्नलम्‌, तेन सवेज्ञखस्येण बरह्मणा ्‌ अश्चत्‌ इति हि| 


$ _ स्बःएव वहय्थैः ^ ब्रहमविदापोतिपरम्‌' 

¢ वाक्येन सत्नितः 1 सच सृतरितोऽ्थःेकषेपतोमेत्रण न प 
॥ एनस्तस्येवविस्तरेणा्थनि्णयः करनय इ्य्रस्तद _ , ६4 
{ भरन्य ` आरभ्यते-तप्माद्रा ` एतस्मादित्यादिः । तम 
¶ कानमनन्त ब्रह ` इलयरतमतादो, ततकथं 


वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ६५ 
(व 1 1 111 + नीरे 
देरातोऽनन्तं आकाशः, नद्दिशतस्तस्य परिच्छेदोऽस्ति । नल 
कारतश्ानन्तयं वस्तुतश्चआकाशस्य । कस्मात्‌ कायतात्‌। नैवं 
बरहणआकारवक्रारतोऽप्यन्तवलस्‌, ` अकालात्‌ । कारयि 
बस्तुकाेनं परिग्छियते । अकार्यं च ब्रह्म । तस्मातारतोऽ- 
स्यानन््यष ! तयावस्तुतः । कथं पुनवैस्व॒त ` आनन्दतयेष 
सर्वानन्यतात्‌ । भिन्दि वस्तु वस्लन्तरस्य अन्तोभवति, 
वस्न्तरबदिरि प्रसक्तादस्तन्तरानिवतेते । यतो यस्य 
बुद्धेनिधृत्तिः, सतस्यान्तः । तद्यथा गोतबुदधिस्धलत्ानिवतेत 
इत्यश्लान्तं गोतमितयन्तबदेवमवति । सचान्तोमिन्ेषु वस्तुषु 
दष्टः 1 नैवं जहमणोभेदः । अतोवस्तुतोप्यानन्त्यस । कथ पुनः 
सर्वानन्यतव ब्रह्मण इति; उच्यते-सवेवस्तुकारणतात्‌। सर्वेषां ¢ 
हि वस्तूनां काखकारादीनां कारणं बह । कायापेशया वस्तुतो 
उन्तवलमितिचैत, न अतत्वाकायस्य पस्तुनः । नहिं कारण 
वयक्िकेण कार्य नाम वस्तुतो ऽस्ति, यतः कारणडद्धिविनिवंतेत, 
° वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सककित्येव सत्यम्‌" (61 सदेव 
सल्यपिति श्रन्तरात्‌1 त॑स्मादाकाशाद्कारणल्रतः 
नन्तं ब्रह्म 1 आकारो ह्यनन्त इतिं प्रसिद्ध न म | 
| देशात आत्मनं आ । ५ 
मं लोके किंचिदद्शयते अतोनिरतिख्यमा- 
तन आनल्यं देशतः । तथा भक्ा॑वालाकतः त्वन्तरा 





क , १ ` चवक क ~, (4 < =» "कक = "द नी 6 ^ 4 चै गै + वी पि रि + २. क्र क र न्क -॥ ` क न क कक श ऋ ऋ अ क त च 
ऊव 8 दक ष न 1 ~> ( ५ न ७ पिक क रे द र क्र द किय + दुः ॥ ऋ ऋ च 
क ~ १ १ क ~~, ०: त 
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५ अन 


भावाच्च वस्तुतः । अतएव निरातिशय सत्यघ्व्‌ ॥ 





तस्मात्हति मूलबाक्यसूतितं तह्य परामृश्यते, एतमा६ | श 
% इति मंत्रवाक्येन अनन्तरं यथालक्षितम्‌ । यद्रहय आदो ब्रणः | 
वाक्येन सूतरितम्‌, यच्च “ सं्यं ज्ञानमनन्तं त्र्य इत्यनन्त | 
भेव. लक्षितम्‌, तस्मादेतस्माद्र्यण आतमनः. आत्मरब्दवाच्याः,| 
आत्मा हि ततूपवैस्य, तत्सत्ये स आत्मा इति श्वदन्त्राए | 
अतो ब्रह्म.आसा, तस्मादेतस्माद्रह्यण आत्मस्वरूपात्‌ | 
॥. संभूतः. सयुतनत्नः । आक्राश्चो नाम शब्दगुणः 
¢. मूतंदर्याणम्‌ ।. तस्मात्‌ आकाशात्‌ सवेन स्पदोुणेत्‌ 
च. आकाराराणन. शद्वेन- दवियुणः वायुः. संभूत इत्य || 
` वायोश्च सेन रूपराणेन पूर्वाभ्यां च ज्रिय॒णः अग्निः भूत || 
ज सत रन लनः गाप र | 
















 रतोरूपरेण, परिणता पुरषः- शिरः पाण्यावा् ^ पह (1 # | 
१. मातिः रिसवभ्य्ञम्यस्तेजः संभूते, रेतो. वीज ।; ` | 


0-0. ।५८111८16511॥ ©112\/811 \/818/1288| 06010. 01910760 0४ 8 चनी। = 1 


वेदान्त त्तद्धान्त मत मार्चण्डः ६७ 
व र 


ब्रह्मवेश्यते च अगिशिष्टे, कसमाप्पुरूष . एव गह्यते प्राधान्या 
्‌ किं पुनः प्राधान्यम्‌ १ कमे न्नानाधिकारः । पुस्पं एवहि शक्त 
{ तादधितादपयुदस्तत्वाच्च कर्म्ानयोरधिक्रियते, पुरुपेतलेवा 
9 विस्तरामात्मा सदि प्रतानेन सपन्तमे -विन्नातं बदति  विक्नातं , 
॥ पश्यति वेद ॒शस्तनं वेद॒ रोकालोको मर्त्यनामृतभीक्षतीत्येवं 
संपन्न अथतरेषापद्यनामशनायापिपासे एवाभििन्नानम्‌ इत्यादि । 
त्यन्तर दरोनात्‌॥ 





तस्यच.  वीह्याकारविदषष्वनात्मसुआआसमभाविता उद्धिः 
बिना आठम्बनविशेषं ` केचित्‌. सदसा. आन्तरतमप्रत्यगास 
विधया निरारम्बना च कतुमर्दक्यिति ` रशरीरामसामान्य ९ 
कंलयनयाशाखीचनदरषिददनिवदन्तः प्रवेरायन्नाह-तस्येदमवशिरः 
तस्यं अस्य पुरंषस्यान्नरसमंयस्यं इदमेव शिरः श्रसिंदधम्‌। प्राण 
भयार्दिष्वशिरसां रिरस्त्रदरोनादिदापि तससन्नी माभूदिति ¢ 
इदमेवं शिर इत्युच्यते । एवे पक्षादिषुं यीजना । अयं दक्षिणो 
वाह पूीभियुखस्यं दक्षिणः पक्षः, । अयंसन्यो बाहः उत्तरः पक्षः 
अयंमध्यमो देदभागः आलाअन्गानामरः ` मध्यद्येपामङ्गाना । 
मामाः इतिश्वतः । इदमिति नाभेरस्ता्यदङ्गम्‌, तत्‌ पुच्छे 
रत 1 ` भतितिषठ्यनयेतिं प्रतिष्ठा । पुच्छमिव पुच्छे 





ए 
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[म ५य्‌ । एतलहल ऊत 
धोरम्बनसामान्यात्‌, यथागोः, एच्छम्‌ । एतलकृत्य उकं | 
प्राणमयादीनो रूपकत्रभिदधिः, मूषानिक्क्द्रतताम्रप्रतिमावत्‌ । 


तदप्येषलोको भवति । तत्‌ तस्मिन्नेवाथ बाह्यणोक्ते अन्नमयाण ॥ 
प्रकादाके एषरलोकः मं्ः भवति -इति प्रथमाजुवार्‌ भाष्यम्‌ 


दितीयोऽलुकाकः॥ = ` | | 











अथो अन्नेनैव ` जीवन्ति । अथैनदपि यन्त्यन्ततः 1 अन्न 
दिभूताना ज्येष्म्‌। तस्मातस्वोयुच्यते। सई वं तेऽ मानि 


येऽन्नं ब्रह्मोपासते । हिभूतानाज्य्टम्‌ । 
वषिधसुच्यते । अन्ादूतानिजायन्ते । जातान्यन्ेनव ते। | 

























| 
= "मकम्‌ 
अन्नादे प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी ५ भिता! 



















अद्यतेऽत्तिचभूतानि । तस्मादन्नं तटच्यत इति । । | 
एतसमाद्रसमेयात्‌ । अन्योऽन्तर आत्मा णमयः । त" | 
पणेः । सवा एष पुरुष विषएव । तस्य पुर विधता१ । || 
न पुरुषविधः । तस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः „` | 
१ अपानःउत्तरः पक्षः! आकाश आसा । पृथिवी पुच्छ +. ` (६ 
¢ तदप्येष स्छोको भवति । १॥ श 
| त्योककाशः ! । ; 
| 





| - ४ ॥॥५.॥ 
$ प्राण्दवाअवप्राणन्ति । मयुष्याः परावश्चय 8 ५ . ॑ 


ह-< 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 
व 


भूतानामायुः । तस्मात्सबायुषमुच्यते । सवेमेवतञआयुयन्ति । 6 
ये प्राणं ` बह्मापासते प्राणोहिः भूतानामायुः । तस्मात्सवोयुष ( 
सुच्यत इति ¦ तस्येषप एव शारीर आत।। यः पूवस्य । तस्मादा ( 
एतस्मास्ाणमयात्‌ । अन्योन्तरआतमामनोमयः । तनेषपुणः । 
स॒ वा एष पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्वयं पुरुषविधः । 
तस्य यज्ञसशिरः 1 ऋग्दक्षिणः पक्षः 1 सामोत्तरः पक्षः। अदेश | 
आसा । अथवाद्गिरसः पृच्छ प्रति \ तदप्येष श्छोको भवति ॥ 


| चतुर्थानुककः 
य॒तो वाचो निवतेन्ते । -अप्राप्य मनसासह । आनन्दं 
ब्रह्मणो विदास्‌ । न विभेति कदाचनेति । तस्यैष एव शारीर 
आसा। यः पूवस्य ! तस्माद्रा एतस्मान्मनोमयात्‌ । अन्योन्तर ( 
आलसमा विज्ञानमयः । तेनैष पुणेः.। स वा एष पुरुष विधए्व । 4 
तस्य पुरूष बिधताम्र । अन्वयं पुरुष मिथः । तस्य अद्धेव रिर। 
क्रतं दक्षिणः पक्षः। सत्ययुक्तः पक्षः । योग आत्मा । महःपुच्छं 
प्रतिष्ठा तदप्येष ऽछोको भवति। १। 

द्कमोलुकाः 
किक्नानं यत्न तुते । कमणि तचतेऽ पिच । विन्नानं देवाः | 
सवे । ब्रह्म ज्येष्ठ मुपासतेः। विन्नानं त्रहयचेदधेद । तस्मान्न 1 ¢ 
प्मायति । शरीरे पाणनो दिला । सबान्कामान्समण्ुत इति । ¢ 








- 1 
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७० ` ` ' ` श्रथमः पादः 

| तदस्यंष एव शारीर आसा! यः पूवस्य । तस्मादा - एत 
 कानमयात्‌। अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः 1 तेनैष पण 
स॒ घा एष पुरुष विधं एव । तस्य पुरुषं विधताम्‌ । अन्वयं पर 
# विः । तस्य भ्रियमेवः शिरः । मोदो दक्षिणः पक्षः । री 
। उत्तरः पक । आनन्द आतमा । जह्य पुच्छै. प्रतिष्ठा । ते| 
श्लोको भवेति'॥ १ ॥ पृ रिः 

` भव्यं । | 

: चि्नानं यतने तुते, विज्ञानवाद यज्ञं तनोतिश्रदापुष | 
अतो विन्नानस्यं कैत तंतं इति! क॑मौणिचं तरते । ५८" 
्ञानक्वैकै सवम्‌ तसमाक्तं पिहानंमयभत्ा तरच । 8 ¶| 
| िनाने बह्म संव देवां इन्द्रदियंः ज्येष्ठम्‌ प्रथ्मजतात्‌, सवती ति £ | 
। वा तपू्कत्वासथमजं किन्नानं बह उपासतेध्यायन्ति, 7 1 
¢ विङ्ञानमये बहयण्यमिमानं त्वा . उपौसंत इत्यथैः ,। ए १ । 
' महतो नहमण उपासनात्‌ जञनभववन्तो मबन्तिं । तथ , | 
४ नचेत्‌ ˆ यदि वेद विजानाति ' न केवलं वद ता तस्मात" 1 








| 





















द्विसयादि ` 


~ #। 
~ 
~" 
~ . ~ 
[क । भ 
ह 4-ॐ 
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-शरौरेपानादहिवा, शरीराभिमाननिपि्ा हि सै पापान; 







| 

। = 

| ' वेदान्त सिद्धान्त मत भार्चण्डः 
| 

| 


तेषां च विह्नमयेः जह्मण्यात्माभिमानात्‌, निमिचापाये ; हानयुप 

पद्यते, छत्रापायं इवच्छायायाः। तस्मात्शरीराभिमानः निमिचान्‌ 

। सवाः पाप्मनः शरीर प्रभवात्‌; शरीरे एवः . हित्वा विन्नानमय 

ब्रह्मस्वरूपापत्नः तत्स्था्‌ साच्‌. कामास्‌ . विन्नानमयेनैवासना 
¢ 
| 


ज जः 9: = कि क ज कोकः क > = 


' सुम्रश्युते सम्यगथङ्क इत्यथः. तस्य प्रस्य मनोमयस्म आतमा 

। एषः एव .शरीरे मनोमये भवः शारीरः । क य एषगिन्नानमयः 
तस्माद्राःएतस्मादिलुक्ताथम्‌। आनन्दमय इति; कायां प्रतीतिः 
अधिकारात्‌ मयट्‌ शढाच।अन्नाद्विमयाःहि' कायात्मानोभौतिका 

¢ इदधिङृताः.1 ` तदधिक्षारप्रतितश्चायभानन्दम्रयः;। मयद्‌ चात्र 
विक्रारार्थद्टः, यथा.अन्नमयः इत्यत्र । तसातकायात्मा आनन्द 
मयः प्रत्येतव्य । सेकरमणाञ्च । “ आनन्दमयमातलानयुपसंक्रामतिं ( 


नणि 1 श प 


क क 


¦ इतितब्रक््यति। कयौत्मनाचःसेक्रमणमनामनां ` रम्‌ 1 सक्रमणं 
क्तेन च.आनन्द्रमय आतमा श्रयते यथा अन्नमंयमात्मानेसुपः 
संक्रामति इति। नच आतममनएषोपसंकमणम्‌,अभिकार विरोधात्‌ । 
अरस॑भवान्न। -नद्यासनेब आमन उपसंक्रभणं सभवति,: स्रासनि 
मेदाभावात्र, आलभते जह पेक्रपरितु; । ` शिरआद्किसनानुपः#' 
पततशच,। नहि यथोक्तलक्षणे ¦ आकारादिकारणेः अकायंपातितेः €: 
 दिषटजायवयवरूपकनाःउपपद्यते “1: ˆ अददयेऽनात्येऽनिर््ेः 6 ` 
# ऽनिल्यनेः `: : अस्थूलमनणु › . नेतिनेत्यामा शादि! 


ति नि यि 
१.०० य क 


न ५ = क्न ड 
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७२  शरथमेः पाद्‌ । 





विरोषापोदश्चतिभ्यश्च । मन्मोदाह्रणानुपपततेश्च । नहि, परिशि| 
आद्यवयवविरिषटे प्रत्यक्षतोऽनुभूथमाने आनन्दमय आती 
 जह्यणिनास्ति ब्रहयत्याराङ्धा भावात्‌ “असननेष स भवति अप्देति 
वेद चेत्‌ ° इतिमत्रोदाहरणमुपपदयते । ' बहमपुच्छं प्रतिष्ठ ! इय | 











चानुपपन्नं परथगत्रमणः भरतिष्ठातेन हणम्‌ ! तस्म।कायेष 
एवानन्दमयः, न पर एवात्मा । आनन्द इति विद्याकमणोः ९९४ | 
तदिकार आनन्दमयः । सच विज्नानभयादान्तरः, यत्नादिदै 
वित्ञानमयादस्यान्तरतश्वतेः । ज्ञानकर्मेणोरिं फलं 
दान्तरतमेस्यात्‌, आन्तरतमश्च आनन्दमय आतमा पूर । 
विद्या क्मेणोः भिया्लाच भियादि भयुकते दि विदा | 
तस्मासियादीनां फटरूपाणामालसंनिकपात्‌ क्न 
स्याभ्यन्त्रत्रमुपपदयते,  प्रियादिवासना ` ` निवतितो 
आनन्दमयो विज्नानमयाभरितः खपे उपलम्यते 1 तस आगन 
यस्यात्मनः इष्टत्रादिदरोनंमिे रिद , इव तिरः; ¶ 
9 न्यात्‌ । मोद इति प्रियलाम निमित्तैः । सर एवच “ ~ 
हषः भ्मोदः। आनन्द इति सुख सामान्यम्‌ आला 
¢ उखावयबानाम्‌, तेष्वसस्यूतलात्‌ । आनन्द . इति प १ 
¢ तद्धि. मकण प्रयुपस्यप्यमाने ` पुत्रमित्रादि त्रिप“ | 
पाध ` अन्तःकरणवृततिविरेषे. तमसा 
ज अभिव्यज्यते त यज्यतं तद्विषयसुखमिति प्रसिडधं खोके । 


{~ 













। 
1 
। 
1 
। 
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लि अड 


सिननप्य्थं एष श्लोको भवति । इति भाष्यम्‌ । 


वेदान्त सिद्धान्त. मत मार्चण्डः 


(म त 


प्रसुपस्थापकस्य कमणोऽनवस्थितखात्‌ सुखस्य क्षणिकत्वम्‌ । 
तद्मदन्तःकरणे तपसा तमोध्रेन . विद्यया ब्यचयेंण ` श्रद्धया च 
निमेखत्वमापदयते यावत्‌, तावत्‌ बिगिक्तं प्रसन्ने अन्तःकरणे 
आनन्दविदेषरत्करष्यते विपुल भव्राति । वक्ष्यति च-रसोवेस 
रसश्छवाय रुग्ध्वानन्दी भवति, एषहयेवानन्दयाति एतस्येवानन्द 
स्यान्यानिभतानिमान्नाञुपजीवन्तिःइतिश्चत्यन्तरात्‌। एवं च कामो 
पदामोत्क्पश्षया शषतयणोत्रोत्तरोकषः आन्दस्यवक्ष्यते \ एवश्च 
उत्छृष्यमाणस्य आनन्दमयस्यातनः परमाथे्रह्मविज्नानापक्षया | 
रह्म परमेव यलङृतं स्यन्नानानन्तक्षणम्‌, यस्य च परतिपत््र्थ पञ्च ( 
अनादिमयाः कोशाउपन्यस्ताः, यचतेभ्य = येन च 
ते सरवै आसमवन्तः, तत्‌ ब्रह्य पुच्छं प्रतिष्ठा 1 तदेव च. सवस्या । 
विापरिकसितस्यदेतस्य अवसानमूतं अदेते जह भरतिष्ठा, ¢ 
अनन्दमयस्यएकलत्वावसानतवात्‌ अस्तितदेकमतिया ¢ 
कृसितस्यदधेतस्यावंसानभूतमदेतं जह्य ` ्रतिष्ठा पुच्छं. । तदेत | 














कष्टोऽकुकाकः ` । 
असन्नेव सभवति । असदरहयेति बेदचेत्‌ । अस्ति रहः 


तिद 1 सन्तमेनेततोषिदुरिति। तस्यैष ए शारीर आता। ¢ 
यः पूवस्य ! अथातोऽ्ल्रनाः । :उतार्षदानयुं रोकं भ्रत्य । ¢ 
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७४ ˆ “ "प्रथमःःपाद्‌ः ` 
य सः <स ००००० 


कश्चनगच्छती ३1 आहो विद्वानयं रोकं. प्रेय । कलिः | 
त्पमस्ता ३७.\. सोऽ कामयत ! बहुस्यां प्रजायेयेति । सतप | 
ऽतप्यत ।-सतपस्तप्ला. 1 इद सवैमसृजत । यदिदं च । 
तृषा । तदेवा भ्राविरातर \ तदनु भ्रविर्य । सच्च | 
भवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च ! निलयनं चानिख्यनं चं ज्ज | 
¢ चाविहनानं च 1 सत्यं चात च सत्यमभवत्‌ । . यदिदं | 
त॒त्सत्यमित्याचक्षते 1 तदप्येष श्छोको भवति ॥ १॥. . । | 

। 





न नि च, 4) क, क 


सकमो नुकाखः 


असद्वा इदमग्र आसीत ततो बै सदजायत । तदासान ५8 | 
¢ मृङ्करूत 1, तस्माक्त्स॒ङृतयुच्यत इति । यदेतत्युकृतम्‌ ' ए 
| वे सः । रप ९ देवाय ङंग्वानन्दी भवति । कोेबानयत | 
| भायात्‌ । यदेष आका आनन्दो नस्यात्‌ । एष देवा | 
याति ।.यदाहयवैषएतस्मिमद्येऽनास्यिऽ निरुक्ते 3 निलः 
। भयं परिष्ठा विन्दते । अयसोऽभयं गतो भवति। यदा ८ | 
/ एतसिन्तदमन्तरं डते । अयतस्य मयं मवति । तते | 
| विदुषो मन्वानस्य । तदययष शोको भवति। १। , ॥ 





















भीषास्माद्वातः पवते । भषेदेति सुयैः । भीषा 


; 
9 (अव >>> 
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वेदान्त शिद्धान्त मत मार्तण्डः ५य्‌ 
व 


श्नद्रश्च । सद्युभावाति पञ्चम इति । सेषानन्दस्य मीमा ५ 

भवति युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः। अशिष्ट हदिष्ठो बदिः 

स्थेयं परथिवी स्वां वित्तस्य पणास्यात्‌ । स एको मानुष धा- 
। तेये रातं माचषा आनन्दाः । १। 





स॒ एको मरुष्यगन्धवाणामानन्द्‌; । भ्रोतरयस्य चाकाम- 
तस्य । तेये रात मनुष्यगन्धवाणामानन्दाः । सएको द्व 
गन््वाणामानन्दः । श्रोियस्य चाकामहतस्य । तेयेशतं देव 
गन्धबीणमानन्दाः । स एकः पितृणां `बिरखोकोकानामा- 
नन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । तेयदातं पितृणां चिर 6 


लोकटोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवाना ? 
परानन्दः । २। 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां | 
देवानामानन्दाः । स॒ एफः कदेवानां देवानामानन्दः ॥ 
यै कर्मणा देवानपियन्ति । ओोतियस्य चाक्रामहतस्य 4 ते 
ये रातं कमदवानां देवानामानन्दाः । सएको देवानामानन्दः । 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । सएकोदेवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य । तेयेशतं देवानामानन्दाः । स एक इन्द्रस्या 
नन्दाः । ३। 
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७६ प्रथमः पाद्‌; 
(५ १ ~ ~ ~ 2 | <= भ्‌ 


श्रोतरेयस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्यानन्दाः। || 
सं एको बृहस्पतेरानन्दः । भोश्रियस्य चाकामहतस्य । ते पेश || 
बृहस्पतेरानन्दाः । स एकः प्रजापतेरानन्दः । शरोभ्रियस्य बा || 
कामहतस्य ते ये शतं बृस्पतेरानन्दाः । स एको ब्रह्मणं आर्थ | 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ४। | 







मषा भयेन अस्मात्‌ वातः पवते । भीषोदेति दष 
भीषा .अस्मादानिशरनदर्र । खल्युधोवाति पञ्चम्‌ इत 
वातादयो हि महादः स्वयमीखराः सन्तः पवना्काय 
वहुषु नियताः प्रवतैन्ते, तकत प्ररास्तरि सति, यस्मि 
मेन तेषा मवतेनम्‌, तस्मादस्तिभयकारणं तेषां रास्व | 
यतस्ते भूप्याहवराङ्नः अस्मात्‌ बरह्मणः भयेन प्रतेन्ते त | | 
| । कारणमानन्द॑रय । तस्य अस्य ऋण भान 
# मीमांसा विचारणा भवति ! किमानन्दस्यमीमांस्यमिति, ° 
$ किमानन्दोमिषयविषयितसबन्धजनितः , लोकिकि^ ` | 
॥ आहसत स्वाभाविक, इत्येकमेषा आनन्दस्य मीमां । ४८ ५ 


| 








9, ` - रति 
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वेदान्त "सिद्धान्त मत मार्तण्डः 


(क व ८ ण 


| साधनसंपन; । तस्येयं एथिवी उप सवा वित्तस्य = | 
-साधनेन दाथनादृार्थैनच कमेसाधनेन संपन्ना पणां राजा 
# पृथिवीपतिरिवय्थः। तस्य च य आनन्दः, स एकः मायषः ¢ 
1 मनष्याणां परहृष्टः एकः आनन्दः । तेये दातं मानुषा आनन्दाः, ५ 





| । प्रापिदधेन . आनन्देन `व्याव्त्तपिषयबुद्धिगम्यआनन्दोऽनगन्ध 


शक्यते । ` रीकिकेप्यानन्दः ब््यानन्दस्यैवमात्रा, अविद्यया 
तिरस्कियमाणे विन्नाने ` उक्ष्यमाणायां च ` अविद्यायां बऋहया- ॥ 
दिभिः कंमेवशात्‌ यथा . विज्ञानं विषयादिसाधनसबन्धवशाच 
विभाव्यमानश्च लोकेऽनवस्थितो रोकिकः सपद्यत, सएव 
अविद्यकामकमापकषेण नुष्यगन्धवाशतरोत्तरभूमिषु 
अकामहतविदच्ज्रोत्रियप्रत्यक्षो विभाव्यते शतय॒णत्तरोत्तरो 
त्कर्पण यावद्धिरण्यंगभंस्य जद्मणआओनन्द इति ॥ | 


निरस्ततविदयाङ्कते षिषयविषायेषिभागे, विद्यया स्वाभा 
विकः परिपूर्णः एकः आनन्दः अद्वैतः भवर्ती(्येतमर्थिभाव 
पिष्यन्नाद-युवा प्रथमवयाः, .साधुयुबेति साधुश्वासा य॒बा- 
चेति यूनोविरेषणम्‌, युवाप्यसाधुभवति साधुरप्ययुवाः अतो 
विशेषणं युवास्यात्साधुयुवेति, अध्यायकः अधीतवेदः 1 आरिषठः 
आरास्तृत्तमः, ददिष, ढतमः वरिष्ठः वल्वत्तमः, एवमाध्यासिमकं 








स एको भरुष्यगन्धवीणामानन्दः, ` मालुषानन्दात्‌ `रतयुणे ` 
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नो्छष्टः मरष्यगन्धवोणामानन्दः भवति । मलष्याः; 
कमविदयाविरोषात्‌ गन्धवत्वं प्राप्ताः मलुष्यगन्धवोः + ते छन 
न्धानादिशक्ितिपन्ना सृक्ष्मकायेकरणाः. तस्मादतिषाताखत | 
तर्षा दन्दगरीतघात शक्तेमाधनसपत्तिश्च । ततः अप्रातिहन्यमातष् 


सन्त | । 


भतीकारवतःमचष्यगन्धवस्यस्याचित्तप्रसाद तपाः | 
विरेषात्‌ खुखविरेषामिव्यक्तिः। एवे पूस्याः पुषैस्या भूमे श 
रस्ायतरस्यां ` भूमौ --प्रसादविरेषतः शतयुणेनभाग्‌ | 
तषे उपपथते ¦ । भ्रथमेतुजकामहताहणं मरुष्विव 
¢ गकामानभिरतस्य भोतियस्य मनुष्यानन्दात्‌ शतयणेन जानन 
¢ क्षः मरष्यगन्धयणतुस्ये(वक्तग्यडत्येवमरथंम्‌ 
अध्यायक्‌ इते श्रोत्रेयत्ाबाजिनवते गह्यते । तेहि | 
५ । अकामहततवेतु विषयोतकषापकषैत व 
शेष्यते । अतः अकामहतग्रहणम्‌ । त 
ुणयुखा्तषपरन्धे अकामहतलस्यपरमानन्दपाभिरी 
तविधानाथम्‌ । व्याख्यातमन्यत्‌ । देवगन्धवो | 
धररलोके टोकानामिति पिदृणां विरोषणम्‌ । निरत १ 
| लोकोयं पणा, ते विरोकलोकाहति ! आलान जि 
|; देलक तस्पिाजानेनाताआजानजादेवाः, । स्मातक | 


( अ 
¢ तो देवस्थनेषुजाताः । कर्मदेवा ये वैदिकेनकमेणाञ॥ + 
केवखेनं देवानपियन्ति ४ र 
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वेदीम्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ७९ 


| व वीणी न ण सण्ल 
इन्दरस्तेषां स्वामी; तस्यआवार्योचहस्पतिः. प्रजापतिः विराट्‌ 8 


त्ररोक्यरशरीरो ` बह्या ` सम्िव्यष्टिरूपः संतासडल््यापी ।॥ # 
यत्ेतेआनन्दभेदा एकतां गच्छन्ति, धर्मश्च तनिमित्तः त्ञानंचत- ¢ 
 दिषयम्‌ अकामहततवं च निरतिराये त्र स एष हिरण्यगर्भो ( 

तस्येषआनन्दः . ओत्नियेण अन्रृजिनेन अकामहतेन च 
सवतः प्रप्यक्षमुपरभ्यते तस्मादेतानित्नीणि साधनानीत्य- ¢ 












्नियत्वाबजिनते 


उल्छृष्यत इति शरृ्टसाधनता अवगम्यते । तस्य : अकामहतत ¢ 
प्रकषेतश्चोपलभ्यमानः,; ओत्नियपरतयक्षो जद्यणआनन्दः यस्य # 
परमानन्दस्यमात्रा एकदेशः. एतस्यैवानन्दस्यान्यानिभूतानिमान्ना १ 
शुपजीवन्तिः हति श्वत्यन्तरातं । स एष आनन्दःयस्यमात्ा # 
समुद्राम्भस इव विधरषः प्रविभक्ताः य॒त्रेकतां गताः-सपएष परमा- ¢ 
४ नन्दः स्वाभाविकः अदेतात्‌, आनन्दानन्दिनो अगिभागोऽज॥ ¢ 


स यश्चायं पुरषे । यश्चासावादित्ये \ स॒ एकः । सय एवं । 
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| 

। 

। 

टे १ प्रथमः पादुः | 
स(य । 


एतं॒॑वि्ञानमयमासानुपसंकामति . 1. एतमानन्दका || 
लानस॒पसेकरामति । तदप्येष शछोकोभवति ॥ ५ ॥ इति ।. लं | 
। नक्मो ऽनुकत्कः ६ ` ` १९ 
यतो वाचो निदवन्ते 1 अपाप्यमनसासद। आनन्दं 
 विदार्‌ । न विभेति तश्ननेति । एतथ्टवाव न तपति 
किमहध्साघनाकरवस्‌ । किमदं पापमकरवमिति । स “1 ए 
विद्यानेते आत्ानरस्पणते । उभे हयवेष एते आतमानश्वत 
यं एव वेद्‌ 4 इत्युपनिषत्‌ 1*१। 
उक्थ शरगुकल्वीः । 
` यमो ऽलुकाकः । # 6 
` भूवैवारुणिः वरुणं पितरपुयससार। अधीहिभग।। 1 1 
तस्मा एतलोवाच । अन्नं प्राणं च्चः श्रतं मनो ¶ 


त ५ शेवा । यतो वा इमानि तानि जायन्ते । येन = | 
४ जीवन्ति । यलमयन्त्यमिसंविरान्ति । तद्विजिन्नासख । 
1 स॒ त॒पोऽतप्यत्‌ । सतपस्तप्त्वा । १1 
((-0. ॥\441111(1/6511॥ ©118\/8॥1 8181885 (01661100. 10411260 0 66810011 "4 ह । 















। 
। 


> = 9 9 क जि जा व चः आ जो का 9 ज क 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ह 


(8 


संविशन्तीति । तदिक्ञाय । पुनरेव -परुणम्पितरय॒पससार । 6 
अधीहि भगवो .बऋहयेतिः। त ४ होवाच । तपसा ऋयविनिद्नाससख । । 
तपो ब्रह्येति स तपोऽतप्यत । सतपस्तप्ला । १। ू 


उक्थ क्ृतीयोऽनुकाकः 


। 

प्राणो ब्रद्यति व्यजानात्‌. ! प्राणाद्येव खखिमानेभूतानि 1 
जायन्ते . । भरणेन जातानिजीवन्ति । प्राणं प्रयन्त्यभिसविश- 
न्तीति । तदन्नाय । पुनरेव परुणम्पितरयुपससार । . अभीहि । 
भगवो ज्येति । त » होवाच । । तपसा  ब्हाबिजिन्नासस । 1 
। तपोत्रह्येति । सतपोऽतप्यत । स॒त॒पस्तस्वा । १। 


अथः चक्त्थऽनृकारः 


मनो बऋ्येति व्यजानात्‌ । मनसो व खलिमानि भूता- ॥ 
निजायन्ते -। मनसाजातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यमिपं ९ 
। विशन्तीति । तद्विज्ञाय । ` पुनरेव वरुणम्पित्रगुपससार । # 
अभीहि भगवोनहयोति । त ४ दो वाच । तपसा बह्मविजिन्ना- १ 
। ससख । तपो ब्रह्मेति । सतपोऽतप्यत्‌ । सतपस्तप्ता ! १। $ 
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८२ “ प्रथमः पाद्$ 
कः 


॥ भृतानिजायन्ते वि्ञानेनजातानिजीवन्ति ।॥ किं 
प्रयन्त्यभिसंविरान्तीति .। तद्विज्ञाय । पुनरेषवरुणमित 
 मुपससार \ अधीहि भगवो ब्रह्येति ! त  दोवाच 1 तपा | 
ब्रह्म विजिज्ञाससं । तपो व्ह्येति । सतपोऽतप्यत । पत 
पस्तप्तरा । १। 


। 
| 
। 
। 
। 
। 














१ 
ॐच ज र द ^ नं स 6 > ५ 


कठोःऽनुक्छाकः | 
आनन्दो बह्येति व्यजानात्‌ ! आनन्दाद्येव सलिपागि | 
शतानि जायन्ते ! आनन्देन जातानि जीवन्ति । अ+ | 
 प्रयन्त्यभेसषिशन्तीति 1 सेषाभागेवी वारुणी विद्या. । पो 

 च्योमस्‌ मतिष्टिता । स य॒ एवं वेद प्रतितिष्ठति । 
व । महात्‌ मवति ।. मनया पभिनै्वयैसेन । म 
। १। 


अथः छान्दोग्य \ फयमाष्याये १ सण | 
व्याल्यानम्‌ । १। 4 अ व | 
` ` -छा०.७ अॐ० 2३ खण्डे 


ह यो बे मुमा तत्सुसै ० 
{ सेबविभिञाितवय इति पाने भगवो चिजिह 


~~ 5.5 9. ध 
ध्न “क सन = र 
॥ „र क " > 
शि ॥ (व (र ^~ द ११ ख 


प 0 स 


दः 





ह र ग "0 
नव द करि द € ----) श ~ पि स 9 पि £ अ. किति प्के व पदे 
क "क & --च्छ न ह कि) = न 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 


[` न र भ क ब 


छाः० ७ -अध्कात्ये २५ खण्डे 


| 
| 8. ( 
| । यत्र नान्यतपस्याति नान्यच्छरणोति नान्यद्विजानाति स॒ भ्रमाय ( 
त्रान्यसस्यत्न्यचदृणोलन्यद्विनानाति तदम .योवे भा 
तदमृतमथ यदयन्तन्मत्ये ५ समगवः कसििन्मतिष्टित इति खे ( 
¢ महिम यदि वान मदिक्ीति॥ १॥ 
6 


छ1० < ० एकादशः खण्डे । 


^ 9 1 > 
= मा 9 9 9 


0 क-म क 






जि = ज क ज क = = ऋ च 


¢ ` तयत्रैततसुस्समस्तस्सम्भसन्न स्स्वगनविजानात्येष आलेति 

दोवचेतदमृतमभयमेतद्रेति स हं शान्तहदयः प्रज स ! 
होपराप्येवदेवानेतद्धयन्ददशं नाइखस्वयमेव > सम्भत्यातमानज्जाना { 
॥ त्ययमहमस्मीति नोएवेमानि श्रूतानि विनारामेबापीतो भवति ॥ 
¢ नाहमजरभोग्यम्पद्यामीति ॥ ९ ॥ 


@क० ८ ॐ० ९१२ खण्ड 


ग ण ~ क र र क 
= 9 त क = 


= 





न 





¢ मभवन्मदम्बादद *शरीरमात्तम्बृदयनातदस्याख्तस्या शरीर । 
9 स्यालनोऽधिष्ानमाततोवेसशरीरः भ्रियाभिया््या न बैस | 


र 


| दारीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपदतिरस्त्यरारीरम्बावपन्तन्न भ्रिया । 
परिेसातः 4 


द 
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[| __ गरम्मन्नस्के ००००० | 













छा० ५ ० € खण्डे 


. योपावाव गोतमामिस्तस्या उपस्थ एव ॒समिदटुप्रके | 
सधमोयोनिरचियैदन्तः करोतितेऽङ्गारा अभिनन्दा विरि | 
॥ ९.॥ तस्िननेतस्मि्नगनौ .देवारेतो जहति तस्या आहत | 
गभः सेभवति ॥ २॥ 9 

छा० ६ ॐॐ० १ खण्डे 

` माच्यक् = ` । 

अतकेतुःद आरुणेय आस इत्याद्यष्यायसबरन्धः , || 

खंलििदं ब्रह्मतज्जलाच्‌ ` इत्युक्तं कथं तस्मात्‌ ` जगदिदं नष | 

तस्मिन्नेव च रीयते.अनिति च तेनैव इत्येतद्रक्तम्यम्‌ | 
च एकास्मच्‌ युक्ते बिटुषि सर्वं जगतत भवतीत, तत्‌ एत 

सति आत्मनः स्वभूतस्थस्यउपपद्यते न आतमेदं 

6 तदेकतमिति तदर्थोऽयषषटोऽष्याय आरभ्यते 


छाः० ६ अ० य खण्डे 
॥ ` सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहवितीयम्‌ । तदेक + | 
¢ देवेदमग्र आसीदेकमेवादवितीयं तस्मादसतः सायत । ५“ व 
9. भाव्यम्‌ | 
=. सदेव सदितिअस्तितामाघरं बस्तस्षं निररं 


क के 
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क आदिः वो कोः 9 तः ज य च जो कि जः कः जो क कीः ककः ~= ` = कः ऋ क = 


वेदान्त सिद्धान्त मतं मार्तण्डः ट्‌ 


क त 


निरजनं निरवयवं विन्नानम्‌, यदवगम्यते सवेवेदान्तेभ्यः। एव शदः 
अवधारणाथेः। कवितदवभरियत इतिआृदंजगत्‌, नामरूपक्रिया 
वदिङ्कतयुपरभ्यतेयत्‌, तत्सदेवासीत इति आसीच्छब्देनसंवभ्यते। 
कृदा सदेवेदमासीत्‌ इति .उव्यते-अग्रेनगतः प्रायतत; 1 .र्िने- 
दानीमिदंसत्‌, येन अग्रेभासीदिति विरोष्यते न । क्थंतदिं षिे 
† णम्‌ । इदानीभषीदसदेब, रिंतुनामरूप पिरेषणवदिरदेशडञुद्धि 
विषयं च इतीदं च भवति। प्ागसत्तस्तुअगर केवरसच्छब्द बुद्धिमात्न 
गम्यमेवेति सदेवेदमग्र आसीदित्यवधायंते ! नहि परायत्तः नाम- 
पतरूपवदा इदमिति अहीवदाक्यं वस्व॒ सुषु्काठे इव । यथा युषुपादुः 
वितः सत्वमात्नमवगच्छति सुषुषेसन्मात्रमेबकेवरं वस्तिति। तथां 


| 
| 


प्ाय्ततेशत्यमिप्रायः । यथा इदमुच्यते रोके -पूवाङ्षे घटादि 


तिषक्चणा रठन शथिण्डं प्रसारितयपरभ्यग्रमान्तरं गता 


सदेवेदं षटररावादिकेवं पूवा आसीदिति तथा इाप्युव्यते- 


प्रत्यागतः अपराद्के तत्रैव षटसरारावायनेकभेदभिनं का्य॑युपम्य 
॥ 


सदेवेदमग्र अप्तीदिति । एकमेवेति । खकायपतिंतमन्यन्नास्तीति 


एमेवेदयच्यते। अदरितीयभिति। स॒दधयतिरेकेण खदः यथा जन्य 


दटा्याकारेण परिणमयित्‌ कखालादिनिमि्तकारणं इष्टम्‌, तथा { 
¢ सदबतिरेकेणसतः सहकारिकारणं तीयं वस्तन्तरं प्रां परति- € 


। ( मिति, नास्यद्वितीयं स्न्तरं भित इत्य- 4 । 
# बितीयय्‌ 1 नलुवैरेिकगेऽपि सतामानापिकरण्यं सवेसयोप- {` 
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नन 1 ध 
पयते, दरन्ययुणादिषु सच्छब्दयुद्धधनुधृ्ते-सदद्वयसन्णःसकते | 
¢ तत्यादिदशैनात्‌ । सत्यमेवस्यादिदानीं, प्ातत्सतनेदं कर्द | 
॥ वासीदित्यभ्युप गम्यते वेरेषिकेः, परायत्तः कायेस्यासवाभ्युपा | 















{ तते तत्न इ एतस्मि प्रायदततवस्तु निरूपणे एके वेनारिका ज 
१ वस्तुनिरूपयन्तः-असत्‌ सदभावमाभर भायः इदं जगद्‌ ए । 
{ मेव अग्रे अद्धितीयमासीदिति । सदभावमाघ्रे हि 
9 स्तत कत्पयन्ति वोदधा । नतुससतिद्ाि वस्लन्तरमि 8 | 
4 यथा सच्रासदिति गृ्यमाणं यथाभूतं तद्विपरीततत भवतीति 
नैयायिकाः । ननुसदभावमातरे पराय॒तन्तेवेदाभप्रतं नरिप | 
कथे भागस्तेरिदमासीदसदेकमेवादितीयं चेति शार 
सस्ा्बन्धोऽदितीयतवै ३ उच्यते तैःः। वादे न युक्त ० , | 
भावमा्मभ्युपगच्छता्‌ । असत्वमातरभयुपगमोऽभ्यथु {| ॥ 
अभ्युपगन्तुरनभ्युपगमायुपपत्तेः 1 इदानीमभ्युपंगन्त! गना [| 
गम्यते न भाततरितिवचेत्‌ । न, भ्रातः सदावस“ || 
भावात्‌ । भरायुततरसदेतिकस्यनानुपपात्तः नव ९ रि \( 
शृतेःरोदाथत्वे असदेकमेवीदिंतीयमिति पदाथेवाक्य , त 9 
$ तदलपयततो च इदं वाक्यपरपममाणं भसन्येतेति चे ` | 
= (ुदहण _  निदृततिपरतादाक्यस्य । _ स्तन्न ` 


,2. 
41 
: ^ 
। १३ 
2. 
>? 
कः 
> ॐ ~ 
ध: 
। ऋ 
1 
१3 
| 
3 4 


कक 
॥ अङ्कः - 9 य 
सि म स क 
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वेदान्त सिद्धान्त भत मार्षण्डः ्‌ ८७ 
ष्क नो 9 


सदाङृतिवाचकः । एकमेवाहितीयमित्येतो च सच्छन्देन समा- समा- 6 





नाधिक्रणो ` तथेदमासीदिति च । तत्र. नञ्‌ सदाय “प्रयुक्तः 


सद्धाक्यमेवावछम्ब्यद्वा्याथव्रिषयाबुद्धिं ` सदेकमेवाद्वितीयं 


मिदमासीदित्येवं खश्षणांततः .सदाक्याथनिवतेयति, . अशा | 


रूढ इ अश्ारम्बनः अश्वुतदभिमुखविषयान्निवतेयति-तद्रत्‌ ! 
नतु पुनः सदभावमेवअमिधतते ।.अतः पुरुषस्य , भिपरीतग्रहण ¢ 


निबृत्यथेपरम्‌ इदमसदमेत्यादि वाज्यं भ्रयज्यते । ददौयिला हि ¢ 
विपरीतग्रदणं ततो निवतेयितं शक्यत इत्यथंवताव्र असदादिः # 


 वाक्यस्यशोतत्वमामाण्यं : च सिद्धमित्यदोषुः । . तस्मात्र ( 


असतः  सवाभावर्परात . सति्यमानुगूजायत समुन्नम्‌ । 


अडभावः छन्दसः ॥ ` ` 


 . . -छा० ६. उका० २ खण्डे 
इतस्तु खल्सोम्येवध्स्यादेतिहोवाच. कथमसतः सज्जा | 


येतेति \ सत्व सोम्येदमग्रभासदिकमेवादितीयम्‌ ।॥ २ ॥ 
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<€ | . ~“ प्रथमः पादः 


स नथ 


इत्येमे तोभवेत्‌ ९ न ऊुतश्चित्‌ प्रमाणादेवं सभवतीत्यथः। यद्‌ 
वीजोपमर्दऽङइरो जायमानो दष्ट : अभावादेवेति तदप्यश्युणा| 


 विरुदतेषाम्‌ कथं ये तावदढीजावयवाः बीजेस्थानविरिषा 
तेऽडरेप्यनुवतेन्त एव नतेषायुपमरदोड्रजन्भनि 


जाकोरसैस्थानय्‌,  तदधीजावयवव्यतिरेकेण वस्तुभूतं न नी 
रिक रभ्युपगम्यते, यदङ्करजन्मन्युपग्येतं 

अवयवव्यतिरिक्तं वस्तुभूते, तथा च सति अः स 1 
अथ -संबृत्या अभ्युपगतं वीजसैस्थानरूपयुपस्यत ष. ॥ 
 केयंसंवृतिनांम-किमसावभाव; उतमावः इति यदा | 
दष्टन्ताभावः । अथभावः, . तथापिनाभावादङकरो्ि ¶ 
 बयवेम्योदि अङ्रोसकतिः ! अवयवा जपयुपशयन्तं इि ` † 
। न तदवयवेषु तुस्यतात्‌ । यथा वेनारिकाना वीना | 
रूपोऽवयदीनास्ति, तथा अवयवा अपीति तेषामप्युपम +. 
¢ बीजाबयवानामपि सृक्षमावयवाः ` तदवयवानामष्यन्ये 8. व| 
। वयवाः इत्येवेभसङ्गस्यानिवृत्तः ` सवतरोपमदासपपततिः दहि 
। चनुरृत्तेः सत्वानिदृ्तिश्रेति सद्वादिनां सतव दतत । | 
# सेत्स्यति 1 नतुभसद्ादिनां दषटान्तोस्ति असतः ९ गरि व| 
4 सकता घटोलतिरैश्यते सदादिना, तद्भवे ‡ च| 
चाभावात्‌ 1 ययमावादेव _धटरतयेत घाना 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः . 


प (स 
नापादीयेत अभावराब्दबुद्धवनुवृत्तिश्च टादौ भज्येत, न ते 
तदस्ति, अतः नासतः सदुत्त्तिः । यदव्याहः सदुदधिर्षवुदधे 
॥ निमित्तमिति सृदुदिषैरयुदधः कारणमुच्यते, नतु. परमार्थत एव 
खद्धो वा अस्तीति, तदपि खदुद्धिवि्यमाना वरियमानाया एष ( 
पबु: कारणमिति नासतः सदुयतति, खृदधयवुद्धयोःनिमिरनैमि 
त्तिकतय। आनन्तथमात्रम्‌, नठकायेकारणलमितिचेत्‌ ,न उद्धी- ¢ 
ननिरन्तय गम्यमाने वेनाशिकानां वदिदैषटान्ताभावात्‌ । अततः 1 
कुतस्खलसोम्य एवं स्यात्‌ इति ह उवाच-करथकेन भरकारेण ( 
# असतः सञ्जायेत इति, अपततः सदुत्तो न कर्विदपि इर्त ¢ 
प्करोऽस्तीत्याभप्रायः । एवमसदादिपक्षमनमध्यरपसंहरति ॥ 
सत्व साग्यदमप्रजासीदिति स्पक्षपिद्धिम्‌ ! नतसदा- 
| दिनोपि सतः सदटुत्पदयते इति नैवृषटान्तोस्तीति, षटाद्वयान्त | 
रौत्पत्यदशानात्‌ । १ 





सत्यमधर न सतः सदन्तरसयद्ते, फत्‌ सदेव सस्थानान्तरेणाव- 
तिष्ठतेययासपःकुण्डरीमति, यथा चमृरचृणैपिण्डषटकपाखदि ९ 
| ! प्रभेदः । यदयेवसदेव सवेप्रकारावस्यम्‌, कथप्ा्सत्तेरिदमासी 
| ॥ दिदयुच्यते नजनश्वतंल्रया सदेत्यवधारणं शदशब्द्वाच्यस्य 
| कायस्य । शर तदहि परायत्तः असदेवासीत्‌ न इदंशब्दवाच्यम्‌, 
॥ 


इदानीमिदजातमिति । न सतत एवं इदंरदबुद्धिभिषयतया 
८, 
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९९. ` परथमः पादः ` 


व थ | 


अवस्थानात्‌ यथामदेव पिण्डधंरादिराब्दद्धिषिषयतवेनाबतिष्ठे 
तुद्वत्‌। नच यथा सृदस्तु एवं पिण्डघटाद्यपि, तडत्‌ सदद्वरन्यबद | 
विषयतात्कायेस्य ` सतोऽन्यदस्वतरंस्याकायजातं यथा अघा | 
नः। न पिण्डषटादीनामितरेतरव्यभिचारेपि खलान्यभिचारात | 
यद्यपिषटःपिण्डंग्यमिचरति पिण्डद्वधरम्‌ःतथापिपिण्डषयेषरल | 
व्यभिचरतः तस्मान्यन्मात्रं पिण्डटौ \ ग्याभिचर।तवछण, | 
अञो वा- गाम्‌ । तसमान्खदादिसंस्थानमात्र षयादयः । ए | 
सत्सस्थानमामिदं स्वमितियुकतप्रायसत्तेः सदेवेतिःवाचाए, 
मजताद्िकारसंस्थानमा्स्य \! नसनिरवयवस्षत्‌, 
निष्कियंशान्तं निरवदंनिरंजनं दिव्योह्यूतेः प 
हयभ्यन्तरोह्यजः” इत्यादिश्चतिभ्यः, निरवयवस्यसतः क 
सेस्थानसुपपद्तेश्नेषदोषः । रञ्ज्वायवयवेभ्य ववी 
द्िपरिकसिपतेभ्यः सदबयवेभ्यः विकारसंस्यानोपपतेः! 
| रम्भं विकारोनामेय सृक्तिकितयेवसत्यम्‌ एवंसदेवसल 
4 श्तेः! एकोवाद्वितीयं परमाथैतः इदेबुद्धिकालेऽपि॥ 


ह ६ अ० € स्कण्ड 
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| ॥ तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरषनाय . इयेवं तेज - | | 
1 ` द्रि व स (य > 





वेदान्त धिद्धान्त.मत मार्चण्डः ९१ 
¢ न र स) र 


वस्र 
विजानीहीति यत्रेत्युरुषः स्रपिति नाम सता सोम्य तदा संपन्नो 
भवाते स्वमपीताोभवति तस्मादेन \ सखपितीत्या्क्षते . स्वश 
पीतोभवति । १। 








स यथा दाकुनिः सत्रेण भ्रबदधो दिर दिद परतिलान्य्ाय- ¢ 
तनमटब्धवावन्धनमेवोपश्चयत एवमेव खटसोभ्य तन्मनो दिशं ( 
| दि पतिलान्य्ायतनमरभ्बामाणमेोपश्रयते आाणवनधनःहि ( 

सोम्य.मन इति। २४. `~ ` `` | 


अरानापिपसे मे साम्य विजानीहीति यत्रैतदयरुषोऽशिशि 
षति नामाप एव तदशितं नयन्ते तयथा गोनायोऽखनायः पुरुष 
नाय इयेवं तदपआचक्षतेऽरानायेति तत्रेतच्छङ्गय॒तित्‌ ९ सोभ्य- 
विजानीहि नेदममूरं भविष्यतीति \ ३॥ 


9 तस्य कम्र ५ स्यादन्यत्रान्नादेवभेवखंच सोम्यान्नेन शङ्गे # 

नापो ्रलमविन्वच्छद्धिः सोम्य शोङगेन तेजो मृटमन्विच्छ तेजसा 8 
सोम्य शु्रेन सन्मूरमविच्छ सन्मूखाः सोम्येमाः सोः भ्रजाः 
 सदायतनाःसखतिष्टाः। ४ । | 








अय यत्तत्र. पिपासति नाम तेन एव . ततवीतं नयते ८ 
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९२ , . प्रथमः पादः 
नः व. स र 


उदन्येति तत्रेतदेवश्यङ्गयुततित + सोभ्य विजानीहि नेदं | 
भविष्यतीति । ५ । | 





तस्य क प्रक \स्यादन्यत्राद्ववोद्धिः सोम्य शङ्खेन तेजो मूर | 
मन्विच्छ तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्या | 
सबा; प्रजाः सदायतनाः सततिष्ठा यथा तु खलसोम्येमस् || 








५ 
देवताः पुरुषे भाप्यतरिवृिदृदेकेका भवतितदुङ्गंप्रस्तदिवभषद | 

स्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाद्मनसि संपद्यते मनः प्राणे 

9 जसि तजः परस्यां देवतायाम्‌ \\ £ ॥ 




























स य्‌ एपोणिभेतदात्यमिद ५ सर्वै तत्सत्य ९ स आ | 
तत्वमसि भरेतकतो इति भूय एव मा मगगान्वङ्नापयवि। | 
सोम्येति होवाच ॥ ७ ॥ 


छ?० & ॐ० ९ खण्डे 


यथा सोम्य मघु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययाम 
णा <रसान्समवहारमेकता ९रसं गमयन्ति । १। ¦ 


४ तेयथा तन्न न विके ठमन्तेऽयुष्यादेबृक्षस्य ` 1 | 
|: शष्याह्‌ बृक्षस्यरसो स्मी्येवमेव खलुसोभ्येमाः सवो प्रजाः | 
{सप न बिहः सति सेपचामदहति । २। „>^ 


+ र 
वि क ङ्ख वी ~ ~ 









| 
| 
| 


9.0 


| 
| 
। 
| 
। 
{ 
( 
¦ 
८ 
| 
| 
। 
| 
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वेदात सिद्धान्तः मत मार्तण्डः ९३ 
न क ण ८ सो | > 


त इह व्याप वा सिद्द वा वृको वा वराहो वाकाटोवा 6 
पतङ्गो वा द ९ शो बा मराको वा यद्यद्भवन्ति तदाभवन्ति । ३1 ( 


सि तकता हति भूय एवमा भगवानिवक्नापयविति तथा सोम्येति 
होवाच । ४। ४. 
छ० ६ ॐ० दशमः खण्डे 
इमाः सोम्य नयः परस्तालाच्यमस्यन्दन्ते पश्ादतीच्यस्ताः 


| 9 समु्राससमुद्रमेवापियन्ति स समुद्र एव भवति ता य॒था तत्र न 
। % विदुरियमहमस्मीयमदमस्मीति। ६। ्‌ 


/ स॒ य एषोणिमेतदात्म्यपिदं 2 सर्वेतत्सत्यश्स अमा तत्म- 
| 


एवमेव खलसोम्येमाः सवाः प्रजाः सत अगम्य नः बिः । 
तत आगच्छामहे इति त इह व्याघ्रो वा सिष्टोवा घृकों वा # 
वराहो वा कीटो वा पतङ्गी वा दधो वा मरको वा यद्यद्भवन्ति ( 
तदाभवन्ति । २। 


स य एषोणिमेतदाल्यमिदभ्सर्वेतत्सध्य स आतमा ततम 
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छ० इ ॐ० एकादश ब ध 


¢ | 
। अस्य सोम्य महतो बृक्षस्य यो मूलेऽभ्याहन्याजीवर्‌ स्वो || 
पेभ्याहन्याजीवन्स्वेदयोऽभ्याहन्या्नीवन्खवेतस एष ज 
नासंनालुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति । १। 

0 

॥ 

# 


अस्य यदेका शाखां जीवोजहात्यथ सा शष्यति (| ५ 
जहात्यथ सा. शष्यति तृतीयां . जहात्यथ सख 
४ जहाति स्वैः श्ष्यति । २। 


एवमेव खछसोम्य्‌ विद्धीति दोवाच जीकापतं बाव ध ्‌ 
% भ्रियते न जीवो भियत इति स य एषोणिपतदाल्यमि 

तत्सत्य स आत्मा तत्वमसिश्वेतकेतो इति भूयएव मा माहि 
# च्िह्नापयविति तथा सोम्येति होवाच । २॥ 


 छा० ६ ° दाद्दाः रण्डे 
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वेदान्तं सिद्धंन्तिं मतं मात्तेण्डः द्‌ 

नि 
{ तश्डोवाच यं वै सोम्यैतमणिमानं न निभालयस एतस्य ( 
% सोम्येषोणिञ्न एवे महान्यग्रोषस्तिष्ठाति ्द्धप्सव सोम्येति । २। 
( 


सयएषोणिभैतदास्यमिद& स्वं तत्सत्य ५सष आत्मा तत- ॥ 
मसि अेतकेतो इति भूय एव मा भगवाविन्नापयलिति तथा 
9 साम्येति दवाच ।३। ` 


० 2 < @ योदा स्कः 1 
खवणमेतदुदकेऽवधायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स इ तथा 
| 
8 





चकार तश्टावाच यदोषा लवणघुदकेऽवाधा अङ्ग तदाहरेति 
तद्धावमृश्य न विविद ॥ १॥ 


यथा बिलीनमेवाङ्गास्यान्तादाचामेति कथमिति उण 
॥ परिति मध्यादाचामेति कथमिति र्वणमित्यन्तादाचामेति कथः 

¢ मिति ख्वणमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसीदथा इति तद्ध तथा # 
चकार तच्छश्वतसंवतंते तश्शोवाचात् वाब किक सत्सोम्य न | 
¢ निभालयसेऽत्रैव किलति ॥ २॥ ्‌ 


| सयपएषोणिभेतदीत्यंभिदःसर्वे तत्सत्यश आत्मा सतमसि- ¢ 
4 ेतकेतो हति भूय एवमा मगवान्विज्ञषयलिति तथा सोम्येति ¢ 
| १ । होवाच ३२१५. ॥ 











व 
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 छ० ६ ॐ० कतुदेशःः खडः पि 


यथा सोम्य पुरषे गन्धारेभ्येऽभिनद्ाक्षमानीय ते ततो || 
जिने विसृजेत्स यथा तत्र परा्खोदद्वाधराद्वा परलक्च | 
। रमा्यात।भिनदधक्ष आनीतोऽभिनद्धक्षो विपषटः ॥ १॥ | 


तस्य यथाभिनहसे श्रयच्य प्रबूयादेतां दिदं गन्धारा ए 
दिशे ब्रजेतिस ्रामादभामं पृच्छन्पण्डितो मेधावी गन्धारा११५ 
सपयेतेवमेदेहाचायवान्पुरुषो वेद तस्य तवदव चिर | 
विमोक्ष्येऽथ संपत्स्य इति 1 २॥ 









। होवाच ॥ ३ ॥ ह 





छा० ६ ० कक्षाः खडः 


| एरुषःसोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः प्युपसते =, .7। 
जानि मामिति तस्य यावन्न वाद्मनसि. संपद्यते भन | 
¢ परणस्तजति तेजः परस्या देवतायां तावज्जानाति नाति ५ +? 





"भ 
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| वेदान्त चिद्धान्त मत मारण्डः ९9 
| कथय क यो | 
| अथ यदास्य बा्मनसि संपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 

तेजः परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ २॥ 


स॒ य एषोणिमैतदास्मयमिद£ स्वे तत्सत्यस आतमा तत- 
ममि खेतकेतो इति भूय एंव मा भगवाव्विन्नापयतविति . तथा 


५ साम्येति होवाच ॥३\ 


पोकः र 





पुरुषसोम्योत इस्तगरदीतमानयन्त्यपहा्षपीस्स्तियमकार्षीत्‌ 


{ परट्मस्मै तपतेति स युदि तस्य कृतो भवति तत॒ एवा 
¢ तमासानङरुते सोदतामिधोऽतेनासानमन्तषरय -प्रं । 


तपं प्रतिगहाति सदह्यतेऽथ इन्यते ॥ १॥  ,.. ` , . 
अथ यदि तस्याकतो भवति तत एव सत्यमात्मानं कुरुते 

¢ स सत्याभिसेषः सत्येनात्ानमन्तधोय पर त्तं प्रतिगरह्णति | 
सु न दह्यतेऽथ सुच्यते ॥ २ ॥ 1 | 
स `यथा तत्र नादादेतेतदास््यमिद४. सं ˆ ततस्य । 
आला तमपि खेतिकेतो इतिः तद्धास्य विभिन्नाितिः ¢ 
तिजिन्नाविति ॥ ३॥ न 
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माव्यस्‌ः 












श्रण-यथा सोम्य पुरषे चौयैकमेणि संदिह्यमाने गिष्व 
परीक्षणाय च उत॒ अपि हस्तगृहीतं वद्धदस्तं आनयन्ति रब 

9 पुरषाः । कं कृतवानयमिति पृष्टाश्च आहुः-भपंदरषीडता | 

स्यायम्‌ । ते च आहुः किंमपररणमतरेणवन्धनमहेति, 

% था दत्तेऽपि धने बन्धनप्रसङ्गात्‌, इत्युक्ताः पुनराहुः- 

१ बोर्येण षनमपहाषीदिति। तेष्वेवं वदत्सु इतरः अपहृत 
त्त्तेति। ते च आहुः सेदिह्यमानं स्तेयमकार्षीः तमस्य षा 

¶ स्येति । तसिश्च अपड्बानेः आहः-पर्यमस 

॥ सोषयंतात्मानमिति । ` स॒ यदि तस्य॒ सैन्यस्य कत 

6 वरिशवापते, `स एवभूतः तत॒ एवा 

¢ सन्तमन्यथातानं रते ।. स तथा अताभिरंषो 

$ मन्तधाय व्यवहिते ला परदत्तं मोहासातिग्रहाति सद 

अथ हन्यते राजपुर्षः स्ङ्ृतेनाङृताभिसंषिदोषेण । अ ॥॥ 

$ तस्य कमणः अकताभवति, तत एव सत्यमात्मानं 

॥ सत्यन तया स्तैन्याकेतंतया आत्मानमन्तधीय पर्त 

{ गह्णाति । स सत्याभिरधः सर्‌ नदहयते सत्यव्यवधान 9 


¦ 
| 
| 
्‌ 
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वथ 


मृषाभियोक्तभ्यः । तघपर्यदस्ततछ संयोगस्य तुस्यत्ेऽपि 
स्तेयकत्रैकर्नरोरदताभि्धो दह्यते नतु सत्याभितधः ॥ 


स॒ यथा सत्याभिसन्धः तक्षपरदयम्रणकमेणि सत्य । 
व्यवहितदस्ततरलात्‌ नादाद्येत॒नदद्यतेत्येतत्‌, एवं . सद्रह्य 
सत्याभिसंधेतरयोः शरीरपातकाठे च व॒स्यायां सस्संपत्त | 
पिदार्‌ स्सेपयय न पुनग्यौप्रदेवादिदेद्यदणाय आपतेते । 
अषिद्रास्त विकारादतामिरधः पुन्याप्रादिभावे देवरतादिमा्व | 
वा यथाकम . यथाश्च॒तं प्रतिपद्यते । यदात्माभिंष्यनभि 
संधिते मोक्षबन्धने, यब्र जगतः यदायतना यलतिष्ठाश्च, 
सकः प्रजाः, यदासरकं च सर्वं यचाजममृतममये शिवमहितीयम्‌, 
तस्तं स आतमा तव, अतस्तत्रमि ्ेतकेतो-इ्यक्ताेमसड 
| दाक्यम्‌ ! कः पुनरसोशरेतकेव॒ः तंशब्दाथेः १ योह भतकेवरु 
दालकृस्य पुत्र इति वेद आसानमादेशं श्वत्रामता विज्ञाय च, 
। अश्चुतममतमविज्ञातं विक्ञाठे पितरं पप्रच्छ ` कथनुभगषः 


| सआदेशोभवति ° इति । सएषः अधिङृतः श्रोतामन्ता कन्नाता 
तेजोव्मयं काथैकरणसंषातं प्रविष्टा परेव देवता नामरूप 
9 व्याकरण्मय-आदशे इव पुरुषः सूयोदिखि जखदेप्रति 
विष्वरूपेण ! स आतमानं कायेकरणेभ्यः भरविभक्तं सं 
स्वासाने ्रा्पितु्रवणात्‌ न विजज्नो । अथेदानीं ० 
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क व 


प्रातेवोधितः . तत्वमसि इति रष्टान्तेदतुभिश्च तयथितुरस् ह 
केलाक्तं . सदेवाहमस्मीति बिजन्नो विन्नातवास्‌ । द्विक 
मध्यायपरिसमाप्त्यथम्‌ ॥ 











भोक्रृत्वयोरधिकृततविज्ञाननिचृत्तिः तस्य फलम्‌ ययव 
तव शब्दवाच्यमर्थ ओतं मन्तुं च अधिङरतमवि्नातविक्नानएलाषेष। 
भराव एतस्मादिज्ञानात्‌ अहमेव करिष्याम्यमिहेत्रदी१ | 
कमाणि,. अदमत्राधिहतः, एषां . च कमणां फरमिहासु्र ¶ | 
मोक्षय, कृतेषु वा कर्मसु तकतंग्यः. स्याय-इत्येवं कवलम | 
तयोरधिछृतोऽस्मीत्यामनि यष्वज्ञानमभूत्‌ तस्य, (६ नत | 
| मूरएकमेवादितीयं तत्मसीत्यनेन वाक्येन प्रतिबुद्धस्य ¶¶ | 
$ विरोधात्न . हि एकस्मिनठितीये आलनि अ यमहप्छी0 | 
। वनने ममेदं अन्यदनेन कतैग्यम्‌ इदं. कृत्वा जसम | 
9 इति वा भेदविज्ञानयुपपद्यते ।. तस्मात्‌ सला | 
। सविज्ञान भिकारादतजीवालविहनाननिवततेः इति युक | | 
9 नच्च ततमसि > . इत्यत्र वदादवाच्येये स दिर ती 
यथा आदित्यमनआदिषु ब्रह्मादिबुद्धिः, यथा. च ९.१ 
परतिमादिषुविष्णवादि बुद्धिः, तद्वत्‌ नतसदेवत्मिति, यदि तवै न १ । 
सेतत तुः स्यात्‌, कयमातानं ` न विजानीया वृ 


गनिम 


किं . पुनरत्रषष्ठे . बाभ्यप्रमाणेनजनितं . एलमासनिकत 
| 
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नस (© 
। तत्वमसी्युपदिश्यते, नआदित्यादिवाक्यवेरक्षण्यात्‌ आदित्यो ¢ 
ब्रह्मः इत्यादी इतिशद्वन्यवधानात्‌ न साक्षाद्ब्रह्मत्वं गम्यते 
हूपादिमत्वा्च आदित्यादीनाम्‌ । आकाशमनसोश्च इति 
शब्दव्यवधानादेव अत्रद्मत्म्‌ । इह तु सत पएवेद्वेरदशेयितला 
तंत्वपभिः इतिं निरङ्ं सदासभावयुपदिद्याते । ननु 
परोक्रमादियणः सिहोऽसित्व इतिवत्‌ तत्वमसीति स्यात्‌ । 
न, खदादिवतं, सदेकमेवाद्वितीयेसत्यम्‌ ॥ 


इत्युपदेशात्‌ । न च उपचारविन्नानात्‌ “तस्यतावदेवविरम्‌ः इति 
सुत्पत्तिरुपदिस्येत । मषातरादपचारविज्ञानस्य लमिन्द्रोयम इति 
वत्‌। नापिस्वुतिः, अरपास्यत च्छेतकेतोः। नापिसव्छ्वेतकेतुलो 
पदेशेन स्तुयेत-नहि राजा दासस्वमितिस्तुत्यः स्यात्‌ 1 नापि सतः 
सवौसन एकदेश निरोधायुक्तः तत्वमसीति. देशाधिपतेरिष 
प्रामाध्यक्षस्त्वापिति । न च अन्यागतिरिह संदामतोपदेशात्‌ { 
अथांन्तरभूतासेभवति । न॒ सदस्मीति . इद्धिमात्रमिह 
कतव्य तया चोदयते न लन्नातं सदसीति ज्ञाप्यत इति वचेत्‌। { 
नन्वस्मिन्पक्षऽपि ˆ अश्चतं त. भवति' इत्या्नपपलम्‌ । न, ^ 
सदस्मीति उद्धिषिषेःसतुत्यथत्रात्‌ । न आवायवायपुरुषोवेदः ¢ 
तस्यतामेदेवनिरम्‌ -इ्युपदेशात्‌ 1 यदिदिसदस्मीति  इदिमातरं 
कतैव्यतया विधीयते “नं तु त शब्दवाच्यस्यसश्पतमेव तदान 





चि १ द्र द १ क 49 ८ स र द, 





(ॐ दरि हि + ~ ~~~ 9 दर स > ९ स 0 4. 
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कनक 59 


आचायवारेदइति ज्ञानोपायोपदेशोाच्यःस्यात्‌ । यथा अमि 
होतहुयात्‌ इ्येवमादिष्व्थप्ापमेवचायैवलमिति, . तद्‌ । 
तस्यतायेदेवविरम्‌ इति च क्षेपकरणं न युक्तस्यात्‌, सदालत्ते 
अनिज्नातेऽपि सछृदबुद्धिमात्रकरणे मोक्षपरसङ्गात न च तत्प | 
सातयुक्ते नाह॑ सदितिप्रमाणवास्यजनिताबुद्धिः निवत | 
शक्या, नोलननेतिषाराक्यवद्म। सवोपनिषद्राक्यानां ततरते | 
पक्षयात्‌ । यथा अगिहोत्रादिविधिजतिताग्निहेत्रादिकतन्या | 
बुद्धीनामतथाथेत्वमनुदन्नतेवानदाक्यते बक्कम्‌-तदत्‌ । ६ 
सदात्मासय्‌ आत्मानकथं न जानीयादितिनासोदोषः 
करणसषातव्यातीर््तः जदंजीवः कताभेकतेयपिखभावतभा"ि 
नाविक्नानादरानात्‌ 1 कियुतस्यसदात्मषिन्नानम्‌ । केम 
रिक्तविन्नाने असति तेषाकतैलादिवि्ञानं सेभवतिदद्यतेव 
तस्यापि देदादिष्वालुदधितात्नस्यात्सदासािङ्गान्‌ । त । 
विकारानृताधिह्ृतर्जावास्विन्नाननिवततेकमेवहदवाक्यय 7 ` | 
इतिसिद्धमिति ॥ 

























1 
| 


) 


ऊ० ८ उराः० € शण्ड 


उद्राराव आत्मानमवेक्ष्य यदातसनो न 
तो दोदशरावेऽेशाचक्रातेतोड 
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¡ स्वेववरयन्यावदायुषं ब्रह्मरोकमभिसषपदयते न च पुनरावतेते 
$ न च पुनरावतते । ९। 


 श्नाया हि भतयस्तन्मनोऽङरतालन्वीस्यामिति । सोऽचैन्नचर { 
कष्टा अस वा जस भवति. य एवमेतदकसयाकलं वेद ॥ ९॥ _._ . 


वेदान्त सिद्धान्त मतत माततण्डः १०३ 


० ययक व) 


पश्यथ इति तो होचतुः स्वैमेवेदमाबांभगव आतान पश्याव आ 
लोमभ्य आनसेभ्यः प्रतिरूपमिति । १। 








छा० € उ० १५ खण्ड 


तददैत्रह्मा भजापतय्उवाच पजापतिमनवे मलः भजाभ्य 
आवाथैङकलदिदमधीत्य यथाविधानं यरो कमोतिरेषणाभिसमा- 
ऊटुभ्मे शचौ देरो स्वाध्यायमधीयानो धामिकार्‌ बिदधदासनि 
सवैन्दरियाणि सप्रतिष्ठाप्याहि ‰ सन्सर्वमूतान्यन्यत्रतीर्थभ्यः स ख 


रं प ~ व व न 


 : इति. छन्दोग्यम्‌ 
बृहदा्रण्यकोपनिफादि फयम्ाष्यायं 


दितीयं कहस्णच तस्यादिमो मन्कः 
तवेह िंचनाग्र आसीन्यृलयुनैवेदमाइतमासी दशना यया 


तस्याचतआपोऽजायन्तार्ते व मे कममूदिति तदेवाकैस्थाकेतं 


((-0. 1\/1(1111415511॥1 21188 \/8/81/185। (01661010. 01411260 0 68010011 


०४ ` प्रथमः पाद्‌ः 


। माएत्यद्‌ ॥ - ` 


अथामेरश्मेषोपयोगिकस्योयातिरुच्यते 1 तद्धिषवदश | 
विवक्षयैवोत्तिःस्त॒त्यथौ । नैवेदं ` किंचनाग्रभसीत्‌ इह सप 
॥ मेडल, किंचन किंचिदपि नामरूपमरविमक्रविरषमः 
४ नवभूव, अगे प्रायसत्तेम॑नंआदेः ॥ < 















1 





क्कि शून्यमेवबभूवशशरन्यमेवस्यात, नैवेह ।केचन्‌ इति, 
॥ नकाय कारणं वासीत्‌, उयततेश्च, उत्पद्यते धटः, अ ॥ 
% सत्तेधैरस्य नास्तिलम्‌। नदुकारणस्य न नास्तम्‌ ण 
| ` द्दौनात्‌, यन्नोपरभ्यते तस्यैव नास्तिता । अस्तुक 

9 कारणस्य, उपरभ्यमानत्वात्‌ । न, प्रायत्त्तेः सव 
॥ अनुपरुञ्धिशवेदभावदेतुः, सवेस्यजगतः रायल कार 
¢ बोपरभ्यते, तस्मास्सवेस्येवाभावोस्त ॥*- ` . 
१ न, ' अलुनैेदभादृतमासी्‌  इदिशचते, य“ गर ल ४ ६ 
{` नासीत्‌ , येनामिय्रते यचानियते, तदा. नवक्ष्यत . त पि 
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॥ प्रामाण्यात्‌, अनमेयत्वा्. । अनुमीयते च ्राग॒खततेः कायं 
कारणयोरस्तितवं । कयेस्यहि सतोजायमानस्य कारणे सद्युत्यातति 
ददौनात्‌ असति चादरौन।त्‌, जगतोऽपिप्राततेः कारणास्तित & 
मनुमीयते, घटादिकारणाश्तितवत्‌ । षटादिकारणस्याप्यसत्वमेव, 
# अनुपमृद्य सृषि्डादिकं षाद्यदुसत्तरिति ` चेत्‌, न,.खदाद; 
कारणत्वात्‌ । भृसुवणौदि हि तत्र कारणं घटरुचकादेः, न पिण्डा 
कारविशेषः तदभावेभावात्र्‌ 1 असत्यपि पिण्डाकारविरोषे 
मृतयुवर्णादिकारणद्रग्यमात्रादेव धटरुचकादिकायोयतिदेस्यते । ( 


< 






तस्मान्न ` पि्डाकारविशेषो. धटरुचकादिकारणम्‌ ` । असति 
तु खत्युवणादिद्रभ्ये टसरुवकादिने. जायत इति ` खपसुवणादि 
द्रव्यमेव कारणम्‌ न तु पिण्डाकारविरोषः । सर्व हि कारणं कायं 6 
मत्यादयत, पूर्वोयननस्यामकायेस्यः तिरोधानं वेत्‌, कायान्तर ¢ 
१ स॒तादयति, एकसिन्कारणे युगपदनेककायेविरोषात्‌ । नच पूव ( 
कार्योपमर्देकारणस्य खालोपमर्दोभवति 1 तस्मालिण्डाद्पमदे + 
ं ययो त्यत्तिदशंनमदतुः प्रासत्तेः कारणासल्रे । पिण्डादि ॥ 
व्यतिरेकेण मृदादेरसतादयुक्तमिति चेत्-पिण्डादिपूवेकायोपमर्दे 6 
्रदादिकारणं नोपृ्यते, धटादिकायौन्तरेष्युवतेते, इत्येतद्‌ | 
यक्तम्‌, पिण्डघटादिव्यतिरेकेणख्दादिकारणस्याजुपलम्भादिति (6 
चेत्‌. न, मृदादिकारणानांधराछटतत्तो पिण्डादिनिवृत्तावनुवृति- + 
द्दौनात्‌ 1 सादृश्यादन्वयददौनप्‌, न कारणानुवत्तेरिति चेत्‌, न ¢ 


अ, कको, 
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पिण्डादिगतानांमृदायवयवानामेव षटादौ प्रत्षते्| 
$ नाभासत्साद्यादिकसपनादपपत्तेः । न च प्रदक्षासपरा | 
॥ योर्विरुदाग्यभिचारिता, प्रत्कषपूर्वकत्रादनुमानस्य, सवं | 
नाश्वासप्रसज्ञात्‌-यदि च क्षणिकं सर्व तदेवेदमितिगम्यमान | 
तदरदधरप्यन्यतद्ृद्धथेक्षते तस्या अप्यन्यतदुद्धषपेकषतगिलनः | 
स्थायाम्‌; .तत्सदशमिदमित्यस्या अपि बुदधग॑षातात्‌ स्वाना | 
्ासतेव । तदिद बुद्धथोरपि कञरेमाे संबन्धातुपपपि एह 
साटश्यात्तसंवन्धहतिचेत्‌, न, तदिदं बद्ध ` 
विषयतालपपत्ेः ! असति चेतरेतरविषयते ता 
¶ चुपपत्तिः । असत्येव ` साट्रश्ये तदरद्धिरितिचेत्‌, „त „| 
¢ बुद्धयोरपि सादस्यञुद्धिवदसदविषयतप्रसङ्गात्‌ । सदिः 
% मेव सवबुद्धीनामस्तिति चेत्‌, न, बुद्धिबुद्धर 
१ प्रसङ्गात्‌ 1 तदप्यस्त्वितिचेत्‌ , न, सवेबुदधीनां शष 
जुद्धयनुपयततः । तस्मादसदेतत्‌-सादृद्यातत्ुद्धिरिति ` ^ * 
१ सिद्धः प्राणर्योदततेः कारणसद्धावः॥ ` . ^.“ 


1 0 
2१8३, 
कायैस्य च अभिव्यक्तिलिङ्गत्ात्‌ 1 वहि 
| ५ प्रागुत्यतत छ ८ || 4 ५ 
1 ॥ # 84 & हि [१ हक ॥ 4 > 
< सिद्ध 9 र म ७ ,ग् ॥ 
ध वि ~~ 44 
% जिन्ञमस्येति अभिष्याक्तिः साक्षाब्िज्ञानालम्बनत अठ, 
ति ४ ॥, ज क ४ ४, अ व... | 
1 क ए | 
१ थ _. >481, 
8 (५ १ ~ "थ र ` 
। 8 2. ~ ( 0 
त यादि क्षि चग ऋ + नि 
‰ याद्‌: ` खोके भावत तमआओदिना 59९ 
# ८ --। प ५. क ` " "^ “नो > ः 
त भे (म ^ च ध + द ४ ` च च हे प है -- + ॥ > # 7 छक । 
| र 
"नन 
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तदालोकादिना प्रावरणतिरस्करेण . विन्नानविष्यतं प्राष्ठवत्‌ ¢ 
प्राक्सद्धावे न व्यभिचरति, तथेदमपि जगत्‌ प्रायुलत्तेरित्य { 
वृगच्छामः । नद्यप्रिधमानोधटः उदितेप्यादिले उपलभ्यते । -न, € 
ते अविद्यमानलामावादुपङभ्यतेवेति चेत-न हि तब घयदिकार्य 
कदाविदप्यविद्यमनमित्युदिते आदित्ये उपलभ्यते, मृिण्डे 
संनिहिते तमआद्याबरणे चासतिाषरयमानत्वादिति चेत्‌, न, 
दविविषलादावरणस्य । धटादिकायेस्यदिविधं द्यावरणमू 
मदादेरभिव्यक्तस्य तमःकुब्यादि, प्राह्षदोऽभिग्यक्तेखेदाय 
वृयवानां पिण्डादिकायौन्तरख्पेण संस्थानम्‌ । तस्मास्मायलयतते 
विंवमानस्यैवधयादिकार्वस्यावरतत्वादवपर्न्धिः । नेन्न | 
भवाभाव्रब्दप्रत्ययमभदस्तु - ` अभिव्यक्तितिरोभावयोद्वि 6 
विधत्वापेश्षः । . पिण्डकपालदिरावरणवैलक्षण्यादयुक्तमितिचेत्‌ » 
तमः ुडयादि हि षटायावरण षटादिभिन्नदेशं टम्‌ , न, ( 
तथा घटादिभिन्नदेशे. दे पिण्डकपारे तस्मापिण्डकपालं 
 संस्थानयोर्वियमानस्यैव धटस्यावृततादचपलन्धिरित्ययुक्तम्‌ 
। आवरणषमवैरक्षप्यादितिचेत, न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणेने | 
कदेगत्रददीनात्‌ ! ` घटादिकार्यं . क्पारचृणोद्यवयवाना 
|; मन्तभोवादनावरणतमितिचेत्‌; न, ` विभक्तानां कायान्तरलरा- ( 
 दावरणल्लोपपततेः । आवरणाभाव एव ` यत्ग, . कतव्य इतिचेत्‌, 1 
# प्िण्डिकपारावस्थयोविद्यमानमेव वषटादिकायमावृततनापरभ्यत ¢ 
, 1 | 
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इतिचेत्‌, घटादिकायाथिना तदावरणविनाशे . एव यतः कतेन) 
न धटादुतत्तो, न चैतदस्ति, तस्मादयुक्तं विद्यमानस्य 
तादसुपन्धिः, इतिचेत, न, अनियमात्‌ । न हि विनारणतर 
प्रयत्ादेव घयाद्यभिव्यक्तिनियता, तमआयावृते घटादौ प्रदं | 
यत्पत्तो ्रयतदशेनात्‌ 1 सोऽपि तमोनारायेवेति चेत-दीपवर् | 
। तावपि यः प्रयतः सोऽपितमस्तिरस्करणाय, तसिनषटे % | 
स्वयमेबोपरभ्यते, नहि धटे किचिदाधीयत इतिचेत्‌, %| 
१ भ्रकारावतो षटस्योपलभ्यमानलात्‌ । यथा प्रकाराविरिषे £ | 
उपलभ्यतप्रदीपकरणे, न तथा प्राङ्प्रदीपकरणात्‌ 
तमस्तिरस्करणायेव ` ्रदीपकरणम्‌, ` किंतरि, ` भकार 
कादावलवनेवोपलभ्यमानलात्‌ । कनिदावरणविनरि | 
यतःस्यात्‌, यथा ङख्यादिमिनाशे । तस्मान्न नियमो गी 


तज्यदि पूवोभिव्यक्तस्य कायस्यपिण्डस्यग्यवदितस्य वार , कप 
विनाशो एव यतःरियेत, तदा. मिदलच्ाद्यपि कर्यं ० 
= घटो `नोपठभ्यत इति पुनः प्रयलान्त , 
 तसमादधया्यभिन्यङ्त्यरथिनो नियत एव कारक व्यापार म ऽ ॥| 


¢ तस्मासालततेरपि सदेव काथेम्‌ । अतीतानागत प्रव _॥| 
४ | 7 
अतीतो षयोऽनागतो धट इत्येतयोश्च भत्यययोवतम्‌ न्न 


(मे 6 अः 


% 
1 वत्वा्च। करणे वतमानं कार्ये कार्यान्तराणा 
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वन्न निर्विषयत्वं युक्तम्‌ । अनागतां नदयसल्यथितया { ( 
्बत्तिरकि दृष्ट । योगेनां चातीतानागतन्नानस्यसत्यतात्‌ । 
असंश्रेद्रविष्यद्धटः ` एेश्वरं `भविष्यद्रटविषयत्यकषन्ानं 
मिथ्यास्यात्‌, नच अरत्यक्षुपचयंते, धटसद्धावेह्यमानमवोचाम । 
विप्रतिषेधाच । यदि षटोभविष्यतीति, कुलालादिषु ग्या्रियमा- { 
णेषु घटारथम्‌, प्रमाणेन निशितम्‌ यन च काठेन घटस्य संबन्धो 
भविष्यतीत्यच्यते, तस्मिनेव ` कारे धटोऽसननिति विप्रतिषिड । 
मभिधीयते, भविष्यन्धयोऽसाभेति, नभविष्यतीत्यथेः, अयं धटो | 
न वसत इति यदढत्‌। अथ प्रागुत्तधटोऽसन्ित्य्येत-घयार्थ 
वृत्तेषु डलारादिषु तत्र यथा व्यापाररूपेण वतेमानास्ताव- 
कुलालादयः, तथा घटो न वतेते -इत्यसच्छब्दस्याथशचेत्‌, न । 
विरुध्यते, कस्मात्‌ १.स्वेन हि भविष्यत्रपेण धटो वतेते, -नहि { 
पिण्डस्य वत॑मानता, कपाटस्य वा, षटस्यभवति, न च तयोः 1 

विष्यत्ता धरस्य, तस्मा्कलालादिव्यापारवतेमानतायां 
्रा्तयततेधैटोसन्निति न विरुध्यते । यदि धरस्य यत्संभविष्यत्ता 
कार्यरूपं ततमतिषिष्येत । ` तसतिषेषे विरोधःस्यात्‌, नतु । 

# तद्भवान्मतिषेषति, नच सर्वेषां क्रियावतामेकेव वतेमानता 

भविष्यतं वा 1 - अपि च चतुमिभानामभावानाप्‌, षटस्येतरे 6 

तराभावो घशदन्यो इष्टः-यथा पटाभावः पटदिरेष, न घट । 

स्वरूपमेव । नच धटामावः सन्पटः; अभावालकः, कं तरिः ¢ 
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भावरूपएव । एवं षरस्य  प्रास्प्रष्वंसात्यन्ताभावानामपि ष 

# दन्यतवस्यात्‌, षटेन व्यपदिश्यपानतवात्‌,. धरस्येतरेतराभाव 
तयेवभावासकतामावानाम्‌ । एवंच सति, षटस्यत्रागभाव | 
न घटस्वरूपमेव प्रायलत्तेनौस्ति । अथ धटस्यपागमा्र श 
धटस्य यत्स्वरूपं तदेबोच्येत, घटस्येति व्यपदेशानुपपरत्तिः । अ 

| करपयेत्वाव्यपदिष्येत, शिखापुत्रकस्यशरीरमितियद्वत, . तथा | 
घटस्य भागभावइति कसितस्येबाभावस्यं प्रयेन. व्यपदेड,¶| 
घटस्रूपस्येवं । अथार्थान्तरं .घटाद्धटस्याभाव्डति ऽर | 
मेतत्‌ । रिंचान्यत, परायत्तः शदाविषाणवंदभावभूतस्य १ ्‌ 
स्वकारणसत्तासम्बन्धालुपपत्ति, दिनिष्टलासंबन्धस्य " ब 
सिद्धानामदोष इतिचेत्‌, न भोवाभावयोरयुतसिद्धतादप्ः ४ / 
भावभूतयोदहिं युतसिद्धता अयुत्रसिद्धता . वा . साठ र 
भावाभावयोरभाव्रयोबां । . तस्मात्सदेवकार्य तेरी | 
सिद्धम्‌ ॥ | ¦ < 
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वेदान्त सिद्धान्त मते मात्तण्ड १११ 
ध न 


खरत्युरिति, अशनायादीत्याद ! ब॒ुद्धयात्मनोऽशनाया धमे इति 

स॒ `एष बुद्धयवस्थो दिरण्यगभांमृत्युरिद्यच्यते तेनखत्युनेदं 

का्मावृतमासीत्‌, यथा पिण्डावस्थया मृदा ` घटादय अध्रृताः ¢ 
स्युरिति तदत्‌ । तन्मनोऽकुरुत, तदिति मनसा निर्देशः, स 

प्रकृतो मतयः ` वक्ष्यमाणकायेसिसृक्षंया तत्‌ कायोोचनक्षमम्‌ । 

मनः - दाब्दवाच्यं सेकख।दिलक्षणमन्तःकरणय, ` . अङ्करुत । 
कृतवार्‌ । केनाभिप्रायेण मनोऽकरोदिति, उच्यते-अ।सन्ी 
आसबान्स्या भवेयं, अदमनेनात्मनामरनसा मनस्वीस्याभित्यभिं 
प्रायः ।.सः प्रजापतिः अभिव्यक्तेन मनसा समनस्कः सच्‌, अचेच्‌ 
अर्चयन्पूजयस्‌ आत्मानमेव कृतार्थोऽस्मीति, अचरत्‌ चरण ( 
मकरोत्‌ । तस्य प्रजापतेः अच॑तः पूनयतः आपः रसाभिकाः ¢ 
पूजाङ्गमूताः अजायन्त उत्पन्नाः । अत्राकादाममृतीनां याणा" 
मुतत्यनन्तरामिति वक्तव्यम्‌ श्ुत्यन्तरसामथ्यांव बिका ( 
संभवाच सृष्टिक्रमस्य । अच॑ते पूजां ङवते बै मे मयं क्‌ उदकम्‌ । 
अमूत्‌ इति एवममन्यत यस्मान्श्सयुः, तदेव तस्मदबहेतो 

अकस्य ` अग्नेर्मेधक्रलपियोगिकस्य अकैतम्‌ अकत 

रित्यर्थः । अगेरकनामनिषैचनमेतत्‌ ` अचैनादसदत । 
पूजाकरणादप्तबन्धाचाग्परेतदरीणं नामाकडति । यः एवं यथोक्तं 
अकैस्यार तवेद जानाति, कम उदकं सुखं वा नामसामान्यात्‌; ५ 
छे इत्यवधारणार्ो, भवत्येवेति, अस एवैविदे एवंविदर्थभवति 


4 4 0 





=> ० -- १ ऋय 9 ~ त 
1 17 2 









हनक्नन्वातीनकनकागननननननननकनक्नकन ¦ 
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| 

| । 

ड ४ 
प्रथमः पाद्‌ः ` ` | 
। 

| 


| मर इवरयोऽनिररि पमार 


अथः इहदारण्यकोकनिवःदि कथमार्फाये) | 


^ * व 
¢$ 3 १ | | 





| चतुथ कालणर्‌ः तजमंजाः । 
| आलेषेदमग्र आसीसुरुषनिषः सोऽलुवीक्षयनान्यदामतरः 


परयत्सोऽदमस्भीत्यगर वयाहरतत्तोऽदेनामाभवत्तसादणेतं 
मन्तितोऽदमयंमित्येवा्र उक्ताथान्यन्नाम प्रब्रूते यदश्यमबतिए 
यूर्बोऽस्मात्सवेस्मात्सवांन्‌ पाप्मन आओषत्तस्मातयुरूष 
हवैसतेयोऽस्ातपूो भूषति य एवंवेद । १। , ` “ “| 


| सो बिभेत्तस्मादेाकी बिभेति स हायमीकषांचके यनद, 
नास्ति कस्माज बिभेमीति तत एवास्य मयं वीयाय कल, | 
 भेष्यदितीयादे भयं भवति ॥२॥ `. ` न 0 


८ त्धद्‌ तद्येव्याङतमासीत्तनाम ह्पाभ्यामेव ०४ वि ५ 3 1 | 
| नामायमिदश्र्पइतितदिदमष्येतरिं नामरूप 0 ४५ 
[दोग एतन 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड ११३ 


[> च न 


भवत्यासेत्येगोपासीतात्रह्येते सवे एकं भवन्ति। तदेतलयदनीयमस्य 
सवेस्म यदयमातानेन श्चेतर्सपषिद । यथा ह वे पदेनाविन्दे 
देवं कीतिश्शछोकंषिन्दते य एवंवेद ॥ ७ ॥ 


तसिन्काठे, परोक्षत्ात्सवेनाम्ना अग्रत्क्षामिषानेनामिधीयते- | 
मृतकालसेबन्धितादग्याङृतभागिनोजगतः य॒सग्रहणाथं मेतिष्य- ५ 
प्रयोगो ह-शब्दः. एवं ह तद। आसीदिल्युच्यमाने सुखं तां § 
परोक्षामपि जगतो बीजावस्थां प्रतिपदते-युषिष्ठिरो इं किट 
राजासीदिल्यु्गं यद्वत्‌, इदमिति व्याहृतनामरूपात्मकं साध्य । 
साधनरक्षणं यथावर्णितमवधीयते, तदिदंशब्दयोः परोक्ष 6 
प्रलक्षावस्यनगढाचकयोः . सामानाधिकरण्यादेकतमेव परोक्ष । 
्लक्षावस्थस्य जगतोवगम्यते, तदेवेदम्‌, इदमेबच तदग्याङृत ( 
मासीदितिः 1 अथैवं सति नासत उदत्तिनंसतो ` विनाशः ¢ 
कारयस्येत्यवधतंमवति । तदेर्वभूतं जगत्‌ अनव्याहृतसत्‌ नाम- ं | 
| ल्प,भ्यामेवनाम्नारूपेणेवच, व्याक्रियत । व्याक्रियतेति कमकत 
॥ परवोगात्तत्छयमेवालसव व्याक्रियत-ति आ अक्नियत-विस्पटं | 
| नानि ४ 


7 अ 6 अ= 


# 
भाव्यः ¦ 
॑ तद्धेदपिति 1 तदितिवीजावस्थं ` जगतरायततेः तदि | 
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११४ | धथमः पाव | 


॥ 0 9 + 1 


॥ नियन्तृकतसाधनक्रियानिमित्तम्‌ ।. असो नामेति सवैनाम 
विदोषाभिधानेन नाममात्रं व्यपदिशति । देवदत्तो युस 
इति घा नामास्येत्यसोनामा अयम्‌ । तथा इदमिति श्ण | 
दीनामविदोषः । इदं शुञ्मिदं कृष्णं वारूपमस्येतीदंरूपः। तद 
अग्याछरतं वस्तु,एतरि एतस्मि्नपिकाडे नामरूपाभ्यमिव 
असौनामायमिदरूपइति । यदर्थः सर्वशाल्रारम्भ;; य 
विययास्राभाविक्या कतैक्रियाफाध्यारोपणा इता, यः | 
स्ैस्य जगतः, यदात्मके नामरूपे सछिरादिवखच्छार 
मिव केनमन्याङ्ते ग्याश्षयेते, यश्चताभ्यां नामह्पाम्यां विछ || 
स्वतो नित्यश्यदबुद्धमुक्तस्वभावः-स एष अग्थाक्ृते आत | 
नामस्पे व्याङ्वैस्‌, बह्यादिस्तम्बपयन्तेषुदंेभ्बिह 
अये ष्वरानायादिमत्सुप्रविष्टः ॥ ` 













नन्वभ्याङ्ृतंः स्वयमेव ` व्याक्रियतेलयकघम्‌ ल क गि 
दानीयल्यते-पर एव लासा अव्याहृतं गाङ 
इति । नैष दोषः-परस्याप्यासनोऽग्याकृतजगदासते तदम 0 
कितलात्‌ । आश्षिघिनियन्त्कतैक्रियानिमितत. टि ज ` _ | 
व्याक्रियते त्यवोचामः । इदंशब्दसामानािङरण्य _ वि ॥ 

। यथेदजगाभियन्त्ादयनेककारकि 


नद्स्याङ्खतम्‌ = , 
¢णेन ९ ॥ तथा (8.88 अपरित्यङ्गान्यतमविेषवदेव च. १ 

१ # ९ १3 ` १.११ 9 ॥ ०.६ ४ १ (> ४ @ + 

1 
(व ^ ध न १ ~~ 
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न 2 


ग्याकृताव्याकृतमाघं त॒ विरोषः । ष्टश्च लोके विवक्षातः शब्द ( 
प्रयोगो अम आगतो भामः शल्यः . इति-कदाचेदभाम शब्देन 
निवासमात्रतरिवक्षायां आमः . शल्य ` इति शब्दप्रयोगो भवति 
कदाचिभिवासिजनविवक्षायां आम आगत `इति, कदाचिदुमय | 
विवक्षायामपि भ्रामशव्दप्रयोगो भवति भ्रामं च न प्रविरो 6 
दिति यथा-तद्रदि्ापि जगदिदं व्याकृतमन्या्ते चेत्यभेद विव | 
्षायामात्मानासनोवति व्यपदेदाः। तथेदं जग यतिविनाशां 
सकमिति केवरुजगदश्यपदेशः । तथा “महानज आसा | 
अस्थूलोऽनणुः" सएषनेति नेतिशत्यादि केवखातमनग्यपदशः ॥ 


ननु परेण ग्यक्त्री ग्याछृतं सवतो ग्यां सवेदा जगत्‌, 
स कप्रमिह प्रविष्टः परिकसप्यते, अप्राषिष्टोहि देशः परिच्छिन्नेन 
प्रवेष्टं श्यते, यथा पुरुषेण आमादिः, नाकाशेन चित्‌, नित्य 
प्रविष्टत्वात्‌ । पषणसपादिवद्धमान्तरेणेति चे्-अथाषिस्याद- ¢ 
नपर आता स्वेनैव स्येण प्रविवेश, किं तदि, तत्स्थ एव | 
धर्मान्तरेणोपजायते, तेन प्रविष्ट इ्युपचयते, यथा पाषाणे ९ 
सदजोऽन्तस्थः सपः, नारिकेठे बातोयम्‌-न' “ ततसक्षा तदेवा { 
्राबिदात्‌" इति अतेः! यः खटा स भावान्तरमनाप्न्न एव कायं ¢ 
सृष्टा परवासाविशदिति शिश्ये. । यथा युक्ला गच्छति | 
इति भुजिगमिक्रिययोः पुबोपरकाखयोरितरेतरविच्छेदः अवि 


(11 
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११६ प्रथमः पादः 
| शिष्य कतं, तवदि सया, ई 


शिष्टश्च कतो, तढदिहापि स्यात्‌, नत॒ स 1 
। जनन एतत्स मवति । नच स्थानान्तरेण पियुज्य स्थानान्त 
¢ 
¢ 















संयोगलक्षणः. प्रवेशो निरयवस्यापरिच्छिन्नस्य. चछ, । 
सावयव एव प्रवेशश्रवणादिति चेत्‌, न, "दिष्योहयगूतेः एलः 
` निष्कटं निष्कियम्‌ इत्यादि तिभ्यः, सवे उ्यपदेश्यषमकिरि 
प्रतिषेधश्चतिम्यश्च प्रतिमिम्बप्रेदायदिति चेत, न, वस्वन्तं 
विपरकषीलपपते। द्रव्ये णपवेशवदिति चेत्‌ न, अनाधितता्‌। 
नित्यपरतन्तरस्यैवाशितस्य ग॒णस्य द्रव्ये प्रवेश उपचयते, ¢ 
ब्रह्मणः स्वातनत्रयश्रवणात्तथा प्रवेश उपपद्यते । फे बीज 
चेत, न सावयवलब्टिक्षयोतत्तिबिनाशादिषमवलप्सङ्गात्‌ । 
चैवं धमेव ब्रह्मणः,  “ अजोऽजरः °. इत्यादि सलि 


| 
| 
| 
। 

| 
| 
। विरोधात्‌ । अन्यणएवसंसारी परिच्छिन्न इह भवि तिला | 





“सेयं देवतेक्षतः इत्यारभ्य “नामरूपे व्याकरवाणि * श, व | 
एव परेशब्याकरणकवतश्वतेः । तथा. . ` तत „प्री | 
प्राबिदात “स एतमेव सीमानं  विदार्थेतया दारा भ्ाप्यत व + 
णिरूपाणि विचित्यधीरो नामानिङृतामिवद ^ ल १ 
लवं मार उत वा - कमारी लंजीणो दण्डेन वसि! 9. र | 
विपदः स्यल्पम्‌› इति च मन््रवणाजञ परादन्यस्य प | 

 प्रबिष्टानामितरेतरमभेद।त्यरानेकत्वमिति . चेत्‌, न, ' _ | 
पवो बह्मा निषि "एकः सम्‌ बहुधा विवार" => 
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प स 


वूननुपरविष्टः ` ˆ एकोदेवः सवेभूतेषुगूढः सर्वव्यापी -स्वैमूता 6 | 
न्तरात्माः इत्यादिश्चतिम्यः.॥ | 


्रवेरा उपपद्यते नोपपद्यत इति-तिष्ठव, तावत्‌अविष्टानां संसा | 
रितात्तदनन्यता् परस्य संसारित्वमिति चेत्‌, न; अशना | 
याद्यत्ययश्चुतेः ¦ स॒खितदुःसित्रादि दशनोन्नेति चेत्‌, न, न 
रिप्यते रोकटुःसेन बाह्य" इति शते,. । प्रत्क्षादिविरोधा ¢ 
युक्तमिति चत्‌, न,उपाध्याभ्य जनितविदेष विषयत्वात्‌ पर्यक्षदे। ्‌ 
॥ ‹ नदृशरशरं प्वेः ` “ तित्नातारमरे केन शरिजानीयात्‌ › ‹ अत्र 
तं. विन्नात्‌ > इत्ादिश्वुतिभ्यो. न अ।तविषयं विन्नानम्‌ . 
तदि बुद्धयादपाध्यासप्रतिच्छायाविषयमेवं “ सुखितोऽहं ° 
दुःखितोऽद्‌ ° इत्येवमादिप्रत्यक्षविन्नानप्‌, ' अयम्‌ अह्‌ ?" | । 
इति विषयेण विषयिणः सामानाधिकरण्योपचारात, “ नान्यदतो- € ` 
ऽस्तिद्रष्टु  इत्यन्यात्मप्रतिषेधाच । देहावयवषिरोष्यत्ा् ` सुखं 4 ` 
दुःखमो्िषयधमेलम्‌ । ' आतनस्तु कामाय › इत्यासाथैतश्वुते 
रयुक्तमिति चेत्‌, न, ` य॒त्र वा अन्यदिवरस्यात्‌, इत्यविद्या 
विषयामाथेत्वाभ्युपगमात्‌, तत्केन कंपद्येत्‌, ' नेह नानास्ति | | ्‌ 
किचन ‡ ‹ त॒त्र को मोहः कः शोकएकत्मनुपस्यतः ° इत्यादिना ९ ` 
विद्याविषये तसतिपेभाच न आलधमेतम्‌। ताकिंकसमयविरो. ९. 
ादुकतभित चेत्‌, न, य्साप्ामनो दुःसिलाकुपरः न दि {. 
न क र क, " 
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११८ . प्रथमः पाद्‌ 
2 न सो अ क थ र स 


। दुःखेन प्रत्यक्षविषयेणासनो विरोष्यतम्‌ , भ्रतयक्षाबिषयतरात। 
 आकारास्यशयुणवत्ववदात्ममो दुःखित्वमिति चेत्‌, न, ए 
प्रत्ययविषयत्वायुपपत्तेः । नहि सुखग्राहकेण प्रःयक्षविषयेण श्च | 
येन नित्यामेयस्यात्मनो विषयीकरणसपपद्यते । तस 4 
विषयीकरणआत्मन . एकतादिषस्यभावप्रसङ्गः ..‹ 
विषयविषयितम्‌, दीपवदिति चेत्‌, न, युगपदसंभवात्‌, अ | 
न्यंशालु पत्तेश्च । एतेन विज्ञानस्यप्राह्यग्राहकलतवं प्रदयुत^ | 
भतयश्षायमान्रिषययोश्र दुःखासनोशणाणिते न असार | 
 ःखस्य नित्यमेवपरलक्षविष्यतात्‌, रूपादिसामानाधिकः५| 
मनः सेयोगजतेऽप्ात्मनि दुःखस्य, सायवलविक्िा 
 नित्यलप्रसङ्गात्‌ । न द्यविङ्कत्य संयोगिद्रव्यं गुणः र | 
` अपयन्वा इष्टः कचित्‌ । नच निरवयवं विक्रियमाण ट क 
 अनित्यगुणाश्रयं बा नित्यम्‌ । नचाकारा आगमवा ती | 
 तयाभ्युपगम्यते । न चान्यो दृष्टान्तोऽस्ति- । `विक्रियम न | 
` तसमत्ययानेवृततेः नित्यमेवेति ` चेत्‌, ्न्यस्यावयवा „ | 
 ग्यतिरेकेण विक्रियानुपत्तेः । सावयवत्वेऽपि नित्यलमिति 
# न, सावयवस्यावयवसंयोगपूवैकतेसति विभागोपपत्तेः ' 
१ दिष्वदरोनाननेति चेत्‌, न, अचुमेयलातसंयोगपुवैवस्य । ९ क + 
 ‰ सनो इःखायनितयणणाश्रयलोपप्तिः । क परस्या त म 
‰.च दुःखिनोऽभावे दुःखोपरामनाय शालरारम्भानथक्य्‌ ५००: 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः ११९ 
स 


न, अत्रियाष्यारोपित दुःखित्रभमापोदाथ॑तात्-आतमनि भरकृत ( 
संस्यापूरणममापोहवत्‌, . -कसिपितदुःख्यामाभ्युपगमाञ्न -॥ ¢ 
जठयादिपरतिमिम्बवत आतमप्रवेराश्च प्रतिषिम्बवत्र ग्याङते 
कारये उपलम्यत्वम्‌ । प्रादत्तरनपलन्धआत्मा पात्य च 
सुट व्याहृते जुदधेरन्तरुपरभ्यमानः, सूयां दिप्रतिषिम्बबजलादौ 
कार्यं सृष्टा प्रविष्ट इव रक्ष्यमाणो निर्दिश्यते-स एष इह प्रविष्टः 
` ततृक्षततदेवानप्राविशत्‌ ` ˆ स एतमेवसीमानं विदा्येतयाद्ारा 
प्रापद्यत ` “ सेयेदेवतेक्षत दन्तादमिमास्तिसोदेवता अनेनजीवे- 
नासनाचुप्रविश्य ` इत्येवमादिभिः । नतु सवेगतस्य निरवयवस्य 
दिग्देश काटान्तरापक्रमणप्राषिलक्षणः प्रवेशः कदाबिदय्युपपद्यते । 
। नच परादामनोऽन्योसतदरष्ा ˆ नान्यदतोऽस्तद्रष्टर  “ नान्य- ¢ 
दतोऽस्तिभोत्‌ ` इत्यादिश्वतेः-इत्यवोचाम । उपलभ्यत 
सृ्टपरवेशस्थित्यप्ययवाक्यानाम्‌, उपर्ग्धेः पुरुषाथतश्चवणात्र- 
आत्मानमेवावेत्‌" ' तस्मात्तत्सवेमभवत्‌ः “जहयविदापरोति. परम्‌ 

सयो हवै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रहमवभवतिः ˆ आचार्वार्‌. पुरुषो वेदः १ 
“ त॒स्य तावदेव चिरम्‌" इत्यादिश्चतिभ्यः, ' ततो मां तत्रतो | । 
 ज्ञाला विदातेतदनन्तरम्‌" 'तद्धबप्यं ` सवेवरि्यानां प्राप्यते ¢ 
हतं ततः" इत्यादिस्छतिम्यश्च ॥ भदददीनापबादाच्च, ¢ 
 सृष्ट्वादिषाक्यानामालमकतदशेनाथपरत्रोपपनतिः 
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१२० ` ` प्रथमः पाद्‌ः 
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आनखभेभ्यः-नखाग्रमयादमात्मनश्चैतन्युपरभ्यते । 
तत्र कथमिवप्रवि्ट इ्यार--यथा लोके, शुरषाने रोषं 
असििनिति श्ुरधानै तस्मिन्नापितोपस्कराधाने, श्वरः अन्त 
उपलम्यते-अवहितः प्रवेशितः, स्यात्‌ यथा वा शि्म्भरः अगि 
विस्य भरणात्‌ चि॑भरः कंङाये नीडे अग्निः काष्ठादी 
दितः स्यादिः्युवतेते, तत्र हि सं मध्यमान 
च शरः शचरमान एक देशेऽवस्िितः, यथा चाग्निः काठ सौ 
व्याप्यावास्थतः, एवं सामान्यतो विदोषतश्च दह 
स्थित आसा, तत्र हि स प्राणनादिक्रियावाय्‌ दरनदिरि 
बाश्वोपरुभ्यते 1 तस्मात्‌ तत्र एवं परविष्टं तम्‌ आला" ~| 
नादिक्रियाविशिष्टम्‌, नपर्यन्तिनोपठमभन्ते । . नन्वा 
षेधोऽयय्‌-- तेनपश्यन्ति * इति दर्शनस्याप्रृतला६ त 
दोष ृ्टयादिवास्यानामासेकलपतिप्थपरलालङृतमव | 
द्रीनम्‌ › ° रूपरूपं प्रतिरूपोबभूव तदस्यरूपं प्रति पा 
इति मंत्रवणोत्‌ । तश्प्राणनादिक्रियाविरिष्टस्यद 
अक्तः असमस्तः, हि यस्मात्‌, सः प्राणना 
कतः पुनरछृत्नत्मिति, उच्यते-प्राणनेव प्राणन ` _ 
§ प्राणोनामप्राणसमास्यः प्रणाभिधानो भवति, ज „9 
| । लादि प्राणः पराणितीसयुच्यते, नान्यां्रियांङवेस्‌-यथ ती 
पपचकहति, _ _ . तस्मातिियान्तरविरिषटसया व= 
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वदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १२१ 
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हि सः । तथा . षदच्‌ वदनक्रियां . वेन्‌, वक्तीति बाक्‌ पर्यस्‌ ¢ 
चक्ुः, च॑ इति च्यः दरष्टा भृण्वर्‌ शृणोतीति ओत्रस्‌ ! प्राणन्नेव 
रणो वदन्वाङ्‌, इत्याभ्यां ्रि्रारक्लुद्धबः: दशितो भवति । 

| ( “परयंश्ष्वुः भ्रण्वसचश्रोत्रम्‌ "इत्याभ्यां विज्ञान शक्सयुद्धवः प्रदस्यते, 

|. नापशूपतिःग्रलादि्ञानराक्तेः । भरोजरचश्ुषी चिज्ञानस्य साधने, 
॥ 


न 


विन्नानंतु . नामरूपसाधने नहि नामरूपर्व्यतिरि क विज्तयमस्ति, 
तयोश्रोपलम्मे करणं चक्षुःश्रोत्रे । श्रिया च. नामरूपसाध्या 
% आ्राणसमवायिनी, तस्याः प्राणाश्रयायाः अभिव्यक्त वाक्करणम्‌, 
॥ तथा पाणिपादपायुपस्थास्यानि, सर्वेपासुपखक्षणा्था वाङ्‌ । एत 
( देवहि सर्वं व्याकृतम्‌-' यैवा इदं नाम स्यं कमं ` इति हि 
# वक्ष्यति \ मन्वानो मनः-परते इति ज्ञानराक्तिषिकासानां साधारणं 
करणं मनः-मनुतेऽनेनेति, पुरुपस्तुकतासन्मन्वानो मन इद्युच्यते 
तान्येतानि प्राणादीनि, अस्यात्मनः कमेनामानि कमजानिनामानि 
कर्मनामान्येव नतु वस्तुमाच विषयाणि,अतो न छत्स्नातमवस्तवद्योः 
तकानि-एवं द्यसावातम प्राणनादिक्रियया तत्तत्कियाजनितप्राणादि ( 
नामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणो षयोत्यमानोऽपि । स योऽतः अस्मा- 6 
लाणनारिक्रियासयदायात्‌, एकैकैपराणं चक्चरितिवा विरिष्मसुप ` ॥ 
संह्तेतरविरिष्टक्रियात्कर्‌, मनसा अयमासेदयुपास्ते चिन्तयति 
नसवेद नसजानाति ब्रह । कसप्रा्अङृत्नो ऽपमस्तः हि यात्‌ 
एषआसाअसालाणनादिसयुदायात्‌, अतः प्रविभक्तः, एककेन 
८ अअ, 


(: (० ६ 


= 4 ( "क ४ न न्क 
[१ न 1 रेरे ये 
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न 





((-0. 1\/1(1111415511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 66810011 
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पिरेषणन विशिष्टः, इतरधमान्तरायुपरहरात्-भवति । य| 
मेवं वेद-“द्यामि' श्रृणोमि' 'खरामिः इति बा समा 
विशिष्टं वेद, तावदञ्चसाङ्घतस्नमाप्मान न वेद्‌ ॥ 













कथेपुनः पयन्वेदेत्यार्‌-आसत्येव आसेति-परग | 
विरोेपणानियन्युकतानि तानि यस्य सः। आपरसतान्यतठुच 
स॒तथा छृत्लविदषोपसंहारी सर्‌ छृत्नोभवति । ष्ठ १ 
दि प्राणाहयाधिषिदषकरियाजनितानि विरेषणानि गद ५ | 
तथा च वक्ष्यति-ध्यायतीव ठेडायतीव इति । तः भी 
बोपासीत । एवं कृसर ह्यसौ खेन वस्तुरूपेण गह्यम 
 क्मात्छत्स इत्यारोक्याह-अनास्मिन्नासनि, 12 ष | 
9 पाधिके, जलपुयेपरतिविम्बभेदा इवादित्ये, १ 
विशेषाः प्राणादिकमजनामरभिषेया यथोक्तादयेत 
भवन्ति प्रतिपयन्ते ॥ 
१ 


एकममि > 










आतेत्यवोपासीत  इतिनापुव॑विषि, १६१ 
| यतसाक्षादपरोक्षादरहय ° “ कतमआसेति-- या कि 
१ शतयबमा्यासमरतिपादनपराभिः श्तिभिरामविष" । 
४ दितस्‌ ` तत्रामसखरूपविज्ानेनैव तद्विषय भानत 
9 कारकादिक्रिय पणाि विचानिव्‌6 ८४ 
व 
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वदार्प सिद्धान्त मत मात्तण्डः १२९ 


1 (1 


¢ 


= सितव्यः" इत्यायाक्रियैव विधीयतेत्नानास्मिका । तथाबोचाम 
व्ेदोपासनशब्दयोरेकाथंलमिति । भावनांशत्रयोपपततेश्च-यथाहि & 


निवतितायां कामादिदोष।(लपपत्तेरनातचिन्तानुपपत्ति, पारि 
शेष्यादासचिन्तेव ! तस्मात्तदुपासनमस्मिन्पक्षं न विधातव्यम्‌, 
प्राप््ात्‌ । 


विधिः स्यात्‌, ज्ञानोपासनयोरेकते सत्यप्राप्तत्रात्‌, ` न स वेद्‌ 
इति चिन्नानं प्रस्वुत्य ' आसेदयेवोषासीत ` इत्यभिधानाढेदी 
परसनशब्दयोरेकाथतावगम्यते । अनेनद्येतत्सर्ववेदः आसान 
मेवावेत्‌ इत्यादिश्वुतिभ्यश्च विज्ञामसुपास्नम्‌ । तस्य चा भ्रष्ठ 
त्वादिष्यरैतम्‌ ! न च सखरूपान्वाख्याने पुरषम्रृत्तिरपपद्यते । 
तस्मादपूवेविधिरेवायम्‌ । कमविधिसामान्याच-यथा यजेत 

जुहुयात्‌ ; इत्यादयः कमैविधयः, न ते रस्य ` आसेल्यवा- 
पासीत °“ आत्मावा अरेद्न्यः * इत्यायात्मोपासनविधेविशेषो 
ऽवगम्यते । मानसक्रियाला् विन्नानस्य-यथा ˆ यस्येदेवताये ¢ 
हविगृदीतम्‌ स्यात्तां मनक्षा भ्यायेदरषट्ूकरिष्यर्‌ › इ्यायामानसी 
क्रियाविधीयते, तथ “ आस्मेदवोपासीत ` ' मन्तभ्योनिदिध्या ¢ 


तिष्टत तावत्‌-पाक्षिक्यात्मोपासनप्रािनित्यावेति }. अपूव । 
| 






८ यजेत > इत्यस्यांभावनायाम्‌, क्रिय १ केन ९ कथम्‌ १ इति 
माव्याचाकक्षापनयकारणमंरा्यमवगम्यते । तथ। ˆ उपापीतं * 
वः 


0 अ अ अ £ 
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१२४ पथमः पाद्‌ 
वव 9 


इत्यस्यामपिभावनायां विधीयमानायाम्‌ , कियपासीत१केनीए| 
सीत १ कथयुपसीतश्डत्यस्यामाकाक्चायाम्‌, ' आसानश्प॥ 
मनसात्यागव्रह्मचयेशमदमापरमातेतेक्षादातिकतग्यताय | 
इत्यादिशासेणेव समथ्यतेअंरोत्रयम्‌ । यथा च एत्लस्यदय | 
मासादिप्रकरणस्य दरोपूणमासादिविध्युदेरलेनोपयोग, ५। 
मोपनिषदासमोपासनपकरणस्यासोपासनविष्युदेशवेनैवेपया! 
नेतिनेति ` ` अस्थूलम्‌ ` ‹ एकंमेवादितीयम्‌ ` 
तीतः इत्येवमादिवाक्यानायुपास्यामखरूपव्िपपम" ` 
योगः । एठेच मोक्षोऽविययानिवृत्तिव ॥ ॑ 















अपरे व्णयन्ति--उपासनेनातमबिषये विरिष्टं ॥ नत । 
भावयेत्‌, तेनातमाज्ञायते, अविद्या निवतैके च तदेव 
वेदवार्वयजनितं विज्ञानमिति । एतस्मि 9 
र्ना ऊुषीत ` ' द्रष्टम्यः ओतव्योनिदिष्यासितव्य 
= ग्यः, इत्यादीनि ॥ 


न 







न अथोन्तराभावात्‌ ! न च आसेत्येबोपासीत ' ` 
१ कस्मात्‌ २ आतमस्वरूपकथनाना्मप्रतिभेधव । 
¢ व्यतिरेकेणायीन्त्रस्य कर्तव्यस्य मानसस्य ब्य 

विः त्रि विधेःसाफस्यंम्‌, यत्र॒ ` विधिवार्बय भण 


तै स (न 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः १२५ 
1 
#॥ विज्नानग्यतिरेकेणपुरुपभरवृ्तिम्यते- यथा “दशपूर्णमासाभ्यां 
# स्गकामोयजेत ?: इ्येवमादो । नहि दकेपणेमासबिधिवाक्य 
जनितविक्नानमेवदशेपुणमासदिष्टानम्‌ `। तचाधिकारा- ( 
पक्षानुभावि ! नतु ` नेतिनेति ` इत्याद्यासप्रातपादक्वाक्य ¢ 
जनितध्िन्नानव्यतिरेकेण दरेपूणमासादिबत्पुरुषन्यापारः संमव- 6 
ति, सवेव्यापारोपरामहेतुतात्तदाक्यजनिताविक्ञानस्यनष्टदासान 
{ विन्नाने "प्रवृत्तिजनकम्‌ ` अत्रह्यानात्मधिज्नानानेवतकलाच 
॥ ‹ एक्मेवादितीयम्‌ ° ` तत्वमामि' इत्येवमादिव्यानाम्‌ न च | 
। तन्निवृत्तौ प्रवृत्तिरुपपदयते विराधात्‌ वाक्यजनित & 
विन्नानमानान्राब्यानात्मविन्नाननिव्रत्तिरिति चेत्‌, न, ` तत्वमापेः 
। › ‹ अवेद्‌ ` ˆ एकमेवाद्वितीयम्‌ ° 
। 





ब्रहेवेदमंमृतम्‌ ° “ नान्यदतोऽस्ति ` ˆ तदेव दयति ५०८. 
इत्यादिवाग्यानां ' तदादितात्‌ 1 द्रष्टम्यिषेविषयस का 
तार्नाति चेत्‌, न, अथान्तराभावादिद्यक्तात्तरत्ात्‌ 
खरूपसंमपेरे वास्यः “ त्वमति इत्यादिभिः वणकार एव | 











{ पिलयुक्तक्तरमेतत्‌ । ` आलखस्पान्वाल्यानमात्रेणमविननाने 

# विधिमन्तरेण न भ्रवतैतः इति चेत्‌ , न, आसवादिवाज्यश्रवणे ¢ 

{ नासविक्ानस्यजनिततरात्‌-किंभोः कतस्य करणम्‌ । तच्छ ¢ 

 क्णपिन प्रवतेत .:इति ेत्‌;; न, ` अनकस्थपरपङ्गात-यथास्‌ 
व 


नन मिय व 
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वादिषाक्याथेश्रवणे विधिमन्तरेण. न प्रतते, तथा श्चि 
वाक्यथेश्रवणेऽपि विधिमन्तरेण नं प्रवतिष्यत §| 
विष्यन्तरेक्चा, तथा तदथंश्रवणेपीर्यनवस्था प्रसव्येत ॥। 
कयजनिताल्ञानप्टति संततेः श्रवणविननानमत्रास | 
त्रतरभिति चेत्‌, न, अरथप्राप्ततात्‌--यदेव।सप्रतिपरङ 
पाक्यश्रवणादत्विषयं विज्नानयुल्ययते, तदेव तदवप 
तद्विषये मि्याज्ञने निवतैयदेवोतफ्यते, आतविषयगिष्य्ष 
निवृत्तो च तसममवाः स्मृतयो नभवन्ति सामाविधाजा | 
वस्तुभेदविश्या; अनथलावगतेश्च-आलसावगतो हि श्य 
अन्यद्स्तु अनथेत्वेनावगम्यते, अनित्यदुःखा शद 

वत्वात्‌ आसवस्तुनश्च तद्विरक्षणलात्‌, तस्मादन | 
| समृतीनामात्मावगतरभवप्रापति, पारिशेष्याद्‌ | 





व नः 


सयृतिपततरथैत. एव भावामगरयियलम्‌ शोकमोहभयााए । | 
दुःखदोषनिवतेकलाच . तस्समृतेः--विषरीतक्नान | 
मोदादिदोषः,. तथा च तथकोमोहः, विदधन्न विभेति ॐ ¢ 

जभयेजनकमापोऽति 'भिथते इदय्रनयः इदि द 
निरोषस्तदथौन्तरमितिवेत्‌-अथापिस्याबिदरतिनिरोष€, 

५ | तन्त्रातरेषु . च क ० 
तया अगरगतलवाद्मेयलमितिवेत्‌-न, मोक्ष" 
.# गमात्‌ । नदि वेदान्तेषु जह्यात्मविज्ञानादन्य८. 
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वेशन्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १२७ 
त क त्‌ 


साधनतेनावगम्यते-आत्मानमवावेत्तस्मात्तस्सवंमभवत्‌ बह्यवि- 
दाशोतिपरम्‌, स यो ह वैतत्परमं बह्यपेद नदयैवभवति आचायवान्पु 
रुपोवेद ° ' तर्य तावदेवचिरम्‌ "अभयं हि वैगरह्यभवाति। य एवविद 
त्यवमादिश्चतिशतेभ्यः । अनन्यस्राधनलाब् निरोधस्य 
न॒ ्यामविन्नानतत्सतिसंतानव्यतिरेकेणाचेत्तघ्रातिनिरोधस्य 
साधनमस्ति 1 अभ्युपगम्येदयुक्तम्‌ , नतुत्रह्मविज्नानव्यातिरेकेण 
अन्यत्‌ मोक्चसाधनमवगम्यते 1 आकाक्षभावाचमभावनाभावः 
यदुक्तम्‌ ˆ यजेत › इत्यादोकिम्‌ ९ केन १ कथम्‌ १ इतिभावना 
का्वायाम्‌ फलसाधनेतिकतेव्यताभिः आकाङ्घापनयनं यथा, 
# तद्रदिशप्यासाविन्ननविषावष्युपपद्त इति ` तदसत्‌, एकमेवा 
# द्वितीयप ' ततल्ममति * ‹ नेतिनेति ` “ अनन्तरमवाह्यम ° 
अयमातात्रह् इत्यादिवाक्याथेविन्नानसमकालमेव सवौ 
$ काङ्काविनिदृततेः। न च वाक्याथेधिज्ञाने बिभिभरयुक्तः भ्वतेते 
विष्यन्तरमयुक्तौ चानवस्थादोषमवाचाम । नच एकमेवा 
दितिं इव्यादिवाक्येषु विधिखवगम्यत, आलासवरूपान्वा 
ख्याने नैवावसिततात्‌ । वस्तुसरूपान्वाख्यान मात्रलादप्रामाण्य 
मितिचेत-अथापि, स्यात्‌, यथा . सोऽरोदीद्यदरोशत्तदुरस्य 
श्रवस इत्येवमादौ  वस्तुखरूपान्वाख्यानमान्रलादामाण्यम्‌, 
६ एवमास्रा्थैदाक्यानामपीति चेत्‌-न विशेषात्‌ । नवाक्रयस्य 
9 वस्न्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं वा भामाणयाभामाण्यकारणम्‌ { 


~~ ~ 


1 


18.3.53 2 क 1 
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१२८ प्रथमः पाष्ठः 
क न व अ 9 | 
किंतदहि, निश्ितफख्वदिज्ञानोल्ादकलम्‌, तयत्रास्त ताण 
वाक्य; यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ 1 फिंच, मोः १ पच्छामस्ए 

आसमखरूपान्वार्यानपरेषु वा्येषुः फरवनिश्ितं च क 

ययते, नवा उत्पद्यते चेत्‌, कयमप्रामाण्यमिति। किं बान प्छ || 
भिवाशोकमोहभयादि संसारबीजदोषनिषृत्तिवित्नानफट्‌ ` 
नभ्रृणोषिवा किप्-तत्र को मोदः कः शोकः. एकतमनुपशयत # 
विदेवासिनासमविरसोदेभगवः शोचामि "तं ` माभगवान्यक | 
पारंतारयतु इत्येवमा्पनिषदाक्यशतानि २ एवंविदे | 
सोरोदीत्‌ : इत्यादिषुनिश्चितं फलवचगिङ्गान. । नवेन | 


| 
| अस्म्ामाण्यस्‌, तदप्रामाण्ये, फलवनिभेतवित्ानोवाष 
¢ 
॥ 
| 











किमित्यप्रामाण्यं ` स्यात्‌ १ तदप्रामाण्ये च ॑ 
वज्रयेषु च कोविश्चम्भःः १९ ननु दरूरणमासाद्या 
पुरुषप्शत्तेविज्नानो्ादकलासामाण्यम्‌ मालक 
तञास्तीति;; सत्यमेवम्‌; नैष ` दषः, मरामाण्यकाण॥५ | 
प्मा्यकारणं च यथोक्तमेव, नान्यतः । ¦ अलेकारपायष्‌ + ॥ 
सवपदृ्तिवीजनिरोधल्वदिक्नानोत्यादकलग्‌ . अ ग | 
पद्कवाक्यनाय;; न .अप्रामाण्यकारणम्‌ । यत्त , पि 7 ( 
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क कप र 1 - 


। पारिरेष्यादत्मनिज्ञानस्खतिरततिनिव्यवेत्यभिदितप्‌ ९ बाढम्‌- 
% यद्प्येवम्‌, शरीरारम्भकस्य कमणो नियतफललात्‌ सम्य 
# स्जञानपरा्रावपि अवश्येभाविनी प्रवरातिवद्मिनःकायानाम्‌, 
लब्धवृत्तेः कमणो बलीयस्तवात्‌-य॒क्तेष्वादिप्र्ातिवत्‌, तेन पक्षे 
प्राप ज्ञानप्रशत्तिदोवंल्यम्‌ । तस्मात्‌ त्यागवेराग्यादिसाधन 
वलावलम्वेन आस्मविज्ञानस्ण्ातिसंततिनमियन्तव्या भवति 
नत्वपुवो कतम्या प्राप्तवात्‌-इत्यवोचाम । तस्मासापवि्नान 
स्मृतिस्ताननियमविष्यथानि ` विज्ञाय पक्ता र्बीति' इत्यादि 
वाक्यानि, अन्याथासंभवात् । ननु अनातमोपासनामिदम्‌ इति 
शब्दप्रयोगात्‌, यथा ' प्रियभित्येतदपासीतः इत्यादोनप्रियादि 
गुणा एवोपास्याः, कतरि ्रियादियण्वल्माणायेवोपास्यम्‌, 


| तथा इहापि हति- पराराब्दपरयोगार्‌ आतमय॒णवदनात 
। 


ष 


वस्तु उपास्यमिति गम्यते, आतमोपास्यतवाक्यवेलक्षण्याब- 
परेणच व््यति- आलानमेवलोकमुपासीत ` इति, तत्र च 
वाक्ये, आसे बोपास्यतेनाभि प्रेतः, हितीया श्रवणात्‌ आमा 
नमेव इति, इहतु न दितीया श्रुयते, इति परश्च आलशब्दः- 
आसेव्येवोपाीतः इति, अतोन आसोपास्यः, आमंयुण 
श्रान्यः-इति त्ववगम्यते । न वाक्यदोषे आत्मन उपास्यते 
नावगमात्‌, अस्यैव वाक्यस्य ` शेषे आत्मवोपास्यते नावगम्यते ॥ 
# तदेतसदनीयमस्यसव् यदयमामाः ` अन्तरतरं यदय £ 


नि अ अ 7 अ, ०, ० 


०9.) अअ 1 
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मला" आसान शत 1" सैना | | 
१ मात्मा › आत्मानमेवावेत्‌ इति । प्रविष्टस्यदरनप्रतिषषादा | 
स्यतपितिचेत् यस्यासनः पवेराउक्तः, तस्येवददोनेवायते प १| 
# परयन्ति इति प्रकृतोपादानात्‌ तस्मादासनोऽलपास्यतेति च| 
( न, जङृत्ललदोषात्‌ । दरौनभ्तिषोऽहृत्नलदेषगपर | 
न-आसोपास्यतप्रतषेधाय, प्राणनादि करियािशष्टतेन मि! 
| णात्‌ आलनश्चेदुपास्यत्वमनभिग्रेतम्‌, प्राणनायेकैक | 
स्यामनोऽ्ृत्ललवचनमनथ्स्यात- अङ्कःस्नोेषोऽतपवे। | 
भवतिः । इति । अतः अनिकैक विरिष्टस्वासमा इलव || 
। एवेतिसिंद्धय्‌ । यत्छासमराब्दस्य इति-परः प्रयोगः, अ 
प्रत्यययोः आततत्स्यपरमा्थतोऽविषयलन्नापनार्थय्‌, ` + / 
- आलानसुपासीत, इत्येवमवक्ष्यत्‌, तथा च अथात्‌. अ य | | 
| 











रब्दपरत्ययावनु्ं तौस्याताम्‌, तबानिषटप-नितिनेति 
तारमरेकेनविज नीयात्‌, अवि्नाते विज्ञातः ` ोवाचोग तेह 
अर्यमन इत्यादिश्वतिभ्यः । यत्त आला" न | 
युपासीतः इति तत्‌ अनातोपासन प्रपङ्गनिव्रा ` | 
वाक्यान्त्रय्‌ ॥ 





अनिज्ञोतत्सामान्यात आसा ज्ञातव्यः» "क प | 
तत्र कष्मादामोपासन एव यत्र आस्थीयते- न त" नी | 
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क ककरा 


= लब्धा, छन्धव्योऽनाता सचप्रा्रः उद्याच्यादि 


वदन्त सिद्धम मत मार्तण्डः १९१ 
वथ द स 


गमनीयम्‌, नान्यत्‌, अस्यसवैस्येति निधारणाथां षषी, असि ( 
नसवैसिमिन्नित्यथैः, यदयम।त्मा यदेतदात्मतत्वम्‌, श्चन विन्नातव्यः 
मेवान्यत्‌ । न, $ तर, ज्ञातव्यतेऽपि न एथग्नानान्तरमपेक्षते 
आसमन्नानात्‌, कस्मात्‌ १ अनेनात्मना ज्ञातेन, हे यस्मात्‌ एतत्स ( 

| वभनासजातम्‌ अन्यद्यत्‌ त्सर्वं समस्तम्‌, वेद जानाति । नन्व- ¢ 
नयत्तानेनान्यन्न्नायते इति, अस्य परिखा इन्दुम्यादिरन्थेन 
वक्ष्यामः, कथं एनरेतप्दनीयमिति, उच्यते-यथा दवे रोके, पदन 
गवादिखुराङ्कितोदेशः पदमिः्युच्यते, तन पदेन-नषटं विविसित 
पद्य पदेनान्वेषपराणः अचविन्देत्‌ सभेत, एवासनि ब्धे सवेमयु | 
लभते इत्यथः ॥ / 





आसनोद्यलाभोऽन्नानमेव, तस्मात्‌ त्ञानमेवालना खाम्‌ 
न अनासखाभवत्‌ अप्रापभाधिलक्षणालसलाभः, खच्छ : छच्ध 


¢ 

९ 

6 

/ ६ 

। नन्वातनिज्ञाते सर्मन्यज्ञायत इति ज्ञाने श्ङ्ते, कथंला- 
रेभदाभावात्‌ । यत्र. छयसनोऽनासा . ठभ्धरम्यो , भूवति 


भोऽपरकृत उच्यते इति, न, ज्ञनलाभयोरेकाथतस्य विवक्षितात्‌ । | 






करियाग्यवहितः, कारकपशेषोपादानेन ` क्रियाविरेषसुयाय 
¦ ।  सलपरापपराधिलक्षणोऽनित्यः, भिथ्यान्नानजनित्‌ | 
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~ १२२ परथमः पादः 
ववी 1 


आस्रा । आतस्तादेवनात्पा्यादिकरियाम्यवहितः । गितः | 
ग्धस्वरूपत्वेऽपि अविचामाच्र व्यवधानम्‌ । यथाग्रह्यमाणाया अ॥॥ 
शक्तिकाया विपययेण रजताभासाया अग्रहणं विपरीतन्नान गय 

धानमात्रम्‌, वथा महणं ज्ञानमाञमेष, विपरीतज्ञानन्यव्धान्‌ 

पोदाथताज्जञानस्य, एवमिराप्यात्मनोऽलाभः अगिामात् फ । 
धानम्‌, तस्मादेधया तदपोदनमात्रमेवलाभः, नान्यः कदाबिद | 
प्युपपद्यते । तस्मादासखामे ज्ञानादथाँन्तरसाधनस्य आनभ | 
वक्ष्यामः । तस्माभिराशङ्खमेव ज्ञानखाभयोरेकाथंतं विवक्षता | 
ज्ञान प्रकृत्य -अयुविन्देतः इति विन्दतेलोमाथेवात॥ | 


॥ 
५ 
| 


गणचिजञानफरमिदयुच्यते-यथा-अयमातानामसपड! 
वेरोन स्यातिगतः आलेत्यादिनामरूपाभ्याम्‌, रादि ) 
शोकं भरा्वाय्‌-इति-एवम्‌, यो वेद, सः कीतिख्यातिष्‌ 
च सघातमिषटः सह, विन्दते रभते । यद्वा यथोक्तं १८ बी 
य॒मुश्णामपक्षिते कीतिशब्दितमेक्यज्नानम्‌ तक" | 
युक्तमाप्नोति-इति युख्यमेवफलम्‌ ॥ ड 


इहदाएरण्येः फयमगऽध्यायेः चतुथे काह - राण | 
द्श्ष्का मज ध 


र... 

(क 2 ७. । 
ॐ कि ^ + । > # < #1 ५ 

घ # त ` की स { ` क म < ¢ प्र 

इमम आसीत्दातमानमेववित्‌ । अ 
> । 9 च. । + > ५ न 1. गि { ४९ र ` ज्म (न ~ ॥ 
१ द म = १ 9 ~ 
0 अकः ) † = 









न 
% < 
म ५ क क नि 
क ॥ 
ने त 
१, 





3 ४ चा 
~ र) 4 च ॥ 
जह्य > 2, १ 
न ११. ह" क; 
सक = कः; 
र्वि * ‰ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्ड १३३ 
न द (र 9९4 


तस्मात्त्सवेमभवत्त्योयोदेवानां भ्रत्यवु्यत स एव तदभवत्तथर्षाणां ( 
तथा मनुष्याणां तद्धेतद्यच्षिवोमदेवः प्रतियेदेदं॑म॒रभव [ 
९ सूथेश्चोते । तदिदमप्येतहिं य एवं वेदाहं नह्यास्मीति सद * ¢ 
¢ सर्ममवति तस्य ह नदेवाश्नाभूत्याइरते । आतमाह्येषासभवति ॥ 
अथयोन्यां देवतायुपास्तऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति न सवेद 
यथा पञ्र ५ स देवानाम्‌ । ` यथा ह वै बह्वः परावो मलुष्य | 
भुञ्ज्युरेवमेकेकः पुरुषोदेवान्भुनक्तयेकस्मिन्नवपदावादीयमानेऽपरियं 
मवति किञ्च वहुषु तस्मदेषांतन् भ्रिवं यदेतन्मनुष्या विः॥॥१०॥ ( 


न्यङ्‌ 


ब्रह्म अपरम्‌, सवेभावस्यसाथ्यत्लोपपततेः, नहि परस्य ब्रह्मणः 1 
सर्व॑भावापत्तिवित्नानसाध्या, विन्नान साध्यां च सवभावापरतिमाह- 
तस्माचत्सवैमभवतः इति, तस्मादृह्य. वा इदमग्रभासीदित्यपरं 
ब्रहेहमाितुमदेति ॥ | 
( 
(4 
॥ 


। , ` मरष्याधिकाराब्दा तद्रावी बरह्णः स्यात्‌, “स्न भविष्यन्तो 
मनुष्यामन्यन्तेः इति हि मनष्याः प्रकृताः, तेषां च अभ्युदय 
निःश्रेयससाधने विोपतोऽधिकार श्टयुक्तम्‌, नपरस्यन्ह्मणो 
नप्यपरस्यप्रजापतेः, ` अतोदतेकलापरह्मविदयया कमेसरितया 


अपर््यभावभपसंपननो भोज्यादपावृत्तः सपपराप्योच्छिन्नकाम्‌ 
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प्रथमः पादः 


५ 
~ 4 4 1 = ~ ~ > 141 


` कुमैवन्धनः परब्रह्मभावी जहयवि्याहितोनेहेत्यमिधीयते, च्म | 
¢ 





भाविनीं वृत्तिमाित्य शब्दपयोगः-यथा * ओदनेपचति ' | 


शाश च~“ परिाजकः सर्वभूताभयदक्षिणाम्‌ * इत्यादि, त | 
इट्‌-इतिकेचित्‌-ब्रह बरहभावी पुरुषो बाह्मणः इतिव्याचष । | | 


¢ तनन, सर्वैभावापत्तरनित्यलदोषात्‌ ! न हि सोऽस्तर 
। परमार्थतः, योनिमित्तवशातभावान्तरमापद्यते नित्यश । 7 
्हयविज्ञाननिमिततकृतावेत्सर्वभावापत्तिः, नित्याचेति।4९९ 
अनित्यतेच कमैफरतुस्यतेदयुक्तोदोषः । अविद्यत 
निवत्त बेत्वैभावपरतिं बरहमियाफटं मन्यसे, कभ १ 
करपना व्यथास्यात्‌ । प्राग्यनिज्ञानादपि कि । 








| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


त्यमे सवमावोपन्नः परमाथत भनि व 
चाध्यारोपितम~प्था शक्तिकारारजतमु, व्योश्जिव्रात< 
तथेह व्रहम्यध्योरोपितम्ि्िया अब्रह्मलमसव्रलं च 
व तदायुक्तम्‌-यत्परमाथत सितति र | 
्रहमरागदरस्ययुख्याथभूतम्‌ (्रह्यवाहदमग्रआसीत' €. ८ 
9 -उच्यतं इत्निव्छ्‌, यथ्राभूताथेवादिताढेदस्य । 
॥ य॒क्ता-बरह्मराब्दाथंविपरीतोब्रहमभावीपुरषों ., 
¢ अतदाल्यश्चतकखनायाअन्याग्यलात्‌-महच्रे १. ^ 












~ न 
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वेवान्त सिद्धान्तं मतं मा्तण्डः १३५ 
[न "~ 1 1 


॥ तस्य ब्रह्मविययापोदाुपपत्तः 1 न हि कचित्साक्षद्रस्तु धमैस्या- ¢ 
| पादरी द्णकर््र बा बह्यविद्यया, अविचायास्तु -सवेतरैव निवातका 

 % इरधयते तथा इदाप्यग्रद्यत्वमसवत्वं चाविद्याकृतमेवं निबध्यतां 
ब्रह्मविद्यया, नत पारमार्थिकं वस्तु कतं निवतयितं का अहैति 
ब्रहयविया । तस्मादट्व्यथेवश्चतंदान्यश्च॑तकखन। ॥ 


8 
बश्वण्यविधयानपप्तिरितिचेत्‌ , न, अह्याण वि्याबिधानात्‌ । 
9 नदिद्यक्तिकायांरजताष्यारोपणऽतति युक्तिकालत्नाप्यते चश्च 
¢ गोचरापन्नायाप--इयंश्यक्तिकानरजतम्‌ इतितथा सदेवेदसवेम्‌ { 
। न्वेद, अ तेवेदंपषैम्‌, नेद देतमस्यनह्य इति बरहण्यकल ॥ 
विज्नानं न विधातव्यम्‌, बहण्यविद्याभ्यारोपणायामसत्याम्‌ 1 
न बूमः-शक्तिकायामिव ब्हयण्यतद्मोध्यारोपणा नास्तीति, 1 
# किति न बहमस्वासन्यतददभाष्यारोपनिमि्तम्‌ अग्ाके 
चति-भवय्येवं नाषिचाकतभान्तं च चय । ्िनेवजन्हय 
अविद्यकती चेतनो भान्तोऽन्य इष्यते- .नान्योतोस्त विद्नाता' 
¢ (नान्यदतोस्तिविज्ञातृः तत्मपि,आतसान, मेववेत्‌,अर्दबद्यास्मि, ६ 
{ अन्योसावन्योदमस्मीति, न्वेद, इत्यादिश्वतिस्यः स्छतिभ्यश्च + 
9 समंस्वेषु भूतेषु "अदमामागडकेश, शुनिचेव्पकेचः यस्तु ¦ 
¢ सर्वाणि भूतानि,यसिमन्सवोणिमूतानि इति च म॑त्रवणात्‌। नन्वेव 
# राघ्रोपदेशानयंक्यामिति, वामेव अवगते अप्वेवान्यम्‌ । { 


(+ 1 + 
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1 


॥| 
ट २६. प्रथमः पादः । | 
न 9 1 1 | > 1 1 1 7 1, । 


अकरामानथक्यमपीति चेत्‌ न अनवगमनिवृतत्टवात्‌ ॥ ती 
वृततरप्यगुपपत्तिरेकत्व इतिचेत्‌ , न, दश्विरोधात्‌ द्यते 
विज्नानादेवानवगमनिब््तिः दरयमानमप्यनुपपन्नमिति' क| 
हष्टविरोधःस्यात्‌, नचदृष्टविरोधः केनचिदप्यभ्युपगम्यते, क 
दृष्टेऽनुपपननंनाम, दृष्टत्वादेव । दरीनादुपपत्तिरिि' || 
त्राप्येषेवयुक्तिः ॥ । 


पुण्यो वेपन. कम्मेणा भवति, ते्धाकमी॥| 
समन्वारभेते, मन्ताबोद्धाकतां विह्नानासापुरषः । &॥ व| 
शुतिस्मृतिन्यायेभ्यः परस्माद्विक्षणोऽन्य ५ 
तदिलक्षणश्चपरः सएष नेति नेतिः अटनायादतेत ध 
पतप बिजरोवियुः, ` एतस्य वा अक्षरस्य “ ^| 
| हयादिश्तिभ्यः कणादाकपादादि तकशाल्ञेषु च «५ 
। सक्षणहेशवर उपपर्तितःसाष्यते । संसार्‌ खापनुयाित | 
दशनात्‌ स्फुटमन्यत्‌, रात्‌ संसारिणोऽवगप्यते ॑ १ 
¢ नदर्‌, नमेपायोस्ति इति श्तिस्परतिभ्य व 
# जिज्ञसित्यः तेबिदितानरि्यते जहयविदापरोति 
|  भैबाल्रयभतत योवा एतदक्षरं गाग्यविदिता ° 1 
 मिह्ाय प, भणवरोषलःशरोह्याता,. जहाते ॥) 
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। ४ 
| वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १३७ 
नोर < 
॥ भेदकस्यकुतोगतिःस्यात । तदभावेच दक्षिणोत्तरमागेविशेषा ¢ 
। » नुपपत्तेः गन्तव्यदेशानुपपत्निश्चेति भिन्नस्यतुपरस्मात्‌ आत्मनः 
मुवैमेतद पपनम कम्भन्नानसाधनोपदेशाब-भित्नशेदृ्यणः संसारी ( 
स्यात्‌ युक्तसतप्रयभ्युदयनिःश्रयससाधनयोः कमम्नानयोरुपदेदाः + ` 
नेश्वरस्य आष्कामलातव्‌ तस्माक्तनरद्यति बह्यभावीपुरषउच्यते ( 
इति चेत्‌ न॒ श््योपदेरानथक्यप्रसङ्गात्‌-संसारीचद्रह्यभावी ¢ 
अन्र्यसस्‌ षिदिलात्मानमेव अहं दह्यास्मीति सबैमभवत्‌ तस्य 
ससायांसधिन्ञानादेव सबवौसमभावस्य एकस्य सिद्धत्राप्र ग्हयो- ( 
पदेशस्य भ्रषमानथक्ये प्रा्म्‌। तद्ज्नानस्य काविदपुरुपाथसाधनेऽ 
विनिषेगास्व॑सारिण एव अहं ब्द्यास्मीति-्ह्यतलरसंपादनाथे ( 
उपदेश इति चेत्‌ अनिक्ञोते हि ब्रह्मरूपे फिसम्पादयेत्‌-अे 
यस्म ति निज्ञातरक्षणे दि बह्यणि शक्या सपक्छम्‌ न अय॒ 
माम्य, यत्साक्षादपरोक्षाङह्य' य आत्मा तत्सत्यं स आत्मा 


छ. 


कवा पा ति या नित्यो यगि 


ब्रह्मविदप्ोति परम्‌ इति प्रकृत्य तस्मादा एतस्मादामनः' इ।ते 
सहसो बह्यासशरप्योः- सामानाधेकरण्यात्‌ एक।थत्मेवेत्य 
वगम्यते अन्यस्य वै अन्यत्र संपत्‌ क्रियते नैकले, इदं सर्वयदय्‌ 
मालाः इति च प्रकृतस्यैव द्रषटव्यध्यातन एकलं दशयति तस्मा 
नन(मनो ऋत संपटुपपततिः । न चाप्यन्यसयोजनं जय पदश 
स्यगम्येते जरह्मेद ब्रहैव भवतिः । अमयंहि जनक प्रा्ठोपि' अभ्य 
दि ब्रह्मभवति, इति च तदपरतिश्रवणात्‌ सपत्तिदचत्‌ तद्‌। 


अ अ अ मि कि अ क क, क अ । 


न अ ८० अः 


अ 
( 2.2: 
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| 

। 

। | 

१६८ प्रथमः पाद | 


{ 
1 


णम कण 


पत्तिनिस्यात्‌ नद्यन्यस्यान्यभाव उपपद्यते । वचनात्‌ सपत्र तध। 
# पापतिः स्यादितिचेन संपतते प्रत्ययमात्रखात ! विज्ञानस्य ११ || 
( ज्ञाननिवतंकलव्य,तैरेकेणाकारकलभित्यवोघापर । . नच! || 
# वस्तुनः सामथ्यजनकम्‌ ज्ञापकं शाखं न कारकमितिधिपि | 
सएष इ्पविष्टः इत्यादि याक्येषुच परस्यैव प्रवेश इति 1धप 
तस्मादुद्येति नग्हयभापुरुष कखना साध्वी । हृएयवाधनर| 
| तैन्वधनवदनन्तरमवाह्मेकरसेनृ्य इति वित्ानसवधा् 
( निषदि प्रतिपिपादपिपिता्ैः काण्डदेयेऽष्यन्तेऽवधारणाद्‌+ ` 
॥ 















। 
गम्यते इत्यजासनम्‌ एतावंदरेलसमृतम्‌ इति तथा + | 
सोपनिषत्ुच बरैकलनिजञानं निभिता्थः तत्र यदिपरं 

णोन्य आत्मानेमेवावित्‌-इति कस्येत इ्टाथंस्य वाधि 

तथाच शाघ्चयुपक्रमोपसंहारयोविरोधादसमंजसं ` %. ` ~ 

यपदेशा दपपतश्च यदि .च आत्मान भववत्‌ इतिर्षसा प 
¢ श्रव्या" इति व्यपदेशोनस्यात्‌ आमानमेवपरदिण, 6 | 
एव वेदतोपपततः। आमा, इतिवे्रनयटुच्यत $पि कि 
 बऋहयास्मीति्ररोषणात्‌ अन्यश्रढेयःस्यात्‌ अयमसा', || 
| ष्यत, नतु अहमस्मि इति। अहमस्मि अव| 
§ मेवे इति.च अवधारणात निधितम्‌ आत्त दि 
# म्यते तथा च सततिरपयन्नो बरह्मविययाव्यपदेश प ¡| 
'{ विद्या छन्यथास्यात्‌ नचब्रह्तवाब्रह्यते हकस्योपप्‌ ने ग ८. 


' 
। 






> अ, (अम, 
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वेदान्त शिद्धान्त मत मार्तण्ड 


न कणर र अपः 


तमःप्रकाराविव भानोः विरुदलात नचोमयनिमित्तत 
| बह्मवियेतिनिभितो ग्यपदंशोयुक्तः तदा बह्वरिया संसारिविद्या 
। चस्यात्‌ नचवस्व॒नेधभरतीयतवं कयित युक्तं तलज्नानविव 
॥ क्षायाम्‌ श्रा संशायोहि तथा स्यात्‌ निशितं च ज्ञानं पुर्पाथे 
# साधनपिष्यते यस्यस्यादद्धा न वरिवेकितसास्ति संरायातमा विन 
श्यति इति श्रतिस्छतम्याम्‌ अतोनसेशयितो गस्याथं वाच्यः 
पर(हिता(थना । 


ब्रह्मणि साधकलकस्यनास्मदादिष्विव अपररा, तदातान 
भेव विततस्मतःपर्व॑पभवत्‌ इति चन्न गाञ्चापारम्भात्‌ ; नद्यस 
कखनेयय्‌ शाघ्चछता तु तस्माच्शक्लस्यायमुपारम्भः नच नद्ण 
इट चिकीषैणा शाञ्थेविपरीतकसखनया स्वाथपारत्यागः 
काः । नवैतावेवाक्षमा युक्छाभवतः सर्वहि नानालं ऋणि 
करितमेव "एकधैवाु्रव्यम्‌ः नैहनानास्ति किचन यत्रहि ठत 
मिव भवतिः 'एकमेवाहितीयम्‌ इत्यादिवाक्यरातभ्यः सदि 
कट्यवहारो जहयण्येव कलितो परमाथःसय्‌इत्यत्ययमिदयुच्यते 
इयमेवकखनापशटति । 


त॒स्माव्‌-यसर्विष ब्रह्म तद्रह् परदोऽवधारणाथः 
शरीरस्थं यद्यत अगर परा प्रतिबोधादपि ्ररैवासीत्‌ सवेश्ेदप्‌ 


^ 


((-0. 1\/1(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। 70166101. 14111260 0 60801001 


(6 


। 
। 


4 
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१४० । प्रथमः पाद्‌ 


1 थण थतय > ~ ~ ~ 


किन्त प्रतिबोधात्‌ अव्रह्यासि असर्व इत्यासन्यध्यारेत 

¢ कताह [कयावारफल्नाच भोका सुखी दःखी सेसारी हति ३। 
# अध्या रोपयति परमाथस्तु बरव तद्विलक्षणं सवच । त्तं । 
{ ।चदाचार्थ्येण दयालुना प्रतिबोधितम्‌ नापि सेसारी इतित 
मेववेत्वाभाविकम्‌ अविदयाध्यारोपितक्ििषवरजितमिति ष| 
रब्दस्याथेः | 


। 
| 
। 
। 


९. 


(> 


ॐ. 







| = 


बरहि कोऽसावात्मा स्वाभाविकः, यमात्मानं विदित । 
१ न न स्मरस्यासानम्‌ दा्ितोहयसौ यह प्रविस्य प्राणि 
( निति व्यानिदुदाभैति समानितीति नज असौ गोः अष || 
१ -इत्येवमसो व्यपदिद्यते भवता न आतमानं भक्षं देवि ९ | 
तहि श॒ ओता मन्ता विन्नाता स आलेति। न गी | | 
 द्नादिक्रिया कतै खरूपं न भक्षं द्दीयति नदिगमिखा | 
स्रूपिदिवाछत्ः एवै तरिं दृष्ट तेः रोता (4 1 र | 
लङ्ातेविङ्ञाता स आत्मा इति । ननु अन्न को र्रिष! | 

| 

| 


| 


6 
6 
6 
) 









3 


>>> ॐ < 


यदि दृटा यदिवा घटस्व दरा स्यापि द्रव बर क ॥ 
¢ वाम्‌ परोषमाह रष्टरष्टा इति 1 दर्टातु यदि दृटः यद्वि 0 ्‌ 
¢ ष न विशेषोपपत्तेः अस्त्यत्र विदोषः “योच्शर्ष ` 






ठ । 
द्रवति नित्यमेव पयति दम्‌, न कदाचिदपि द्धि ५, ः 
~> २६९९" 
\६ षा, तन द्रष्टुदे्टया नित्यया भवितव्यस.अनित्या च ला च 


क मिस्य 


~ 
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वेदान्तः सिद्धान्त मत मार्चण्ड १ 
स रम | 0) न 


ततररस्यायादृष्टि साकद्‌बिन्न.द्येतापि यथा. अनित्यया दया ( 
धादे वस्त॒, न चतत्‌ रष््रष्टा कदाचिदपि न परयति द्‌ । { 
कदि दी द्रष्टुः । नित्या अरस्य अन्या अनित्याः रस्येति । ( 
बाढम्‌ । प्रसिद्धा तावदनित्या दृष्टिः अन्धानन्यलददीनात् ८ 
नित्येवचेत्‌ सर्बे[ऽनन्ध एव स्यात्‌, दष्टस्तु नित्या दष्टः । नहि 
्रष्टदेष्टेविपरिरोपो पिते इति अतेः । अजमानाच्च अन्ध 
# स्यपि षटचमासविषयास्फो दृष्टि सु्परुम्यते, सातहिं इतर ( 
॥ दष्टिनाये न नश्यति, साद्रष्टरश्टः, तया अविपरिलुप्रयानित्यया 6 
दष्टा स्वरूपभूतया खयञ्योतिः समास्यया इतरामनि््यां 
दष्ट सखगान्तबुद्धान्तयोबासनाग्रः्ययरूपां नित्यमेव प्यर्‌ 
दद्रा भवति एवं चक्ति द्िरेव स्वरूपमस्य अग्न्योष्पय 
वृत्‌, न कणादानाभिव ईएव्थतिरिकः अन्यः चेतनः द्रा ॥ 


न= 


| 

तद्रह् आत्मानमेव नित्यदृश्पमध्यारोपितानित्य | 
दषट्यादिवर्जितमेव अवेत्‌ बिदितवत्‌ । नव॒ विप्रतिषिद्धम्‌ ! ` 
नवि्ातेकि्नातारं षिजानीयाः । इति अतेः विक्नातबिन्षानम्‌ | 
न एवं विज्ञानान्न शप्रापिषेधः, एवं द्रति. विक्नायते एव 
अन्यत्नानानपेक्षलाब् न॒ चद्रष्टुमित्यैव रर्िरित्येवे विन्नाते 
्रष्टविषयांरषिमन्यामाकाक्षते, निवतेतेदि द्रष्टूबिषय ( 
# ष्यक तदसेभवादेव ` नद्यविद्यमाने' . विषये आकांक्षा 4 
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| 
१४२ प्रथमः पाद्‌. | 
1 1 1 स मन्ये 


१ कस्यचिरपजायते, नच दव्या दषद्रि्ारं . विषयीक्वेस् | 
यतस्तामाकक्षित, नच स्वरूपविषयाकाक्षास्येव, तषा| 
अ्ञानाष्यारोपणनिग्रत्तियव आत्मान्‌ मेववेदिलुङ्कपर ना || 





विषयीकरणम्‌ \ ; 1५५ 


१ 
। 







तत्छथमवेदित्याद्‌-अह र्णा आसान्रद्यास भबी0। 

ब्रच्ेति यत्साक्षादपरीक्षातसर्वान्तरआता अशनाय ८ 
9 नेतिनेत्यस्थूलमनण्वितयेवम।दिलक्षणम तदेवार्म।स , । # 
# संसारी यथामवानादेति । तस्मात्‌ एवं विज्ञानात्‌ तद्रस" 
अन्रद्यष्यारोपणापगमात्‌ तत्काययैस्थासयैलस्य नद 
ममवत्‌ तस्पाद्यक्तेव मलुष्या मन्यन्ते । ग्रदयवधी,_ 

. भविष्याम इति । य्पष्टम्‌ किय ४ 
दिति तननिर्णतिम्‌ ब्रह्य बाइदममर आतीचदलानभय | 
स्मीति तसमा्तसवमभवदिति ॥ तत्‌ तत्र यी ४ 
उध्यतुप्रतिदुढवान।त्मानं यथोक्घेन विधना 





= न | = च ज कः 








॥ ~ देवानामित्यादि. खकरध्यपेक्षया न प त्बुद्ध 
पुरुष आविदादिति .स्त्र 
'शरीरा्टपाधिजनितलोकरष्वययक्षया 
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वेषान्त तिद्धान्तं मेत भारचण्डः १४३ 
न स रर ॥ 


शसेरेषु अन्यथेव वेभाग्यमानम्‌ तदात्मानमेवावेत्‌ तयेभचस्वेमभवव्‌ ¢ 


अर्या ब्यबि्यायाः ` सषेमावापत्तिः फर्मि.यतरथाथस्य 
द्रहिमरे मन्घायुदादरति श्रतिः । कथम त्र्य एतत आत्मानमेव 
अहमस्मीति पर्यन्‌ एतस्मदिवं ब््यणो दड्नात्‌. आपिवरोमदे 
वास्यः प्रातिपेदे ह प्रतिप्नवार्‌ किट, सएतस्मिन््रद्यामदराने 
ऽवस्थितः एतान्मन्तारददशं-अरमदुरभवसूष्यश्चेत्यादी्‌ । 
तदेत्रह्य पद्यन्निति बह्यवि्या परास्रश्यते अ मसरभवं चस्य 
चेत्यादिना सवंभावापत्ति बऋयविद्याफर पराख्राति पदयन्स 
वासिभावेफठं प्रतिपेदे इत्यस्मासयोगात्‌ अह्यवदययासदयायं 
साधनसाध्यं मोक्षं दशयति । भुञ्जानप्तृष्यति इति यद्वत्‌, 
सयं जहिया सवभावपर्तिरासीन्पहतां देवादीनां बीय्याति 
शयात्‌ नेदानीमेदयुगीनानां गरिपतो मरष्याणा, अस्पवीय्ये { ` 
लात-तिस्याकस्यचिद्रद्धिः, तदडत्यापनायाह-तदिर्दभकृतं | 
¢ 


न नि मके 


म 


रहय यत्सर्वभूतानुप्रवि दषटिक्रियादिरिङ्गम्‌, एतदहं एतस्ि 
न्नपि ब्षमानकाठे यः करित व्याश्तवाद्यात्सुक्य आत्मानं 
मेव एवै वेद अरं ब्हयास्मीति-अपोह्य उपाधिरजनतभान्ति 
कि्िनाष्यासेपितार्विशेबरषपारयम्मानागन्धितमनन्तरमवाहय 
ब्रहव्राहमसमि  केवर्मिति ॥ सः. 

# सैलनिदृतेबरै्विजनानादिरं स्वं भवति 1 नदि, महावीर्येषु 


अ ० कक 


1 थ शदथ 


म पकयान 
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.?४४ ` ` भ्रथमः-पाद्‌ 
1 ~ 1 ्‌ | 


वामदेव।दिषु दीनवीर््येषु वा बातमानिकेषु मरुष्येषु ऋे। 
विशेषः तद्विज्ञानस्य वास्ति । वात॑मानिकेषु पुरेषु क 
विदयाफएलेऽनेकान्तकतां -शङ्यत -इत्यत आह तद्द ऋ। 
विज्ञातुयेथोक्गेन विधिना देवा महावीम्याः, चनअपि अश्व 
अभवनाय ब्रहमसवमावस्य, नेराते न प्यः कििताये॥| 


| बरह्यवि्याफटप्राप्ती विघ्नकरणे देवादय दात शति कषर 











| 
उच्यते-देवादीन्प्रति ऋगवलान्सत्यौ नाम्‌ बहावर्येण ऋ" | 
येन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः, इतिहि जायमानमेछ 
पुरुष दशयति शतिः प्ञ्यनिददीना्र, अथो अवा, ५ | 
रोकश्टतेशब आत्मनो इत्ति परिपिपालायिषया अषप | 
देवाः "परतन्त्रान्मदुषयाद्सति अगृततप्राधिं परति म $ | 
( रिति न्याच्येवेषा शका । स्वपश्ूचं सदारीराणीव च ‹ सकी १ 
¢ देवाः , `महततराहि वति कमाधीनां दरौयिष्यति दे | | 

बहुपडसमतयककस्य पुरुषस्य तस्मादेषां त्न 4 _ ` 1 
| ष्या विषः; इति दहि वक्षयात, यथा इ वै खाय ठीक 
{ भिच्छेदवं देवं विदे सवाणि भूतान्यरििमिच्छानति, इतिच 
8 पाराय निधृत्तः न स्वरोकलवपञुत बेत्यमिप्रायो 
 वचनःभ्यांमबगम्यते ` तस्माद्रहयविदो ब्रहमविाषका' | 
५ (क | कुयुरेवविर देवाः प्भाववन्तस्च रिते ॥ =. ८ 5 


¢ 


द, ¢ 8 
[ नर 
` @ # 4 
न न 
(जि क्यो प मओ मसर 









॥ 


(> । ॥ # 
श्र † ॥ 


©-0. ॥५॥८1111॥4|९5|10 8118811 \/3/2885} 0601101. 0012९60 0४ 66800011 क ध क 


जिः > क 


=> अक = 


4 "भीभो 72 


र ल को भ कि र पीक क 


भोवस्लनियतो -दुवियव्वेति तत्छृतोमोहो रोकस्य कम्भव | 


वेदान्त सिद्धाच्तं मत मात्तेण्डं १४५ 
व को 


नच॒.एवं सत्यन्यास्वपि कमफलपातिषु देवानां वि्रकरणं पेयपान 
समम्‌, दन्त तदयविसम्भोऽभ्युदयनिःशेयसमाप्रनाचषटनेषु,, तथा 
हैरस्याचिन्त्यराक्तिलादिध्रकरणेप्र्चतम्‌, तथा. कालकममन्त्रौ 
षथितपसाम्‌, एषां हि फठसंपत्तिबिपत्तिहेवुतवं शास्रे रोके च 
प्रसिद्धम्‌, .अतोऽप्यनाखासः शाखा्ाज्ठाने । न सवेपदाथानां 
नियतनिमित्तोपादानात्‌ जगदेचित्यदशेना्, ` स्वभावपक्षे च 
तदुभयाजुपपत्ते, सुखद 

स्थिते बेदस्पतिन्यायरोकपरिग्दीते,  देवेरंकाशस्तपित्र 
कम फटविपव्यौसकतीरः कमणां `  कांक्षितकारकलतात्‌-कमहि 
शभादयभं ` पुरषाणां देवंकलिखरादिकारकभनपेश्य नासनं 
प्रतिलभते र्धासकमंपि फलदनिऽसमथेय्‌,  कियायाहि ए 
क्ारङायनेकनिमित्तोपादानस्वाभाग्याव्‌ "तस्मात्‌ ` क्रियाच ` 
गणाहि देबेखरादय हति कम्म तावन्न फएटपारि ` भ्रत्य 
वमः । कमणामपि एवागतं कचित्‌, ` खसामथ्येस्या 
प्रणो्यत्वात्‌ ` । ` कमंकार्देवद्रग्यादिस्वभावानां ` ` यणप्रधानं 









कारक नान्यकल्परा्तो इति केनित्‌; देषमेवेत्यपरे, काठ इत्येके, ¢ 

द्रव्यादिखभाव . इति केवित्‌, सवं एतेसंहता ए्वेत्यपरे । तत्र 6 

कमणः . रापान्यमङ्गीकृत . वेदस्छतित्रादपुण्यो बे पुण्येन ¢ 

कृ्मेणा भवति पापः पापेन; इत्यादयः; । . यद्यपि एषां स्वविषये ¢ 
न (न 


न्को, 
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१४६ `... प्रथमः पाद्‌ 
न 


कस्यचिसाधान्योद्धवः इतरेषां तत्ाटीन प्राधान्यराकि्तम 
तथापि. न कमणः फलप्राषि्रति अने शान्तिकलम्‌, शाख्या 
निधारितताकमप्राधान्यस्य ॥ `. ध "9 

+" 


| 
| 












फृठं प्रतिदेवाविचरकुर्युरिति,` तत्र न देवानां वि्रकरणेवापष्य || 
रोके ब्षटुशचधुषआखोकेनसेयोगोयत्काट कि 
भिन्यक्तिः, एंमामविषयंकित्नानयत्काटप्‌ ` तत्र | 
्ञानतिरोभावःस्यात्‌, अताोन्रह्यवियायां सत्यां भविस 

चपपतेः, मदीपहवतमः काय्य, केनकस्यविरडयुव | 


>. 8 4 


भवति अहविद्ासमकारमेद-अपियामातन्यवधानाएाग ४ | 
क्तिकायाइवरजताभातायाः क्तिकातल्मित्यवीचाम । म तत | 
प्रिकूतवदेवानां प्रयतः संभवति 1 यस्यदिअना ~ ^ (| 
देशकाटनिमित्तान्तारितम्‌ , 'तत्ानात्मविषयेसपल | 
स्रणायदेवानाम्‌, नविह त्ियासमकाठंतभूते 
निमित्तानन्तरिते, अवसरालपपत्तेः । 


५ ॐ ` ( 
~ रि च्छ | ^ ¢ २ ५१. ५ ॥ 
वि 


| 
न; अविद्यापगममात्रलाद्रहमपापिफलस्य-~-यदुकतं ऋषा | 
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॥ ` एवंतरिं विदयाप्रत्ययसेतत्यभावात्‌ विपरीतपरत्ययतत्कायं { 
 योश्वदर्शनाव्‌ अन्य एव आसप्रत्ययोऽवियानिवतेकः, नवु 
४ पुव इति, न प्रथमेनानेकान्तिकतात्र-यदिदहिपथमआस्मविषयः | 
{ प्रत्ययोऽियां न निवतंयति तथा अन्त्योपि वुल्यविषयतात्‌ । 
एवं तरिं सततोऽगियानिवतेकः  नविचिनिहति, न जीवनादो 
 सतिसंतत्यतुपपत्त-नदि जीवनादिहेतकेभत्यये सति विद्याभूत्यय 
सैततिरुपपदयते, विरोधात्‌ अथजीवनादिप्रत्ययतिरस्करणेनेव ¢ 
आमरणान्तात्‌ विद्यासंततिरितिचेनन प्रतययेयत्तासंतानानवधारणात्‌ 
राखराधांनवधारणदोषात्‌-दयतां भरत्ययारनारिततिरविदयाया 
। निवर्तिकेत्यनवधारणात्‌ शालञार्थोनावभरियते, तवानिषटम्‌ । संतति ¢ 
भात्रत्रेऽवधारितएवेति चेत्‌ न आयन्तयोरविरेषात भयमा # 
। विचापरत्ययसन्ततिः मरणकाखान्तावेति विरोषाभावात्‌ , आद- & 
त्तयोः भरत्यययोः पूोक्तौदोषो भ्रसज्येयाताय्‌, एवं तहिं अनिः ¢ 
वतक एवेतिचेन तस्मा्ततसवमभवत्‌ इति अते, भिदतेहदय- ई 
श्रन्थिः, तत्रकोमोहः, इत्यादिश्तिभ्यश्च ॥ | 


अथंवाद इति चेन्न सर्वशाखोपनिषदामथेवादतग्रसङ्गात्‌ 
| एताबन्मात्राथतोपक्षीणा हि स्वैशासोपनिषदः 1 भ्रयक्षप्रमित्ता | | 
। तविषयल्ात्‌ अस्त्येतिषेनन. ` उङ्गपरिशारताव्‌-अविदया + 
। शोकमोदभयादिदोषनिव्ततेः प्रलक्षत्ादिति चोः परिदारः 1 


पि विष पि विदे ५, दध. श ग ~न 





९ स ~~ ~. टे ~~ अक ण्ये ~ ण्ये ~ भः 
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तस्मातआद्यः अन्त्यः संततः असंततस्वेत्यचोयमेतत्‌, अविवा। 
दोषनिदृरत्तिफखावसानताद्वियायाः-यएव अविद्यादिदोषगिवूपि 
१ फलकृसत्ययः . आदः अन्त्यः सततः असेततो वा, सण | 
त्यभ्युपगमात्‌ न चोद्यस्यावतारगन्पोप्यस्ति“ यतन्तं वरि 
{ भरतययतत्काग्येयोश्च दर्ानादिति,. न तन्छेषस्यितिद्ववाद्‌-प | 
| ( कर्मणा शारीरमारग्धंत्‌त्‌, विपरीत भरत्ययरदोषमिमित्तवाततषतध | 


| 
१४८ ` :. : प्रथमः पाद्‌ | 
+। 
॥ 
। 


मृतस्यैव विपरीतप्रत्यदोषरथुक्तस्य फरदाने .सामध्यमितिर्था | 
शरीरपातः, तावरलोपमोगाङ्गतया . विपरीत्रलवं र| 
दोषभ्च तावन्माजमाक्िपत्येव-युक्तेषुवत्‌ भदृत्तफटतवात्‌ ५ १ 
| कस्य कम्मण; । तेन न तस्य निवतिंका बिदा, आ तनि | 
 तहित्वा्रयादेवसरासगरिरोषि अवरवाकार््ं यदुषि ता१ तमत | 
 अनागतलाात्‌, अतीतंहि इतरत्‌ । फं च नच वि१९८ (म | 
8 विद्यावत्‌ उत्पधते निर्िषयंलात्‌-अनवधृतविषयविर! ` , | 
 सामान्यमात्रमाभ्ित्य . विपरीतमत्यय . उत्पद्यमान "भाते ष | 
। यथाद्क्किकायां रजतमिदम्‌, सेच विषय विरीष पत क 
 अरोषविपरीतपरत्ययाशयस्योपमीदेततात्‌ न १, [| 
॥ शक्गकादो सम्यङृभत्ययोयत्ती पनरदरौनात्‌। त | 



























{ मासाःसमृतयोजायमाना ` विपरीतमत्ययत्रान्ति्‌ 
 उवेन्ति-यभा किज्ञातदिभि 
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। 
| 
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म्यगज्ञानवतोऽपिवेत्‌ : पुववहठिपरीतप्रत्य उदयते, सम्यग 
्ानेप्यविसम्भाच्छाख्नाथेनिन्नानादौः ; भवृत्तिरसमजसास्यात्‌, सर्व 
च प्रमाणमप्रमाणं संपद्येत, .प्रमाणाप्रमाणयो विंशेषाचुपपततः । 
एतेन सम्यगाङ्नानानन्तरमेवश्चरीरपाताभावः कस्मादित्येतलरि 
हृतय । ज्ञानार्यतेःपराक्रर््वतत्काङ जन्मान्तरसंचितानाचिकमेणा 
मपवृत्तपलानां बिनाशः सिद्धौभवति फलपाधिविघनिषषश्वतेरेव 
्षीयन्तेचास्यकम्माणि, तस्यतावदेवचिरम्‌, -सर्वेपामान्रद्यन्ते 
तंविदितां न रि्यते कममणां पापकेन, एतसुदेवेतेनत्रतः, 

कृताकृते ` तपतः, ` एतधइ वावनतपति, न॒ निभोतिङुतदचन 


इत्यादिशवतिभ्य, ्नानाभिःतरवकम्मौणि भस्मसात्‌ इरे इत्यादि. 


स्मतिभ्यस्च ॥ 


यत्त ऋणैः प्रतिबध्यत इति, त्न अवियावदिषग्रतात-अ. 4 
वरियावान्दि ऋणी, तस्य :कपैत्वाहयपपत्तेः, यत्रा अन्यदिवस्या ¢ 
4 तत्रान्योऽन्यस्येत्‌, इतिहि वक्षयति-जनन्यत्र सस्त .जासा ( 


ख्यं यत्राविद्यायां ` सत्यामन्यदिवस्यात्‌ तिमिरकृतहितीय 
चन्द्रवत्‌ 










पुनविंयायां 
कंपद्येत्‌ इति 
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तत्त एर चददोयति त॒त्रान्योऽम्यदस्येदित्यादिना 





पविद्याङकतानेकत्वभमप्रहाणम्‌, %. इ 4" = क 
तस्मादविद्यावद्धिषय नि 
(क ७ क 9 
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१५० , प्रथमः पाद्‌ 
न (रय ऊर 


एव ऋणितम्‌, कमेसेभवातर, नेतरत्र । एतचोतरतर ग्यारिखा 
सिष्यमाणिरेव वाज्येविस्तरेण प्रद्रीयिष्यामः॥ . * "| 





तद्थेदेवतावत्‌-अथ यः करिदन्रह्यवित्‌ ` अन्याप्ी 
व्यतिरिक्तां ` काँविदेवताम्‌, उपास्ते ` स्तुतिनमखाखा 
& वद्युपदाखणिधानध्यानादिना उप आस्ते तस्या गण 


| 
। 
| 





युपगम्य आस्ते-अन्योऽसावनात्मा मत्त पृथक्‌, अन्यऽ | 


धितः, मया. अस्रे ऋणिवतसतिकतैव्यस्‌-इत्यवं | 
सन्तुपास्ते, नस इत्थं प्रत्ययः वेद विजानाति ततम्‌ । ‰| 


॥ 


| 


 केवरमेवभूतः अविद्राच्‌ अदा दोवार्‌ एव, तिह ¶ | 
प्यः गवादिः वाहनदोहनाट्यपारैरुपुज्यते, ` एव दभन 1 


अतः. प्रिव सबोयेषुकमेस्यिृत इत्य 

¢ अविदुषो पणाश्रमादिप्रविभागवतोऽधि्तस्य कर्मणी 
सदितस्य केवरस्यच शाघनक्कस्य कार्यं मलुष्यलाद्कि 

। उत्कषैः, . शास्रोक्तविपरीतस्य च स्वाभाविकस्य . 
लादिक एवस्थावरान्तोऽपक्ष्षः यथा चैतत्‌ तथा, ` „> | | 
वाटो, इत्यादिना वक्ष्यामः कत्स्नेनेवाध्यायरोषण , _ || 
यामन ख काय  सबोमभावापातिरित्येतत्‌, संक्षेपतो 


> ० 1 >>> 4 












8९8 
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न 


अ रर) 
सबाहि इयमुपनिषत्‌ ` विद्या विद्याबिभागपदरनेनैवोपक्षीषा । { 


यथाच एषौऽथः इृत्सस्यः शाश्रस्य तथा प्रदशयिष्यामः॥ 


यस्मादेवभर, तस्मादवियाबन्तं पुरुषं भरतिदेवा इशत एव 
वित्तँ कतुम्‌ अजह च इत्येतदरयति-यथाह वैः लोकै, वहवो 
गोऽखादयः परावः मचुष्यं स्वामिनभात्मनः. अधिष्टातारं 
भज्युः पाल्ययुः,एव वहुपद्यस्थानीयः एकेकः अविदास्‌ पुरषः 
देवाच्‌-देवानिति पित्राह्परक्षणाथम्‌-थुनक्ि . पाख्यति, 


1 


| 


इमे इन्द्रादयः अन्ये मत्तो ममेदितारः भृत्य ` इवाहमेषां स्व॒तिं 
नमस्कारेज्यादिना ` आराधनं इत्वा अभ्युदये . निः श्रेयसं , 
तलत फर भाप्सयामीत्येवमभिभिः । तत्ररोके बहुपद्यमतो ¢ 
यथा पएकस्मिनेवपश्ावादीयमाने अपि ॥ 


यमाणे महदप्रियं ` भवति, तथा ` वहूपडयुस्थानीयएकसिभय्‌ 


पुरषे पड्यभावात व्युत्तिष्ठति, अग्रियं भवतीति-किचित्रस्‌-देवा ^ 


नाय्‌ बहुपचपदरणहव ऊटम्विनः । तस्मादेषातन्न परियम, फिंतत्‌ 
यदेतद्रह्यामततवं॑ कथचन मनुष्या विद्यः विजानीयुः । तथा 
च स्मरणप्रचुगीतास भगवतो व्यासस्य 1 क्रियाद्विहटि कौन्तेय 


देवलोकः समारृतः । नचैतादिष्टं देवानां मत सुपिितेनम्‌ इति, ¢ 
अतोदेवाः पद्चनिव व्याघधरादिभ्यः, जह्यवित्नानादिष्मादिकीषन्ति 


अस्दपमोग्यलान्माब्युतिषटयुरिति । ` यतसुमोचयिषन्ति, . ते ¢ 
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श्रद्धादिभियोश्ष्यन्ति, विपरीतमश्रद्धादिभिः.॥ तसान्युयठम 
राधनपरः श्रदधाभक्तिपरः ` प्रणेयोऽपमादी . स्यात्‌ , रा 
प्रति वियाप्रतीतैवा का कैत्दशितं भर्वतिदेपापरारी 


सृजित: शाल्लाथेः आ्मत्येवोपासीतः इति तख १० | 
श्यासितस्य साथैवादेन;  तदाहूयद्रह्यक्िया 
सम्बन्धप्रयोजने अभिहिते, अविद्यायाश्च सासा ४, धिकार 
तमुक्तम्‌ अथयऽन्यां देवतामुपास्ते इत्यादिना, तत्र . ` “| 
ऋणी पञ्ुवदेवादिकमैकतेव्यतया ` परतन्त्र इत्य 
। पुनदैबादिक्रभकर्तग्यते निमित्त । वणौ; आश्रमाः" # 
वृणा इतत इदमारभ्यते , यजिगिततवदेषुकगेषु अ, 
एवाधिङृतः. सेसरति ,। एतसथेवरथस्य -प्दरोनाप 

| नन्तरगिन्रादिसगो नोः ` अ्रसवुसगीभनापत 
 प्रपूरणाय प्रदरितः1 अये च . इन्द्रादि त + 
| ध इहतु स एवाभिधीयते अविदुषः . ˆ .. . 


















[१ 
त भो 





¢ 


| 
| 
| 





। 
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सर्वे. देवाः सवौणि भूतानि ग्युबरन्ति तस्योपनिषत्सत्य 
स्य॒सत्यपिति प्राणावैसत्ये तेषामेष सत्यम ॥ २० ॥ 





भात्य्‌ । 


तत्र दशणन्तः-स यथा राके उणनाभिः टताकीर एक एष 
प्रसिद्धः सच्‌ स्वात्मापरविभक्तेन तन्तुना उचरेत्‌ उदच्छेत्‌ 
न चास्ति तसयोद्रमने स्वतोऽतिरिक्तं कारकान्तरम्‌, यथा च्‌ 
एकसरूपादेकस्मादम्नेः शद्रा अस्याः विस्फुलिङ्गाः थ्यः 
अग्न्यवयवाः ग्युरन्ति विविधं नाना वा उबरन्ति-यथा इम। 
दन्तौ कारकमेदाभावेऽपि प्रवृतिं दशयतः, प्राङ्‌ प्रदत्ते 
एकतवम्‌-एवमेव अस्मात्‌ आसना विज्ञानमयस्य 
रा प्रवतेव स्वभावत एकतवय्‌-एवमेव अस्मात्‌ आसनो 
विज्ञानमयस्य प्राक्पतिबोधात्‌ यत्स्वरूपं तस्मादित्यथ॑ः, सव 
प्राणा वागादयः, सव लोका भूरादयः स्ांणि कम्मेफलानि 
सवैदेवाः प्राणरोकाधिष्ठातारः अग्न्यादयः सवाणि . भूतानि 
्रहमादिस्तम्भपर्यन्तानि प्राणिजातानि, सवे एत आत्मान 
इत्यसिन्पाठे उपाधिसपकैजनितप्बुष्यमानविरेषासान्‌ 


इयर्थः, व्युच्चरन्ति । यस्मादामनः स्थावरजङ्गमं जगदिदम्‌ 


व व रो अ, 


 अग्निषिस्छुरिङ्गवत्‌ ग्युज्चरत्यनिराम्‌, यस्मिन्नेवच भर.यते # 
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जखबुडुदवत, यदात्मकं च वतते स्थितिकषि, तस्य अस्य श 
सनो बह्णः, उपनिषत-उपसमीपे निगमयति इति अभिधा | 
शष्द उपनिषदित्युच्यते-शासप्रामण्यदितच्छब्दगतो श्वि | 
ऽवषोयते उपनिगमयितृलं नाम, कासाबुपनिषदितयाह्य | 
स्यसत्यमिति । सा हि सर्व्रचोपनिषत्‌ अलोका | 


| यथेति तदथेमाचे-प्ाणावै सत्यं तेषामेष सत्यपिति । एल 
| 
| 







| 
व्ज्यस्य व्याख्यानाय उत्तरं बाह्यणदयै भविष्यति ॥ 


भवतु . तावत्‌. उपनिपद्ग्यास्यानाय उत्तर ह 
तस्योपनिषदिदयुक्तम्‌, तत्रन जःनीमः-विं्रकृतस्य अ 
विज्ञानमयस्य पाणपिपणोलितस्य संसारिणः शब्दादि 
स॒पनिषत्‌, आहोखित्‌ संसारिणः कस्यचित, विंचातः। ~ | | 
ससारणः तदा संस्यिव. वितेयः, तदिज्ञानादेव सेरधि+ ग 
एव वहराब्द्वाच्यः तष्ठियैव बह्मवियति | 
तदा ताडपया विया ब्रह्मविद्या, तस्माच गेहयवितन 









पत्ति, स्मेतच्छासप्रामाण्याद्वविष्यति, किन्त असित | | 
|: आतेवयेवोपासौत, आसानमेवददं वहासि ह | 
{ कलप्रतिपादिकाः अतयः ङष्येरन्‌, संसारिणश्च अन्य || 
# उपदेशानथंक्यात्‌ । यत॒ एवं पण्डितानामध्यतन 
८-नम्‌ अुक्तमरतिवचनप्दनमिषयम्‌ । अतो यथा ९.४ 


० ० (म नः 
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तियाप्रातेपादकवाग्येषु बद्यविजिन्नाघ्रूनां ` उद्िव्ययादनाय { 
विचारयिष्यामः ॥ 


नावत्‌ असेसारी णएरः-पाणिपिपणपतिबोधरतात | 
| शाग्दादिभुजः अवस्थान्तरविशिष्टत्-उलतिश्वतेः नप्रशासिक्त ¢ 


अरानायादिवजजितः परो वियते, कस्मात्‌ यस्मात्‌ न्हक्ञपपिष्यामिः 
| तविरिष्टं द्रीयिला, तस्थेवस्वशदारेण सुपुप्त्यास्यमवस्था & 





इतिपरतिङ्ञाय, सुप पुरुं पाणिपेषे बोधयित, तेशब्दादि भोक्त 
 न्तरश््ीय, तस्मादेव आत्मनः सुषुप्त्यवस्थाविशिष्टात्‌ | 
अग्निविर्छुलिङ्गोणेनाभिदृशन्ताभ्या्‌ उदक्त दशयति 
॒तिः-एवमेवास्मातः इत्यादिना, नचान्यो जगटुतपाचेकारण 
मन्तरारे शरतोऽस्ति, विज्ञानमयस्येव दि प्रकरणम्‌ । समान ॥ 
प्रकरणे च अत्यन्तरे कौषीतकिनाग्‌ आदित्यादिपुरुषान्यस्वुल, | 
स॒ होवाच यो वैवालाक एतेषं पुरुषाणाकता यस्य चैततकमं सवे 
| वेदितव्यः” इति भरबद्धस्येव विज्णनमयस्य ेदितव्यतां दशेयति, 
नाथोन्तरस्व \. तथाच, आलनस्तकामाय सरवं्॑ियंमवति, ¢ 
इत्यत, य एव आलाप्यः प्रसिद्धः तस्येव दर्यो 
{ मन्तव्यनिदिष्यासितव्यतां दयति, तथा च िद्योपन्यासकषारे, ¢ 
आलेत्येवोपासीत, ^तदेतसेयः" धतरसेयो वित्तात, तदातमानमेबा ` 
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| 
१ | | 
भ्य(ृत्तस्य कतुरोव पदेतव्यतां दशयति । अवस्थान्तरिरिधर | 
ऽतसारीति चेत्‌-अथापिस्यात्‌, योजागरिते शब्दादिधर्‌ रि | 
नमयः, स एव सुधुप्ताखस्यमवस्थान्तरगतः असंसारीपर 

अन्यः स्यादितिचेन्न अदृष्टात्‌ । नद्येव धर्मकः पद 
अन्यत्र बेनाशिकतिदधान्तात्‌ ! नहिलोके गौतिषटर्‌ ग 
। 
¢ 
| 
॥ 
¢ 


| 
वागोभेवति, ` शयानस्तु अस्रादिजालयन्तरमिति, न्प । | 
यद्धम्भेको यःपदार्थः परमाणेनावगतोभवाति, सदे | 
वपि तद्धम्भकएवभवति, सचेत्‌ तद्ध्मकलवं व्यभिवरति, ९ | 
्माणव्यवहारो लुप्येत । तथा च न्यायविदः स 
५ 1 अभावं युक्तिरातैः प्रतिपादयन्ति । 
ॐ 








। यत्महताप्रपञचेन स्थापितंभवतःः # < „8 
्ंसा्ेव अवस्थान्तरमििष्ठोजगत्‌ इह करतत मनर 8 | 
{ ्वाजगडुसततिस्थितिरयाकषिाकवैलविज्ानराित" री | 
प्यक्षः संसारिणः  अस्मदादिः 
मनसापि . चिन्ताधेवमशक्यं 
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निर्मिसयात्‌ अताऽ्युक्तमितिचेत-नराखरात, शां संसारिणः 
एवमेवास्मादासमनः, इतिजगदत्पत्यादि दशयति, तस्मात्‌ 
सव श्रद्धेयमितिस्यादयय्‌ एकः पक्षः ॥ 


॥ 

| 
| | । यः सर्वन्नः सर्ववित्‌, योऽदानायापिपासे अत्योति, असङ्गो 
। ¢ न हि सनते, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, यः सर्वेषुभूतेषुतिष्ठर्‌- 

अन्त्याम्थखतः, सयस्ताच्‌ पुरुषाचिरुयात्यक्रामत्‌ , स॒ बा एष 

। महानजञसा, एष्सेवु्रिधरणः, सवेस्यवशी सवेस्येशानः, य्‌ 
आल्ापहतपाप्माविजरो विखल्युः, तत्तेजोऽसृजत, आसवा 
इदमेक एवाग्रआसीत्‌ । न खछिप्यते रोकटुःखनवाह्यः इत्यादि 
्रतिदतेम्यः-स्शतेश्च, अषसर्वस्य प्रमवोमत्तः सर्वप्रतेते, इति 
परोस्ति असंसारी श्रुतिस्खछति न्यायेभ्यश्च, संचकारण जगतः 1 
नस एवमेवास्मादामनः, इतिपसारिण एवोत दशेयतीद्युक्तए ( 
न, य एषोन्तददय आकाराः, इतिपरस्य भकृतत्रात्‌, अस्मादा- 
त्मनः, इतियुङ्कः परस्येव परामदोः । कष तदाभूत्‌, इत्यस्य प्रनस्य 
प्रतिवचनतेन आकाशखाब्दवाच्यः परआत्मा उक्र; य एषोऽन्तः 6 
हदय आकाशस्तसिन्छेते इति, सतासोभ्यं तदा संपन्नोभवति, ¦ { 
अररहच्छन्तयएतं ऋोकं नविन्दन्ति,प्रहेनासना संपारेष्क्तः 
परआत्नि सपरतिषठते, इत्यादिश्वुतिम्यः आकराशक्ब्दः परजाः 

त्ति निश्चीयते, ददरोऽस्मिजन्तराकारः तेति निशीये, दहोसिन्तराकाय इषत्‌ तसि, 


| 
6 
| 






(द 
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आत्मरब्दपयोगाच, परकृत एव परता । तसाद स्‌ 
एवमेवास्मादात्मनः, इतिपरम।सन एव सृष्टिरिति, सणि 
8 सृष्टिस्थितितहारज्ञानसामध्ये।भावेच अवोचाम ॥। ३ ८ 
आलेत्येवोपासीत, आत्मानमेवावेदहं बह्मासि-इति ऋषि 

स्तुता, बह्यविषयेच नबरहयिज्ञानमिति, बहतेतरवाणि, ई 

| विज्ञपयिष्यामि इतिप्रारब्धम्‌ ! तत इदानीम्‌ | 7 

कारणम्‌ अरानाया्यतीतं नित्यशयद्बरुद्धयक्तखमाद + । 

| परतश्च सेसारी, तस्मात्‌ अहं बर्मास्मीतिन गीय । ¢| 

देवमीरानं निट संसायांमल्व स्मरय्‌ कथंन दाष नण्ति। 
(1 | तस्मात्‌ न अह बद्यास्मीति युक्तम्‌ । तस्मादयुष्पोदक^ ५ | 
नमस्कारखस्युपदारसवाष्यायष्यानयोगादिभि ५ 
॥ आराधनेन विदित्वा सवशित ज्ह्मभवति; न 
ससाय्योमतन चिन्तयेत्‌-अग्निमिवरीततेन 

मूतिमतेन । ब्रह्मासलग्रतिपादकमपि शाखर्ज्ैवादोमरि | 
सवेतकेरास्रलोकन्यायेश्च एवमिरोषः स्यात्‌॥ | 

` नमन्तराहयणवदिभ्यः तस्व भवेरश्वणात । ' ५५ 

{ इति भृतय, पुरः पुरुष आविशत्‌, इति, स्प॑ < 8 

$ भभव तदस्य रूपे प्रतिचक्षणाय । सवाणि रूपाणि | 
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| रथयज र > ८ग रय य 


मन्यवादाः सशिकितैरवाससारिणः शरीरभेद 

¢ यन्ति तथा ब्राह्मणवादाः । नतस्सृष्ठा तदेवासुप्रविरात्‌ः । स 
एतमेव सीमानं विदायैतया दारा भराप्यत, से्देवता-मा- 
स्तिस्नो देवता अनेन जीवेन आसादुप्रविश्य, एपसर्वषु भूतेषु | 
गूढोत्मा न प्रकाशते, -इत्यायाः 1 सव श्चतिषु चज्रह्मणि भतस 
शब्दमयोगात्‌ आलाब्दस्य च प्रत्यगाप्माभेषायकतात्‌, 
एष स्व॑ भूतान्तरासा, इति च श्वि परमासन्यतिरेकेण 
तसारिणोऽभावात्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌, ब्हबेदम्‌ । आतविदमूः 
इत्यादिश्चाकिभ्यः युक्तमेव अहं ब्रह्मास्मास्यवधारयिव॒म्‌ ॥ 


यदा एवै स्थितः शाल्राथैः, तदा परमाभनः ससारिलमु 
तथा च सतिशाख्रानथंक्यम्‌ असंसारिखे च उपदेरानथक्यं 
सष्टो दोषः प्राप्तः, यदि तावत परमाता सवभूतन्तराला 
सशरीरसपकंजनितदुःलानि अचभवतीति, सय्टं॑परस्य 
ससारितम्‌, प्रम्‌ तथा च परस्य असंसारितप्रतिपाद्का 
श्तयः कुष्येरस्‌ सपरतयश्च, सवे चन्याया, अथ कृथचित्‌ प्राण 
शरीरसम्बन्धजैटैःलैमे सम्बध्यते इति र्य प्रतिपादयितम्‌। 
परमासनःसाभ्यपरिदायाभावाव 
शक्यते निवारायेदप्‌ । अत्रकेवियरिदारमाचक्षते-परमाता 

साक्षादतेष्वलपरविष्टः सखेनरूपेण । विति विकारभाव 


। मीं 


व न 
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प्रथमः पाद्‌ः | 
न 1 1 व अ ०८53 । 


मापन्नो विज्नानाप्मत्वं प्रतिपेदे । सचं विद्नानासा : षा 
अन्यः अनन्यश्च, येनान्यः तेनतैसरिलसमन्धी । प 
अनन्यः तेन अहं ऋयेत्यवधारणाहः 1 4 
भविष्यतीति ॥ 













। तत्र विज्ञानासनो 'विकारपक्च एतागतयः-एथिवी ए# 
अनेकद्रव्यसमाहारस्य सावयवस्य परमात्मनः । ए 
विपरिणामो विज्ञानासा षथदिवत्‌ । पत॑य 
बापरस्य एकदेशो विक्रियते केशोषरादिवत्‌ । सवे एव ¶ 
परिणमेत्‌ क्षीरादिवत्‌ । तत्र॒ समानजातधा^ "| 
. § वसुम्हस्य काथिद्रव्यविशेषो विज्ञानासलतभतिपद्ते प 
तदा. समानजातीयत्वात्‌ एकत्वमुपचरितमेव 
थतः, तथाच सति सिद्धान्तविरोधः । अथ निः 
| वयतायुगतः अवयवी प्रआत्मा, तस्य तदवस्थस्य 
विज्ञानाा संसारी-तदापि स्वावयवाडगततात्‌ 
एव अवयवगतो दोषो गणो वेति, विह्नना" ` 
दूषेण पर एव आसा सम्बध्यत इति, इयमप्यनिष्टा | | 
शीरवत्‌ सवैपरिणामपक्षे सर्व्तिस्तिकाप, ,#1 

लि । निष्कलं निष्कियं शान्त्‌ । दिन „+| 
{उः साद्याभ्यन्तरो ह्यज 





9 
४ दद्य “3 4 
~^ "नय न्द भ ` 
। 
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क र क 2) ठ 


सवा. एष महानज आत्ाजरोऽमरो-ऽग्रतः, न जायते भ्रियते 

वा कदाचित्‌ - ' अब्यक्तोयम् <~ 
एतेसवेपक्षाः । अचछस्य परमात्मन एकदेशपक्षे वित्नानामनः 

। { कर्मफर्देरासंसरणावपपत्तिः, परस्य वा संारित्रम्-इटयुक्तय्‌ । 
। ॥ परस्यैकदेशः अगिविस्छुरिद्वत्‌ स्फुरितः किन्नानामासंसरतीति 
चेत्‌-तथापिपरस्यावयवस्फुटनेन क्षतप्राधिः । तत्संसरणे ` च परः 
| प्रदशान्तरावयवव्युटेिद्रताप्रा्तिः,अत्रणतवाक्यविरोधेशच 
आतमावयवमूतस्य ` `विन्नानासनः संसरणेपरमात्मशन्यप्रदेगा 
भावात्‌ ` अवयवान्तरनोदनय्यूहनाभ्यां इदयशचेनेव परमात्मनो 
दुःखिलमापिः । आगविस्छुरिङ्गादिदृटन्तश्वतेनेदोष इति चेन 
ुतेज्ञीपकलात न शालं पदार्थानन्यथा कर्तुरदत्तम्‌, किंतदियथा 
भूतानाम अङ्गातानां ज्ञापने, किंचातः, शृण, अतोयद्धबति 
यथाभूतामूतामूतांदिपदार्थषमांखीकेभसिद्धाःतदद्ान्तोपादानेन 
तदविरोष्येववस्वन्तरं ज्ञापधितं प्रवृत्तंशाल्लं न लकेकनस्तु 
वरिरोधापनायलो ्षिकमेव दृष्टान्तसुपादत्ते । उपादीयमानेऽपि | 
( 


ज कक च = = 9 
म आ क आ = 9 8 = 


र्कन्क् भ कनि  " कनकतकेे अ 1 ~ 0 ° 





सन्तः अन्थकःस्यात्‌, दाष्टंन्तिकासंगतेः, नहि अभिः शीत 
आदित्योनतपति इति बा दणान्तदातेनापिभ्रतिपादयितं शक्यम्‌ । 


प्ररोणान्तरेण अन्यथाधिगतत्वादस्तुनः, न च परमाण भ्रमाणान्त्‌- 
रेण विरुष्यते, भमाणान्तराविषयमेवदि प्रमाणान्तरनञापयति 


{ न च लोकिकिपदपदार्ाश्यणव्यतिरकेण आगमेन उक्यमनञतं 





म अऊ भक 
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परथमः पादः. - | 

1 | 
बस्न्तरस्‌.अवगमयितुम्‌, तस्मात्‌ भसिद्न्यायमलुषरता ऋष 
¶ परमातमनःसावयवांशांशितकरपना परमाथेतः प्रतिपदि 
शुदराविस्लिङ्गाः, ममैवांशः, इतिचभरूयते स्मयते बरक | 
एकलमरतय्याथपरंवात्‌ अमे विस्छरिङगः अगि श्य | 
1 प्रयया दृष्टोखोके, तथा च अंशः अंशिना एकव तपत ¶ 
तञ्रेवं सति विह्ानातनः परमासमविकारांशतवाचक' „` ५ | 











परमासेकलप्रत्ययाधित्सवः । उपक्रमोपसंदाराभ्याच्‌ 9 १५५. ॥ 
( -उपनिषतसुपूवेमेकतवं प्रतिज्ञाय, दष्ान्तेदवाभेश्च ^ ` 
। विकारांशादितलं जगतः भतिपादय, पुनरेकलयपंहए? (| 

इदेव तावत्‌, इदेसर्वे यदयमात्मा, इति प्रतिज्ञाय, ॐ, 2६ | 
खयदेतुदृन्तेः विकारविकारितायेकत्म्रत्ययदतर. “` ॥| 








उपक्रमोपसहाराभ्यामयम्थो : निश्वीयते-परमालक् ` ५ 1 र | 
उसतिस्थितिखयप्रतिपादकानि वाक्यानीति, अन्य" 


।  क्ययोगे च संभवति उवत्यादिवाक्यानां 
। 1 न भरमाणमस्ति, फलान्तरं च कटयायितन्यस्यात्‌ 
‰.: , चतय आस्मेकतप्रतिपादनपराः ॥ 


अ, अम 
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| 


॥ 
च 
ह 
१ 


| 
। 





नव 0 


। 
¢ 
| 
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स कय 


` अच च सम्प्रदायविद आस्याधिकां सम्पचक्षते-कथितकिर 


राजपुत्रः जातमात्र एव मातापितुम्यामपविद्धः व्याधगृहे संवाधितः 
स अयुष्य वैश्यतामजानच ग्यापजातिप्र्ययः व्याषजातिकम्मा- 1 


पयेवानुव्तते, न राजास्मीति ` राजजातिकम्मोण्यनुवतंते, यदा 
पुनः कथितरमकारुणिकः राजपत्रस्य राजश्रीपरापियाग्यतां 
जानस्‌ अयुष्य पुत्रतां बोधयति-न वं व्याधः, असुष्यरान्नः पुत्रः 
कथंविद्व्याधगृदमनुप्रविष्टः, इति-स एवं वोधितःत्यक्ा भ्याप 
जातिप्रलयकम्भाणि पित्पैतामहीम्‌ आतमनः पदवीमनुवतते-रा 
जाहमस्मीति । तथा किर अयं परस्मात्‌ अभिविरफुशिङ्गादिवत्‌ 
तजातिरेवविभक्तः इद देदेन्दियादिगहनेभपिष्टः अससारेसन्‌ 


देह्धियादिसंसारधम्मंमनुवतंते--देदेन्द्रियसघातोप्मीतिङशः । 
स्थूलः सुखी दुःसीति-परमासतामजानन्नालनः, नतम्‌ 
४ एतदात्मकंः परमेवं बासि असंसारी -इति भ्रतिबोषित | 
आचर्येण, दिता एषणात्रयास्र्िं तऋयेवास्मीतिप्रतिपयते ५ 
अत्रराजयुत्रस्य राजमरत्ययवत्‌ बह्व्यो ढीभवति-विस्फ़ाशङगव- [ 
देवं लं परस्माद्रह्णोभरष्ट इले विस्फुरिद्गस्य ्रागमेभरात्‌ अ- ( 
न्येकलदरौनात्‌। तस्मात एकल्प्रययदाब्याय सुवणमणिलोहामिं । 
रिरफुखि्द्न्ताः न उदत्यादिभेदपरतिपादनपराः । .सेन्धवः { 
धनवत्‌ भनप्त्येकरसनैरन्तयौवधारणात्‌ एकधेवानुदरषटव्यम्‌, इति ¢ 
चयदि च ह्मणः चितरपटवत्‌वृकषसणु्रादिवच, उदत्यायनेक 


० अक अ अ ८ अ, अ अ अ अअ 
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4 1 7 


। 
| 
| 
। 













न ५५८ 


न 
॥ 
।॥ 
५4 


१६४ - - प्रथमः पाद्‌ | 





१ ष धममेविचित्रताविनिग्राहयिषिता “एकरसं सेन्धवधनवदनन्ता 
मवात्यम्‌-इति नोपसमहारिष्यत्‌, एकफधेवानुदृष्टग्यम्‌, इति.¶ 
न्‌ प्रायोक्ष्यत- य इद नानेवपदयति, इति निन्दावचनं च, तषा 
एकसूपैकलपत्ययदाव्यायैव सर्ववेदान्तेषु उलतिष्थितिठयार 


| कस्पनाः न तलत्ययकरणाय, ॥ 
| 












क्क 4 
जो क = = 9 अका = 


न च निरवयभस्य परमासन असंसारिणः रपि | 
कसमना न्याग्या । स्वतोऽ्देशत्रात्‌ प्रमासनः । अन | 
परस्य एकदेशसंसारिलकसनायां परएव ससारीतिकसिं 
अथ . परोपाथिङृत एकदेशःपरस्य, षटकरकाद्ाकाश , ज 
न तदा तन्न विवेकिनां परमास्मकदेशः पृथक्रसम्य व रमा | 

दिरुपदते । अविवेकिनां विवेकिनां च उपचरिताः त 
चेन्न अविवेकिनां भिथ्याबुद्धितात्‌ विवेकिनां च ` „| 
मात्रारनाथैलार्‌-यथा ष्णो रक्तसव आकाशशति। ! , 
मि कदि ष्णा रकता च आकारा सन्य | 
लम्बनाथैलं भरतिपद्ते इति, न परमारथतषणो रक्त भरि ' 
भवितुमति । अतो न पण्डितेसरूपमरतिपति, 6९५ | | 
। अशाखेकदेरोकदेशिषिकारविकारिलकसना कामय । ९ | 












क 0 प 
। ¢ पनयना्थसारपरत्वात्‌ सवोपनिषदाम्‌ । अतो हिला ` 8 
| 
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। १ नरिप्यतेरोकटुःखेन बाह्यः, इत्यादिश्चतिरतेभ्यः। न आलानं ( 
| { अहिलक्षणकययेत्‌ उष्णालकडवाग्नो शीतेकदेदाम्‌, मकाशास- { 
| ¢ कवा संवितरितमणएकदेशम्‌ स्ैकरपनापनयनाथमारपरतात्‌ 
सर्वोपनिषदाम्‌ । तस्मात्‌ नामरूपोपाधिनिमित्ता एव आलसनि 
असंसारध्िणि .सरवैग्यवदाराः.। ८ रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव › 
वौणि रूपाणि दिचित्य धीरो नामानि शताभिदन्यदास्त 
इत्येवमादिमन्तरव्णम्यः-नखतआलमनः ससारितस्‌-अलक्तका 
पाधिस्तयोगजनितरक्तस्फणिकादिदुद्धिवत्‌ भरान्तमेव न परमाथत 
ध्यार्यतीवं केलायतीव,. नकमेणा वधते नो.कनीयाच्‌, न कर्म॑णा 
छिष्यतं पापकेन, समं सर्वेषुमूतेषु तिष्ठन्तम्‌ धुनिचैव खपाकेच 
इत्यदविश्चतिस्मृतिन्यायिभ्यः परमासनोऽसंसारितेव । अतएक 
देशोकिकारंः शक्तिवौ वि्ञानास। अन्योषेति विकययितं 
विरोषतो न शक्यते । अरादिश्तिस्पति ¢ 
बादार्व एल्ाथौः, नतुमेदप्रतिपादका विवकषितार्थकवाकय 


योगात्‌ इत्यव।चाम ॥ 


सो पनिषदां परमातेकलद्गापनपरतरे अथ किमर्थं तसतिङ' ई 
लोभः विज्ञानासभेदः परिकिस्यते इति । | 
विरोधपरिदारायेत्येके, कमेप्रतिपादकरानि व वाक्यानि अनेक ' 


शिकार धान, 


मं 
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(~ 1 ~ 1 1 
सारिण एव परमात्मन एकत, कथम्‌ दृष्टफलं ति 
प्तयेयुः, अनिष्टफलमभ्यो वा क्रियाभ्यो निवतयेयुः क| 
¢ वद्धस्ये मोक्षाय उपनिषदारभ्येत अप्रिचि परमाप्मेकलवादिष | 
परमालेकत्ोपदेशाः, फेथे आ तदुपदेशगरहणरलम्‌ । बद 
धूनारायउपदेशः । तदभावे 'उपनिषच्छास्चं निविषयमे। ५ 
तहिं ` उपनिषदादिपक्षस्य कमकाण्डवादिपकषेणवोचर्विष| 
। समानःपन्थाः.। येन भेदाभावे कर्मकाण्डं निरारुषनमापा || 
{ मते प्रमाण्यं भ्रति, तथा उपनिषदपि, एवं तदि यसा | 
स्वाथंव्रियातोनांस्ि, तस्येव कर्मकाण्डस्यासतपरपाण 
उपनिषद प्रामाण्यकसनायां स्वाथषिवातोभवेदिति | 
मग्यय्‌। न दि कयका्प्माणसद्‌ अगममाणंमगितपि व । 
प्रदीपः परकोर्यं भरकारायति; न प्रकाशयति च इति व | 
प्माणविप्रतिषेभाच नकेवरमुपनिषदो ब्रहैकतं 
सवाथतिधाते कमंकाण्डमामाण्यविधातं च ऊुवैन्ति । 
निर्चितभेदपरतिपत्यथेग्रमाणेरव विरुध्यते † तस्मा, ॥ 
उपनिषदा, अन्यार्थतावास्त, नत्व बैक क्तिपलर् | 


| न्‌ उक्तोत्तरलात्‌ । प्रमाणस्य हि माणल ग 
 { ्रमसादनादुसादननिमिदय्‌, अन्यथावेतस्तम्भादीरन | 


निषदा कि, +; 
पणा = # (व र 


॥ 
। 
॥ 
। 
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| भपमा कुर्वन्ति कथमप्रमाणभवेयुः। न ञवेन्त्येवेति नेत्‌-यथा 
। ¢ अगिःशीतय्‌-इति; स भवानेवं चदर्‌.वक्तन्यः>उपनिषामा्यः 
| प्रतिषेधार्थं भवतोवाक्यष उपनिषलमामाण्य प्रतिषेषक्रन करोत्यत, ( 
। ({ अभिरवारूपकाराम्‌ अथ . करोति-यदि. करोति, . मत्र ..तद्‌। 
प्रतिधा भमाणेभवदाक्यम्‌, अगिश्ररूप भ्रकाशकोभवेत, श्रतिः 
केधवाक्यपामण्ये .भवत्येबोपनिषदाय्‌ प्रामाण्यम्‌, अन्नभवन्तो 


| 
॥ 


| वन्त॒ कः परिदहारइति, नलः अत रक्षा मदाक्प्रपनिषसामाण््‌ 
| भपिभायमतिपनिः न 
| [प्रतिपत्तिः अमो .च रुपप्रकाङन ६. प्रमा, कः 
। | भवतः प्रषः जदैकलप्रतलये मां -रत्यक्ं डवैतीषु उपनिषत 
उपलभ्यमाना परतिपेषादुपपत्ेः । शोकमोहादिनिबृततश् . भरल 
९८ ब्रचेकलपतिपततिपरम्प्यजानितम्‌ इत्यवोचाम । तस्मादुक्त 
तरलात्‌ उपनिषदं भति अप्रामाण्यशङ्का ताव्ास्ति ॥ ` 








त |. . य्ोक्तम्‌ स्वाथैतरिधातकरत्वादप्रामाण्यभिति, तदपि ज 
तदर्मतिपततर्वाधकाभावात्‌, नहि उपनिषद्वयः-जेकरमेवादितीयम्‌ 
 तरैवच-इति प्रतिपत्तिरस्ति-यथाअभिरष्णः शीतम्रेत्यस्मादाक्यात्‌ { 
 दिल्दा्थदयमरतिपत्तिः । अभ्युपगम्य चेतदवोचाम, नठु चरि ( 
 श्रामाण्यसयये एषन्यायः, यदुत एकस्य बा्यस्र अनेकाधेलप्‌, ¢ 
स॒तिचअनेकाथेवेः लारथसयात, तद्रातशवविष्डः अन्योः 
। नलेतत्तवाक्यपमाणक्ानां विरुदमवि्दचः ११५१९. ०४. अने" | 
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१६८ ८: ` आअथमः पाद्‌ः ~. ` 
११ स स | 


क्मथप्रतिपादयतात्येषसमयः । अर्थेकलाद्धि एकवाक्यता ।¶ 
कानिचिदुपनिषदवाक्यानि नदयकत्वप्रातिषेधं वन्ति यत सोपि 
वाक्यम्-अभिरुष्णः शीतश्चेति, न तत्र एकवाक्यता, तदग 
| प्रमाणान्तरविषयानुवादितात्‌ अभिःशचीत इत्येतत्‌ एकं बर 
अभिरष्ण इति. ठ प्रमाणान्तरातुभवस्मारकय्‌, नतसकपि । 
¢ धकम्‌, अतो न अगिः शीतडत्यनेन एकवाक्यता; श्राणत। 
| तुमवस्मारणेनेवोपक्षीणत्ात्‌ । यन्न॒विरुदराथतिपक# 














बास्यमितिमन्यते,तत्शीतोष्णपदाभ्याणजगिपदसामान ८. 
परयोगनिमित्ताभान्तिः, नत्वेव एकस्य . वाक्यस्य ~“ ` 
॥ रोक्किस्य वैदिकस्य बा । त 


 यचोक्तयु-कमेकाण्ड्ामाण्यपिषातद्त्‌ . उपनिष्^ , | 
) तनन अन्या्थलात । बहकलपरतिपादनपराहि प 

५ इष्टायप्राप्तो साधनोपदेगे तसिन्वापरषनियो्गबारयनि। 
 काथेतलालपपततेरेव । न च कममीकाण्डवाक्यानां सार्थ 
¢ असाधारणेचेत्खा्थे प्रमासुत्यादयाति वाक्यम, 
9 स्यात्‌ । . नहकेते. निर्विषयत्वात्‌ प्रमान ददत 
 भ्रयक्षलालमायाः .“ दोपूणेमासाभ्यांस्वगैकामी 


1) 
ह । 
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॥ 
| 
| 
| काम्येषु परवृत्ता श्रुतिः कामानां मिथ्यान्नानभरमवतरे सत्यपि यथा 
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अनुमार्नप्रतयक्षविरोषे श्रामाण्यं लभते, तस्मादसदेवेतद्रीयते-भमेव 
नोप्ययतं हति. । अपिच यथा प्रा्स्यैव अविद प्रतयुपस्थापितस्य 
क्रियाकारकफलस्य आश्रयणेन इष्टानिष्परा्तिपरिदारोपायसा- 
मान्ये प्रवृत्तस्य तदढधिशेषमजानतः तदावक्षाणाश्वतिः क्रियाकारक 
कटभेदस्य लोकभसिद्धस्य सत्यतां असत्यताम्‌ वा न आवष्टेन च 
वारयति, इष्टानिध्फरपाधिपरिदहारोपायविधिपरलात्‌ । यथा 


न य मिय 


्रा्षानेव कामानुपादाय तत्साधनान्येव विधत्ते नठ॒-कामानां 
मिध्याज्ञानभमवेलादनर्थरूपत्ये चेति-नविदधाति, तथानित्यामि 
दत्रादिराद्लमपि मिथ्याज्ञानपमव क्रियाकारकभेदं यथापरापमेव 
आदाय इष्टगरदोपापि्‌ अनिष्टविरोषपरिहारं बा किमपि भयाजनं 


नक अम 


| | । ॥ पश्यत्‌ अगिद्ोत्रादीनि कम्माणि विधत्ते, न-अविवयागोचरसद्रसव ` 


ु िपयमिति-नभवैतते-यथाकाम्येषु । न च पुरुषा न पवतर अवि 
चावन्तः, इष्टलात्‌-यथा कामिनः । विद्यावतामेवकम्मोधिकार्‌ ` 
/ इति चेन्न ऋहोकलियायां कम्भौधिकारग्ररोधस्योक्तवात्‌। एतेन . 
जहैकते निविषयलात्‌ उपदेशेन तदटूपरहणफलाभावदोषपरिहार ¦ 
# उक्तो वेदितव्यः । पुखेच्छारागाद्विचित्याच-अनेकाि ( 
¢ पुरषाणामिन्छा, रागादयश्च दोषा विचित्राः, ततश्च बाहमविपय- 





† रागादयपहतचेतसो न शासं निवतीभितरक्तशः नापि खभावती 
बाहयविषयषिरक्तचेतसो विषयेषु भ्वतेयितु र्तम्‌, न्तु राल्नात्‌ 


६ ०6० । 
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प्रथमः, पाष 













( एत। वदेव भवति-इदमिष्टसाधनम्‌ इदमनिष्टसाधनप्‌ इति पाष 
साधनसम्बन्धविरोषाभिव्यक्तिः, पदीपादिवततमतिरूप्िष्‌| 
| नतु शाखं मृत्यानिवबलात्‌ निवतैयति नियोजयति वा, च्छन्‌॥| 
पुरुषा रागादिगौरवात्‌ शाखमप्यतिकरामन्तः। तसात्‌ पषा 
वेचित्यमेपेश्य॒साध्यसाथनसम्बन्धिदषास्‌ अ्ेकषा शार 
शाति \ ततर पुरुषाः स्वयमेव यथारुचि साधनविदषषु न 
शालं तु सवितृप्रदीपादिवत्‌ उदास्त एव । तथा कल ४ | 
पिं पुरूषाथेः अपुरुषाथवदवभासते, यस्य यथावभाप्, ^ ` ६ 
पुसां परयति, तदनुरूपाणि साधनान्धुपादिसते । ह 
अथैवादोपि-च्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ऋध" | 
# इत्यादिः । तस्मात्‌ न दकल ज्ञापयिष्यनतो वेदान्‌ 
शाल्लस्य बाधकाः 1 न च विधिदशाश्ं एतावता 
नापि उक्छकारकादिभेदं विधिदास्ं उपनिषदा हकत ी | 
¢ भामाण्यं निवर्तयति । खविषय्राणिटि . < 


9 | 
¢ तत्र पण्डितंमन्याः केचित्‌ स्ववित्तवशात्‌ र्व 
त्रे 












 . : "` 
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| भिः शन्दा्परन्धारः कारश्च धम्माधभोयोः प्रतिशरीरं भिन्ना 
अनुमीयन्त संसारिणः तत्र बद्यैकतवं इवतामनमानविरोधश्च 
त॒था च आगमविरोधं वदन्ति श्रामकामो यजत, पञ्चकामोयजेत 
स्वगैकामोयजेत, इत्येवमादिवाक्येभ्यः प्रामपदयस्वगोदिकामाः | 
तत्साधनाद्यनुष्टातारश्च भिन्ना अवगम्यन्ते । अत्रोच्यते । ¢ 
तेतु कतकैद्षितान्तः करणाः ब्राह्मणादिवणोपशदा अलुकः [ 
1 म्यनीयाः आगमाथंव्रिशिनिपमदायनुडय इति. । कथम्‌, ॥ 
श्रो्नादिदरिः शब्दादिभिः प्रत्यक्षत उपलभ्यमानः बह्मण ( 
| एकं विरुष्यत इति बदन्तो वक्तम्याः-किं शब्दादीनां भेदेन + 
। आकारोकलं विरुष्यत इति अथ न विरुष्यते, न ति परयकष 
| 
| 





ॐ क 
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विरोधः, । योक्तय-प्रतिदारीरं शब्दा्परन्धारः धम्म ¢ 
ध्मयोकतौरः भिन्ना अदीयत, तया च बरकतेऽ्मान ( 
विरोध इति, भिन्नाः कैरलमीयन्त इति श्र्टन्याः। अथ यदि | । 
रयुः-सर्वैरस्माभिस्डमानङशररिति-के यूयम्‌ भमान ॥ 
कराला इत्येवं पृष्टानां किसुत्तम्‌, शरीरन्द्रियमनआत्मघ च { 
प्रत्येकमलमानकौरलभत्यास्याने शरीरेन्द्रियमन : ¢ 
साधना आसानो वयमञमानङशलाः अनेक्कारकसा्यलाव्‌ 
 क्रियाणामिति च, एवं तं , अदमानकोशे भवतामनेकल | 
प्रसङ्ग, अनेककारकसाध्या दि क्रियेति मवदधिरकभयुपगतम्‌, ¢ 
{ तत अतन या स वनगनशालसामः क { 
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१७२ | प्रथमः पाद्‌ ` * 


9: सय रय य ०25२९ 


8 आलमकतेका निवेत्येत इत्येतत्‌ भ्रातिन्नात वया 
कुशखा इत्यवे वदद्भिः शरीरेन्द्रियमनः साधना ` अलि 
रत्येकं वयमनेकेइत्यभ्युपगतं स्यात अहो अएमानक 
रित्‌ अपुच्छगहगैः ताकिकवटीदैः । सो हि आसानोत 
जानाति, स कथं मढः तद्रतं भेदमभेदं बा जानीयात तर 
तुमिनोति, केनवािन्गन, नहि मात्मनः खतो भेदिन 
किविशिङ्गमस्ति, येनरिङ्गेन जातमेदे साषयेद, यानि" 
आत्ममेदसाधनाय नामरूपवन्ति, उपन्यस्यन्ति तानि ब! 
तानि उपाधय.एव आतलनः धटकरकापवरकभुष्र 
रस्यःयदा आकारास्य भदरिङ्कं परयति; तदा आसना 
कमत सः न द्यासनः परतो दिदोषमभ्यु 
सतेरपि भदलिङ्गमासमनो दशयित शक्यते, खत 
नीतमेव ! अविषयत्वादातसमनः। यद्यत्‌ परः अ 
 भ्युपगच्छति, तस्य तस्य नामरूपालकलाम्युपगमा 
| रूपाभ्यां च आत्मनोऽन्यताभ्युपगमात्‌, आकारा ॥ नमते न [ 
# निवेदिता ते यदन्तरा तद्र, इति तेः, नाम „+ 
[स , वाणि इति च, उदाक्तपकयालके हि - नामरूप 
४ चब्रहा, अतः अनुमानस्थैवा मिषयत्वात्कुतो 
, एतन आगम्िरोध । यदुक्तम्‌ । 


व क 

















[1 2 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १ 


|| हदसणार्या थय रय (नः 


उपदेशः, यस्य च॒ उपद्ाग्ररणफटम्‌, तदभावात्‌ एकतो ( 
# पदेशानथंक्यमिति-ततदपिन, अनेककारकसाष्यतवात्‌ करियाः ( 
णाँ कथ्योद्योभवति एकस्मिन्‌, बरह्मणि निरुपाधिके नोपदेश ( 
नोपदेष्टा, नच उपदेराग्रहणफलप्‌, तस्मादुपनिष्दांच आनभक्य 
| ‰ भितयतत्‌ अम्युपगतमेष, अथ अनेककारङविषयानयरयं चोदयते 
। 8 नखतोम्युपगमविरोधादासवादिनाम्‌ । तस्मात्‌ ताकिक | 
| चाटभरराजाप्रवेश्यम्‌ अभयं दुगेमिदप्र असखपवुष्य ¢ 
॥ गम्यं शाख्लयस्पसादरदितैश्च-कस्तं मदामदं॑देवं॑मदन्यो 
नातु मश्ति, देवैरत्रापि, बिचिकित्सिते पुरा, नेषातकेण माति । 
| रापनेया-वप्भसादकम्यलश्चतिस्मरतिवादेभ्यश्च,तदेजतितनेजति 
# तटरद्रे तदन्तिके, इत्यादि विरुदधम्सयवापितङ्ाश | 
| परन्वरणस्यश्च गीतासु च, मसस्थानि सभूतान्‌ इत्यादि 
तस्मात्‌ परजह् व्यतिरेकेण सेसारी नाम न अन्यत्‌ वस्लन्त्र 
रस्ति तस्मालष्ट्च्येते, जह्वा इदमग्रभासीत्‌, तदास्ान 
मेववित्‌ अह ऋास्माति, ' नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्‌ नान्यदतोऽ 
स्ति श्रोत्‌ ` इत्यादिश्ािरातेभ्यः । तस्मात्‌ परस्येव ऋणः 
सत्यस्य सयंनामरर्पानपषत्‌ परा । 
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§ 
। 

. | तत्र प्राणा वेसत्यभिदयुक्तम ।-याः प्राणानायुपनिष्द र 
| 


१७४ प्रथमः पाद्‌? 


०७० क रो ०59 






॥ इहदारण्योफनिफादि--दितवी याध्याये"-लतीय 
क्डणे कथमो म्ः . ^ 
दे काक क्ह्फणो रूपे मूर्तं सवास म | 
वातं च स्थितं च यछ सक त्यच्च ॥१॥ | 


जके 















४ 
क को 3 न 
7 ~. - 4 
9 ध, , “के १०० क. च 


माल्यचर | 


अद्योपनिषसङ्गन व्यास्याताः-एते ते भाणाति कने 
काः कथं वा तेषां सत्यवपिति च वक्तव्यमिति ११५. 
सत्यानां काथ्येकरणासकानां स्वरूपावधारणार्थए 8 
मारभ्यते-यदुपायिविरोषाषनयदारेण, नेति नेति, ^ | 
संतं निर्दिथाराथेषितय्‌ । तथ दिरूपं तहपश्चमूतज ^ +| 


करणसम्बद्धमूतामूतास्यं॑मत्यांमतस्वभावं तज।* ¶| 
< च सवतं स्वशक्ति सोपाख्यं भवति । क्रियाकार्य श | ( 1 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १७५ 
(ण 


| 6 नेति नेति, इति निदिशयते ब्रह, ते एते दे वाव-वावशब्दोऽबधा 
। ॥ रणाथैः-द्वे एवेत्यथेः-्ह्णः परमातमनःरूपे-रूप्यते याभ्याग्‌ 
अरूपं परं नह्य अविचयाध्यारोप्यमाणाभ्याम्‌।के ते देमूर्ते चेव मूतमेव § 
च, तथा अमूर्तं च अमूरतमेव चेत्यथेः । अन्तणीतस्वासविशषणे 
रतत 2 एवेत्यवधार्यते, कानि पुनस्तानि शिरोषणानि, मूता 
मूतैयोरिदयुच्यन्ते-मर्स्य च मर्त्य मरणधमि, अयतंच तादेपरीतस्‌ | 
। १ स्थितं च-परिच्छिल्ं गतिपुवकं यतसथास्त॒ यच-यातीति यतग्यापि 
| | अपरिष्िन्न स्थितिबिपरीतम्‌, सब-सदित्यन्यभ्यो विरोष्यमाणा 


(1 


साधारणथमौविदोषवत्‌, त्यब-तद्विपरीतम्‌, त्यत, इत्येव सवेदा 
परोक्षाभिधानाद् ॥ 
ृहदारण्ये ष्दिदीयाष्याये कृतीय कऋराषणे 
| इतीयो सक्र | ` 
तदेतन्मूर्तं यदन्यदायोशरान्तरिश्ाबैतन्मत्यमेतस्स्थितमेतत्- ( 
तस्यैतस्य मूरतस्येतस्य मदयस्येतस्य स्थितस्येतस्य सत एष रसो ¢ 
थ एष तपति सतो हेषरसः॥२१॥ ¦ 
| गव्यम्‌ १ 
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. | 
१७६ ॑ प्रथमः पाः 
क क क स र क ण द 6१| 


वयव इतरेतरालप्विष्टामयवं घनं सेहतमित्यथेः। रि तयद 
कस्मादन्यत्‌ वायोशरान्तरिक्ाचभूतद्वयात्‌-पारिरोषात्‌ पथिभारि 


भूतत्रय्‌, एतन्मर््यए, यदेतन्शूतस्यैमूत्यं इदं मतय गणप 
कस्मात्‌, यस्मातस्थितमेतत्‌ परिच्छिन्नं यथौन्तरेण संपा 
विरुष्यते-यथा घटः स्तम्भङुव्यादिना,तथा मूर धिते परि 


॥ 
| 
अथौन्तरसम्बन्थि ततोऽथौन्तरविरोधान्मतम॑ एत्‌ ¢ 
( 
{ 
4 
॥ 












विशेष्यमाणासाषारण पर्म्वत, तस्मात-दि परि 
परिभ्निलान्म, अतू, गूंलादरमलम्‌, मलब, 
स्थिततलात्सत्‌, अतोऽन्योन्याव्यभिचाराच्चचतुणा प माष ६ 1 
विशेषणविरोप्यभावो देतदतुमद्धावश्च दशेयितव्यः। ९ 
भूतत्रयं चतुष्टयविशोषणविरि्मूरतं रूपं ब्रह्मणः । त 
मकसिमि्‌ गीते विरोषणे इतरद्गृहीतमेव विदोषणत। १ 
| तस्यभूतेस्य, एतस्यमत्यस्य एतस्यस्थितस्यः ४ वर्य 
 चतुषटयिरोषणस्य भूतत्रयस्येत्यथः-एष रससार श्य “> ` 1 | 
॥ भूतानां सारिष्ठः सविता, एतत्साराणि त्रीणि रता 
# एतकछृतविभज्यमानरूपविदोषणामि भवन्ति, _` आपि | 
काय्यस्येतद्रूपम्‌-यत्सविता यदेतन्मण्डलं तपति, ॥ | 








1131 

नि) 1) 

। {14 

| | चि 

{| 

॥ 1 # ॥ 

[8 

२१ 

। क्र.१ + अ + भ 

:. 611 ~= । $ 
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^. ६ वेदान्त सिद्धान्तं मत मार्तण्डः १७७ 
| ण 


अथ तुतीयन्राह्मणे तृतीयामंत्नः 


¢ . अथामूर्तं वायश्रान्तरिशं चैतदतमेतयदेतत्यतस्थेतस्या्‌- 
तैस्यैतस्यागतस्यैतस्य यत एतस्य त्यस्यैषरसो य एष एतस्मि 
न्मण्डले पुरषस्त्यस्य हयेषरस इत्यधिदेवत्‌ ॥ ३ ॥ 
९ 


शेषितभूतद्रयम्‌-एतत्‌ अखतम्‌, अमूतेत्ाव्‌, अस्वितम्‌, ( 
अतोऽविरु्यमानकेनवित्‌,. अमृतम्‌, अमरणषम्भि; एतत्‌ यत्‌ । 
स्थितविपरीतम्‌, ग्यापि, अपरिचिन्नप्‌, यस्मात्‌ यतर . एतत्‌ ( 
अन्येभ्योऽपरविभज्यमानविदोषम्‌। अतः तत्‌, त्यत्‌ इतिपरोक्षा- ॥ 
भिधानाश्मेव-पू्ववत्‌ । तस्यैतस्या्रतंस्य एतस्याम्रतस्य .एतस्य 

| यतः एतस्यत्यस्य चतुयविरेषणस्याघ्रतैस्य एष रसः, कोऽसी, ( 
¢ य॒ एष एतस्मितमण्डञे पुरपः-करणातकोदिरण्यगमेः, राण 
| इत्यमिषीयतेयः स एषःअमूतेस्य मूतदयस्य रसःपूवेत्‌ सारिष्ठः । 
॥ एतलुरुषसारं चामूतभूतदवयम्‌-दैरण्यगभिङ्गरम्भाय हि भूतदया 
$ भिव्यक्किरव्याकृतात्‌,. तस्मात्‌, तादध्योत्‌, तत्सारं भूतद्वयम्‌ । § 
॥ दयस्यद्येषरसः-यस्भात्‌ यः मण्डटस्थःपुर अ 
# मृतदयसय, तस्मादस्ति मण्डटस्थस्य पुरुपस्य भूतद्वयस्य. { 












माद्यालह ५ 
 अथामूर्तमू-अथाघना अमूतैयुच्यते, वायु्ान्तरिकं च यरि 
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१७८ प्रथमः पादः | | 
वस सो ८ 4 


साधम्यंम्‌, तस्मात्‌ यक्तं प्रसिद्धयद्धेतूपादानमू्यस्य हष रष ९१॥ 


रसः कारणं हिरण्यगर्भविन्नानासा चेतन इतिश 















9. तत्क्मे वायन्तरिक्षाधारं सत्‌ अन्येषां भूतानां योम 
% तेन सखकमणा वाखन्तरिक्षयोः प्रयोक्केति तयोः रसः 

& च्यत इति! तन्न मूतैरसेन अवुल्यलात्‌, सृतैस्य त भूततरय 
9 मूतेमेव मण्डलं दृ भूतत्रयसमानजातीयम्‌, न वेत" `| 
४ अ्रतयोरपि भूतयोः तत्समानजातीयेनेव 
% भवितुम्‌, वाक्यप्रवृतस्वुस्यत्वात्‌, यथाहि 
॥ पम्मेवती विभज्येते, तथा न 
१ दलयनेव न्यायेन यु्ोविभागः, नलधवेशसय | 
। ५ विवक्ष्यत इति क 
॥ अनेतगेऽ्वपपन इति चेत्न, पषषुन्डादिविरिष्ट _ 
न वा इयं सन्तः श्यामः भना _ 


॥ 
क 


तुमिमाय्‌ सपपुरषानेकं पुरुषं करवामेति त एता „ ध 


22 
, €= 


-~3 च) 
वि ध भ ॥ = रं यं क 











शै ॥ 
क 
बल, 
"थः 


9 
न द. ` 
च र ॐ = 
सि नि 5 - वि - ~ 


पका 
द ५ + कि त ~ ~. क ~ वा्ायनुिििययिनन्यो 


ह = २ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १७९ 


अथः चतुथा मजः 


मननाकोशच एतन्पत्यमेतत्‌ स्थितमेतत्स्तस्यैतस्य ` तस्यतस्य 
पलस्यैतस्य स्थितस्यैतस्य संत एष रसो . यश्वः सतो हषं 


अथाध्यात्ममिदमेव मूर्तं यदन्यत्माणाच्च यद्चायमन्तरा- | 
रसः ॥ ४ ॥ 










अल्यद 


। ` -अथाघनौ अध्यातमै मूतागूतेयोविभागउच्यते । तत्‌ 
तैय, इदमेव, विंबेदम्‌ । यदन्यत्‌ भाणान्चवायोः, यल्वायम्‌, 
अन्तः अभ्यन्तरे आत्मय आसनि आकाशः खप्‌, शरारस्यस 
यः पराणः । एतदयं वजथिला यदन्यत्‌ शरीरारूभकभूततरयय ( 
 एतन्म॑मित्यादि समानमन्यदूरवेण । एतस्य सतोहयेषरसः- 
॥ यच्चशचरिति आष्यालिकस्य शरीरारम्भकस्य क्यस्य एष 
॥ रसः सारः, तेना सारेण सारदिदं शरीरं समस्तम्‌, यथा 
अिदेवतमादित्यमण्डठेन भ्राथम्याच-वशवषी एव प्रथमे समवक्तः 
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१८१ ... प्रथमः. परदः | 
| 
। 
। 


अथ. पक्मोः भजः 


॑ 


अथामूर्तं प्राणश्च यञ्वायमन्तरासनाकाश. एतद 
चदेतत्य्स्येतसया शते्ेतस्ामृतस्येतस्य यत एतस तलौ | 
एसा योऽयं दक्षिणेऽक्षच्‌ पुरषस्यस्य ह्येष रसः ॥ ` “| 


मान्य । 


8 


अथाधुना अू॑सुच्यते ! यत्परिलेषितं मूतदयं १ र 
यश्चायमन्तरात्मन्नाकाशः एतदमवैय अन्यद्युवषेत्‌, एत ˆ | 
एष रसः सारः, योऽयंदकषिणेऽन्पुरषः दक्षिगेऽकषाति 
ग्रहणम्‌, शाल्ञप्रत्यक्षत्वात्‌, िङ्गस्यहि दक्षिणेऽक्षि 4 
ऽधि्ातत्वं शालस्य भक्ष्‌ सश्चति तथा प्रयाग # 


> 0 















नं नष 





| 
४ ¢ । । 






[. 










त्स्य धष रस इति पूववत्‌ विरोषतंः अग्रहणात्‌ अ ` ˆ | 
ता नी 





उंथः. कष्टो अजः । 


ध तस्य हैतस्य पस्य रूपम्‌। यथा महारज" | क 1 
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न 


अदर नेति नेति नद्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेयः 
स॒त्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ ` 


साधिदवतयोः पिभागोव्याख्यातः सत्यशब्दवाच्ययोः। अथेदार्नी 
तस्य हेतस्यपुरपस्य करणात्मनो शिङ्गस्य सूप वक्ष्यामः बासनामय ( 
धूतीष्तैवासनाविन्नानमयसंयोगज नित विचित्रे पटमितिषिन्वत्‌ । 
मरायन्द्रजालमूगतृष्णकोपभ सतेग्यामोहास्यदप्-एतावचमात्र ` 
रेव आसति िक्ञानवादिनो . वैनाशिका यत्रभरान्ताः, एतदेव 
वासनारूपं पटरूपवत आत्रनो द्रव्यस्य ण. इति नेयापिका । 
वेरोषिकाश्व सम्परतिपन्नाः, इद आत्मार्थ त्िखणं सखवतन्त्र ( 
प्रधानाश्रयं पुरुषार्थेन देठना प्रवतत इति सास्याः ॥ ` 


ओपनिषदं मन्या अपि केचिसकियां रबयन्ति-मूतोमूतरा 
सिरेकः, परमालराधिरूतमः, ताम्यामन्योयं मध्यमः किख तृतीयः ( 
कतर भक्ता विहनानमयेन अजातदाञपतिबोषितेनं रद विद्या 
कृमेपूर्वेपरासयुदायः प्रयोक्गा कमेरारिप्रयोन्य पर्वौक्तो मूत { 
ूतैभूतराशेः साधनंबेति । तत्रच ताकरकैः सह संधिङवन्ति 1 
लिङ्गभयभ्र कमराशे एष कमराशिरियुक्ला,पनस्ततससयन्तः 





| 
। १ इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयं बाहमणम्‌ ॥ | 
| , ब्रह्मण उपाधिभूतयेप्रेतोमूतेयोः कायेकरणविभगेन अध्या 
4 
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१८२ प्रथमः पाद्‌ | 
विण क क क 9/9 


| सास्यत्वभयात्-सवैः केराशिः, पुष्पाश्रय इ गनः पष 
# गेपि पुरतैटाश्रयो भवति तद्रव-खिङ्गवियोगपि. पतेकं 
# माश्रयति, स परमात्मैकदेशः किक अन्यत आगतेन ए 
॥ कमणा सुणोभवति निथणोपितर, स॒ कतौ ` भौम श्र 
युच्यते च विह्नानासा-इति वैशोषिकविततमष्यतु सरति प 
कृभैराकषिः भृतरारोरागन्तुकः, स्वतो निगुण एव ^“ ` 
त्रात, स्वत उत्थिता. अविद्या अनागन्तुकापि 
धम्भैः इत्यनया करपनया सांख्यचित्तमयुवतन्ते ॥ 


सवेमेतत्‌ ताकिकेः सह सामज्जस्यकलखनया री 0. ¦ 
न उपनिषतासेद्धान्तं संवन्याय कं 
एवतावत्‌ सादयत परमासनः ससारित सत्रणत 0 
ससरणालुपयतयादयोदोषाः 1 नित्भेदे चं विहना ॥ 

एकत्वानुपपत्तिः । लिङ्मेे[तचेत्‌ परमात्मन न 
$ कथितं षटकरकमभचिद्राकारादिवत्‌ तवाज ध 





ए ० कि क 9 
करक 


























हि ॥ = स (गे ण्ये आ शि 





> स्न 
स नि १ प) कि नि ~ = ` 
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वेवान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १८३ 
| (न व 


सवार शोकान्‌ हदयस्य, इत्याद्याः । न च आसां श्तीनां ता- 
दर्थान्तरकरयना न्याप्या, आत्मनः परब्रह्मत्मोपपादनायपरतरादा- 
साम्‌, एताबन्मात्रा्थोपक्षयत्वाच सर्वोपनिषदाम्‌ तस्मात्‌ शचत्यथं 
कृलयनाङशलाः स्वै एव उपनिषदथमन्यथा ङवेन्ति, तथापि 
वेदार्थतवेःस्यात्‌, कामे भवतु, न मे देषः, न च, ढे वा बरह्मणो रूपे 
इतिरारित्रयपक्षसमञ्जसम्‌ । यदा तु मूतामूतं तजनितवास- 
नाश्च मूरतमूतं दवे सूपे ब्रह्य च रूपि तृतीयम्‌, न चान्यत्‌ चतध 
मन्तरारे-तदाः एतद असुङ्कमवधारणस्‌, हे एव ब्ह्णोस्परे , 
इति, अन्यथा जहेकदेशस्य विज्ञानात्मनो सूपे इति स्यम्‌, 
 परमासनो श विह्ञानालढारेणेति, तदा चरूपे एवेति हिवचन- । 
परसमञ्जसम्‌, रूपाणीति बासनाभि; सह॒ बहुवचनं युक्ततरं | 
| स्यात-ड च मृतौमूते वासनाश्च ठवीयमिति, जय मूतामूतं ६ 
॥ एव परमालमनो रूपे, बासनास्तु 
॥ नालद्वरेण विक्रियमाणस्य परमात्मनः-इतीयं वाचो युक्ति" { 
 नथिका स्यात्‌, वासनाया अपिविहानासदढारल्स्य अविशिष्टः ( 


प क प ः (कः 1 १ 





) 
॥ 
ौ 
( 









॥ लात्‌. न च वस्तु वस्न्तरद्ारेण विक्रियत इति ुस्ययादृत्या 
# शक्ये कसयितुम न॒ च वित्नानासनपरमासनो वस्लन्तरम्‌, | 

तथा कलनाम सिद्धान्तहानाद्‌ ॥ तस्मात्‌ वेदा्ढाना 
¢ स्वचित्तप्रभवा एवमादिकिसना अकषाय नहक्षरबाहय बेदाथः | 
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शध ` प्रथमः पादु ` : 
नयक जोय रय र) रज्र 


वेदा्थोपकारी वा, निरपेक्षत्वात्‌ वेदस्यप्रामाण्यं प्रति तष 
राशित्रयकरना असमंजसा ॥ 1 
योय दक्षिणेऽशनयुरषः, इतिरिङ्गातमा ` भर्ततः, अण 
अधिदेषेच, य एष एतस्मिन्मण्डठे पुरुषः, . इति त्स 
ृतोपादानात्‌ स एवोपादीयते-योऽसौ त्यस्यापरेख 
नवुविन्नानमयः,नतुविज्ञानमयस्यैव एतानिरूपाणि का 
। विज्ञानमयस्यापि प्रकृततात्‌ तस्य, इति ` च 
| | विन्नानंमयस्य अरूपितेन बिजिङ्गापयिषितवात 
तस्यैव विननानमयस्य एतानि मादारजनादीनि रूपाणि 
नेति, नेति, इत्यनास्येयरूपतया आदेशो न स्यत्‌, १८ 
# स्येव अक्तावादेशः, नु विज्ञानमयस्येति न, 
¢ विह्नातारमरे केन विजानीयात्‌, इति .विन्नानमर्य 
¢ नेति नेति ` इति, विह्ञपयिष्यामि, इति च 
¢ वत्वात्यदि `च विन्नानपरयस्येव 
 ्नापपितुमिष्टस्यात्‌ प्रष्वस्तसर्वोपाधिविशोषणः 
अथवती स्यात्‌-येन असौ त्नापितो जानाति 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मा्तण्डः १८५ 
स 1 


1 नमेवपेदहे ब्रह्मासि इतिः। तस्मात्‌ तस्य हतस्य, शति लिङ्गपुरुषु 
स्येव एतानि रूपाणि । सलयस्य च सत्ये परमासस्वरूपे वक्त्र 
। ४ मिरवरोषं सत्यं वक्तव्यम्‌, सत्यस्य च विशेषरूपाणि वासना, तासा- 
|| | पिमानि रूपाण्युच्यन्ते ॥ 


एतस्य पुरषप्यं प्रकृतस्यरिङ्गास्पन एतानि -ख्पाणि, कानि | 
तानीलुच्यन्ते-यथा लोके । महारजनं दरिद्रा तया रक्त माहय- 
रजनमर यथा वासो रोॐ.एषं सत्यादिविषयसंयोगे तादृ वासनारूपं 
रञ्जनाकारमुखदयते चित्तस्य येनासौ पुरुषो रक्त इत्युच्यते बस्ादिबत्‌ 
यथा च रोके पाण्डवागिकष अवेरिदम््‌ आविक उणादि ॥ यथा । 
च तत्पाण्डुरं भवति, तथा अन्यद्वासनारूपम्‌-यथ। च लोके इन्द्रः 
। गोपः अलन्तरक्तोभवति, एवमस्य वासनासूप्‌-क्विदिपयः । 
¢ दिषापक्षया रागस्य तारतम्यम्‌, कचिटुरपचित्तइत्यपे्षया-यथा 
च लेके अगन्यविःभास्वरंभति, तथा कचित्‌ कस्यचित वासनाः ¢ 
ह्यं भवति-यथा पुण्डरकिं शुष्‌ तदत्‌ अपि च वासना्पकस्यः ¢ 
चिदभवति-यथा सञ्द्धि्त्तम्‌ यथा ोके स॒ङृदवि्योतने स्ेप्रका- & 
शकं मवति तथा न्ञानपकारािदषयपक्षया कस्याचित्‌ वासनारूपः [ 
उपजायते। न एषां वासनारूपर्णां आदिः अन्तः म्य सख्या वा, ¢ 
देदाःकाो निमित्त वा अत्रथाय्यते-अरसख्येयलादासनायाः वासना ॥ 
। हेतूनां आनन्त्यात्‌ तथा च वक्ष्यतिष्ट, इद॑मयोऽदोमयः, 


0 (न 
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ष 
† 


१ 
1 
 ॥ 


१८६ :, ` प्रथमः पादः ॑ 
| त 
नथ थ > अ ४०७४९ 


इत्यादि, तस्मात्‌ नस्वरूपसंरग्यावधारणाथा दृष्टान्ताः । ¶| 

| मादारजनं वासः, इत्यादयः किंतदिपक .रपददेनाथी; एव | 
भिदि. वासनारूपाणिहति । यज्तवासनारूपममिहितमने || 
द्रियोतनमिवेति, तत्रि दिरण्यगमैस्य अ्या्ृतालाहुी | । 

तडित्‌ सदेव व्यक्तिभेवति इति । तत्‌ तदीय | 

। दिरण्यगरभैस्य यो वेद तस्य सादत्तव, ह यै श्वय" | 

# एवमे असयश्रील्यातिः भवतीत्य, यथाहिरष्यगल, ५ | 

| 1 एतत्‌ यथोक्तं षासनारूपमन्त्यम यो वेद ॥ 
| 





















॥ 


एवै निरवरोषं सत्यस्य खरूपमाभिधाय, यत्त“ _ +| 
वोचाम तस्येव खरूपायथारणा्थं॑ हण इृदमरष | 
अनन्तरेसतयसवस्पनिदेशानन्तरण-यलसत्यस्यत त १ 
यसमात्‌-अतः तस्माद, सत्वस्य सत्य खस्पं िव्य ् 
। निर्देशः बरह्मणः, कः असौ पुननिदेश इत्युच्यत 
निर्देशः ॥ ह 


। ` नड कथम्‌ आभ्याम्‌, नोपिनेति, इतिरब्दा् | 
निदिदिक्षितमिति, उबते-सरवोपाधिविशेषापा = #4| 
दविरोषोऽस्ति-नामवा रूपैवा कम वा मेदा वा वो 1 





६. त दारेण ) ध 
क क, ५, क । ४ 


# न क क कनि कं ~~ @ , * र्य, हः 9 क्रि. > क क 
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वेदान्त विद्धान्त मत मार्तण्डः १८५ 
| {रत नं रसयते इं तदितिगोरतो सन्देशो विषा { 
| णीति यथा छेके निर्दिश्यते तथा, अध्यारोपितनामरूपकर्मदारेण | 
|| ¢ जह्यनिर्दिरयते, विज्ञानमानन्दं जह्य, विज्ञानघनं एव जह्याल्‌? 

| १ इत्येवमादिशब्दैः । यदा पुनः स्वरूपमेव निदिदिक्षितंभवति 
| ४ निरस्तसर्वोपाधिविशोषम्‌, तदा न शक्यते केनचिदपि प्रकारेण ` 
निर््टुए । तदाअयमेवाभ्युपायः-यटुत प्राहनिदशमतिषिषदारेण, ` 


नेतिनेति, इतिनिर्दशः ५ | ¢ 
( 


# 
¢ 
¢ 
|. | इदं च नकारदरय वीप्ताव्याप्यथंग्‌ ययलाषतत्ततरनिशिष्यत्‌, 
| तथ्‌] च सति अनिर्दि्ा शंका ब्रह्मणः परिता भवति, अन्यथा हि 
| 





नकारद्येन भङृतदयप्रतिषेये, यदन्यत्‌ श्रकृताखतिषिददधयात्‌ 
हय ! तन निद, कौदरो न सल-इतााङक नं निषतिष्यते, | 
तथा च अनथकश्च स निर्देशः, पुरुषस्य गिविदिषाया अनिवतंक- 
ताद्‌ शहक्षपयिष्याभि, इति च वाज्यं अपरिसमाप््््यात्‌ 1 [ 
यदा तु सबैदिकारादि विविदिषा निवतिता स्यात्‌ सर्वेपाषि { 


¢ 


निराकरणदारेण, तदा सैन्यवथनवत्‌ एकरसं मङ्गानघनम्‌ू 
° अनन्तरमवाह्यं सत्यस्य सत्यम्‌ › अर्द्र अस्मीति, सेतो 
निवसते विविदिषा, आलन्येदादस्थिता शना मवति .।. तसात्‌ 


0 + | 
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1 1 


¢ इति न, इतिन, इत्येतस्पात्‌-इतीतिव्यापम्यपरकारानकाख| 
# निदिदयन्ते, यथाभरामो ग्रामो रमणीय इति, अन्यं गक 
॥ नास्ति तस्मादयमेव निर्देशो ब्रह्णः। यदुक्तम्‌ तस्योपनिष्ठव| 
१ 
¢ 







सत्यम्‌, इति, एवप्रकारेण सत्यस्य सत्यं ततपरं दह, अतो 
नामधेये ब्रह्मणः, नामैव नामधेयम्‌, किं तत्‌ सयस्यतवं 1१|| 
॥ वै सत्यं तेषामेष सत्यमिति ॥ | 


$ | 
हि 





$ इति दितीःयत्व्कायस्यः त्ती कड 
{शहदरग्योकनिकदिचतुा्याये दिताः 
` . फंथम्ो ज्ञः । 


। 









जनको .ह वैदेहः कू्ादुपावसपैन्लुवाच नमस्त + 
सु मा शाधीति स होवाच यथा वै सम्राण्महान्तमष्वा 
वा नावं वा समाददीतेवमेवैताभिरुपनिषद्धि 

स्ये बृन्दारक आब्यः सन्नधीत वेद उक्तोपानेषक 


| 
| 
। 
| मान्‌; कममिष्यसीतिनाहं तद्धगवन्वेद य॒त्र ग मिषयमीत 
- 8 तदक्यामि 

% 

| 


इतो व 8 
1 ( ए 





दरक्ष्यामि य॒त्र गमिष्यसीति जवीतु भगवानिति । 
जनको ह वदेहः । यस्मात्सविरोषणा _ _ | 
आवचाकतं दि | 


॥ ५ 





॥१॥ । 
„~~ 





जानाति याल्यव्यः, तस्मात्‌ आच र 
(त्‌ आसनविोषात्‌ उत्याय उपप्मीपम्‌ ५ न 
र 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १८९ 
| | 
¢ पतन्नितय्थः, उवाच, उक्तवास्‌-नमः ते तुभ्यमस्त॒ हे य्यवेखय, ( 
अनु मा शाधि अचुश्ाधि मामित्यथेः, इति शब्दो वाक्यपरि { 
समराप्त्यथैः । स होवाच याज्यवसक्यः-यथा वे ठीके, हेसम्रार्‌ ¢ 
महान्तं दीं अध्वानम्‌ एष्यस्‌, गमिष्यस्‌ःरथवा स्थङेन गमिष्यय्‌, 
नावं वाजछेन गमिष्यस्‌ ` समाददीत-एवमेव एतानि त्ह्मणि ` 
एताभिरुपनिषद्वियेक्तनिउपासीनः समाहितासा असि अन्त्य 
मेताभेर्पपिषाद्धः सथुक्तातमा अति, न केवलमुपनिषत्समादितः । 


व 


वसथ 


मड 


न 


एवं वृन्दारकः पूज्यस्व आब्यश्च . हरः न दरिद्र इत्यथः, 
अधीतवेदः अधीतो बेदो येन स तमधीतवेदः, उक्तास्वोपनिषद ! 
आचाैसतम्ये सत्सुक्तोपनिपत्कः, एवे सतेविभूतिसम्पमेि ¢ 
¶ सर्भयमष्यस्य ` एव परमालङ्गानेन विना अङ्ताै एव 
| तावदित्यथः-याव्रं ह्न वेत्सि, इतः अस्मदिदात्‌ विच्य ` 
॥ ` मानः एत(मिरनोरथस्यानीयाभिः समादितः क कस्मि्‌ गमिष्यसि, 
| ॥ .& वस्तु भाप्स्यसीति। नाद तदस्त, गवर्‌ पूजावद्‌, वेद | 
# -जाने, यत्र `गमिव्यामीति अथ येवे न जानीपि यत्रगतः । 
॥ कृतायः स्याः, अहं वै ते तुम्ये तद्ष्यामि यत्र गमिष्यति | ( 
। ब्रवीत भगवानिति, यदि षा माति श्रथः. ;. : { 


= पे व प्क 9 चै + लि 
१, त जो 9 त 9 ज क = = 


न, 







हिरयो क 
ध 
= - "क 
* ॥. 
। 
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१९० प्रथमः पादः 
( 
वथ य यः ध | 


६ सन्तमिन्द्रहत्याचक्षते परोक्षेणैव परोक्षया इ दिक 
प्रत्यक्षद्विषः ॥ २॥ 


व 


इन्धो ह वै नाम । इन्ध इत्येव नामा, यः कषठ #॥ 
पुरोक्क आदित्यान्तरीतः पुरुषः सएषः, योयं॑दकग 
अक्षणि दिदेषेण ग्यवस्थितः-स च सत्यनामा, तं १८५ 
{ किप्रियिणलात्‌ भ्रत्क्षं नाम अस्य इन्ध इति, तप्‌ इ ^ ष । 
इन्द्र॒ इत्याचक्षते परोक्षेण, यस्मालरोक्षभिया इ “| 
्रत्यक्षदधषः भरयक्षनामम्रहणे दिषन्ति । एषं वैखान ` 
| सम्पन्नाऽपि 1 | 4 | 
कहद्ारण्येचकुयाएऽ्याये हिङयक्राहयणे 1 | 


.2.1. 





५ . अथेतदमेऽक्षाणि पुरपरूपमेषास्य पती विर र 
$ स्ताबो य एषोऽन्तदैदय आकारोऽयेनयो रेतदर्" ` ५ # 
{ ठेोदितप्ष्डोयेनयोरेत्माबरणं ` यदेतदन्तददः 





4 > क ष, 7: । र क 
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। ७ 





वेषान्त सिद्धोन्तं भतं माण्ड १९१ 


|| न अ अण ८ र 


मएल्कस 


अथैतव्‌ बमेऽक्षाणि पुरषरूपम्‌, एषा अस्य पली-यं तं 
वैश्वानरमात्मानं सम्पननोसि तस्यास्य इन्द्रस्य मोदः भोग्या 
एषापती, विरा अन्नं मोग्यलात्‌ एव, तदेतत्‌ अन्नं च अत्ता 


| | च एक मिथुनं स्वे । कथम्‌, तयोरेषः-इनदराण्याः इन््रस्यच 





















एषःरैस्तावः, सैभूय यतर सेस्तवै वाते अन्योन्यं स एष सस्तविः 
कोऽसौ, य एषोऽन्तहेदय आकाश,-अन्तदेदये हदयस्य ॥ 
मरसिपिण्डस्यं मध्ये । अथेनयोः एतत्‌ वक्ष्यमाणम्‌ अन्नं मज्यं 
स्थितिदेतः । किंतद-प,एषोऽन्तद्दये रोधितिपिण्डः-रोधित 
एव पिण्डाकारापन्नो रोहित पिण्डः भन्न जग्धं द्वेधा परिण 
मरते यस्स्थूरतदधोगछति यदन्यत्‌ तरुनरमिना पच्यमानं देषा. # 
परिणमते यो मध्यमोरसः सलोदितादिक्रमेण पाञ्चभतिकं & 
पिण्ड शरीरमुपचिनोति, योऽणिष्ठोरसः स एष लोदहितपिण्ड 4 
हनद्रस्य शिङ्गासनो हदये मिथुनीभूतस्य, य तेजसमाचक्षते 
सतयोरिनेनरण्योदये मिथुनीभूतयोः युष्मासु नाडीष्वहप्रवि- ¢ 
ट स 1 9 
किचान्यत्‌ अथेनयोरेतलावरणम्‌-थुक्तवतोः खपतोश्च भरावरणं 
भवति छेके तत्सामान्यं हि कखयति श्रुतिः, वितदिद प्राबरणब्‌ ' ॑ 
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। 
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(न ५ 


मिव । अथेनयोरेष(सुतिः मागैः; संचरतोऽनयेतिप्वणीौ 


| 
। 
| 





1 सखमाजागरितदेशागमनमा्ः, का सा सृतिः । येष | 
हदयदेशातं उष्वौभिमुखी सती उरति नाडी । तस्यः 1 | 
) णमिदमुच्यते-यथालोके केशः सहस्धामिननः अव्यन्तूक्षी 

# एवं सूक्ष्मा अस्यदेदस्य सम्बन्धिन्यः हिता नाम हिताश्वव| 
( नाद्यः, ताश्चान्तदैदये मांसपिण्डे प्रतिष्ठिता भन्ति, ^| 
¢ दिपरूढास्ताः सव्र कदम्बकेसरवत्‌, एता 4. एव 
सु्ष्माभिःएतदन्नम्‌ आसवतगच्छतआ वति गच्छति ल 
% श्रीर्‌ अनेनान्नेन दामभ्रतेनोपचीयमानं तिश! तलात्‌ `, सि | 
ध 
॥ 
| 
0 
१ 


=== = 





# 
। 






| 








स्थूखेनान्न उपचितः पिण्डः, `इदं तु देवताशरीरं ¢“ `| | 
णान्नेनोपचितं तिष्ठति, पिण्डोपचयकरमप्यत्रं 47 ( ॑ 
पुरीषादिस्थूढमपेक्षय, लिङ्गस्थितिकरंतु अनं ततोपि 
अतुः प्रविविक्ताहारः पिण्डः, तस्मात्‌ ` भ्रिवि 
्रविंविक्ताहारतरणएष खिद्ातमा इवैव भवति जा 
शरीरमेष शारीरं त्स्मारीरात्‌, आलमनः न 


सुष्पान्नोपचितो भवति ॥ 


ह ( ¶ 
18 | 
४. ¶ ~~ प | 
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व व 2 कथ 


2 दिङपरत्यञ्चः . प्राणा .उदीच्री. . दियुदञ्चः प्राणा . उवा ं 
दिग्वाः भाणा अवाची दिगवाश्रः माणाः सवा दिशः स्वेपाणाः ( 
स॒ एष नेति नेत्यासा गर्यो. भ हि गरह्यतऽ्दीयौ नहि शीयेते 
| संगो नहि सज्यतेऽपितो न व्यथते नरिष्यत्यभय वै . जनक 
|| ॥ प्राप्तोसीति दोवाच याज्ञवत्क्यः । स दोवाच जनको, वदेदोभयं ¢ 
|| तला गच्छतावयाज्नवस्क्य,.यो नो भगवन्नभये वेदयसे नमस्तेऽस्सिमे 
|| } विदेहा अयमहमसि ॥ 9.॥ ट विकी 
॥ !॥ इति दितीयः काहकणस्‌ । 
| ॥. भाव्यः १ 


म एष हदयभूतः तेजसः वृक्षमश्चतेन परान विभ्रियमाणः | 
प्राण एव मवति, तस्यास्यिद्ुषः कमेण वैवानरात्‌ तेजसं माषस्य ¢` 
दरदयास्ानमापनञस्य दृदयात्मनस्च प्राणात्मानमाप्नस्वभाची दिक्‌ ¢ 
प्रा्प्रागता्रा्णाः। तथा दक्षिणाद्‌ दक्षिणेप्राणाः, तथा प्रतीची ॥ 
दिङ्‌ प्रत्यञ्चःभाणाः उदीचीदिक्‌ उदन्बःागाः,उधौ दिद उष्वौः { 
प्राणाः अवाचीदिद्‌ अवा्ञभ्राणाः, सवोदिशः सरवेपाणाः 1 एवं ॥ 
विदार्‌ करमेण सवीतमकं पराणमालतेनोपगतोभवति, ते सबोतमाने ६ 
प्रयगासन्युपरसेह्य द्रष्दि ` -दरषमावनेति म तुरीये ¢ 
प्रतिपदयते, यम्‌. एष विद्वान्‌. अनेन कमेण प्रतिपद्यते स . एष | 


~ ~ 
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न क 2 र 


॥ नेति.नेलातरेत्यादि न रिष्यतीत्यन्तं व्याख्यातमेतत्‌ । भ 
वै जन्यमरणादिनिपित्तमरयशन्यम्‌ । हे जनक, गरणे 
इति ह एवं किर उवाच उक्तवास्‌ याज्ञवसक्यः । तदेतु 
। अथ वेतद तदरश्यामि यत्र गमिष्यसीति । स दोबार क| 
 वेदेदः अभयमेव लाः त्वामपि गच्छतात्‌ गच्छ, य्व " | 
` अस्माच हे याज्गवस्स्य भगवन्‌ पूजावच्‌ अभय नरह | 
| यसि भ्रापितवार्‌ उपाधिदताज्ञानव्यवधानापनयनेनेल १" | 
दहं बिवानिष्कयार्थं प्रयच्छामि, साक्षादासानमेव क द्वत | 
नमस्तेऽस्तु, इमे बिदेहाः तवं यथेष्टं थुज्यन्ता१ अ ` ˆ | 
| दासभावे स्थितः, यथेष्ट मां रजय च ्तिप्रचसेयथैः॥ | 

























र  भतव्य.। 


# ` जनकं इ वेदे यज्ञक्यो जगाम | 
¢ विह्ानमय आत्मा. साक्षादपरोक्षाद्रहम सबौन्तर, ५ 1 #4| 
५ 1 दा नान्यदतोऽस्ति द्र, इत्यादि इतिषय 









= | ५: 
"न + ^ 
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वेदान्त सिद्धान्तं मत मार्तण्डः १९५ 
¢ अजातंशडधसंबादे ~~ आपादिकलभोरूलभास्यानेनाषि 
गतोपि . सच्‌, पुनः ` पराणनादिरिङ्गयपन्यस्य ओपस्तमरने 
प्राणनादिलिङ्ञे यः सामान्येनाधिगतः भ्राणन प्राणिति, 
इत्यादिना, टा, इत्यादिना अरशा्किस्वभावोधिगतः । 
तस्य चं परोपाषिनिमित्तः सारः यथारज्जुष्र्क्तिकागगनादिषु 
॥ सपोदकरजतमलिनिलादि परोपाष्यारोपणनिमित्तमेब न खतः, 
॥ तथा, निरूपाधिको निरूपाख्पः नेति नेतीति व्यपदेश्यः साक्षाद | 
 परोक्षातसर्वान्तरः आतमा बह अक्षर अन्तयामी शस्ता § 
ञजोपनिषदः पुरुषः विज्ञानमानन्दं बरत्यधिगतम तदेव एनरिन्ष ॥ 
॥ संहः भविरिकगाहारः ततोऽन्तदयये लिङ्गामा पविगिताहार { 
# तरः, ततः प्रेण जगंदासा प्राणोपांिः ततोपि प्रविलाप्य ¦ 
 जगदातानयपाधिभूतं रज्जवादाध्वि सपोदिकं विद्या, { 
| त एष नेति नेति-इति साक्षासबोन्रं ह्म अधिगतम्‌ । एवम्‌ ( 
। अभयं परिमितो जनकः याज्ञवस्येन आगमतः सक्षितः. । # 
 उच्रं च॒ जागरततसुषुषरीयाण्युपन्यस्तानि अन्यमसङ्गैन 
# हन्य, विविक्ाहारतरः, स पाणाः, स एष नतिं नेतीति कि । § 
इदानीं  जाग्र्भादिदवरिणेव महता तके विस्तरताभिगमः ( 
# कर्तम्यः, अभयं प्रापयितव्यम्‌, सद्व्र्च आसन _ किप्रतिपत्यां 6 





॥ शङ्खा. निराकरणद्वेणव्यतिरिक्तलं शद्ल खय. न्योति्  ॥ 





2-0. ५111९511 ©118५/80 \/2/81189| 06600. 01011260 0 ©68/10011 


१५४ ` . . प्रथमः पाष 









व 2 7 7 


धिगन्तव्यभिति-इदमारभ्यते । आस्यायिकात्‌ षिका 
ग्रहणविधिप्रकरनाथा, विद्यास्तुतये च .पिशेषतः प्व 
सूचनात्‌ । ` 


इटद्रण्ययतुथोधष्याये ततीयक्रा 


स्रः ,.. ( । 


ह यज्जनकरव बेदेो याज्ञवस्वयस्वामिदोत | 
तस्मै ह याह्नवसयो वरं ददो स ह कामप्रलमेव १4 || 
` हास्म ददौ त ६ ह सम्राडेव पूर्व पप्च्छ ॥ १॥ 








जनकं ह वेदेदं याङ्वसक्यो जगाम । सच गछ, 
भने चिन्तित्तवाय्‌-न वदिष्ये किंविदपि राते, गमन ¶" 
योगकषमाथैम्‌ । न.दिष्य इत्येतं संकलयोि य्न 
गनकः पृष्टवाच्‌ तत्तत्‌ भ्रतिपेदे। तत्र को देव॒ 
(= करणे-इत्यत्र आस्यायिकामाचष्टे । पर्वत कछ 


| 

॥ 

¢ 

|  . : जनकं ४ह बेदेहं याज्ञवस्यो जगाम स मनेन वदिष्य 
9 

0 

¢ । 
¦ 
| 
0 









| । स्याः संवाद आसीत्‌ अग्निहोत्रे निगिते, त" वी 
। रमये विज्ञानसुपटभ्य परितुष्टो या्ञलयः त= (4 
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। § ह किङ वरं ददो, स चं जनकः ह काम परनमेव वरं वत्र बृतवार्‌, ¢ 

|| ४ तं च वरं हं अस्मे ददौ याज्ञवल्क्यः, तेन वरदानसामर्थयेन 

अग्याचिख्याचमपि या्ञवस्क्यं तृष्णीं स्थितमपि सम्राडेव जनकः 6 

|| ॥ पूर्व पमरच्छ । तत्रैव अनुक्तिः ब्रह्मविद्यायाः कमणा विरुदतात्‌, 

| 8 विद्यायाश्च खातन्त्यात्‌-स्वतन्त्राहि बह्यविदया सहकारिसाध्‌- | 
। & नान्तरनिरपश्षा पुरपाथसाधनेति च ॥ 


» इहद्ा० कतुथौ० तृतीयः ऋा० हिरीयोमचः 


॥ यावय रिं.ज्योतिरथं पुरुष इति । आदित्यज्योतिः 
सम्राडिति हो. वाचादिवनैषायं ज्योतिषास्ते. प्र्यते कमे { 
| ङे पिपलेतीतेवमेतथाहवलय ॥ २ ॥ 


भाष्य ` 


दे या्ञख्येत्येवं सम्बोध्य अभिमुखीकरणाय, कि ज्योति ( 
रयं पुरुष इति-क्रमस्य पुरस्य ज्योतिः, येन ज्योतिषा 
॥ उयवहरति । सोयं फं ज्योतिः 1 अयं. प्रकृतः काय्यकरणः + 
 संधातरूपः रिरःपाण्यादिमास्‌ पुरुषः एृच्छयते-कषिमयं स्वाव ६ 
| ( यवरसधातबाहयन ज्यो तिरन्तरेण ग्यवहरति अहिसखित्‌ ` खव 9. 
। # यवसा यदैघातमष्यपातिना ज्योतिषा ग्योतिष्काय्ये्‌ अयं पुरुषो 
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१९८ प्रथमः पः | 
कययर ०७१्‌ 


निवैतेयति-इत्येतदभिपरत्य -एच्छति . । चातः यदि नीं 
शङ यदि.वा अव्यातिरिकतेनं ज्योतिषां ज्योतिष्क नि 
यति शण तत्र कारणंम्‌-यदि व्यतिरिकेनव ज्योतिषि च| 
करायनिपितेकलम्‌ अस्य स्वभावो निषौरितोभवत भ त 
अदृष्टज्योतिष्काय्येविषयेप्यनुमास्यामहे व्यति ८ । 
मेवेदं कास्थैमिति, अथा व्यतिरिकिनैव ` खाना `| 
पा व्यवहरति, ततः अपरतक्षपि ज्योतिषि ज्योतिष्क , | 
अव्यतिरिङ्गमेव ज्योतिः असुमेयण्रं अथानियमएव 
{ दष अव्यति वा ज्योतिः धरत यवहार, _ | 
# अनध्याय एष जयोति विषय -इ्यवं मन्वानः पछी ˆ | 
१ | 
। 






न 


| 


यानवत्‌ ज्योतिरयं पुरुष इति 1. घ 

कौशले जनकस्य कं भरनेन, स्वयमेव कस्मान प्रतिप 

सत्यमेतत्‌, तथापि लिङ्गलिङ्गिसन्धविरषण 
रूपात्‌ हुरखवाधतां मन्यते बहूनामपि पएण्डिताना" + 
। अत एव हि भृभमसुष्ष्मनि्णये परिषद्व्यापार ईष्य“ र # । 
 शवापेक्ष्यते-दशावरा परिषत्‌, त्रयो बरी तश 1 | 
१ अुमानकोशलं राजन, तथापि त॒ युक्छो याव“, द| 


ह 
„~ 
















+ 

>+ व्ल ध ४ 
८८ ५ 1 @ न 4 " (6 ॐ 
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क ना 


परुषमतिमयुसरन्ती । य्गवस्क्योपि जनकामिप्रयाभित्नतया 
 व्यतिरिकमासज्योतिर्ोषिष्यस्‌ जनकं व्यतिरिच्तिपादक 
। ¶ मेव दिज्ग परतिपेदे, यथा-परभिद्धमादित्यज्योतिः सम्राट्‌ इति ¢ 
१ होवाच । कथम्‌, आदि्येनैव खाव्यवसंयातन्यातिरि्ेन 
 चश्वपोऽपादकेण ज्योतिषा अयं पराङृतः पुरुषः आस्ते उप | 
 विदाति, प्यते पर्ति कषे्रमरण्यं वा तत्र गलाः कमे रते ¢ . 
विपल्येति विपर्येति च यथागतम्‌ । अवयन्तव्यतिरिक्त ज्योतिष { 
 परसिद्धतापदरैनाथम्‌ . अनेकविरोषणम्‌, वबाह्यनेकज्योतिः ¢ 
रदशन च शिङ्गस्याग्यभिचारित्वपदशेनाथेम्‌ । एवमेवेता्न § 


| इहव चलुथो० तीयः क्रा दृतीयोः मज | 
| † अस्तमित आदित्ये याहवलय $ ज्योतिरवायं पप इति, { 
चन्द्रमा एवास्य ज्योकिवतीति चन्द्रमसेबायं अोतिषास्ते. ¢ 


















८) 


 पू्ययते कम इर्ते विपव्ेतेव भेवेतयाजञवसय ॥२0 . ,. 
| माष्यम्‌ न 
¦ तथा अस्तमिते आदित्य याह्वय रं ज्योतिरेवायं । 
प इति-चन्द्रमा एवास्य ज्योतिः) „०००००००० 
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| 

(>. न स (थर रथ 


चतुर्थो मेक्कः ˆ `, | 
















अस्तमित आदित्ये याज्ञवसक्य बनद्रमस्य स्तमिते #िनो॥| 
रेवायै पुरुष इत्यग्निरेवास्य, ज्योति्वतीतयगिनेवायं - >^ | 
ते पस्ययते कमै करते! विपयेतीतेवमेवेतचाज्ञलय ॥५ 


अस्तमित आदित्ये, चन्द्रमस्यस्तमिते अभिन्यो । 


(* ॥ 


इहवारण्ये तुर्ये तृतीयः आह) 
कञ्चमो ्गज्ः। . ““ 


„ अस्तमित आदित्य याज्वसक्य चनद्रमस्यस्तीमेतर 
| हि ज्योतिरेवायं पुरम इति वागेवास्य ज्योतिभवती0 
ज्योतिषास्ते पर्ययते ` क्म ऊरुते विपल्येति हि. - 
| सप्राडपि यत्र खः पाणि विनिरञयतेऽष यत्र व | 
तत्र न्येतीव्येवमेवैतयान्ञवल्क्य ॥ 


माव्यचर 4 
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| वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २०१ 
शब्देन विषयेण . भोत्रमिन्दरियदीप्यते, . ओतन्द्रिे . सम्रदीपे, 
मनसिविवेकं उपजायते तेन मनसा बाह्यां चेष्ट प्रतिपद्यते 
सा ह्यव प्यति मनसा भृणो ति, इतिताह्यणग्‌ । कथ पुनः वार 
ज्योतिरितिवाचो ज्योतिष्मप्रापिद्धमित्यतआद-ततस्मादे सम्राट्‌, 
$ यस्मात्‌ वाचा ज्योतिषा अय॒गरहीतोयं पुरुषो व्यवहरति, तस्मात्‌ 
प्रसिद्ध मेतदराचो ज्योतिष्‌, कथम्‌ अपि, यत्र य्िमस्‌ कारे प्रापि ॥ 
्रार्येण मेघान्धकारे सर्वज्योतिः प्रत्यस्तमये स्वोपि पाणिः हस्तः ( 
नवि निद्नायते-अथं तस्िन्कारे सेववे्ा निरोधे रपि 4 
 वाह्मज्योतिषोऽभावाद्‌ यत्रं वायचरति, छवा बां भपति, गदभ 
 वारीति, उपैव तत्र न्येति-तेनराब्देन ` ज्योतिषा श्रोनमनसो- § 
 तरनत्वयमवति, तेन ज्योतिष्का्यतवे वादध-पतिपदते, तेनवची 
` 9 ज्योतिषां उपन्येत्येव उपगच्छ््येव `तत्र सन्निितोभवतीप्यथंः ¢ 
। तंत्र च कमै ङरते, विपर्येति । ` त बाग ज्योतिषो अदणं ¢ 
| । गन्धादिभिरपि हि भाणादिष्वचग- / 


















((-0. 1\/1(1111415511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


२०९२ प्रथमः पाद 


नव स 


। 
¢ शान्तायां बाचि षं ऽ्योिरेवायं पुरुष इत्यासेवास्य ज्योतिभेवती 





त्यासनैबायं ज्योतिषास्ते पर्ययते कमै ङुरुते विपव्येतीति ॥५॥ 
माष्यम्‌ । 


शान्तायां पुनवाचि, गन्धादिष्वपि च. शान्तषु वाष्प 
हेषु सवैषरदत्तिनिरोधः प्राप्तोऽस्य पुरुषस्य । एतदुक्त भवति 
दविषये वदिशैखानि करणानि वचक्षरादीनि 
भरिरलग्रह्माणानि यदा, तदास्फुटतरः संब्यव्हारोऽखय पुरस्य 
भवतीति एवं तावत्‌ जागरिते सायवसंातन्पतिरक ना 
तिषा ज्योतिष्काम्यसिद्धिरस्यपुरुमस्य दा, तस्मात ते वय 
| महे-सवाह्ययोतिः भरत्यस्तमयेऽपि स्वपुुपकारे 


चे ताद्ृगवस्थायां सखवावयवसेधातव्यतिरिकतेनव ज्योति कति <| 
उयोतिष्का्यिद्धरसयेति-इ्यते च्व ज्यो? # य ज | 






नर्दिंचिदवदिषब्‌ -तसप्व ¦ ल्यीि # 
9 | व्यतिरिङक िमपिज्योतिः, कि पुनस्तत्‌ रान्ताया वावि तेति ॥ 
| भवति-इति उ्यते-आलमबास्य ज्यो ८ । वगा | 
कास्यकरणस्वावयवसंघातन्यतिरिक् 
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[तसय स ण्य क ररः 


अभिधीयते ज्योतिः, अन्तस्थं च तत्‌ पारिरोष्यात्काण्यकरण 6 
ग्यतिरिक्तं तदिति तावत्‌ सिद्धम्‌ यच काय्यैकरणव्यतिरिक्तं 
काय्यकरणसंषातादुप्राहकं च ज्योतिः तत वादश्वश्ुरादिकरणं 
सयटभ्यमानैदम्‌, नतु तथा तत्‌ चश्षरादिभिरुपलम्यत, आदिः 
यादि ज्योतिः षु उपरतेषु क्तु . उयोतिषोद्यते यम्मात्‌. 

| तस्मात्‌ आसनैवायं यो तिषा आस्ते पस्ययते कम कुरते विपः 
स्येतीति, तस्मात्‌ नूनम्‌ अन्तस्थ उयो तिरित्यवगम्यते ॥ किच 
आदित्यादि ज्योतिर्विलक्षणं तत अभतिकच, स एव्व" यत्‌ 


| 
चक्चुरायग्राह्यतम्‌ आदित्यादिवत्‌ ॥ | 
न समानजातीयेनेवोपकारदशनातऽ-पत्‌ आदित्यादि 
बिक्षणे ज्योतिरान्तरं सिद्धम्‌ इति, एतदसत्‌ कस्मात्‌, उपक्र: 
युपाणपमानजातीयेनैव आदित्यादि ज्योतिषा कास्यकरण । 
संघातस्य भोतिकस्य भतिकनैब उपकारः क्रियमाणो द्यते, 
| ययादृट चेदम्‌ अनुमेयम्‌, यदि नाम का्येकरणादथोन्तरं तदुप 
कारं आदित्यादिवत्‌ ज्योतिः, तथापि काम्यकरणसेधात्‌ 
समानजातीयमेवायुमेयग्‌ , काय्यकरणसघातोपकारकतात, # 
आदित्यादिज्योतिव॑त्‌ । यत्पुनः. अन्तस्यत्रादप्र्यक्षलात्व | 
वेरकषण्यसुच्यते-तत .चक्षरादिज्योतिभिः अनैकान्तिक यतः 
४ अप्रयक्षाणि अन्तःस्थानि चश्रादिज्योतीपि मोतिकान्येव 
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९०५. ." पथमः पादः | | 
[तसाद तव मनोरम,  विरकषणमासन्योति (सस 


तस्मात्‌ तब मनोरथमात्रम्‌, .विलक्षणमात्मज्यातिः पिच 
9 मिति । कारययकरणसेधातभावभावित्वा्च ` संघातथमत 
# मरुमीयते ज्योतिषः, सामान्यतो -दृस्य च अरमान | 
| व्थभिचारिवादपरमाण्यम्‌, सामान्यतो दृ्टवठेन. हि - परार | 
आदित्यादिवत्‌ उ्यतिरिक्ं ज्योतिः साधयति कायक | 
भ्यः, त्‌ च प्रत्यक्षय अनुमानन बाधितुं शक्यते, अयमव च? | 
करणसंधातः भतयकषं परयति भृणोति मते विजानात % । 
यदि नाम ज्योतिरन्तरमस्य उपकारकं स्यात्‌ आदियाकध | 
 नतत्‌ आत्मा स्यात्‌ ज्योतिरन्तर्‌ आदित्यादिवेव, य ए । 
परतयकष दरशानादिकियां करोति, स एव आतमा स्याद ` _ | 
 करणसेषातः नान्यं ्र्क्षविरोषे अयमानस्याप्रामाण्याद ! 
# अयमेव चेत्‌ ददौनादिक्रिया कतौ आता सवात || 
अग्िकस्येवास्य द्ौनादि क्रिया कृत्यं कदाचिद्धव। १ | 
8  चिन्नेति-नेषदोषः,. दृष्टत्वात्‌, नदि अपपननं ना", य | 
सोते भरकाशामकारकलेन दयमाने कारणान्तरा || 
¢ अमेयतरेच के्‌ चित्सामान्यात्‌ रह | 
# स्थात्‌, तव्ानिष्टम्‌, न च पद।थेस्वभावो नास्त. 


॥ रष्णस्वाभाव्यस्‌ अन्यनिमित्तस्‌ उदकस्य वा शेयः 1 पसम ५ स | | 
 { धर्मायपक्षमिति वेत्‌ पम्भोपम्ोदिनिमिततानत = त निदः ॥ 1 
# भङ्गः, अस्तिति चेत्‌, न तदनवस्थाभसङ्ग एग ` 
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व को ८ न क 


न॒स्वप्रस्छत्योरैषटस्येवददौनात्‌-यटेक्तं ` स्वभाववादिना 
१ देदस्यैव दशेनादिक्षिया न व्यतिरिक्तस्येति, तनन यदि हि 
¢ देदस्येव दशनादि क्षिया, स्वे दष्टस्येव दन न स्यात्‌: अन्धः 
॥ स्का प्रयस्‌ इ्पूैमेवपरयति, न शकद्ीपादिगतमदष्टरूपम्‌; 1 
ततद्च ` एतत. सिद्ध . भवति--यंः स्वे पश्यति दृष्ट ( 
पूरव वस्तु, सएव पूर्वं॑विद्यमाने चश्च॑पि अद्राक्षीत्‌, न देदइति 
देदश्चेत्‌ द्रष्टा, सयेनाद्रा्षीत्‌ तस्मन्युदते च्वि स्वी तदेव 
# हश नपद्येत्‌, अस्ति च रोके परसिद्धिः-पूर्व दृष्टं मया दिमततः 
॥ भृद्गस्‌ अयाहे स्वोऽ द्राक्षमिति उद्धृतचक्चुषामन्धानामंपि, तस्मात्‌ ॥ 
। अनुद्धतेऽपि चक्षुषि, यः स्वद्‌ सएव द्रष्टा, न देहं इत्यव ¢ 
गम्यते तंथास्फतो दरशसमतरोः 'एकतवसति, य एव द्रष्ट सएव ॥ 
सता, यदा चैवं तदा निमीखिताक्षोऽ पिस्मरस्‌ दृव यदयम्‌ तत्‌ ¢ 
| घर पश्यतीति-तस्मात्‌ यत्‌ निमीरितं तन्न द्र, यत्‌ निमी 9 
सिति. चक्षुषि स्मरत्‌ रूपं परयति, तदेव अनिमीटितेपि च्चुषि 





द्रः आसीदित्यवगम्यते । ते च देदे' अविकरस्येव च रूपादि 
ददौनाभावात्‌-देदस्येव दरष्ते तेपि दरोनादिक्रिया स्यात्‌ । 
तस्मात्‌ यदपाये देहे दशनं नभवति, यद्धवि चभवति, तत्‌ 
दौनादिक्रिया कतृ, नदे इत्यवगम्यते । 
8 
( 


चश्चुरादीन्येव दशनादिक्रिया कवृणीति चेत, न यदद 


(1 
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ॐ) 
द सो र कओ 


प्राक्च तत्‌ स्परशामीति भिन्न कतेकलते ्रतिसेधानाशपपते | 
॥ मनस्तक्ति चेत्‌, न, मनसोपि विषयता रूपादिवत्‌ ष्वः | 
लपपत्तिः ! तस्मात्न अन्तस्थं व्यतिरिक्म्‌ आदित्यादि 
सिद्धम्‌-यदुक्गम्‌--काय्यंकरणसेषातसमानजा ती यमव य 
रन्तरमलमेयम्‌, आदित्यादिभिः तत्मानजात येरेव 
माणत्लादिति,. . तदसत्‌, उपकार्ययोपकारकभ। 

। दुरीनात्‌ कथम्‌, पाथिवेरिन्धने पाथिवलसमाननाती 
स्तृणोपादिभिः अपनः  प्रज्वलनोपकारः क्रियमाणो ॥ 






























[ 
(~ का आकि क क को, किकः कहि = हद न्नी 


ने च तावता तत्समानजातीयेरेव अमेः भरज्वरनोपक त | 
्रालमेयः स्यात्‌ येन उद्केनापि भ्रज्वरनोपकारः „त इमं 1 
वैखतस्यामेः जाठरस्य च क्रियमाणो दश्यते, त नालि, | 
पकारकमामे समरानजातीयासमानजातीयनियम दद | 
कदानित्‌ समानजातीयामतुषयाष्यरवोप्िन „| 
चित्‌ स्थावरपसादिभिश्चमिन्नजातीये प्न | 

काय्येकरणसषातसमानजातीयेख आदित न दिदि 1 
 सक्रियमाणलादिति, यद पुनरात्य,चक्ठरादिभिः अन्तस्य च॑ 
। ज्योति्त्‌ अद्धयलात्‌ इत्ययं देवः ज्योतिरन्तरर" + ततद 
 तैलक्षप्य च न साधयति, चश्चुरादिभिरनेका^त _ _यते। | 
{ सत्‌ बक्वुरादिकरणेभ्योऽन्यते_ सतीति हेतो विरोषण अ द 











धैकरणसषातधम्पैतं ज्योतिष इति यदुक्त, 


छ म 
) $ त 
(ममम अः 
४ (कपीन (१ श 
शै 
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मानविरोधात्‌, आदित्यादि ज्योतिवेत्‌ काय्येकरणसंषातादथी 
न्त्र ज्योतिरिति हि अचुमानसुक्त्‌, तेन विरुष्यते 

प्रतिन्ना-काय्येकरणसंषातधम्भेलंज्योतिष इति, तद्भाव 
भाव्रितंठ असिद्धम्‌, सृते देहे ज्योतिषः अदशेनात्‌ । सामा 
न्यतो दृष्टस्यानुमानस्य अप्रामाण्ये सति पानभोजनादिसवें 
 व्यवहारखापप्रसङ्ग, स चानिष्टः पानभोजनादिषु हि ्ुिपासा- 
` दिनिद्रत्तियुपरुग्धवतः तत्सामान्यात्‌ पानभोजनाश्पादानं 
हद्यमानं रोके नप्राभरोति, द्यन्ते हि उपटरन्धपानभोजनाः 
सामान्यतः पुनः पानभोजनान्तरेः श्च पिपासादि निडृत्तिमच- 
मिन्वन्तः तादर्थ्येन प्रबतंमानाः, यदुक्तम्‌-अयमेवतु देहो दशंना- , 
। दिक्रिया कर्तेति, तत्‌ प्रथममेव परिहतम्‌-स्वगस्घत्योः देहाद्था- ¢ 
 न्तरभूतोद्रष्ेतिअनेनेव ज्योतिरन्तरस्य अनात्तरमपि श्रदयुक्तय्‌, ¢ 
। यतयुनः खद्योतादेः कादावित्कं प्रकाशाप्रकारकत्रम्‌ तदसत्‌ १ 
 पृक्षा्यवयवसकोचविकासनिमित्ततवात्‌ प्रकारा भ्रकाशकतस्य, 
` यदटयुनरुक्त् षम्भोधम्भयो रव्यं फरदातृतं स्वभावोभ्युपगन्तव्य 
 इति-तदभ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात्‌, एतेन अनवस्थादोपः ¢ 
 भरयुक्तः। तस्मात्‌ अस्ति ग्यतिरिक्गं च अन्तस्थं ज्योतिरालेति॥ ¢ 
। हदारण्येचकुयाष्यायेकुदीःयक्राह्२ 
कतम आसति योयं विज्ञानमयः प्राणेषु दयन्तर्ज्योतिः ¢ 












~ ~ ~ = 


॥ स कक किः 
(1 ^ ~ ^ 
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न 2" 1 19 (प ०996: 
पुरुषः सः समानः सन्वुभां खाकावल॒सचरति ध्यायतीव ठकं 
यतीव सहि स्वगोमूतेमं .खोकमातिकरामति . स्तयो रूपाणि 
त 


ययपि व्यतिरिक्तत्वादि सिद्धम्‌, तथापि सभान जात 
समाहकत द्दोननिमित्तभान्त्या करणानामेवान्यतमः वयति 
बा इत्यविेकतः पृच्छति-कतम इति, न्यायसूष्मतायं दमि 
यत्वात्‌ उपपद्यते भान्तिः ॥ | "नि 
 अयवा शारीर व्यतिरिक्तः सिद्धेपि ` करणानि स 
 विहनवन्तीव, `िवकेत आतनः .जुपठन्बताद | 
पच्छाभिकतम-आलेति, कतमोऽसौ देदेन्द्रियपराणःमन क 
तयोक्कः आतम येनज्योतिषस्त इत्युक्तम्‌ । अथवा यो 
लया.आेतो विज्ञानमयः । सै इमेपराणा वित्नानमथा _ | 
एषु प्रणेषु कतंमः-यथासंयदितिषु बाहयणेषु सव इमे त | 
कतम्‌ एषु षडङ्गवदिति, पररेस्मन्व्याख्याने कतम ॐ ति >>| 
देव भरनवोक्यम, योथ. मिज्ञानमय इतिं परतिवचन्‌ ¢ + त | 
व्यारूयाने भगेष्वित्येवमन्तं भरनवाक्यस्‌ । अथा _ | 
श्र्नवाक्यम््‌-विह्नानमयोः . हयन्तर्ज्योतिः पुरुष 


=+ 
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1 11 न य 


¢ किरिपररिषियतम्‌, कतम . आत्मेति इति ` शब्दस्य ` भ्रस्ता 
परिसमाप्त्यथंत्वमु~ज्यवहितसम्बन्थमस्तरेण. युक्तमिति कलाः ( 
कतम॒ आल्मेतीव्येवमन्तमेवः प्ररनवाक्यम्‌, योयमित्यादि. परं 
सवमेव प्रतिवचनमिति निश्चीयते ॥ # | 


॥ 

¦ 

, ` योयमिति आसनः प्रलक्षतानिरदेशः,. विन्नानम्‌य ( 
वित्नानप्राय बुदधिविक्ञानोपाधिसंपकोवियेकादिज्ञानमय ५ 

( इत्युच्यते-उदिविन्नानसंपएक्तः एव हि यस्मादुपरभ्यते, राहु 

॑ रिव चन्दरादित्यसपए्क्तः, अदिं सवाथकरणस॒, तमसीव भरदीप 
पुरोवस्थितः, भनसाह्यवबपर्यति मनसा शृणोति, ..इतिधक्छपू | 
बुटि विन्नानालोकविदिष्टमेव. हि विषयजातमुपलभ्यते 

पुरोबस्थितप्रदीपारोकविशिष्टमिब तमि, द्वारमात्राणि , त ॥ 
अन्यानि करणानि बद्धः, तस्मात्‌ तेनैव विदेष्यते-विज्ञानमय 
इति । येषां परमासविह्गपिविकार इति व्याख्यानम्‌, तेषामु, ¢ 

¢ विज्ञानमय मनोमय, इत्यादौ क्न्नानमयशब्दस्य अन्याये. ॥ 
दनात्‌ अश्रोताथंता अवसीयते, संदिग्ध पदाथ; अन्यज्‌. ( 

| निितभयोगदशेनात्‌ निधारापितं ` राक्यः, . वाक्यशेषात्‌, 
निथितन्यायबलादा, सधीरिति चोत्तरत्र पाठत्‌ 1. यन्तः, ¢ 
इति वचनात युक्तं वि्नानप्रायलमेव । प्राणेष्विति व्यतिरेक ® 

प्रददोनाथौ ` स्मी~यथा वृक्षेषु पाषाण इति मीमा, 


न अक कअ 
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व 2 थ ए ल ॥ 


¢ प्राणेषु हि स्यतिरेकाव्यतिरेकता : संदिह्यत . आसनः, रणेषु 
प्राणेभ्यो प्यतिरिक्त. इत्यथः, यो हि येषु भवति स तट्ग्यतिर 
। भवत्येव -यथा पाषाणेषु गकषः, हदि -तत्रेत्सयात्‌ . ्ाणेषु भरण | 
जातीथैवर बुद्धिः स्यादिति, अत आद-हयन्तरिति । 
न पुण्डरीकाकारो मांसपिण्डः, तात्स्थ्यात्‌ बुद्धिः इत्‌, तस्या । 
इदि बुद्धो 1 अन्तरिति बुदधदतिग्यतिरेकमदरौनाथेष्‌। ज्योतिः | 
अवभासात्मकत्वात्‌ . आतमा उच्यते । तेन हि अवभास | 
आत्मना ज्योतिषा आस्ते पर्ययते कमं रुते, | 
अयं -काय्यकरणपिण्डः-यथा आदित्यपकाशस्योधटः यथाच | 
मरकतादिरमणिः कषीराद्द््ये भ्रक्िघः परीक्षणाय, आलच्छा' | 

मेव -ततक्षरादिद्रव्ये करोति, ताहगेतत, आसि 

) बुद्धेरपि दयात्‌ सृक्मलात्‌ हयन्तःस्यमपि इदयादिक 
॥ करणसैधाते च एकीङृत्य आलन्योतिंछायं कसेति प्रम 





8 सखच्छतात्‌ः .अनन्तय्याच आत्मचैतन्यज्योति रतिन्छय्‌ | ४ 
# भवति, तेन हि विवेकिनामपि तत्र आत्ाभिमानड 1 
|  ततोष्यानन्त्यात्‌ मनसि चैतन्यावभासता, बुद्धिसेपकोद म 1| 
| हन्द्रयषु, मनः सगोगात, ततोनन्तर शरीरे, ई तनय क | | ध 
एवं पारम्पर्येण - कत्व काय्येकरणसधातम्‌ आला लो कदय || <. 
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वेदान्त चिद्धान्तं मत मार्चण्ड २११ 


न रः 


1 4 
काय्येकरणसवाते तदततिषुः च अनियतामाभेमानदु दः यथो 


विवेकं जायते । तथा चं भगवता गीतासु-यथाप्रकाशय- 
त्येकः त्ख लोकमिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्सं प्रकारा ¢ 
यति भारतः । धदादत्यगतं तेज-इत्यादि च । (नित्योनित्यानां ¢ 
चेतनश्चेतनानाम्‌ इति च काठके, ` तमेवभान्तम॒भाति सर्व ( 
तस्य भासा सवे भिदं विभाति, इति च, ` येनसूस्यंस्तपति तेज 
सेद्धः, इति च मन््रवणेः, तेनायहयन्तन्यों तिः, पुरुषः-आकाश 
वत्सवैगतत्वात्‌ पणे इति पुरूषः निरतिशयं च अस्य स्वयं 

(6 

६ 


ज्योतिषम्‌ सवावभासकत्वात्‌ स्वयमन्यानवभास्यत्वाच्च, सएषः 


पुरुषः स्वयमेव ज्योतिः सभावः, य॑ एच्छसि-क्तम आ्मेति 


वह्यानां ज्योतिषां सवैकरणासमरादकाणां प्रत्यस्तमये 


¢ अन्तः करणद्वारेण इदयन्तर्योतिः पुरुष आसा अलुक 
¢ करणानामिदयुङ्गम्‌ । यदापि बाह्यकरणादमराहकाणाम्‌ आदि 
्‌ त्यादिज्योतिषां भावः, तदापि आदित्यादिन्योतिषां पराथ 
¢ लात काय्यंकरणतधातस्याचैतन्ये स्वाथांजुपपत्ेः . स्वाथ | 
{ ज्योतिष आसनः अनुग्रहाभावे अयं का्यंकरणसेषातः न 4 
¢ व्यवहाराय कयते, आलन्योतिरसुभदेणेव हि सवदा सर्वैः ! 





व्यवहारः, यदेतददये मन्ेतससज्ञानम्‌, इत्यादिश्चलन्तरात, ¢ 


अ ऊ 6 
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प्रथमः पाद्‌ः 

















॥ 1 


"स ३ 
| मणिदृषटान्तनावोचाम्‌ । यद्प्येवमेतत्‌, तथापि जाग्रह 
समेकरणागोचरत्वात्‌ आत्मज्योतिषः जुद्धया।द वाद्याभ्यन्तः | 
काय्थेकरणग्यवहारसंनिपातव्याङ्कङलात्‌ न शक्यते तज्जय । 
तिः आत्माख्यं .युञञेषीकावत्‌ निष्टृष्य दरोयितुमिलयतः -खो 
# दिदररोयिषुः भ्रकमते-स समानः सन्ठमौ -लोकाबलसेचरति । | 
यः पुरुषः स्वयमेव, ज्योतिरासा, स समानः सदृशः सर्‌ | 
| कृतत्वात्‌ सननिहितत्वाच हदयेन, हदि, इति च इच्छब्दवा | 
बदधिः कृता -सेनिदिता च, . तस्मात तयेव. सामान्य्‌ || 
किं पुनः सामान्यम्‌ अ्मदषिवत्‌ विविकतोदपलन'| | 
अवमास्या उद्धिः, अवभासक तत्‌ आलन्योति, जी || 
कवत्‌, अवभास्यावभासकयोः विवेकतोुपरब्धिः पिद || 
विंद्त्रादधि आरोकः अवभास्येन सरो भवति न 
कमेव भासयय्‌ रक्तपदसो रक्ाकारोभवति, यथा इरित व| 
लोदितञच अवभासयन्‌ अलोकः तत्समानो भवति तथा + _ | , 
मवभासय्‌ बुदधिदारेण इत्स षेत्रमव्रभासयति-इटर ल । 
मणिनिदशनेन । तेन सवेण समानः इरि वभि ध र | 
सपैमयः, इति च अतएव वश्षयति। तेन असोकताश्रः , | 
ुञ्चेषीक्ावत्‌ स्वेन ज्योतीरूपेण दरोयितं न श्यत नो | | 
। स्यापार तत्राध्यारोप्य नामरूपगतम्‌, ज्योतिषे च नामस ् ८ „+ ४ 
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4 स दो सथ 


नायमात्मा एवं ध्मा नैवं धम्मं, कतौ अकतो, युद्धः अद्यद्धः, 
| वद्धः मुक्तः, स्थितः गतः आगत, अस्ति नास्ति-श््यादिवि | 
कयैः । अतः समानः. स॒च्‌ उभौ ` रोको प्रतिपन्न अ्रतिपत्तव्यों 
| इदहटोकपरखोको उपात्त देदेन्द्रियादिसधातत्यागान्योपादानसंतान # 
प्रन्धरातसंन्निपातैः असुक्रमेणसचरति ! धीसादश्यमेवोभयलोक- ¢ 
संचरणदेतुः नसत इति--तत्रनामरूपोपाधिसारश्य भान्तिनिभित्त | 
| यत्‌ तदेव देतु, नस्तः, इत्येतदुच्यते-यस्मात्‌स समानः सच्‌ उभो 
। | 





लोकाबनुक्रमेणसंचरति, तदेतत्‌. प्रत्यक्षम्‌ इत्येतत्‌ दरोयति- 
यतः ध्यायतीवध्यानम्यापारं , करोतीव, . चिन्तयतीव; ध्यान 
ग्यापारवतीं बुं सः ` तत्स्थेन चित्सखभावज्यो तीरूपेण , अव 
भासयन्‌ तत्सदः तसपमानः सच्‌ ध्यायति इव आरोकवदेव- 
अतः.भवति चिन्तयतीति भ्रान्तिर्छोकस्य, नवः परमाथेतोध्या 
यति,तथा लेलायतीव अत्यर्थ चरतीवतेष्वेव करणेषु बुद्धयादिषु 
वायुषच चरुत्यु तदवभासकत्वात्‌ तत्सदद तदिति-खेायतीव 
नतु परमाथेतः चठनधम्मेकं तत्‌ आत्मज्योतिः । = पुनं 
| एतदवगम्यते, तत्समानलभाग्तिरेव. उभयलोकरसचरणादिचतु 
न खतः, इत्यस्यार्थस्य प्रदशनाय हेतुरुपदिश्यते-सः आतमा, हि 
यस्मात्‌ खप्नोभुता-सः यया धिया समानः, साधीः यदयत्‌भवति ५ 
# तत्तत्‌ असावपि भवतीवःतस्मात्‌ यदा अस स्वप्नो भवति स्वाप 
४ इं प्रतिपद्यते धीः, तदा सोपि खमनवृर्ति प्रतिपद्यते, यदाधीः ¢ 
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(1 


जिजागरिषति, तदा असावपि, अतआह-स्वप्नो भूता खम 
बत्तिमवभासयच्‌. धियः - स्वापवृत्याकारौ ` मुवा ` इमो 
जागरितव्यवहाररक्षणं ` काय्यैकरणसेषातासकं ` रोक्कि 
६ शाख्ीयव्यवदहारास्पदम्‌ अतिक्रामति :अतीत्य कामति विग 
क्तेन सखेन आत्मज्योतिषा खप्नासिकां ` धीदृत्तिमभावस 
वतिष्ठते. यस्मात्-तस्मात्‌ः स्वयं ज्योतिः स्वभाव 
विडद्धः `स कर्ुक्रियाकारकफलन्यः परमार्थतः, षीस 
मेबतु उभयलोकसेचारादिसंग्यवहारभान्तिदेतुः ।. प्र्यारूप 
) खल्युः कम्मायादिः, न ' तस्व अन्यब्रूपै खतः, न 
॥ व जस्य रूपाणि, अतः तानि इत्यो रूपाणि, अतिक । 
४ क्रयाफलाश्रयाणि नु नास्त्येव धिया समानम्‌ 
भासकम्‌ आसमन्योतिः, षीग्यतिरकेण प्तयक्षेण बा अदनं 
वा अवपठम्भाव्‌-पया जन्या ततार एव तीया भीः। १, | 
अवमास्याबभासकयोः अन्यतेपि विवेकानुपलम्भाव ५ लोको ष 
मिति षटा्यालोकयोः-तत्र भवतु, अन्यत्वेन द | 
छम्भात्‌ धटादेः, संदिलष्टयोः सादय भिन्नयोरेव, चच र 
| षरादेसि भियोबभासकं ज्योतिरन्तरं अर्यकेण बा अ , गा | ्‌ 
। वा उपठमामदे, धीरेव हि चित्सवरूपावभासकतेन + भियो ॥ 
 विषरयाकारा च, तस्मात्र नाुमानतः नापि भत्यः" अदि | 
भासकं ज्योतिः शक्यते प्रतिपादयितु. व्यतिरिक्त # क 


~ सि चः कः ध {तिः 


| 


क 


+ खक ~ प पुकः, स भ (५ 
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| ्यन्स्पममिहित 





न थ 
दष्टान्तरूपमभिदितस्‌--अवभास्यावभासकयोभिन्नयोरेव षटा- 
द्याराकयोः . संयुक्छयोः ` सादश्यमिति-तत्र -अभ्युपगममात्र 

¦ मस्माभिरुक्तम्‌, नतु त्र  धटायवभास्यावभासको . भिन्नो, 
परमाथतस्त॒ धटादिय अवभासातमकः सारोकः अन्यः अन्यः 
४ हि. षटादिरुत्पद्यते, ` ` विज्ञानमान्नमेव साखेकधटदिविषया 


3० क 


 विन्नानस्वलक्षणमात्रतवात्सवेस्य, एवं तस्येव वि्नानस्यं र्यं { 
गाहकाकारतां अढे. परिकरस्य, तस्यैवं. पुनविंश्ुदधि परिक 
) यन्ति । "तत्‌ ` आह्यभ्राहकविनियुक्तंः विज्ञानंस्वच्छीभरतं क्षणिकं 
व्यवतिष्ठत इति कवित्‌ । तस्यापि शान्तिं केचिदिच्छन्ति, तदपि 
( विह्ानं` सेवृतं ्यप्राहकांशविनिुक्तं शन्यमेव घटादिवाह्यं । 
) वस्तुवत्‌ इत्यपरे माध्यमिका आचक्षते ॥ सक्एताः करनाः 
 जुदिविज्ञानावभासकस्य व्यतिरिक्तस्य आत्मज्योतिषोऽपहवात्‌ 
 अस्यभ्रेयो मागैस्य प्रतिपक्षश्नतावेदिकस्य ` तत्न येषां बाह्योथे 
अस्ति, तान्मसुच्यते न तावत्‌ स्वालावभासकत्व षदे, तमसि ( 
। अवस्थितः धटादिस्तावत्‌ नकदाविदपि स्वामना, अवभास्यते, + 
्रदीपद्यालोकरयोगेन त॒ नियमेनेवावभास्यमानो दृटः सारो ( 
को धटः इति-रीरिर्टयोरपि षटारोकयोः अन्यलमेव, पुनः ( 
1 पुनः संरछेषे बिछेषे च विरोषदशोनात्‌, रज्जघटयोरिव, अन्यत्वेन । 
# उ्यतिरिक्तावभासकतम्‌, न खालनेव स्वमासानमवमासयति। 


अ अ क = क कन 
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नक र स स ०2 सअ 


ननुप्रीपः स्वात्मानमेव अवभासयत्‌ इष्ट इति-नः हि यदि | | 
वत्‌ प्रदीपदरनाय प्रकारान्तरम्‌ ` उपाददते टोका; 
तस्मात्‌ प्रदीपः . स्वासां परकारायति-न अवभास्यतार | 
पात्‌-यद्यपि प्रदीपः अन्यस्यावभासकः स्वयमवभासास्कवा| 
तथापि ग्यतिरिक्तवैतन्यावभास्यतवै न ग्यभिचरति, षयादि | 
यदेव, यदा चैवम्‌, तदा व्यतिरिक्तावभास्यलं ` तावत अ | 





न्तरमपेक्षते, न त्वेव ` प्रदीपः अन्य 


तस्मात्‌ प्रदीपः अन्यावभास्योपिसय्‌ आतान घटं च शव 


यति-न स्वतः परतो वा विशेषाभावात-यथा 
त्वं घृश्स्य , तथा प्रदीपस्यापि चैतन्यावमास्यलमिरिषट 





। 
। भाषि, नञ . यथाघुटः चैतन्यावभास्यत्वेपि 2 यतिरिक्तमारीका गा त" 


प्रदीपस्य खतोवापरतोवः विदोषः काश्चदुपलम्यते 


नहि शरदीपस्यः स्वासमरसैनिधिः असेनिधिवां शक्य 





्रषेबोच्यते । चैतन्यग्रा्यत्वं त॒ पटादिभिरविरिषटं 
 § तस्मात्‌ विज्ञानस्य आलसग्राह्य्राहकतवेन ५ 
चैतन्य आहत च विज्ञानस्य. वाह, मिषः विषयेःअव्‌ 


























प। 





यते मदीप आलानं बट चावभासयतीति, तवद्‌ क । ्‌ 
यदा आसान नावभास्थति, तदा कीरशः स्यात १ ' | 
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। भवति, यस्यावभासकसेनिौ असंनिधौ च विरेष समि सरन | | 


ञअसतिच कादानि्के मिदेषे, आत्मानं भर्दापः भर । दती ॑ पत ॥ 


वेदान्त  सिद्धास्त मत मार्तण्डः २१७ 
0 


# 
¢ ह्यते च धिन्नानस्य, करं ग्राह्यविक्नानग्रह्यतेव किं वा महक 
विन्ञानंग्राह्यतेति तध संदिह्यमाने वस्तुनि, योऽन्यत्र दृष्टो 
9 न्यायः, सं कलयित युक्तः, न पुं दषटविपरीतः, तथा च सति यथा 
॥ व्यतिरिङ्गनैव भाद्केण बाह्यानां भरदीपानां ग्राह्यं दम्‌ । तथा 
्ञानस्य(पि चेतन्यग्राह्यलात्‌ प्रकारकत्व सत्यपि प्रदीपवत्‌ 
व्यतिरेक्गचेतन्यग्राह्यतं थुक्कं कलयितुं, नतु . अनन्यग्राह्यत्वस, 
। यरचान्यः पिक्ञानस्य अरहीता, स आतमा ज्योतिरन्तरं विज्ञानात्‌ । 
तदा अनवस्थेति चेन, रा्यतलमाञ हि तङ्क दकस्य वस्वन्तरतवे 
# लिङ्गय्कं न्यायतः, न तु एकान्ततो कत्वे तदाहकान्त 
रास्तिते वा कदाचिदपि छिन्न संभवति, तस्मात्‌ न तदनवस्था 


य 


प्रसङ्गः । वि्नानस्य व्यतिरिक्प्राद्यतले करणान्तरापेक्षायाम्‌ 
अनवस्थेति चेन्न नियपाभाव।त्‌-नहि स्त्र अयं नियमोभवति 
यत्र वस्वन्तरेण गह्यते वस्लन्तरम्‌, तत्र आद्यग्रादकम्यतिरि्ग 
करणान्तरं स्यादिति नैकान्तेन नियन्तुं शक्यते, वैचितन्यदशनात्‌ 
कथम्‌, धटस्तावत्‌ सखासग्यतिरिकतिन आसना गृह्यते, तत्र 
प्रदीपादिररोकः ग्रह्यग्राह्कव्यतिरिक्षं करणम्‌, नदि 
प्दीपाद्यारोकः धटांशचः चश्चुरेशो वो, धयत्‌ चक्षुोद्यतेपि 
प्रदीपस्य, चश्ुः प्रदीपग्यातिरेकेण न बाह्यमाटोकस्थानीयम्‌ 
फिंविकरणान्तरमपेक्षते, तस्मात नवनियन्तं शक्यते-यत्र यत्र 
% व्यतिरिक्तग्राह्यलरं तत्र तत्र करणान्तरं स्यादेति । तस्मात्‌ ¢ 


न प ९ चे 


म भ 
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र१ प्रथमः पादुः ` ` । 
नत ८ अ 22259 । 


दिज्ञनस्य व्यतिरिक्तम्ाहकश्राह्वे न केरणदवारा अनवस्य | 
नापि आहकलद्वारा कदाचिदपि उपपादयितुं शक्यते, तलाद्‌ | 
॥ सिद्धं. विज्ञानव्यक्किरिक्तमात्मज्योतिरन्तरामिति । रघ 
। नास्त्येव बाद्योथेः धशादिः प्रदीपो वा विज्ञानव्यतिरिक्त, यादे 
यट्ग्यतिरेकेण नोपलभ्यते, तत॒ तावन्मात्र वस्तु च्‌ १५। 
| स्वप्न विज्ञानग्राह्येषटपटाश्चिस्वु स्वप्नविन्ानव्याखेण | 
नुपरम्भात्‌ स्वप्नयययप्रदीपादेः खप्नविन्नानमात्रता अ 
तथा जागरितेऽपि षटप्रदीपदेः जाग्रहिज्ञानव्यक्तिरकेण 
 ठम्भात्‌ जाग्र्हञानमाजतेव युक्ता भवितुस्‌ । तस्मात्‌ 1 
वाह्यः धरपरदीपादिः, विज्ञानमात्रमेव व॒ सवम्‌, तत यदुत 
। 


















विज्ञानस्य ग्यतिरिक्ताबभास्यत्वात्‌ वि्ञानग्यति 

ज्योतिरन्तरं घरदेरिवेति, तन्मिथ्या, सवेस्याव ॥ 
दृष्टान्ताभावात्‌ न, यावत्‌ तावद्म्युपगमात्‌-नतु बाह्य" छत ४ 
एकान्तेनैव नाभ्युपगम्यते न॒ मया नाभ्युपगन्य 
विज्ञाने धटः प्रदीप इतिच शब्दाथण़थक्लात्‌ यावर ‰ | 
बाह्यम्थान्तरम्‌ अवद्यमभ्युपगन्तव्यम, < ^ 
नचेदमभ्युपगम्यते, विज्ञानं धटः पट शेवगा घ्य 4 ¢ 
एका्ले पर््यायराब्दलं माप्नोति, तथा साधनान। † तद्द 
| एकले, ` साध्यसाधनभेदोपदेशशाखरानथक्य नि वदि 
४ अलञानमसङ्गो वा । किंान्यत्-निहनान्यति९१००००^ । 


) 
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॥ वादिवाददोषाभ्युपगमात्‌, नदि आतमनिज्ञानमात्रमे वादि 
# प्रतिवादिवादः तदोषो वा अभ्युपगम्यते, निराकतेग्यतात् 
¢ प्रतिवदयादीनाम्‌ नदिआत्मीये विज्ञानं निराकततेव्यमभ्युपगम्यते 
स्व्यं ग आत्मा कस्यचित्‌, तथा च सति स्वग्यवदारलोपप्रसङ्गः 
9 न च मरतिवायादयः स्वात्मनेव गृखन्तदत्यभ्युपगमः व्यतिरिक्त 
¢ ओद्य हि ते अभ्युपगम्यन्ते, तस्मात्‌ तदत्‌ सप्रेमेवव्यतिरिक 
॥ अर्य वस्तु, ज ग्रहविपयत्वात्‌ जाग्रदस्तु प्रतिवाद्यादिवत्‌-इति 
। सुखभादशान्तः-रसतत्यन्तरवत्‌, वेज्ञानान्तरवच्चेति ! तस्मात्‌ ॥ 
विज्ञानवादिनापि न शक्य विन्नानव्यतिरिक्ं ज्योतिरन्तरं } 
# निराक्ठेम्‌, स्वपे कि्ञानव्यतिरेकाभावात्‌ अयुक्तमिति त्‌ ¢ 
¢ न अमभावादपि भावस्य यस्वन्तरतोपपत्तेः-मगेतेव तावत्‌ 
सख्त धटादिविन्ञानस्य भावभूतलमभ्युपगतम्‌; तत्‌ अभ्युगम्य 
¢ तद्व्यतिरेकेण घटाद्यभाव उच्यते, स किक्नानविषयो षटदिः 
यद्यमावः यदि वा मावः स्पात्‌, उभयथापि षटादिविन्नानस्य { 
भावश्रततमभ्युपगतमव, न तुतत निबतयितै शक्यते, तन्नि 
वतेकन्यायाभवात्‌ ! एतेन सवस्य शन्यता प्रयुक्ता । प्रत्य 
गासग्राह्यता च आत्मनः अहमिति मीमांसक पक्षः त्युक्त; १ 


च 


यत्तक्तप्‌, सारोकः अन्यश्च अन्यश्च घटे जायते इति 
तदसत क्षणान्तरेपि स॒ एवाय धृट इति प्रत्याभेज्ञानात्‌ ( 
८ 


(1 
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सारस्यात्‌ प्रत्यभिज्ञाने इत्तोधितकेरानखादिष्विषेति चष | 
तन्नापि क्षणिकत्वस्य असिद्धतलात्‌, जासयेकतास्व रेषु एनः | 
॥ रुलितेषु च केरानखादिषु केरानखत्जातेरेकंतलात्‌ करन 
1 प्रत्ययः तन्निमित्तः अभान्तएव, न! ह हश्यमानलुनोलितकेश 
८ नखादिषु व्यक्कि निमित्तः स एवेति प्रत्ययो भवाति, कस्यचित्‌ 

दीधैकारग्यवहित दृष्टेषु च तुस्यपरिमाणेषु, तत्का वारादि 

त॒स्या इमे केरनखाद्या इति प्रत्ययोभवति, न 8 
# घटादिषुषुनभैवति स एवेति प्रत्ययः, तस्मात नसमा दन्त 
्रक्षेणदि रत्यभिज्नायमाने वस्तुनि तदेवेति; न च “< न्य 
9 
¢ 
0 
% 













अनमात युक्तम्‌, प्रत्यक्षविरोधेखिद्गस्य आभासव 
सारस्य प्रस्ययाचुपपत्तश्च, ज्ञानस्यक्षणिकतात्‌ एकस्या 
दरिनः वस्वन्तरददौने साहश्यप्रत्ययः स्यात्‌, गहब 
एकः वस्वन्तरददौनाय ` क्षणान्तरमवत 
विज्ञानस्य क्षणिकलात॒सङ्दस्तुदशेनेनैव षय 
तेन इदं सदराभिति टि सादृ्यप्रप्यया भवा त तनेतिद 


“क ए 
~. १६६ ( 


ह 
` ‰4 (4 3 
~~ ~ 3 ए ज न म | > ~ ज ०. 
न्क १5 6 ५ न = 


तै इदमिति वतैमानप्रययः, तेनेति दष्ट स्खल, यव हद 
¢ वतेमानक्षणकारं अवतिष्ठेत, तत्‌ क्षणिकवादहानि 

तेनेतयवे उपक्षीणः स्मातैः प्रत्ययः, इदमिति 0 त 

वातैमानिकः प्रत्ययः क्षीयते, ` ततः साह्य यज ० 3 | 


+ > ॐ ॐ: 
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तेनेदं सदृशमिति, अनेकदरिनः एकस्य अभावात्‌, व्यपदेशा 1 
सपपतिश्च-दरटव्यदरोनेनेव उपक्षयादिज्नानस्य, इदं प्रयामि { 
अदो्द्राक्षाभेति व्यपदेशाुपपत्तिः, र्वतो व्यपदेराक्षणानः ¢ 
वस्थानत्‌, अथ अवतिष्ठत्‌, क्षणिक्वादहानिः, अथ अदृ्टवतो ( 
व्यपदेशः साददयप्रत्ययश्च, तदानीं जात्यन्धस्येव रूपादेरेष 6 
व्यपदेराःतत्सादश्यप्रतययश्च समेमनधपरपरंति प्रसज्येत सर ॥ 


अ~. 


शाख्षप्रणयनादिः, न चैतदिष्यते, अद्ताभ्यागमङ्तावेप्णा & 
शादोषौत्‌ प्रसिद्धतरो क्षणवादे, द्टव्यपदेशदेत; पूरवोत्तरसाित 
एक एव हि भृङ्खलावत्‌ प्रत्ययो जायत इति चेत, तेनदे सदश ¢ 
मिति च_न वत॑मानातीतयोःभिन्काललात्‌-तत्रः वतमान & 
लयएकः भृङ्खलावयवस्थानीयः, अतीतश्रापरः, ताप्रस्ययां 
भिन्रकारौ, तद्‌ भयप्रत्ययविषयस्ण्‌ चत्‌. भङ्खखापत्यय ( 
ततः क्षणदयग्यापिलादेकस्य विज्नानरय पुनः क्षणवादद्यनिः । { 
पमतवतादििदोषाुपपततेश्च सवेसव्यवहारखोपप्रस्गः । । 

8 


सर्वस्य च सखसवेयविक्ञानमात्रते, विज्ञानस्य च स्वच्छा 
व्वोधावभासमाघ्रस्वाभाग्याभ्युपगमात, तदरिनइचान्य 
स्याभावे, अनित्यदुःखञ्न्यानासलादयनेककस्यनाचपपक्त 
न च दाडिमादेखि विरूदानेकांशवत वि्ञानस्य, खच्छावभास्‌ 


साभाव्यादि्नानस्य । अनित्यद्ःखादीनां 


कम क अ) अक अ क 


। 
¦ 
| 
॥ 
| 
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च सति अचुभूयमानलात्‌ व्यातिरिक्राषिषयतप्रसङ्गः । अष 
अनित्यदुःखाच्यासमेकतमेव किन्नानस्य, . तदातदवियोगा१्‌ | 
वि्यद्धिकर्पनानुपपक्ति, सेयोगिमरवियोगाद्ध वि्दधिभवति, 
यथा आदरपरमृतीनाम्‌, न तु स्वाभाविकेन धर्म्मेण कस्यविद्वो | 
गोहः, नहि अमेः स्वाभाविकेन प्रङरेन ओंष््ये न वा वि | 
गो दष्टः, यदपि पुष्पशणानां रक्तादीनां दरवयान्तरयोगग । 
। वियोजनं दयते, तापि -सयोगपूवत्मनुमीयते-वीनम्‌॥ | 
नया पुषादोनां युणान्तरोसतिददनात्‌, अत श | 
# विशदधिकयनाुपपक्तः 1 विषयकषव्याभासतं॑च यतर? | 
कृस्यते विन्नानस्य, तदपि अन्यसेमगौभावात्‌ 
। 
















॥ 


नहि अवियमानेनविद्यमानस्य ससभै स्यात्‌, असति च अन्वा | 
योधर्म्मो यस्य दृष्टः, स तत्छभावत्वात्न्‌ नतेन वियोगमदति-यप। ( 
अभेरोप्ण्यम्‌, सविता प्रभा, तस्मात अनिः्यससगण 
त्व तद्विश्युद्धिश्च विन्नानस्येति श्यं कश्यना अन्धपर 
शन्येत्यवगम्यते, यदपि तस्य वि्नानस्य निवारण 
कखयन्ति, तत्रापि फलाश्रयानुपप्तिः, कण्टक वद्मणे | | | 
कृष्टकेनेधजनितदुःखनिचरत्तिः फलम्‌, न तुकण्टक।, -. पिि | । 
तदुःखनिवृ्तिः फठ्स्य आश्रय उपपद्यते, तद हु (` 
असति च फराश्रये, पुरुषाथकखना व्यर्थैव, यस्व र परि 
शब्दवाच्यस्य सत्वस्य आसनो विज्ञानस्य च ह ० 
८ क, 


(न 
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श क ८ ^ स क क । ( 


स्थ 


करयते, तस्य पुनः पुरूषस्य निर्वाणे, कस्यायः पुरुषाथं इतिस्यात्‌। 
य॒स्य पुनःआस्ति अनेकायदङ्ञीं विन्नानव्यातिरिङ्ग आत्मा, तस्य 
दृष्टस्मरणद्ःखसयोगवियोगादि सममेव उपपन्नम्‌, अन्य 
सयोगनिमित्तं कालुष्यम्‌, तद्वियोगनिमित्ता च विश्यद्धिरिति । 
शून्यवादिपक्षस्तु स्वेप्रमाणविर्रीतषिद्धम इति तनिराकरणाय 
न आदरः भ्रियते ॥ 


इहदारण्येकलुव्यायेतुतियक्राह्मणे 
अमो अकः 


- 


स॒ बा अयंपुरुषो जायमानः शरीरमभिस्पद्यमानः 
पापमभिः स ४ पुञ्यते स उकत्छामन्प्रियमाणः पाप्मनो 
विजहाति ॥ < ॥ 


भाष्य 


यथैव इह, एकसिमिर्‌ ददे स्वगो भूत्वा शल्यो स्पाणि 
कास्यकरणानि अति कम्य स्वप्ने खे आलस ञ्योतिषि आस्ते। 
¢ एवे सवै प्रकृतः पुरूषः अये जायमान कथं जायमानं इद्युच्यते 
॥ शरीरं देदेन्दिय संघातमभिपदयमानः शरीरे आस्मभावमा 
¢ पमान इत्यथः । पामभि पाफसंमवायिभि धम्मो श्ये 


च अ अ ८ क, अ कव करके ॐ, 


| 1 न विक 
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प्रथभः पद्‌ 
स स क क स क ८. ररर §७ 


रित्यथेः, संसुञ्यते . संयुज्यते, सणएवऽतकतामर्‌ 
शरीरान्तरम्‌ उध्वं कामस्‌ गच्छन्‌ भ्रियमाण इत्येतस्य ध्यास्यामं 
¢ 
¢ 


्‌ 





भतक्रामा्नेति तार एव सर्ष्टा पाप्मरूपार्‌ कयकरए | 
रक्षणाय, विजहति तेर्वियुज्यते, तार्‌ परित्यजति । श | | 
अर्यं स्व्रनाग्रतयोः वतमाने एष एकस्मन्देदे पापरूपका् | 
करणोपादान परित्यागाभ्यां अनवरतंसेचरति पिया ९१|| 
सन्‌, तथा सोयं पुरुषः उभाविदृोकपरोको, जन्म 
भ्याकार्यकरणोपादानपरित्यागौ अनवरतं प्रतिपा" | 
आंसारमोकषात संचरति । तस्मातपिदधम अस्यभषन्या0 
मतं का्वय$रणरूपेभ्यः पामम्यः, संयोग वियग“ | 
६ नहि तद्धर्मत्वे सति, तैरेव संयोगः वियोगो वा युकः । 


1 नत॒ नस्तः अस्य उम खाको, यो जन्म मरणाय | 
| करमेण सचरित खनागरिते इव,  स्नागरित्ठ ' ` 
$ गम्येत, नलिह खोक पररोकौ केनविसमाणेनः | 
¢ एव स्जागस्ति इदरोकपरलोकाविति उच्यते- 
इहदारण्येः चतु खयाये तीये 
्‌ नकमोः मञ्चः £ वलम | र ू 
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वैदान्त सिद्धान्त मत मा्तण्डः २९५ 


द स (दम १ 


स्थानं च संध्यं तृतीयथस्वपस्थानं तसिमन्सेष्ये स्थाने तिष्ठेते 
उभे स्थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोयं 
परलोकस्थानेभवति तमाक्रममक्रम्योभयाच्‌ पान आनन्दाः ( 
परयति स यत्प्रस्पित्यस्य रोकस्य सवावतो मात्रामपादाय # 
सथं विहत्य खयं निपाय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रखपित्यत्रायं € 
पुरुष्‌; खयं ज्योतिभेवाति ॥ ९ ॥ ५ 


द ० 


भाष्यम्‌ ६ - : 


2. अ 


£ 


तस्य एतस्य पुरुषस्य वै ढे एव स्थाने भवतः, न तृतीयं 
% चतुर्थं वा, के ते, इदं च यत्‌ प्रतिपननवतमानं जन्मशरीरेन्दिय 
¢ विषयत्ेदनाविरिषं स्यानं भलक्षतोचुभूयमानणुपररोकएवस्यानस्‌ ¢ 
| परलोकस्थानय्‌-तच शरीरादिषियोगोत्तरकाठालभाव्यम्‌ । नञ { 
खोप परलोकः तथा च सति ढे एवेत्यवधारणमयुक्तप्ू-न कथं ¢ 
% तदि, संष्य॑तत्‌-इद रोकपरलोकयायः संधिः तस्मिन्भवेसंभ्यम्‌, ^ 
तृतीयं तत्‌ स्वास्थानपम्‌, तेनस्थानद्धितावषारणष्‌, नहि € 
ग्रामयोः संधेः तावेवं भरमावयेक्ष्य तृतीयत्रपरिगणनमदति । 
कथं पुनः तस्य पररोकस्थानस्य अस्तित्रमवगम्यते, यदपेश््य- ¢ 
स्मस्यानैसष्येभवेत-यतः तसिन्संषये स्वास्थाने पिष्टम्‌ भवस्‌ 
वतेभानः एतेउभे स्थाने प्यति, के त उभे, इदं च परलोकस्थानं च । 


गन अअ न ८ अक कर ० 


न 
<>९.2 


सः 
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इ स(य ॐ 


¢ तस्मात्‌ स्तः ` स्काजागरितम्यतिरेकेण उभ रोको, यो िय | 
समानः सन्‌ अनुसैचरति जन्ममरणसंतानम्रवन्धेन । कथ पुर 
$ स्वो स्थितः सय उमौ रोकौ प्यति, किमाभ्रयः केन विधिना 

इुच्यते-अथ कथं पर्यतीति शूण-यथाक्मः आक्रामति अन | 
9 इत्याकमः आभ्यः अव्टम्मह्य्ः यादाः आक्रमोऽस्य | 
#॥ यथाक्रमः, अयुषः, पररोकस्थाने भरतिपतत्य नि 
करमो भवति याहेन परोकपरतिपत्तिसाघनेन षि्याक " | 
# प्रारकषणेन युकतोभवतीत्यः, तम्‌ आक्रम्‌ प्रलेकला 
. | योन्यसीमूतं पराघाह्रीभावमिववीजं तमाक्रमप्‌ आक्रम 
| 
॥ 


















२२६ १ प्रथमः, पादुः 


आभिटय उभयान्‌ पदयति-वहुवचनं पौन 
उमयार्‌ उभयपरकारानित्यथः, कास्तार्‌ । पापनः ¶ ` >| 
न तु पुनः साक्षादेवपाणनां दशने संभवति, तस्म कवर 
दुःखानीत्यथैः-आनन्दाश्च धम्मेफजानि सुखानीत्येतदए यतिव| 
¢ पाप्मन आनन्दाश्रपस्यति ज्मान्रच्छवासनाव मीहि 
तिपतयननषयाणषपमोपमभा नमित षर तत] 
¢ देवतालमरदाद्वापर्यति-तत्कथमवगम्यत धा अनम १ | 
{ णानन्द दन स्को-इलयु्यते यसमात्‌ इह जन्मनि र | 
मपि परयति वहः, न च स्वभोनाम जतन देन्‌, 
स्परतिरिं स्वषः प्रायेण, तेन स्वमनागतिपमम स्वप्रजागरितरः 
% स्तः वभो छोकौ ! यत्‌ आ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २२७ 


न रपट व कः + > 1 


# का्यंकरणसंधातः पुरुषः येन व्यापीरिक्तेन आसना ज्योतिष ९ 
# ग्यवहरतीव्युक्तम्‌-तदेव नास्ति, यत॒ आदित्यादिज्योतिषा { 
मभावगमनम्‌, यत्र इदं विविक्तं स्वयं ज्योतेः उपरम्यत, यन 
सदेव अयं कार्यकरणसंघातः सैसृष्टएवोषरुभ्यते, तस्मात्‌ 
9 असतसमः असन्नेव वा स्वेन विविक्त स्वभावेन ज्योतीरूपेण 
१ आलेति । अथ कचित्‌ विविक्कः खेन ज्योतीरूपेण उपरभ्येत 
वाह्याप्यालिकभतभोतिकरसगैशन्यः ततः यथोक्तं सरव 
भविष्यति इत्येतदथैमाद-सःयः कृत्‌ आतमा, यत्र यस्मिन्काे 
| प्रखपिति प्रकषण. स्वापमनुभवति, तदा किञुपादानः केन 
विधिना स्वपिति सभ्यं स्थानं प्रतिपत्‌ इल्युच्यते-अस्य दष्टस्य 
॥ लकस्य जामरितरक्षणस्य, सर्वावतः सव॑भवतीति सबोबास्‌ ( 
अयं लोकः काय्यंकरणसेघातः विषयवेदनासय॒क्तः, सवावलध ( 
। अस्य व्याख्यातम्‌ अन्नघ्रयप्रकरणे, अथो अयं जा आस्‌" 1 


==> == >< क यः 


भूता वियन्तः इति सबांवान्‌+ सवेवानेक सवावाच्‌ः 


{ 
तस्य॒ सवावतः मात्राम्‌ एकदेराम्‌ अवयवम्‌, अफमय / 
अपच्छिय आदाय गररीला-दृ्टजन्भवासनप्रवासितः सन्नि ( 

& 
७ 


त्थः, स्यं आसनैव विहत्य देहे पातयिता निःसंवोषमा 
पा्य-जागस्ति दि आदित्यादीनां चश्चुरादिष्बनुग्रहो देद्य 
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२९८ | प्रथमः पादुः 
(~~ ~ व~ 4 1 1 


¢ तद्धम्मधम्मेफरोपभोगोपरमणम्‌ अस्मिन्‌ देहे आक्र 
# परमङृतमिति आतमा अस्य विहन्तदयुच्यते-स्वयं निमांय निमा 
9 कृता वासनामयं खषदेदं मायामयमिव, निमाणमपरि ततो 
` { पेक्षलात स्वयं कतकयुव्यते-सखरेम आलीयेन, मासा भ्र | 
¢ पादानलक्षणेन. भासा दीप्त्या भ्काशेन, सवैवासनासक् | 
अन्तःकरणवृततिप्रकारोनेत्ययैः-सा हि तत्र विषयभूता 8 
वासनामयी प्रकाशते, सा त्र खयं भा उच्यते-तेन सनभ 
विषयभूतेन, स्वेन च ज्योतिषा तद्िषयिणा विव्किहयेण 
अलुदृष्स्भावेन तद्धारूपं ब।सनात्मकं बिषयीकवेन्‌ रित 
यत्‌ एवं वसनम्‌, तत्‌ प्रस्वपितील्युच्यते । अत्र एतस्य | 
याम्‌ एतसमन्काटे, अय पुरुष आत्मा, यमेव वि 1 | 
भवति वाह्याध्यासिकभूतभौतिकंसगेरदित 
भवाति । न॒ अस्य लोकस्य मात्रोपादाने छतम्‌, क 
सति अत्रायं पुरुषः स्यं ज्योतिभैवतीदयुच्यते 
भूतमेव हि तत्‌, तेनैव च अत्र अथं पुरुषः स्वय 
शक्यः नतु अन्यथा असति विषये कस्मिरिचिए 
% यदा पनः सा भा वासनासिका विषयभूता उपठ रादि | 
॥ तदा असिः कोशादिव निष्ृष्टः सवपसगरा £ च अवमा || 
¢ करणव्यावृत्तसवरूपम्‌ अलुष्जातनज्य त. इथ 1 
{ सयत्‌ गह्यते \ तेन अयं पुरषः सवय ज्योतिभवत!* ०० | 


| 
ज न म | 
जोकः कोक ना + 


"2 थं 











न नीं > अट अअ पटः 
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वेदान्त सिद्धान्त मत भार्चण्डः (-4-+ 


' (न स को 8 


नु अर कथं पुरुषः खयं ज्योतिः । येन जागरित इव । 
ग्राद्य्रादकादिलक्षणः स्वो व्यवहारो द्यते, चक्चुरायन्॒रादकाश्च 
दिसायारोकाः तथेव इश्यन्ते यथा जागरिते तत्र कथं 
वेदोषावधारणं करियते-अत्र अयं पुरुषः स्वयं ज्योतिभवतीति । 
ते-वेरक्षण्यात्‌ स्वदरोनस्य, जागरिते हि इन्दरियबुद्धिमन 
आलोकादिन्यापार संकीणमालमन्याोतिः,दृट तु स्वी इिद्रयाभावात्‌ 
तदनुग्रादकादित्या्यालोकाभावा् विविक्तं केवरं भवति तस्मा 
६ द्विरक्षणम्‌। नच तथैव विषया उपलभ्यन्ते स्वोपि, यथा जागरिते 
८ त॒त्र कथस्‌ इन्दियाभावात्‌ बैरक्षण्यमुच्यत इति । शण 


१ 
। 
1 
छहदारण्ये चकुष्या्ये कृतीयज्राह । 
| 


¢ 


` -दशक्ो मः । 


। 

( न तत्र रथा न रथयोगा नपन्थानो भवन्त्यथ रथास्रथयोगास्‌ 
| पथः सृजते न तत्रानन्दा मुदः प्रयुदा भवन्त्यथानन्दान्युद्‌ 
मुदः न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः सवन्त्यो भवन्त्यथ 
| वेशान्तान्पएष्करिणीः सबन्तीः सुजते स 1द कत्‌ ॥ 


मतव्यगः ॥ 
न तत्र विषयाः स्वे रथादिरक्षणाः,तथा न स्थयोगाः, रथेषु 
वस 


| 
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२३० प्रथमः, पाद्‌; 
ननन स व स ८ स 


॥ युज्यन्ते इति रथयोगाः अखादयः तत्र न विधन्ते,न च पथानः 
रथमार्गाः भवन्ति । अथ रथास्‌ रथयोगास्‌ पथश्च सृजते खय 
कथं पुनः सृजते रथादिसाधनानां दृक्षादीनामभावे । 
उच्यते-नयु उक्तम्‌, (अस्य छोकस्य सवावतो मात्रामपादप | 
स्वंविदहप्य स्वयं निर्माय इति, अन्तःकरणवृत्तिः अस्य रक 
घासना मात्रा, तामपादाय, रथादिवासनारूगान्तः करणे 
तदुपरुब्िनिमित्तन कम्मेणा चोयमाना दर्यलन ्यवतिष 
तदुच्यते- स्वयं निमयेति, तदेवआह--रथादीन्प॒नत इति ¶ ९ | 
ततरकरणंवा, करणाजग्ाहकाणि ‰ बा आदित्यादि | 
तदवभास्या वा रथादयो विषयाः विदन्ते, तदासनामा& _ ' 
तदुपठब्धिकमनिमित्तवोदितोदूतान्तःकरणदृत्याश्य ध 
तत्‌ यस्य ज्योतिषोरस्यते अलघदशः, तत्‌ आसनयोः ` | 
केव्‌ अभिरिि कोशात्‌ िविक्तम्‌ । तथा न्‌ तत आनन | 
सुखविरोषाः मुदः दषाः . पुत्रादिखाभनिम्ता 
ते एव प्रकपेपिताः अथ च आनन्दादीय्‌ सृजते । तथा 
वेशंताः पललाः, पुष्करिण्यः तडागाः, खवन्य  ।( 
| भवन्ति, अथ वेरान्तादीच्‌ सृजते बासनामात्र्प १ { 
यसात सः डि कतौ, तदासनाभयचितब्रलदरवनि गह || 
नेति अवोचाम तस्य क्त्वम्‌, न तु साक्षादेव तत्क्रिया ` क्त 
$ साधनाभावात्न्‌ न हि कारकमन्तरेण करिया 
थ अनक 














( 
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~ वेदान्त चिद्धान्पी मतं भात्तण्डः २११ 
00० 1 ८ क र 


हस्तपादादीनि क्रियाकारकाणि संभवन्ति, यत्र तु तानि वियन्ते 4 
जागरिते, तत्र आलज्योतिरवभाितेः कास्यकरणेः रथादि 
वासनाश्रयान्तःकरणवृद्युद्धवनिित्तं कम -निवैत्येते, तेनोच्यते 
स हि कर्तेति, तदुक्तम्‌ । आसनेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कमं 
कुरते, इति, तत्रापि न परमाथतः खतः कतत चैतन्यज्योति 
अवभासकत्वग्यातिरेकेण-यत्‌ चैतन्यात्ज्योतिषा अन्तःकरण 
दारेण अवभासयति काव्येकरणाभि, तदवमासितानि कमसु 
व्याप्रियन्ते काय्यकरणानि, तत्र॒ कतेतमुपच्य्येते आतमनः । 
यदुक्तम्‌-श्यायतीव ठेखायतीव इति तदेव अयते स हि कर्तेति 
इद देतथेम्‌ ॥ 


बहदा० चलुौः० कुतीयक्षा ० एष्छादशो मचः 
तदेतेश्छोका भवन्ति । स्रगेन शारीरममिप्रहत्यासुपः 
युष्ठानभिचाकरीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थान € दिरण्मय 


पुरुषएकद भसः ॥ १९ ॥ 
माव्य ९ 


तदेते-एतम्मिच्‌ उक्ते पते इ्लोकाः मन्त्राः भवन्ति स्वेन 
स्मान, शारीरम्‌ शरीरय अभिप्रदय निश्चेटमापादय अयु 
~ 1 ^ 14 


कथये) 


1 निः 
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२६९२ प्रथमः पादः 
स 


सख्यं अल्रगादिशक्तिस्वाभाप्यात्‌, सुभा वासनाकारो्ार्‌ 
अन्तष्करणवृत्याभ्रया्‌ बाद्याष्यासिकान्‌ सवानेव भावार्‌ 
स्वेन रूपेण प्रत्यस्तमितार्‌ युप्ार्‌, अभिचाकरीति अलप 
आसरश््या प्यति अवभासयततीत्यथैः । शक्रं शं ज्योति 
दिन्दियमाघ्रारूपम्‌, आदाय गृहीता, पुनः कम्मे जागरित 
स्थानम्‌ रेति आगच्छति, हिरण्मयः रिरण्मय इव चैतन्य 

ज्योतिः सखभावः, पुरुषः, एकदसः एकएव हन्तील्येकर्प.-८“ । 
जाग्रतस्वोदछोकपरखोकादीन्‌ गच्छती फदेसः ॥ 


# 

# 

ुहद्रण्ये चलौ ° कुतीयक्रा० 
| ददशो मंज 
| 

| 













णेन रशन्नवरं इरायं विषकायादचतम। ।| | 
स यतेऽतो यत्र कामः; हिरष्मयः पुरुष एकसः “ ` | 


माव्यस्‌ 


अन्या (| 
तथा प्राणेन पञ्चदृ्तिना, रक्ष्‌. परिपाख्यर्‌ तताः (| 
मृतुभान्तिः स्यात्‌, अवरम्‌ निङृषटम्‌ मनेक _ 1 


| (य दन्तवीभत्सम्‌, कराय नीडं रारीरम, व तपि 
% कायात्‌, चरिवा--यदयपि शरीरस्य एव सन्न = 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्षण्डः ९३९ 
द द स व 


तत्सम्बन्धाभावात्‌ तत्य इव . आकाशः षदिश्वरिवेल्युच्यते 
अमृतः सयममरणधम्मा, इयते गच्छति, यत्र कामम्र~ू- यत्न 
य॒त्र कामः विषयेषु उद्धतवृतिेवति ते तं कामं वासनारूपेण 


उद्धतं गच्छति ॥ 
0 


कृहदारण्येः चौर्याय कुतिः क्ण 
छरेदषणेः सः 


§ 
ए 
( 
सष्नान्त उ्वावचमीयमानो रूपाणि देवः ईर्ते बहनि { 
उतेव स्त्रीभिःसह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पयच्‌ ॥ 
न 
किंच खप्नति स्वप्नस्थाने, उचावचमर-उत देवादिभावं अवन 
| तिथैगादिभविं निक््टम्‌ तद्चावचम्‌, हेयमानः गम्यमानः परापठुवस्‌ 
हपाणि, देवःचोतनावास्‌, स्ते निवेतेयति वासनारूपाणि बहाने 
असख्येयानि । उत॒ अपि स््ीभिःसह मोदमान इव, जक्षदिव 
हसन्निव वयस्यैः, उत इव अपि भय(नि-विभेति एभ्य इति- ( 
भयानि सिंह व्याघ्रादीनि, परयन्ति ॥ 
# 


कुदा चतुष्णै ° दुतीयक्र?० चलुदेश्ोम्चः 


आराममस्य प्रह्यन्ति न त पश्यति कर्वनेति । त नायतं 


(० 2 अः 
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९३४ प्रथमः पादः 
















मोधयेदित्याहुः । दुभिषज्यःहास्मै भवति यमेष न भतिपधते। 
अथो खलाहजागरितदेश एवास्यैष इति यानिहयेव जा्रयस्यि 
तानि सुप्त इत्यत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभेवति सो भगवते । 
सदृ ददाम्यत उर्ध्वं विमोक्षाय दीति ॥ १४॥ 

माव्यू । । 
9 आरामम्‌ आरमणम्‌ आक्रीडा अनने निर्मिता बाषनार॥१ | 
अस्य आतमनः, पद्यान्ति सव जनाः-आमे नगरं सिग्‌ अन" | ॥ 
मित्यादिवासनानि्भितम्‌ आक्रीडनरूपम्‌, न त पथ ` ' | 
| परयति कश्चन । कष्टमोः, वतेते अत्यन्तविक् 

पन्नमपि अहो भाग्यंदीनता लोकस्य यत्‌ शक्यदर 

¢ ने न पदयत्ि-इति रोकं भति अनुक्रोशं दशेयति 
अलयन्तबिविक्तः स्वयंजयोतिरासा स्वपने भवतीत्या" - अत | 
| नायते बोधयेदित्याहुः-प्रसिद्धरपि खके 1 खण 

ज्यत ग्यतिरिक्तते, का असां तमात्मान 

सहसामृषम्‌ न बोधयेत-इत्याहुः एवं कथयति 
॥ जनालोके नून ते पद्यन्ति-जाग्रदहात्‌ इन्द्ियद्ार त। 
। केवरो वस्तेति, यताहुः-तं नायते वोधे नप | 
$ च दोष पदयन्ति-भृरौ दि असोबोष्यमानः तानि ई र | 
॥ सदसा भतिवेोध्यमानः न प्रतिपद्यत इति, तदतः न ॥ 
% रासे `भवति यमेष न प्रतिपद्यते यमू, . > ए ० 


अ र अ अ अ अ अअ 
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वेवान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २३५ ` 
क 9 ~ 1) + मीक 


यस्मादेशात्‌ छक्रमादाय अप्सृतः तम्‌ इन्द्रियदेशम्‌-एषःआत्मा ( 
पुनर्ातेपयते, कदाचित्‌ व्यत्यासेन इन्द्रियमा; प्रवेशयति, 
तत आन्ष्यवाधिर्यादि दोषप्रातौ दुर्भिषज्यम्‌ दःखमिषङ्कमता € 
हस्तै देदायभवति, दःखेन विकिप्सनीयोऽसोदेहो भवतीत्यथेः। 
तस्मात्‌ प्रसिष्यापि स्वी स्यं ज्योतिष अस्य गम्यते । स्व { 
भूता अतिक्रंतो मृत्योरूपणीति तस्मात्‌ स्क स्व्यं ज्यातिरासा । { 
रिक्ष ङं तरि ददलोक एवजागरितदेशः । यदेवम्‌ 1# च अतः | 
। 


अथो अपि खल अन्ये आहुः-जागिरितदेश एवास्य एषः 
| ग्रणुअतो यद्धबति-यदा जागरितदेश एवायं स्वभ तदा अय 


यः स्काः-न सन्ध्यं स्थानांतरश्‌ इदरोकपरखेकाभ्यां व्यति 


{ 
मामा कास्यैकरणेम्यो न व्यावृत्तः तेभिश्रीभूतः, अतो न स्वयं 
ञ्योतिर।समा-इत्यतः स्वयं ज्योतिष्टबाधनाव अन्ये आहु 
जागरितदेश एवास्यैषं इति। तत्र च देतुमाचक्षते-जागरितदेशते 
यानिहियस्माहदस्त्यादीनि पदाथजातानि, जाग्रत्‌ जागरितदेरो 
प्यति लोकः, तान्येव सुप्तोपि ष्स्यतिइति ! तदसत्‌, 
इन्ियोपरमार, उपसतेषुदि इन्दरु ` स्कान्‌ परयति, तस्मात्‌ 
नान्यस्य अ्योतिषः तत्र संभवो ऽस्ति, तदुक्त, न तक्रथान रथः { 
योगाः इत्यादि, तस्मात्‌ अत्रायपुरुषः स्वयं ज्योतिभवत्येव । ¢ 
खयं ज्योतिःसा अस्तीति स्वपनिददीनेन प्रददितप्‌, अति ¢ 


सि नीति. त | 
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प्रथमः पाद्‌ 
१ 2 स ०22८ ता ` जरतवाडसयां 


हटोकपररोकादिव्यतिरिक्त, तथा जाग्रस्वाकुखायाभ्या 
ग्यतिरिङ्कः, तत्र च कमसेचारान्नितयश्च-इत्येतत्‌ प्रतिपादितं 
याज्ञवस्क्येन ! अतःविद्यानिरकछयाथ सदसतं ददामीत्याह जनक | 
सोद एवं बोधितः तया भगवते तुभ्यम्‌ सदसं ददामि, पिमा 
कामप्रभ्रो मया अमिपरेतः,तदुपयेगी अयं तादय्यो त्‌ तदकदश एष 
अतः ला नियोक्ष्यामि समस्तकामपरदननिभेयश्रवणेन -विमोषा | 


¢ 
१ 
। 
अत उर्व इयति येन संसारात्‌ विप्रयच्येयं तलात्‌ ' 











विमोक्षपदर्थिकदेशनिणधदेतोः सदखरदानम्‌ ॥ 


यत्‌ भ्रस्तुतभ्-आत्मनेवायं ज्योतिषास्त श ते-तत्‌ लक्षत रि | 
पादितम्‌-*अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, इते ख रि 
~“ सखप्नो तेम लोकमतिक्रामति त्यो ८ ४ 8 

त॒त्र एतत्‌ आेक्यते-स्त्यो रूपाण्येव अतिक्रामति, न 


दर [दि 
रत्यक्ष -हयत॒त्‌ स्वप्ने काय्यकरणन्या् त कणि ध 
+ 









ददानम्‌, तस्मात्‌ नून नैवायं मृत्युमातिकरामातः 
र्योः कां मोदत्रासादि दश्यते । यदि च लुन न 
|: स्वमावतः, ततः विभेक्षो नोपप्यते, न ह ५ + | 
कश्चित विमुच्यते, अथ स्वभावो न भवति चर” = अति 
‰ मोक्ष उपपत्स्यते, यथा असत्यः आत्मीयो म = श 
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वेदान्त सिद्धास्त मत मार्तण्डः २३ 


रस 


॥ तथा प्रदशनाय-अत उवं विमोक्षाय हीत्येवं जनकेन पय॒ ( 
युक्तः याज्नवख्यः तदिदशयिषया प्रवदते 


छटद्‌ए० चतुथं ° तुतीयक्ाः० कञ्कदृरो मजर 


पापं च । पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोऽन्याद्रबति खप्नायेब स 
॥ यत्तत्र॒ रिंवितद्यत्यनन्वागतस्तन भवत्यसंगो ह्ययं ॑पुरुष 
इत्येविवेतयाज्नवल्य सोदे भगवते सदस दद्‌।म्थत उष्वं॒तिमो 
| ्षायेव इरीति ॥ ९५॥ 
। ` भव्य 
स वै प्रकृतः स्वयं ज्योतिः परुषः, एषः यः स्वने प्रदशितः 
एतस्मिन्‌. संप्रसदे-सम्यक्‌ प्रसीदति अस्मिनिति संप्रसादः 
जागरिते देदेन्दरियव्यापारशतसेनिपातजः दित्रा कालुष्य 
¢ तेभ्यो िपसुक्तः -दैपत्‌ प्रसीदति सप्ते, इद त॒ सुपे 
॥ प्रसीदति-हत्यतः सुपु रप्रसाद्‌ उच्यते, "तीणा हि तदा सबास्‌ 
लोकास्‌ इति, सिर एकोदर्टा, इति दि वक्ष्यति < 
आलानम्‌-स॒ वै एषः एतसिच्‌ संप्रसादे करमेण संमसन्नः सच्‌ 
सुषुसे स्थला, कथं संप्रसन्नः । खातं सुपुपतं प्रविधिश्चः £ 


अ अ अ अक क किक कः 


6 
सवा एष एतस्मि संप्रसादे रता चरिता दरव पुण्यं च | 
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२२८ प्रथमः पादः 
1 न 2 र अ र ८) स ००5 


स्वप्नावस्थ एव रत्वा रतिमनुभूय मित्रबन्धुजनदरोनादिना, 





च।रेत्वा विहत्य अनेकधा चरणफटश्रमपरभ्येल्यथैः, खम म 
ङृतेत्ययेः, पुण्यं च पुण्यफरम्‌, पाप च पापफलम्‌ नतु 
% पुण्यपापयाः . साक्षादशनमस्तीत्यवोचाम, तस्मात्‌ न एष| 
# पापाभ्यामयुबद्धः, यो दि करोति पुण्यपापे, स ताभ्याम | 
न हि दरोनमात्रेण तददुबद्धः स्यात्‌ तस्मात्‌ खप्नो भूत | 
% सप्युमतिक्रामत्येव, न मृत्युरुपाण्यवकरेवग्‌ । अतः न ग्व" | 
आत्मस्वभावत्वारंका, खलयुश्चेत्‌, स्वभावोऽस्य, सप ॐ | 
# य्त्‌, नं तु करोति, स्वभावभेत्‌ क्रिया स्यात्‌ अनि्मो्षतव ख | 
| म तु स्वभावः खम्ने अभावात्‌, अतः विमोक्षः अस्य ° | 
0 
१ 
| 
0 















ृत्ोःपण्यपापाभ्याम्‌ ननु. जागरिते अस्व स्मा ए | # | 
बुष्याख्पाधेङृतं 1दे तत्‌, तच प्रतिपादितं सादृश्यात ॥ 
वटेलायतीव हात तस्मात्‌ एकान्तनेव सवप्ने मृद्युरूपा 
नस्वाभाविकताशेका अनि्ोक्षता वा, तत्र ˆ चरिता 
चरणफर श्रमयुपरुभ्येत्यथः, ततः संप्रसादामव 
पुनः प्रतिन्यायं यथा न्यायं यथागतम्‌-निश्चित आ" नि त ॥ न्यम, || 
अयनम्‌ आयः निगमनम्‌, एनः पि 
गमनं स प्रातिन्यायः-यथागतं पुनरागच्छतीलथः ¦ व्या ( 
॥ यथास्थानम्‌, खण्स्थानादधि चुं प्रतिपरनः स { 
$ स्थानमेव पुनरागच्छति-प्रतियोति आद्रवति वाति, ९ सष्ना ०० ` 
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नकः व्क क 


स्थानायेव । नच खमे न करोति पुण्यप।पेः तयो एर्मेव ( 
पयतीति कथमवगम्यते, यथा जागरिते तथा करोलेव ६ 
स्वप्नेपि तुस्यत्वाद्योनस्य इत्यत आह सः आतमा, यत्‌ चित्‌ ( 
त॒त्र स्वप्ने प्यति पुण्यप(पफलम्‌, अनन्वागतः अनयुवद्ः तेन 
दृष्टेन भवति,नैव अुबद्धो भवातःय दि हि खम्ने कृतमेव तेन स्यात्‌ 
तेस अचुवध्येत्‌। खप्नादुसयितोपि समन्वागतः स्यात्‌, न च तत्‌ 
# रोके-सव्नङृतकमेणा अन्वागतलरसिद्धिः । न हि खप्न | 
# कृतेन आगसा आगस्कारिणमात्मानं मन्यत कथित, न च 
स्वाद आगः श्रत्वा कोकः तं गदति परिहरति वा, अतः 
अनन्वागत एव तेन भवति, तस्मात्‌ स्वो ङुवेजिव - उपरम्यते ( 
न तु क्रियाऽस्ति परमार्थतः उतेव सखीभिः सहमोदमानः इति । 
शलोक उक्कः। आख्यातारश्च स्वगस्य सद इव शब्देन आवक्षते- 
हस्तिनोऽय धर्यकृताः धावन्तीव मया दृटा इति । अतो न तस्य 
कृरीलमिति, कथं पुनरस्याकतत्मिति-काय्येकरणमूर्त 
सदलेषः मृतस्य; स॒ तु क्रियादतुटेष्ट, न ह्यमूतेः कशचित्‌ 
क्रियावान्‌ र्यते, अतेरच आत्मा अतोऽसङ्गः, यस्मच्च अस | 
गोय॑पुरषः, तस्मात्‌ अनन्वागतः तेन॒ स्वष््ेन, अतएव 
नकरियाकैलमस्य कथंचिदुपपद्यते, काय्यंकरणसंर्लेषेण हि 
॥ कतैतं स्यात्‌, स च सैद्छेषः सङ्गः अस्यनास्ति, यतः असङ्गोद्यय, ¢ 
पुरुषः, तस्मात्‌ अर्तः । एवमेव एतत्‌ यत्गखय, सोहं भगवते 


८० अ अ अ ८ क अ अ अ, (कः ५ 


॥ 
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#॥ सदं ददामि अत उरं विमेश्षायेव हदि, मेोक्षपदा्थकदशख | 
कमपयिषेकस्य सम्यग्दशितलात्‌, अत उर्ध्वं विमोक्षायेव दीति | | 


इह ° चकु तुतीयक्रा कोको मक्चः ` 


स वा एष-एतस्मि्‌ स्को रता चरिता शव प्य ¶ | 
पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायेव स वः | 
| किंचितश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगोह्ययपुरुष इत्येकता | 
¢ पर्क्य सोैभगवते सहसे ददम्यतः उर्व विमोक्षायैव ९ । 


भाष्य 


तत्र, अपद्गाह्ययपुरुषः, इति अर्सगता अक्रैवेदव | । 
च पूर्वम्‌ कमवशात्‌ स हैयते यत्र काममितिकामद्# | | 
॥ असिद्धो देतसकरः-असङ्गोह्मयं पुरुषः, इति। न ठ्‌ एर | 

एतसिन्तो, ४१ | 
१ क्थ तद । असङ्गएव इत्येतदुच्यते-स बा.एष एताम | 
॥ एष पुस्षः संप्रसादालत्यागतः स्को रता चरिता प जगति | 
छव पण्यं च पापं च-इति सरव पूर्ववत्‌, इद्धान्ता ^ ` सवा | 











| ॥ समानाय । तस्मात्‌ ` असंग ॒एवायुरपः, यादि 
¢ स्याद कामी, ततःतत्सङ्गजदषिः दान्ताय लि 
यथा असो स्पे असङ्गलात्‌ सवप्रपतरनैद +^ । 
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प्रत्यागता न प्यते, एवं जागरितसङ्गजैरपि दोपेः न छ्प्यित । 
एव बुद्धान्ते, तदेतद्च्यते-- 


` अथः सच्तदष्णः सच ` 


स॒ वा एष एतस्मिच्‌ बुद्धाते रता चरिता चेव पुण्यं च 
पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वान्तायेव ॥ ९७॥ 


| 
। 
| 
| 
न्न | 
। 
ह 
4 


स 2 


सवै एषः एतस्मिय्‌ बुद्धान्ते जागर्ति रला चरितेत्यादि 
% पवेवत्‌ । सः यत्‌ तत्र उद्धान्ते किचिपर्यति, अनन्वागतः तेन 
¢ भवति.-अपद्खोहययं पुरुष श्ति। ननु ख्छवेति कथमवधा्ते 1 
करोति च तत्र पुण्यपापे, तक पस्यति-न कारकावभासकलत्वेन 
कृतृलोपपत्ते,अ।सनेवायं ज्योतिषास्ते, इत्यादिना आस्मज्योति- | 
¢ षा अवभासितः का्यंकरणसंघातः व्यवहरति, तेन अस्यकृतरेत् 
मुपचय्यते, न स्तः कतुम्‌, तथा चोक्घम्‌ ! “ध्यायतीव ठेखायतीवं 
इति-उ्याछ्पाधिकरृतमेय न खतः, इद त॒ परमायपिक्षिया उपाधि 
निरपेक्ष उच्यते-वपुण्यं च पापं च न छतेति, तेन न पूर्वापर ¢ 
व्याधाताशाङ्धा, यसात्‌ निरुपाधिकः परमार्थतो न करोति नलि- 6 
# प्यते क्रियाफलेन, तथाच भगवतोक्तमू अनादिलान्निरंणला्यर | 


दअ अ अ अमः 5 


थ 
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मात्ायमव्ययःशरीरस्थोपिकोन्तेयन करोतिन इति,तथा 
सहसदानेतु कामप्रविवेकस्य दशितत्रात्‌ । तथा, सवा एष एतः 
सिच्‌ स्को, स वा एष एतस्मि बुद्धान्ते, इत्येताभ्यां कण्डिकाभ्य ॥ 
असङ्गतेव प्रतिपादिताःयस्मात्‌ बुद्धान्ते कृतेन स्वातंगतःपपपत 
। असंबद्धोभवति स्तेन्यादिकाययादशानात्‌, तस्मात्‌ भिष्वपिस्थानषु 
स्वतःअसङ्ग एव भयम्‌, अतः असतः स्थानत्रयधमभविरक्षणः। 
। प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नान्तायैव, सप्रसादायेत्यथेः- दरनष्प'। 
| 





स्वप्नस्य ख््नराब्देन अभिधानददीनात्‌, अन्ताब्दन = 
विशेषणोपयत्तेः, "एतस्मा अन्ताय धावति, इति च इ ` ` । 
पिष्यतिः। यदि एनः एवयुच्यते- 'पान्े. रता बर, | 
एताडभादन्तावचसंचरति स्वभरान्ते च बुद्धान्तं = 
द्रोनात्‌, शस्वभान्तायेव, इत्यत्रापि दशंनवृ्तिरेव ख 
इति-तथापि न रिचिदष्यति, असगताहि सि 

सिष्यत्यव, यस्मात्‌ जागरिते श्व पुण्यं च पप 
चरिता च सवप्नान्तमागतः, न जागरितदोषेणा 


| 
जि 
¢ 
| 
\ २ 
| 
[| 
#) 
च्र _ 
ड 
रण ॥ 
कास्यक 
| 
् ॥ 
प्रघ 
@ 












एवम्‌ अयं प्रुष आत्मा स्वयं ज्योतिः क 
तलयोजदाभ्यां कामकमेभ्यां विरक्षणः यस्माद्‌ 
एर, असङ्गत्ाच्‌-इत्ययम्थैः, शवा एष एतस्मच 
इत्यायाभिस्तिमाभिः कण्डिकाभिः मरतिपादितः, 
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आसनः कतः~यसात्‌, जागरितात्‌ स्वाय स्वभा सप्रसाद्ग्‌ 
संप्रसादाच पनः स्वाम्‌, कमेण बुद्रान्ते जागरितम्‌, अु्रान्ताच 
पुनः स्वान्तम्‌, इत्यवस्‌ असुक्रमसंचरेण स्थानत्रयस्य च्य" ८ 
पतिरेकः साधितः, पूर्मप्युषन्यस्तायमथ स्वभ भूमं लोकमि 
क्रामति शत्यो. रूपाणि इति, तं विस्तरेण प्रतिपा केवरं 
दान्तमा्रमवरिष्टम्‌ , तदक्ष्यामीत्यारभ्यते ॥ 


अमि 


तद्यथा महामत्स्य उभे ङ्के अलुसंचरति पूवं चापरं वेवमे 
वायं पुरुप एताडभावन्तावनु सेचराति स्वभान्तं च बुदधान्तच।९८. 


{ ॐ 
6 
¦ 
भाल्यम्‌ 
तत्‌ तत्र एतसिर्‌-यथा-रदर्ितेऽ्थे दशन्तोयमपादी 6 
यते यथा छेके महामत्स्यः, मदाश्रास। मल्स्वश्चः नादेयेन स्रोत 
# सा अराय्यं इत्ययः, सोतश्च विष्टम्भयति, सच्छन्दचारी, उमे { 
कूठे न्याः पर्य च अपरंच अनुक्रमेण संचरति सुच्र्नपि कूलदयं 
तन्मध्यवतिना उदकसोतोबेगेन न परवशी क्रियते-एवमेव ( 
अयं पुरपः एतो उभौ अन्तो अरुसंचरति, कोतो, सपान्तं च 


१ उुद्धान्तंचः टृष्न्तप्रदरनफछं तु-ग्दुरूपः काय्यकरण 


~ 1 अर्क 


> 


| 
| 
उ्या्टादशे सकः 
। 
| 
| 


(> 
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॥ संघातः सह तसयोजकाभ्यां कामक्॑भ्याम अनालघमः, अवं { 
च आत्मा एतस्माद्विलक्षणः-इति विस्तरतो व्याख्यातम्‌ ॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


अन्न च स्थानत्रयायुसंचारेण स्वयंज्योतिष आनः 
। काय्यकरणसघातम्यतिरिक्तस्य कामकम्भेभ्यां विविक्तता अर, 
स्वतः नायं सेसारधम्भेवार्‌, उपाधिनिमित्तमेवतु अस्यसंसारितय्‌ | 
अविद्याध्यारोपितम्‌-इत्येषसम॒दायाथरक्रः तत्र च जाग्रत । 
¢ षुपस्थानानां याणां पिप्रकीणरूपः उक्तः, न पुञ्जीकृत्य एकन ॥ 
दरितः-यस्मात्‌ जागरिते ससद्गः सम्रत्युः सकायेकरणतवात 
उपलक्ष्यते अविद्यया, स्व तु कामुकः खयुरूपरिनि 
9 भ्यते, सुषुपरे पुनः संप्रसन्नः असङ्गो भवतीति असङ्गतापि च्छः 
॥ एकवाक्यतयातु उपसंहियमाण फट नित्यमुक् | 
। अस्य न एकत्र पुन्जत्य प्रदरितेति.तलदशैनाय कण्डिका | 
॥ 
¢ 













भ्यत्‌ । सुषुप्ते दि एवं रूपता अस्य वक्ष्यमाणा । तदा अः" 

च्छन्दा अपरत पापाभय रूपम्‌ इति, यस्मात्‌ एव ₹प (& 
सुषुप्तं प्रविविक्षति, तत्तथेति आद-दृष्टान्तेन अरस 
प्रकरीभावो भवतीति तत्र इश्टन्त उपादीयते । 


उश्थोःक स्विः मजः 


(1 


तयथाऽस्मिजाकाशो दयेनो वा सुपर्णा वा रिरि. < ` =. कॐ० । 





= #\/(1111(11551101 {18/81 \/8/8185। (01661100. 1011260 0/ & 


वदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २४५ 


अन्ताय धाबाति यत्र स॒प्तो न कंचन कामं कामयते न कचन 
स्व प्यति ॥ १९ ॥ 


| | 
` ऋष्य । | 
। तत्‌ यथा-अस्मिनाकाशे भोतिके श्येनो वा सुपणो वा, पणे 
शब्देन श्षप्रयेन उच्यते; यथा आकाशेऽस्मिर्‌ विहत्य विपरि- 
पत्य श्रान्तः नाना परिपतनलक्षणेन करणा परिखन्नः संत्य 

| पक्षौ संगमय्य संप्रसाय्ये पक्षौ सम्यङ्‌ रीयते अस्मिनिति सख्य 
¢ नीडः नीडायैव, भियते खासनैवे ष्यते सखयपेव, यथा अये | 
दन्तः, एवमेष अयं पुरुषः,एतस्मा एतस्मै,अन्ताय धावति, अन्त & 
शब्दं वाच्यस्य विदेषणम्‌-यत्र यस्मिच्‌ अन्ते सप्त, न कंचन न ¢ 
चिदपि, कामं कामयते, तथा म कंचन स्वा पश्यति, न कंचन 
कामस्‌, इति स्वाबुद्रान्तयोः अविषेण सेः कामः प्रतिषिध्यते 
9 कंचन, इत्यविरोपितामिधानात्‌, तथा न कचन स्वाम्‌, इति 
जागरितेपि यत्‌ दीनम्‌, तदपि सप्र मन्यते शतिः, अत 
9 आह-न कंचन स्वधे पर्यतीति, तथा च चत्यन्तरप्‌, तस्य नय॒ 
| आवसथाञ्यः खप्राः इति-यथा दन्ते पक्षिणः परिपतनजश्चमा- 





पनुत्तये स्वनीडोपसपंणप्‌, एवं जाग्रस्वायोः काय्यकरणसयोगज्‌ 


द अ ८ अ अ अ नि अक 
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१ क्रियाफङेः संयुञ्यमानस्य, पक्षिणः परिपतनज इव भ्रमोभवति 
तच्छरमापनुत्तये स्वात्मनो नीडम्‌ आयतन सुर्वसंसारधमे 
% विलक्षणम्‌ सवेक्रियाकारकफलायास्ल्य स्वपालान प्रविशति। 


` यंदि अस्य अयं स्वभावः-सवैससारषमेशन्यता १ 
पाधिनिमित्तं च अस्य संसारधम्भिलस्‌, यन्निमित्तं च श 
परोपाणि्धतं ससारधरमिम्वमे, सा च अविद्याः तस्व ८. 

| याः किसामारिकलय्‌, आदोखित्‌ कामकम दिर 

। 

१ 


(8 


कृतम्‌, यदि च आगन्तुकलम्‌, ततो विमोक्ष उपपद्यत शित 
आगन्तुके का उपपत्तिः क्थ वा न 
तर्वानैवीजगूताया अविय्यायाः सततावध।रणारथप् 1 
आरभ्यते | 










सिदाकिक्मो मकः ¦ ॐ 


ता वा अता दिता नाम नाव्य यथा कैर हि| 
भिन्नस्तादताणिभ्ना तिष्ठन्ति शस्य नीरस्य व| 
लोरितस्य पूणो अथ यत्रैनं घन्तीव तदा व | 
# यति गरमिव पतति यदेव जाग्र्धर्यं ग त रे 
मन्यतेऽथ यत्र देव हव राजेवादमेवेद ~ ध 
सोऽस्य परमो छोकः ॥ २० ॥ ० 
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वेवान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 


[1 


माल्य । 


क 


| 

ताः अस्य शिरः पाण्यादिलक्षणस्य पुरुषस्य एताः हितानाम ( 
नाब्यः यथा केशः सदखधाभिन्न, तावता तावयरिमाणेन 
अणिक्ना अणवेन तिष्ठन्ति, ताश्च शष्छस्य रसस्य नारस्य 
पिङ्गलस्य हरितस्य छोदहितस्य पणाः, एतैः शहृलादिभिः रस 

¢ विषैः पूणो इत्यथैः, एते च रसानां वणं विशेषाः षातपित्तदरेष्पणा । 

मितरेतरसयोगवैषम्यवरिरोषात विचित्रा  वद्वर्व, भवन्ति । 
तासु एवै पिधा नाडीषु सूक्ष्म वालाग्रसदृस्तभेदपरिमा- ! 

णासु शुङ्ादिरसपणोख सकख्देषयापिनीषु सपदराकं जिं 
वतते, तदाभरिताः सब वासना उचावचपसारधम्माुभवः | 
जनिताः, तत्‌ शि्गं बासनाधयं सूक्ष्मत्वात्‌ स्वच्छ सटिकमणि 
कलं नादीगतरसोपाधिसेसगेवात्‌ भम्ाषममभेरितोच 
तवतिविरेषं स्ीरथदस्त्या्याकारविरेषवोसनाभिः भत्यव 
भासते, अथ एव सति, यत्र यस्मस्‌.काठे, केचन रात्रवः अन्ये 
वरा तस्कराः मामागत्य धन्ति-इति मृषैव वासनानिमित्त 
प्रयः अग्राख्यः जायते, तदेतदुच्यते-एनं स्वार अन्ती 
वेति, तथा जिनन्तीव वकीक्ुेन्तीव, न केचन भरन्ति, नापि 
वरीकरुमैन्ति, केवरेतु अविद्यावासनोद्धबनिभित्तं भन्ति | 
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वक न स 


| 


| 






भावः समस्ता 
च्‌ ठाकान्‌ अपश्य अय सवात 


मात्रम्‌, तथा हस्तीवेने विच्छाययति विच्छादयति विद्रावयति 
धावयतीवेत्यर्थः, गतंमिव पतति, गतजीणकूपादिकपिव पतन्त 
आसानसुपलक्षयति, तादृशी दि अस्य सूषा बासना उद्वति 
अत्यन्तनिङ्ृष्टा अधर्ममोद्धासितान्तःकरणवृत्याश्रया, इ. 
रूपत्वात्‌, कं बहुना, यदेव जाग्रत्‌ भयं पश्यति हस्तादि 
क्षणम्‌, तदेव भयरूपम्‌ अत्र अस्मिन्‌ स्वो विनव हस्त्यादिष् 
भयम्‌ अविद्या वासनया मृषैव उद्ूतया मन्यते । अथ पुनः | 
अविद्या अण्ृष्यमाणा-विद्याचो्छष्यमाणा पिष | 
दिक्षा बेलयच्यतेअथ पुनः यत्र यस्मिरकारे, देव छ खय » | 
ति, देवता विषया विद्या यदा उद्धूता जागरितकारे, तदा उदरूतथा | 
बासनयादेवमिव आत्मानं मन्यते, स्वप्नेपि तदुभ्यते-दवह५ 
राज्यष्य अभिषिक्तः, खप्नेपि राजाअहमिति मन्यत २ | 
वाितः। एवश्‌ अयन्त परक्ीयमाणा अविय्या उचत | 
-अछर | 
सवौसनिषया यद्‌, तदा स्वप्नेपि तद्धावभाव्ति _ ~ | 
सर्वोऽस्मीति मन्यते, स यः स्वासभावः ध त्वात । 
प्रमो छखोकः परम आत्मभावः स्वाभाव „पसि 1 
भावाद वालाथात्रमपि अन्यतरेन द्यते न, = ८ त | 
तदस्या अवयाः तया अविद्यया ये प्रद्युपस्था ॥ 
भावा लोकाः, ते अपरमाः स्थावरान्ताः, तार 
















((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118811 \/8/81185 „क 01011260 0 €22 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २४९ 
[0 1 


सोऽस्य परमोरोकः। तस्मात अपङ्ष्यमाणायां अविद्यायाम ( 
विद्यायां च काष्टे गतायाम्‌, सबांमभावो मोक्ष,यथा खयं ज्योति 
। र स्वो प्रत्यक्षत उपठभ्यते तदत्‌, विद्याफलयुपरभ्यते-इत्यथं 
# तया अक्रियायामप्युव्छृष्यमाणायां, तिरोधयमानायां च धि्यायाय्‌ 
9 अवियायाः एठं प्रत्यक्षत एबोपरम्यत-अथ यत्नेन घन्तीव 
जिनन्तीव इति, त एते विद्या विद्या कायै, सवांत्मभावः { 
च्छिननासभावस्च, प्रयया शुद्धया सवांतमा भबति, अबिचया च 
अस्वं भवेति, अन्यतः कुतश्विसविभङ्तो भवति, यतः प्रविभक्त 
भवति, तेन विरूष्यते, विरुद्धत्वात्‌ हन्यते जीयते-विच्छादयते | 
च: असर्वैविषयत्वे च भिन्नत्वात् एतद्धवाते, समस्तस्तुसच्‌ 
| कुतो भिद्यते, येन विरुष्येत, विरोधाभाव, केन दन्यते जीयते 
विच्छायते च, अत इदप अविद्यायाः सततमुक्तं भवति-सवों । 
तमानं सन्तम असवास्त्वेन -्रादयति, आत्मनः अन्यत्‌ ( 
बस्न्तरम अविद्यमानं भ्रतयुपस्थापयति, आत्मानम असर ( 
म्ापादयति, ततस्तद्विषयः कामो भवति, यतो भिद्यते कामतः, ¢ 
क्रिया्पादत्ते, ततः फएलग्र-तदेतदु क्तम्‌, वक्ष्यमाण च, यत्र हि 
¢ देतमिव भवति तदितर इतरं पश्यतिः इत्यादि । इदम्र अविद्या 
थाः सततं सह काम्यण प्रदशितप्, विद्यायाश्च का््यं सबा 
भावः प्रदर्शितः अविध्याया विपययेण । सा चावि्या न आत्मनः 
स्वाभाविको धम्मः-यस्मात्‌ विदयायायुदछष्यमाणा्यां स्यमप ¢ 


0 ८ थ ०० ० अ अ, 
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(क 0 दण कय इर 


2 चीयमाना सती, कष्टं गतायां विदायां परिनि्ठिते सबांसमवि । 
 सवौसना निवतैते, रज्वामिव सपान रज्खनिशचये, तवा | 
9 धत्र लस्य सर्वमालेवाभृत्ततकेन कै पर्येत्‌ इत्यादि, तस्मात्‌१ | 
आलधम्मः अंिय्या, नहि स्वाभाविकस्योच्छिततिः कदाचि | 
दप्युपपधते, सवितुरि ओष्ण्यप्रकाशयोः । तस्माय तस्या | 


क्ष उपपद्यते ॥ 
अैटक्शतितमो अयः 


| 

। तद्वा अध्येतदतिच्छन्दा अप्हतपप्माभय ` 
# तथथा भियया लिया संपरिष्वक्तो न बाह्यं कवन वेद 
% भेवमेवायं पुरुषः प्रञेनासना संपरिष्वक्तो न वा 
॥ तेद नान्तरं तद्वा असे तदापकषाममात्मङाममकाम ` 
| शोकान्तरम्‌ २९१ 


सव्यम्‌ 


इदानी योऽसौ सर्वामभावो मोक्षः 
कारकफलच्चन्यम्‌, स प्रत्यक्षतो निदस्यतं 
कमणि नसन्ति । तत्र्‌ एतत्‌ प्रस्त 
‰. कचन. कामं कामयते न केचन स्व पश्य 


-) (-- 


प्र-“ यत्र 
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१ स क 


अस्यरूपम्‌-यः सवासभावः “सोऽस्य परमोरोकः इत्युक्तः, तत्‌, 

अतिच्छन्दा अतिच्छन्दमित्यथेः, रुपपरताव, छन्दः कामः, अति 1 
गतः छन्दः यस्माष्प।त्‌ तत्‌ अति च्छन्दं रूप्‌, जन्योऽसां सान्तः 
छन्दः शाब्दः गायत्यदिच्छन्द्‌पवाची, अयं तु कामवचनः, अतः 
स्वरान्तएव, तथापि, 'अत्तिच्छन्दा' इति पठः स्वाध्यायधम्भों 
द्श्म्यः, अस्ति च लोके कापवचनप्रयुक्तः छन्दराब्दः 

खच्छन्दः , ¦ परच्छन्दः , इत्यादौ, अतः, ` अतिच्छन्दम्‌ , 
इस्येवप उपनेयष , कामवाजेत मेतदरूमित्यस्मिर्‌ अयं 
| तथा अपहतपाप--पापपशब्देन धम्म।षम्मोदुच्येते, ˆ पाम 
9 भिः सैुत्यते, "पाप्मनो बेजदाति, इयुक्कतात्‌ अपहतपाप्म 
} धम्मीपमोवजितमित्येतत, # च, अभयम्‌-भयंहिनाम अविद्या 
व्य्‌, अव्रिया भयं मन्यते, इति दृष्‌, तत्‌, काय्यं दारेण 

कारणप्रतिपेधोयम्‌ । अभयं रूपामेति अविद्याजितमित्येतत ! 

| 


¢ यदेतत्‌ विद्याफलं सबोत्मभावः, तदेतत्‌ अतिच्छन्दापहतपापमा 
भयं रूपय्‌-सवसंसारधम्भवनितय्‌, अतः अभये रूपम्‌ एतत्‌ 
इदं च पुवेमेवापन्यस्तम्‌ अतीतानन्त्रबाह्यणसमाप्रो, अभयं 
वै जनक प्राप्रोऽमि, इत्यागपरतः, इद त॒ तकंतः प्रपान्चितं 

दरितागमा्थं प्रत्यय्दा्ब्बाय 1 अयमात्मा खयं चैतन्यञ्योति 

1 स्वभावः सर्व स्वेन चैतन्यज्योतेष अवभासयति-स यत्तत्र 


किंचिश्यति, रमते, चरति, जानाति चेदयुक्तमु, स्थतं तद ! 


शि अकि अकष 
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२५ब्द्‌ | प्रथमः पादः 
न्यायतः नव्यं स्वरूपं चेतन्यज्यातिष्मातनः । सः याता | 
¢ अत्र अविनष्टः स्वेनेव रूपेण वतते, कस्मात्‌ अयम्‌-अहमसी 
¢ सात्मानं वा, बदहिवा-हमानि भूतानि इति, जाग्रतखपनयोणि, { 
| न जानाति-इत्य्र उच्यते, शृणु अत्र अज्ञानदेवमः ॥ 
अन्नान हेवः, तत्कथमिति उच्यते, दष्टन्तेन्‌ हि प्र्यक्षा ११५ 
बिवक्षितोथं इत्याद-तत्‌ तत्र यथारोके प्रियया इष्टया छिपा || 
संपरिष्वक्तः सम्यक्‌ परिष्वक्तः कामयन्त्या काकः सर नशा 
मात्मनः कंचन किंचिदपि बेद्‌-मत्तोऽन्यदसिविति, न ` 
| आन्तरय-अयमहमसिमि सखी दुःखी वेति अपरिष्वकष 
| 
। 
ए 




















तया प्रबिभक्छो जानाति सवमेव बाह्यं आभ्यन्तरं च परिष 
द्त्तरकारं त॒ एकत्वापत्तेः म जानाति-एवमेव, यथा दनः 
अय पुरषः क्ष्क्नःभूतमात्रा संसगेतः सेन्धवसिस्यवत्‌ 
जलादौ चन्दरादिग्रतिविववत्‌ कार्ययकरणदह प्रविष्ट 
पुरुषः, प्रजनन परमाथेन स्वाभाविकेन सेन, आलनः 
ज्योतिषा, सपरिष्वक्तःसम्यद्पाश्ष्वक्कःएकीभूतः निरन्तर सवात | 
न बाह्यं किचन वस्त^तरम्‌, नापि आन्तरम्‌ आत _ वर | | | 
महमस्ि सुखी दुःखी वेति वेद ॒तच्न चेतन्यज्योति { 
कस्मादिह न जानाति इति यदप्राक्षीः, तत्र अय 
एकत्वम्‌, यथा खी पुंसयोः सेपरिष्वक्तयोः। ततर अ त्‌ हार | 
लम्‌ िदेषनिङनानत्रिलयक्तस्‌ भवति नानाले (कुन 


। 
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आत्मनो चस्वन्तरस्य प्रत्युपस्थापिका अविययुक्तम्‌ । तत्रच 
अवियाया यदा प्रविविक्त भवाति, तदा सर्वेण एकत्वमेव अस्य 
भवति, ततद ज्ञानक्षियादिकारकविभागे असात, ङतो विशेष 
विज्ञान प्रादभ।वः कामो वा सेभवति स्वाभाविके स्वरूप्थ आस 
योतिषि यस्पात्‌ एवं सर्वेकत्मेव अस्य रूपम्‌, अतः ततं 
अस्य आसनः स्वयं ज्योतिः स्वभावस्य एतत्‌ रूपम्‌ आष 
कामम्‌-पस्मात्‌ समस्तमेतत्‌ तस्मात आपः कामाः अस्मिर्‌ स्पे 
तदिदम्‌ आसकामस्‌, यस्य हि अन्यतेन भविभक्तः कामः, तत्‌ 
अनाष्ठकामं भवति, यथा जागरितावस्थायां देवदत्ता दिरूपम्‌ 
तलिदं तथा कुतश्िसिमज्यते, अतः तत्‌ आक्कामे भवति । | 
९ 


(1 


| 
| करिम्‌ अन्यस्मात्‌ वस्लन्तरात्‌ न प्रविभज्यते, आहीखित्‌ आत 
। त॒त्‌ वस्वन्तर्य्‌ अतआह-नान्यदस्ति आसनः, कथम्‌, यत्‌ 
आलकामय्‌-आलेव कामाः यस्मिच्‌ रूपे, अन्यत परविभङ्गा इव 
अन्येन काम्यमानाः यथा जाग्रत्छमरयोः तस्य आत्मेव 
अन्यत्प्द्युपस्थापकदेतोरविययाया अभावाद-आसकामप्‌, 
त॒ एव अकाममेतद्पम्‌ काम्यविषयामावात््‌, शोकान्तरम्‌ 
शकष शोकशचल्यपिदेतत्‌ शओकमध्यमितिवा, सवेधापि 
अरारवेमेतद्टपमदोकवनितपित्यथेः ॥ । 


अयः ट{वशतितमतेः मजः 
अत्रं पितापिता भवति मातामाता रोका अलोका देवा 


५ -) 
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क न> कथ 


अदेवा वेदा अवेदा : । अत्र स्तेनोऽस्तेनो भवति भण | 
भरणा चाण्डालोऽचाण्डालः पौकसोऽयोकसः श्रमणोऽ्र | 
स्तापसोऽतापसो नन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन ती्णोहि तद | 
सबाञ्छोकाच्‌ हृदयस्य भवति ॥। २२ ॥ 
। 

प्रकृतः स्वयं ज्योतिरात्ा अविद्याकामकमविनियेर | 
ह्युक्तम्‌ असङ्गतादासनः, आगन्तुकलाच्च तेषम्‌ । ०५ | 
एवमारांका जायते, - चैतन्यस्वमावतवे सत्य एकीभावात्‌ १ | 
नाति श्ीपसयोरिव संपरिष्वक्तयोरिपयुक्तम्‌ ततर रिक | 
एतत्‌ उक्तम्‌-कामकम्मीदिवत्‌ खयं ज्योतिष्मपि अस्य ॥ । 
खभावः यस्मात्‌ संप्रसादे नोपरभ्यते-इत्यारोका्या 

















तमभिराकरणाय, क्ीपुसयोदेष्टान्तोपादानेन भवनत | 
तिस्य युषे अग्रहणम्‌ एकीभवाद्धेतोःन ठ ऋ 
आगन्तुकम्‌-इत्येतत्‌ प्रासंगिकमभिधाय, यत ननि 
भवतेयति । अत्र च एतत्‌ भकृतम्‌-अविा१।, ^ त 
| मेव तदूप्‌, यत्‌ सुषप्ते आसनोः गृह्यते भ्त्यक्षत इति, वसा| 
# यथा भूतमेवाभिदितप्-सर्वैसम्बन्धातीतप्‌ एतदरूषमिति पारा 111 
॥ अत्र॒ एतस्मिन्‌ सुषुपस्थाने भनि प 


~ ल 7 0 
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॥ नस 

¶ पितलं पतरमति, तत्‌ कमैनिमित््‌, तेन च कमैणा मयमसंबद्धः ¢ 
अस्मिर्‌ काले तस्मात्‌ पिता पुत्रसम्बन्धनिमित्तात्‌ कममणां 
विनिरैक्तलात्‌ पितापि अपिताभवति, तथा पुत्रोपि प्वुरपुत्रो 
अवतीति सामथ्यीदम्यते, उभयोर सम्बन्धनिमित्ते कमं ( 

¦ तत्‌ अयमंतिक्रान्तो वतते, अपहतपाप्म इति हि.उक्तम्‌ । तथा 

| माता अभाता छोकाः कमणा जतग्याः1जताश्च तत्रमेसम्बन्धा 
भावात्‌ लोकाः अलोकाः, तथा देवाः कम्माद्गमृताः-तकमम | 

स॒भ्बन्धात्ययात्‌ देवा अदेवाः, तथा वेदाः-साध्यसाधनसम्बन्धा 

# भिधायकाः, मन््लक्षणाश्र अभिधायकंवेन कम्माङ्गभताः 

१ अधीताः अध्येतव्याश्च-कम्मनिमित्तमेव सम्बध्यन्ते पुरुषेण 

तत्रमाीतिक्रमणात्‌ एतस्मिर्‌ कारे वेदा अपि अवेदाः सम्पचयन्ते 
न केवठं शभकमेषम्बन्धातीतः किति, अ्युभैरपि अयन्त 

धोरैः कपैभिः असम्बद्ध एवायं वतंते इत्येतमथेमाह-अन्र स्तेनः 
ब्राहमणसुवणैहतौ श्रणघ्ना सदपाटादवगम्यते-सःतेन घोरेण 
कर्मणा एतसमिच काले िनिभक्तो भवति, येन अयं कमेण 
महापातकी स्तेन उच्यते । तथा भ्रूणदा अभ्रणहा । तथा 

| चाण्डालः न केवरं प्रत्युखननेनैव कमणा विनियुक्तः वितति 

स॒हजनापि अ्यन्तनिष्ृषटजातिप्रापकेणापि विनियुक्त एव 
अयम्‌-चाण्डालोनाम शरेण जाह्मण्यामुरपनः चाण्डारं एव 

चाण्डाङः सः जातिनिमित्तेन कमणा, असेवद्धतात्‌ अचाण्डा- 


व अक 
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# खोभवति । पौरकसः, पुल्कस एव पौरकसः, श्रेणेव कषभरियाय 
मुतनः, सोपि अपुकसोभवति, तथा आश्रमरक्षणेश्च कमभि 
# असेवद्धोभवती्युच्यते, श्रमणः परित्राट्‌ यकमेनिमित्तो मवी | 
| सुःतेन विनिमरंक्ततलात्‌ अश्रमणः, तथा तापसः बारह 
अतापसः, सर्वेषा वरणाश्रमादीनाुपलक्षणाथैम्‌ उभयो । 
करंबहुना,अनन्वागत्‌-न अन्वागतस्‌ अनन्वागतय्‌ असम्दपि 
त्येतत्‌ पुण्येन शाख्रविहितेन कमणा, तथा पपन वैता 
करणप्रतिषिद्क्रियालक्षणेन, सरूपपरत्रात्‌ . नपु | 
अभयं रूपम इतिहि अचुवरतते । किं पुनः अस्‌ 
मिति तद्धतुरु्यते-तीणैः अतिक्रान्तः, दि यस्मा १ 
तदा तस्मिच्‌ कारे, सवार्‌ शोकाय-रोकाःकाम ५ ˆ 
# राना हि तद्िषयबियोगे शोकत्मापयते, , तपए 
अपरां वियुक्तं च उदर्य चिन्तयानस्तदयणार्‌ घ | 
| अतः शोको रतिः काम इतिपयौयाः । यसा" अ 
त 









तीतो हि अत्र अयं भवति-न कंचनं काम ₹ 
न्दा, इतिचक्घप्‌ ततस्रक्रियापतितोयं शोकदाब्द 
भवतुमरीति, कामश्च कमदेवःवक्ष्यतिदि स यथा 


तुभेवति यतक्रतुभेवति ततमेङ्करुते हातेः-अत सवक 
तात्‌ यक्तसुङ्कप्‌, अनन्वागते पुण्येन इत्यादिः 


पुण्डरीकाकारोमांसपिडः ` तत्स्यम्‌ अन्त अन्त्‌ क 0 


(0 
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हदयमिद्युच्यते,तातस्थयात्‌.मञ्चक्रोनवत,हदयस्यवुद्धःये शोकाः 
बुद्धिसेश्रया हिते, कामः सेको विविकितोत्यादि -सरवभन एव 
} इलयङ्रतात, वक्ष्यति च कामा येऽस्य हदिभिताः इति, आस्र 
संश्रयभरान्त्यपनोदाय हि इदं वचनम्‌, दि भिताः द्दय- 
स्य शोकाः इति च । हदयकरणसम्बन्धातीतद्च . अयप & 
अस्मिन्‌ काठे अतिक्रामति मृत्यो रूपाणि, इति हि उक्त 
हदयकरणसम्बन्धातीततरात्‌, तस्सं्रयकामसम्बन्धातीतो £ 
0 भवतीति युक्ततरं वचनम ॥ 


ये तु बादिनः- दि भिताः कामा बासनाश्च दरदयसम्बन्धि 
नपातानयुपसुष्प उपरिर्ष्यन्ति, हदयवियागेऽपि च आत्मनि 
# अवतिष्ठन्ते पुरतैखस्थ इव पुष्पादिगन्यः-इत्याचक्षते, तेषा, काम 
सकपः दये हयव रूपाणिदयस्य शोकाःइत्यादीनांवचनानामा ¢ 
न्क्यभेव । हदयकरणोलादयत्वादितिचेन्न,'ददिधिताः, इतिषिरो- ¢ 
पणात्‌, न हि हदयस्य करणमात्रसे,हदिभिताः,इति कचनं समञ्ज 
सम्‌, हदये हव रूपाणि प्रतिष्ठितानि, इति च, आसविञ्यद्धेश् 
विवक्षितत्वाद्‌ इच्छूयणवचनं यथायेमेव, यु्रय्‌, ध्यायतीव ठ्ा- 
य॒तीव इति च श्रतेःअन्याथांसम्भवात्‌कामा येऽस्य हदिधिता,इति 
¢ दििषणार्‌ आतमाश्रया अपि सन्तीति चन्न अनाभ्रितपेक्षलात्‌। 
न अचर आश्रयात्रमपेक्षय, ये इदि, इतिविदरोपणम, सिताई ये 


भ अगिः 


>, स 


0 क, 
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# हदि अनाभिताः कामाः तानपेक्ष्य विरषणम्‌, ये ठु अप्रर्ढा वर | 
| ्यन्तः भूताश्च परतिक्षतोनिवरृ्ाः ते नैव ददिनिता, संभाव्यन्ते च | 

















ते अतो युक्तं तानक विदिषणम्‌-ये भरढा वतमाना किये त 
स्व प्रमुच्यन्ते इति ! तथापि विशेषणानथेक्यमितिचद त्‌, र 
य॒त्राधिक्यात, देयाथेलात्‌, इतरथा अश्चतमनि च १ 
स्यात्‌ आसाश्रयतवं कमानास्‌ ॥ न कंचन काम कामम्‌ / 
्राप्तप्रतिषेधात्‌ आसमाश्रयत्वं कामाना श्रुतमेवेति चेन्न क | 
सखकपरोभूला, इति परनिमित्ततात्‌ कापाभयलपराततः त क 
नाच्च । नहि कामाश्रयतवे असङ्गवचनुपपद्यतः सङ्का" | 
9 वोचाम, आत्मकामः, इतिश्चतेः आतमविषयोऽस्यक _ - द { 
पव तस्या | वैशेषिक | 
¢ इततचेन्न, व्यतिरिक्तकामाभावाथतात्‌ त करिः | 
# तन्त्न्यायोपपन्नम्‌ आसनः कामाया श्रयलमितिच्छ दनो | 
। इत्यादिषिशेपश्वतिविरोधात्‌ अनपक्याः त ॥॥ तकन 


१ 
ज्यो ( 2 ५ 


ध ~ 
~. 


पपत्तयः, श्रुतिविरोधे न्यायाभासत्रोपगमात्‌ ' 
धनाच, कामादीनां च स्व केवलदाशिमात्रषिषयलात 1 


यित्वेद पपत्तेः च । ॥ 
सिदध स्थित च बावयत-आतमसमवायिेद्स्यवा< ` ततिं | 


विषवत्‌, ्ष्टुदि इश्यम्‌ अरथान्तरभूतमिति, १ न व | 

सिद्धम्‌, तत्‌ बाधितं स्यात्‌, र> न | | कधि | 

सर्वदाख्ाथैविपरतिेषाच परस्य ए क व 
सर्व र 


¢ यते च सर्वशास्राथेजातं इष्यत्‌, एन ह १ 
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७ स स स क क थरो 

पहता हि प्रयतेन कामााश्रयत्वकखनाः प्रातषेदव्याः, आत्मन 
प्रेणेकतराख्राथसिद्धये, तत्छखनायां पुनः क्रियमाणाया शाघ्ना 

एव वाधितःस्यात्‌। यथा इच्छा्दीनामासधम्भलं कखयन्तः वंशे 


पिका नैयायिकराश्च उपनिषच्छाख्ार्थेन न सगछन्ते, तथा इयम 
कृखनां उपनिषच्छाख्चाथवाधनाद न आदरणाया ॥ 


| ¢ 
| | 
| | 
खीधुसयोखि एकलात्‌ नप्स्यतीययुक्तय्‌, खय॑ज्योतिरिति च, ¢ 
स्यैज्योति नाम चैतन्यासस्मावता, यदि हि अग्न्युष्णतादिवत्‌ 
 चैतन्यासस्वभाव आत्मा, सःकथं एकत्वेपि हि स्वभावं ज्यात्‌ 
न जानीयात्‌ अथ न जदयाति, कथमिह सुपु नपयति, प्ति ¢ 
षिदमेतत-चेतन्यमासस्वभावः, न जानातिचेति नकिपरातिषिदधम्‌ 
¢ 
॥ 


उभयमप्येतत्‌ उपपद्यत एव कथम्‌ ॥ 
उक्थ कयोशमः । 


यह तन्नपदयति पयन्वे तन्नपद्यति नदरषट्ेविपरिरोपो 
वियते ऽपिनाशिलात्‌ 1 न वु तदितीयमास्ति ततोऽन्यद्विभक्तं | 
युपयेत्‌ ।॥ २२ ॥ 


| वि सुषु तत्‌ न पयति, पयर्‌ वे तत तम पमभवनप्सति। १ नपश्यति। ¢ 
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२२६० प्रथमः पादः 
(1 ५ 1 क 


यत्‌ तत्र सुषुसेन पदयति इतिजानीषे, तत्‌ न तथा गृ्णीया, कसा 
पर्यस्‌ वै भवति तत्र । नु एवं न पयतीति सुपु जानीम तः | 
न॒च्चदौ मनोवा ददरौने करणे व्याप्तमस्ति व्यापृतेषु ह 
द्रीनश्रवणादिषु पश्यतीति ग्यवहारोभवति, युणोतीतिबा, ¶ +| 
ग्यापए्तानि करणानि पयामः, तस्मात्‌ न पद्यत्येव अयम्‌ ' 
किंत प्यन्ेव भवति, कथम्‌ न हि यस्मात्‌द्ष्टुः द ८ कतया | 
तस्या दृष्टेः विपरिखोषः विनाशः, सः नविद्यते । यथा अपररीष् 1 
यावदमिभावि, तथा अयं च आसा द्र अविनारी, अ | 
अविनाशिलात्‌ आत्मनो दष्टिपिअविनादिनी यावदम 
नी हिसा। नद विप्रतिषिद्धमिदममिधीयते द्रष्ट. 

लप्यते इति च, द्व दर्ाकियते, टथिकवृला | 
क्रियमाणा च दरश दृष्टिः न विपरिलप्यत इति च क । 
नल न विपरिल्यते इति वचनाद्‌ अबिनाशिनी न | 
ज्ञापकलात्‌, न हि न्यायप्राप्तो विनाश कृतकस्य री । 
नापि बाराथेतं शक्यते, वचनस्य यथा प्राप्ताथतना जि # 
दोषः, आदित्यादिप्रकाराकत्ववत्‌ पपन नित | 
| [2 नित्यप्रकाद्स्वमावाः एव सन्त ८ । 


¶ भरकारोन `परकारायन्ति, चि वेव ` ८ | 
1 इवनतः भकायन्तलयन्यनत, पिमा 
 { भकारोन-तथा अयमपि आला अगिपरिचुष<~न ` 


सो 


















29 9 4 ~ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २९१ ` 
(~ _ ~ 1 ~ 
। नित्यया द्रशेदयुच्यते । गौणं तर द्रवम्‌, न एवमेव यस्यलोप 
पत्तेः यदि हि अन्यथापि आत्मनो द्रष्वंदष्ट्‌, तदा अस्य द्ष् 
लस्य गोणत्म्‌, न त॒ आसनः अन्यो दरौनभकारोऽस्ति, तत्‌ ^ 
| एवमेव सुर्यं द्रवणपपदयते, नान्यथा-यथां आदित्यादानां 
परकादायितृतं नित्येनैव खाभाविकेन अक्रियमाणेन श्रकाशेन 
तदेव च प्रकासयितृतवै सुख्यष्‌, प्रकारायितृतान्त्रालपपतेः । 
| तस्मात्‌ न द्रष्टुः दृष्टिः विपरिरप्यते इति न विप्रतिपेषगन्धो 
प्यूस्ति । ननु अनित्यक्रियाकतृविषय एव ॒तृचृप्रत्ययां 
त्तस्य शब्दस्य प्रयोगो दष्टः-यथा छेत्ता भत्ता गन्तेति, तथा 
| द्ष्टेत्रापि इति चेत्‌ न, प्रकारायितति रृष्टतलात्‌ । मवतु 
॥ परकाशकेष, अन्यथा असंभवात्‌, नतासनीति चेत्‌ न, इय 
परिपरिोपश्चतेः । पडयामि-न प्यामि-इत्यजमबदशेनाद्‌ नेति 
चेन्न, करणव्यापारविरपपेकषत्वात, उदतचश्ुषां रः स्वो 
# आलद्ेरविपरिखेषदशंनात्‌ तस्मात्‌ अविप्रिलपस्वभावेव 
आलमनो दृष्टिः, अतः तया अविपरिलप्तया दृष्ट्या स्वय 
| ज्योतिःस्भावया पद्यन्नेव भवति सुषुप्ते ॥ 


कर्थ तर न पद्यतीलयच्यते-नतु तदस्ति, ¢ तत्‌, दितीयं 









¢ दिषयमूतम्‌, विशिष्ट, ततः द्रः अन्यत्‌ अन्येन विभक्तम्‌ 
य॒तस्यत्‌ यटपलमेत । याद्ध तद्िोषददोनकारणमन्तःकरणम्‌ 
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२६९ प्रथमः पादः 


ग स सथ (वरयम 


# चशरूपंच, तत॒ अविद्या अन्यतेन श्रद्यपस्थापितमासीद्‌ । 
तत्‌ एतस्मिरकाठे एकीभूतम्‌ आत्मनःप्रेण परिषवदगात, रहि 
परिछिन्नस्य विरोषदशेनाय करणम्‌ अन्यतेनग्यवतिषत, अत॒ 
स्वेन सत्रात्मना संपरिष्वक्तः-स्वेन परेण पर्नेन आत्मना पः | 
४ पुरुषः तेन न पृथङ्लेन म्यवस्थितानि करणानि । विषयाश्च, त | 
॥ भावात्‌ विशेषदशनं नारित, करणादेकृतं दे तत्‌, न आलक्त | 
आसङ्ृतापिव प्रयवभासते, तस्मात्‌ त्ता इयंमान्तिः अ! 
१ 
¢ 















दृष्टिः. परिलप्यते इति । 
उक्था म्रः । 


यद तन्न जिघंति जिघ्ररवे तन्न जिति ना मठ 1 
परिलोपो विद्यतेऽविनारशितान्नतु तद्वितीयमस्ति 
विभक्तं यजिघरेत्‌ ।॥ २ ॥ | 

नदिरसमिद्‌ स१ | 


` यदध तन्न रसयते रसय तन्नरसयतं 
 विपरिलेपो विदयतेऽबिनारितरारनवु तदुदनितीयमास ततोऽ | 
दविभङ्ग यद्रसयेत्‌ ॥ २५ ॥ = ( 


{ .. यदेतन्न वदति वदचवै तन्न वदति नहि प" त कं 4 
$ विदयतेऽविनारितातं नतु तददरितीयमस्ति ततोन्यं, (८ र 
¶ इदेत्‌ ॥ २६.॥ । ऋ 1 
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1 णण सथ 


यद्वै तन्न शृणोति भृण्वय्‌ ये तन्न शृणोति नहि भ्रातु 
्रतेविपरिखोपो विद्यतेऽग्रिनाशिलात नतु तद्द्वितीयमस्ति 
ततोन्यष्विभक्गं यच्छरणुयात्‌ ॥ २७ ॥ रं 


॥ यदै तन्न मनुते मन्वानो वै तन्नमनुते नटि मन्तुम॑तेवि 1 
परिखोपो बि्यतेऽबिनाशितान्तु तद्‌हितीयमस्ति ततोन्यादि भक 
मन्वीत ॥ २८ ॥ | 


यद्धे तन्न स्पराति स्पृशते तन्नस्परशति न हि स्पष्टः स्वि ¢ 
परिोपो विदतेऽविनशिताननव तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्धि ¢ 
भङ्तं यदृशेत्‌ ॥ २९ ॥ | ॑ 


यद्धे तन्न विजानाति विजानर्‌ वै तन्न॒ विजानाति नदि 
विह्नातुविन्नतेरविंपरिरोपोः विद्यतेऽपिनाशिलान्नठ . तद्रहितीय 
मस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 


माल्य । 


समानमन्यत्‌-यदे तन्न जिघ्रति, यदै तन्न रसयते, यदे 
त॒न्नवदति' यद्रे तन्न श्रृणोति, यद्धे तन्न मनुते, यद्रे तन्नस्प 
# शाति, यदे तन्न विजानातीति । मननविज्ञानयोः इटयादि { 


(1 
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२६४ प्रथमः पाः 
र सॐ कथ 


दिषयन्यापारो षित्‌ इति परथश््रदणम्‌ 
0 
0 
9 


रिं पुनः ृ्टयादीनाम्‌ अग्नरोष््यपरकारन्र | 
दिवत्‌ पर्ममेदः, आोखित्‌ अभिन्नस्येव षर्भस् परोपापि| 
निमित्तं ` धम्मौन्यतामिति, अतर केचिदग्याचक्षते-आसवठ | 
॥ सत॒ एव॒ एकलं नानात च-यथा गाः गोद्र्तय | 
एकलम्‌ साल्लादीनां षर्माणां परस्परतो भेदः, ५ _ ` , | 
एकत नानां च, तथा निखयवेषु नव 
नानात्वं च अनुमेयम्‌, सर्वैर अब्यभिचारदरानात | 
तद्देव इ्टयादीनां परस्परं नानालम्‌ आलना 
१ अन्यपरलात्‌ नहि दष्टयादिष 9 
वाक्यम्‌ -यद्ैत्‌ हतादि, कि ति, यदि चैतन्या, 
न जानाति सुषु, चनम अती न पि | 
मााङ्पापो, नराकरणा एतदारव्य्‌, यम ताल 
। यत्‌ अस्य जाप्रत्छपनयोः चश्रायनेकोपाषिमा" 1 
। । ज्योतिः साभाव्यम्‌ उपलक्षितं दषटयाद्यमिधेयः 
# चुषसे उपाधिभद््यापारनिवृत्तो जदु्व्वम्‌ 
उपाधिमेदेन भिन्नमिव पि वन 


५ 
कै दनैव ॥ 
(2 १.) वियमानतसुच्यते ; 
ॐ : १ ॥ 
# ` कै च ॥ - ‡ 
न ऋ 9१ कन र । ५ 
। ) + (~~ इ 
+ वअ ९ = ५.9 ~ ~ कज न 
ह ^-^ १ 4 
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व क (~ 1 


(अ सैन्धवधनवत प्र्नानेकरसधनश्चाते 
विरोधा, षविज्ञानमानन्दम्‌, सत्यं ज्ञान, प्रज्ञान ब्य, इत्या 
श्चतिम्यश्र, शब्दप्रवृत्तेश्च-खंकिकी च शब्दप्रवृत्तिः- चश्चुषा सूप 
विजानाति श्रोत्रेण शब्दं विजानाति, रसनेनान्नस्य रसं षिजा 
नाति, इति च सृयैत्रैव च दथ्यादिशब्दाभिधेयानां षिन्नान 
शब्दवाच्यतामेव दर्दयति, रा्दप्रवृत्तिश्च प्रमाणम्‌, दषटान्तोप 
पत्तेश्च-यथ।हि कफे खच्छस्वाभाग्ययुङ्ः स्फारेकः ताभेपेत्त 
मेव केवट हरितनीररोहितापाधिमेदसयागात तदाकार 
भजते . न॒ च खच्छलाभाग्यन्पतिरेकेण  हरितनीरली ( 
हितादिलक्षणा धममभेदाः सफिकस्य कथयितुं शक्यन्त-तथा | 
चृश्वरापाधेभेदसेयोगात. प्रन्नानघनस्वभावस्यवं आस | 

6 

6 


६५4२7943 


उयोतिषः र्यादिशक्षिभद उपलक्ष्यते, प्रज्ञाननस्य खच्छ 
स्वाभाव्यात्‌ स्फिकस्वच्छस्ामाग्यवत्‌ । स्वयं ज्योतिक्षच्च 
यथा च आदित्यज्योतिः अवभास्यभेदेः संयुज्यमानं इरित 
नीलपीतलोहितादिभेदेरविभाज्यं तदाकाराभासं भवति 
| तथा च शृतं जगत्‌ अवभासयत्‌ वक्वरादीनि च तदाकारं 
भवति, तथाचोक्घप-आलनवायं ज्योतिषास्त; इत्यादि, न च 
निखय्वेषु अनेकामता शक्यते कययितु,दृान्तामावात्‌, यदपि 
आकरा्चस्य सवंगतलादिथमेभेदः परिकस्यते, परमाणवादीनां 
च गन्धरसादयनेक्ण॒णतम्‌, तदपि निरूप्यमाणं परोपाधिर्निमित् 
(~ द 


अ 
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4 \ 1 । प्रथमः! पाद्‌, 
(स 


मेव भवति, आकाशस्य तावत्‌ सवगत नाम न तता । 
धर्मोस्ति, सर्वोपाधिसंशयाद्धि समत्र स्वेन स्पेण सतश्च | 
सपगततन्यवदारःन तु आकाशः, कचिद्गतो वाःअगता बा खत | 
गमनं हि नाम देशान्तरस्थस्य देशान्तरेण संयोगकारण९ | 
सा च क्रियानैव अविरेषे संभवति, एवं धमेभेदा नेव सन्त्याकरे 
तथा परमाण्वादावपि :1 परमाणनांम पृथिव्या गर्धधनायाः 
परम सृक्षमः अवयवः गन्धात्मक एव, न तस्य पन गन्धव 
नाम शक्यते कपयितुम्‌ अथ तस्येव रसा्मि् 
देन तत्रापि अवादिससगैनिमित्तलात्‌-तस्मात्‌ † कतं | 
उनिकधभवत्रे दृष्टान्तोऽस्ति, एतेन गा | ॑ 
पृथङ्‌ चक्वरूपादि भेदेन परिणामभदकसना परमासनि 


| 
्‌ एक्को मजः । 





दन्यो जिद । 
य्न वा अन्यदिव स्यात्तत्रान्यान्य त्वेन { 
ौनयद्रसयेदन्योन्यबदेदनयोन्यचछरूयादन्योन्यन = | 
तस्परशदन्येनन्यादरिजानीयात्‌ । र 
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१ सैन नास्तीद्यक्त्‌, अतः युषप्ते न प्रिजानाति विरोषणम्‌, ( 
यदि अस्य अयमेव स्वभावः, किंनिमित्तम्‌ अस्य विरेषविज्नान 
स्वमावरपरित्यागेन, अथ विदेषिज्नानमेव अस्य स्वभावः 
कस्मादेष विशेषं न पिजानाति इदयुच्यते, शृणु-यत्र यासिस्‌ 
| गरिते स्वभे बा अन्यदिव आत्मनो वस्वन्तरामिव अबियया 
्र्युपस्थापितं मवति, तत्र तस्मादविद्या प्रदयुपस्थापितात्‌ 
| अन्यः अन्यमिवं आत्मान मन्यमानः असति आसनः प्रविभक्ते 
वृस्लन्तरे अस्ति च अत्मनि ततः प्रविभक्तः, अन्यः अन्यत्‌ 
पर्येत्‌ उपलभेत, तच दर्शितं स्वो भ्रतयश्चतः अन्तीव [जिनन्तीव 
इति.तथा अन्यः अन्यत्‌ जिघ्रेत्‌ रसयेत्‌ बदेत्‌ शृणयात्‌ मन्वीत 
स्परत्‌ विजानीयादिति । 

{ 


दादेः मजः 


सडक एको द्र्टदेतो भवत्येष बह्यलोकः सम्राडिति हैन 

मनुशास याज्नवस््य एषास्यपरमा गतिं रेषास्य परमा संषदेषोऽस्य 

परमोखोकं एषोऽस्य परमं आनद एतस्यंवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मा्रायुपजीवन्ति ॥ ३२ ॥ 


माव्यंमः 
| | यतरपुनः सा अविद्या सुषुप्त लन्तसायप्यापका ! 
द मके न 
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सथ 





२६८ ` प्रथमः पादः 
(थ । 


शान्ता तेन अन्यत्वेन अविचाप्रविभक्तस्य वस्तुनः अभर | 
तत्‌ केन कं पद्येत जिमरेत्‌ विजानीयाद । अतः सेनेव हि प्रह | 
| आसना स्वयं ज्योतिः खभावेन संपरिष्वक्तः समस्तः समल | 
आसमकामः आत्मकामः, सङिर्वत्‌ सख्वच्छीयूत -सठिक छ । 
सडिकः, एकः डितीयस्याभावात्‌, अव्यया हि द्वितीयः|| 
9 प्रविभज्यत, सा च शान्ता अत्र, अतः एकः, द्र 


अ+ 4 
= ष ट 
9 ग म 2 क 


॥ टप्तत्रात्‌ आमन्यीतिः स्वभावायाः, अदधत ्रष्व्यस्य म | 
स्याभावात्‌। एतत्‌ अगतम्‌ अभयम्‌, एष ब्रह्मलोक न | 
¢ जहरोकः, पर एव अयम्‌ असर्‌ करे ग्या ,_ > | 
¢ पाथिभेदः स्वे आलज्योतिषि शान्तसवेस | 
% स॒म्राट्‌, इति इ एवै ह, एन जनकं अजुशदास अ ध 
¢ नखयः इतिश्चतिवचनमेतव, कथ वा अनुशशास यी 
वि्नानमयस्य परमागतिः. यास्तु अन्याः देगा (4. 





= 
क क 9 


ब्रह्यादिस्तम्बपय्य॑न्ताः अविद्याकसिताः, त ४ धं 
अपरमाः अविद्ाविपयत्वात्‌, इयं तु दवत ढग्‌ | 
वियासा्यानां प्रमा उत्तमा--यःसमस्तालम्‌>' 
द्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति । एषेवच 
स्वासां संपदां विभृतीनागदये. परमा, स्वाभाविक 


कृतका दि अन्याः संपदः तथा एष।ऽस्य 
-क््मफखा्या, काः, त ` छोकाः, ते अस्मात्‌ अपरम 













अर्यद र, 





भ 
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वेदान्त. सिद्धान्त मत मार्तण्ड 


[ ना मीयते क 


| कृमैणा मीयते, स्वाभाविकलात्‌, एषोऽस्य परमो रोकः, । तथा 
एषोऽस्य परम आनन्दः, यानि अन्यानि विषयेन्द्ियसवन्ध ( 

जनितानिअनन्द जातानि, तान्यपेक्ष्य एषाऽस्य परमआनन्द 

॥ नित्लात्‌, येवैभ्रमा त्सुखम्‌ इति शत्यन्तरात््‌, यत्न अन्यतः 
व्यति अन्यद्विजानाति, तव्‌ असं मत्यम्‌ अश्यं खखम्‌, इद्ध ¢ 
तद्विपरीत, अतएव , एषोऽस्य परमआनन्दः । एतस्यैव | 
आनन्दस्य मात्रां कलाय अव्रिदयप्रलयुपस्थापितां विषयेन्धिय 

संवन्धकालतरिमाव्याय्‌ अन्यानि मृतानि उपजीवन्ति, कानि 
तामि, ततः एव आनन्दात्‌ अदरियया .अरविभज्यमानस्वरूपाणि 

| अन्यतेन ताति ऋणः परिकस्यमानानि अन्यानि सन्ति 

| उपजीवन्ति भूतानि, विष्येन्द्रयसेषकदवारेण विभाव्यमानम्‌ 

0 





स॒ यो मनुष्याणा ५ राद्धः समृद्धो भवलन्येषामधिपति 

१ मरिष्यकैमोगिः सेपन्नतमः समरुष्याणां परम आनन्दोऽथ 

0 शते मनुष्याणामानन्दाः स एकः; पितणां जितटोकानामानन्दोय 

| ये शतं पितृणां जितरोकानामानन्दाः स एको गन्धेरोकभा- 
नन्दोऽय ये शते गन्धवेलोकभानन्दाःस एकः कमेदेवानामानन्दो | 


| (र 
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प्रथमः पाद्‌, 
1 2 4 कयम 


ये कमणा देवतमभिसेपद्यन्तेऽथ ये शते कमदेवानामानन्दाः षु 
¢ एकं आजानदेवानामानन्दो यश्च शरोत्रियोऽवृजिनाऽकामहत। 
ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स॒ एक प्रजाप | 
य॒श्च श्रोतरियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतं 

| आनन्दाः स एको ऋह्यरोकआनन्दो य्व श्रोजियोऽवृनिन 
¦ 

¢ 





ऽकामहतोऽयेष एव प्रमआनन्द एष बऋ्यलीक 
होवाच याज्नवस्क्यः सोहे भगवते सदस ददाम्यत उं विमोक | | 
्रहीलत्र ह याज्गवस्यो विभयांचकार मेधावी राजा ९. | 
मन्तेभ्यः उदरोतसीदिति ॥ ३३ ॥ 

















माएव्यख $ 


यस्य परमानन्दस्य मात्रा अवयवाः दभ | ॑ 
भूतेः उपजीमग्यन्ते कन न मातरिणं परस" | 


अधिजिगमयिषच्‌ आ "म त 
इत्यथः;सखद्धःउपमोगोपकरण सम्पन्न; भवतिः िचजन् षी 





| | | स अधिपतिः खतः पतिः न माण्डलठिक 
¢ मातुष्यकैरिति दिव्यम 
: भोगोपकरणानि तेः-सम्पन्नानामपि 






9 क 
# + 4 = [कः 
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४ = र ^ 
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४. च 0 (५ +न ऋ + के = 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २०१ 
ज व 
तमः-स मनष्याणां परभआनन्दः । तत्र आनन्दानन्दिनोः 
¢ अभेदनिदैशात्‌ न अ्ान्रगूतलमित्येतव, परमानन्दसेदयं ( 
विपयविषव्याकारेण भाता रसतेति हि उक्कपू-यत्रवाअन्यदिवस्यात्‌ 

इत्यादिवाक्येन, तस्मात्‌ -युक्तोयम्‌-परमआनन्द इत्यभेदनि- 
दशः । युिष्ठिरादितुसयो राजा अत्र उदाहरणम्‌ । चट मदध्यान 
न्दम आदिङता शतगणो्तरोत्तरकमेण उन्नीय परमानन्दभ्‌ यत्र 
भदो निवर्तते तमधिगमयति अत्र अयमानन्दः शतयणोत्तरो- 
त्रक्रमेण वर्धमानः यत्र बृद्धिकाष्टामलुमवति, यत्र गणितमेदो 
निवसते, अन्यदरनश्रवणमननाभावात्‌, तं ` परमानन्दं 
वियक्षरआद-अथ ये मलुष्याणां एव प्रकाराः शतमा 
नन्दभेदाः स एकः पितृणाम्‌, तेषां विरोषणम्‌-जितरोका- ॑ 
नामिति, शआ्राद्धादिकमैमभिः पिवृर्‌ तोपयितल्ा तेन कमणा { 
नितोडोको येषाम ते जितछोकाः पितरः तेषां पितृणां जितलो- | 
कानां मलष्यानेद्रातयणीडृतपरिमाण एक आनन्दो मवति ¢ 
सोपि शतयुणीशृतः गन्धपैखोके एक आनन्दो भवति सच ¢ 
दातरा्णाङतः कदेवानाग्‌ एक आनन्दः अगिोत्ादि भरोत | 
कर्मेणा ये देवलं प्ाप्ुबन्ति, ते कमदेवाः । तथेव आजान ¢ 
देवाना एक आनेदः, आजानत एव उत्तितः एव ये देवाः ते ६ 
| आजानदेवाः, यद श्रोत्रिय; अधीतवेदः, अब्रूजिनः बृनिनं 
 पापए्‌ तद्रहितः यथोक्तकारीतयथेः, अकामहतः _वीततष्ण : { । 
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९५७२ - प्रथमः! पाद 


| 
1 ~ 1 1 | 
| 
॥ 





॥ आजानदवेभ्योऽवो द्‌ यावन्तो बिषयाः तेषु तस्य च एवं श | 
त॒स्य आजानदेवैः समान आनद इत्येतदन्वाङृष्यते चशब्दाद्‌ | 
| तच्छतगणीकृतपरिमाणः भरजापतिरोके ` एकञनेदो राट 
॥ शरीरे, तथा तद्जञानार्‌ श्रोत्रियः. अधीतवेद अग्रा 
इत्यादि पृषैवत । तच्छतगुणीक्चतपरेमाण एकं 

। ब्हमरोढे दिरण्यगभीतनि यर्चेत्यादि पूवेवदेव  । अ प 
गंणितनिदतिः, एष परम आनेद इत्युक्तः, यस्य च पमा" 
बरह्मलोकायानन्दाः मात्राः, उदधोरेव विष्षः । एष 
रो्रबृद्धपेतः आनन्दाः यत्र एकतां यान्ति 
प्रतयक्षःःअथ एष एव सेप्रसादरक्षणः परमानन्द त 
श्यति नान्यच्छणोति, अतोभूमा, भूमतादश्ः महा 
# तद्विपरीताः । अत्र च शओरत्रियत्वाृजिनते ला 
| इततङ्कतो विशेषः आनन्दसतय॒णवृचिदेठः, अ त 


[र्च्‌ 


1 


ध. 


4 
¢ 
43 चि 
#ै ` 9, , ९ 
५४४. गक > ॥ - 
५" ५ 2 
श यः =^ न्् 
; ५ 8 = र + क प हे न न) व 
क ~ ए. २9 कक = के 6 


साधनानि श्रोियताधूजिनत्वाकामहतला र 
आनन्दस्य प्राप्नो अथीदमिदहितानि, यथा. कम = 
दीनि देवानां देवतप्राप्ो तत्र च भषित 
कमैणी अधरभूमिष्वपि समाने इति 
 अभ्युपेयेते, अकामहेतत्वं तु तम्योपपत = द| 
१ सूम्यानन्दभाषिसाधनमित्यवगम्यतेः स एष परा आह |` 
 वितृष्णशरोतियलक्षः अभिगतः । _तथ> 













"^ "न 
3 


((-0. ॥\॥८11111|<511८ ©118\//81 \/8/81/1885| (01661101. 10111260 0 66800011 + 


वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ++ 
(0) वथ ८ अ कथ 


1 य॒च्च कामसुखं रोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येते 
८ नारैतःषोडरीं कलाम्‌ इति, एष बह्मरोकः, हेसम्राद्‌-इति ह उवाच 
याज्ञवख्यः.। सोऽहम्‌ एवम्‌ अदुशिष्टः भगवते ठभ्यम्‌ सदसत ¢ 
ददामि गदाम्‌, अत्वं विमोक्षायैव बूरि-इति व्याख्यातमेतत्‌ । 1 
9 अत्र ह विमोक्षायेत्यसिमिरवाक्ये, याज्ञवसकयः विभरयाचकार 
॥ मीतवार्‌, याज्यस्य भयकारणमाह श्ुतिः-न याज्ञवस्यो 
वक्रलसामथ्यौमावाद्धैतयार, जङ्गानाद्वा, कंतटि मेधावी राजा 
विभ्यः, मामाम्‌ अन्तम्यः प्रसलननिणेयावसानेभ्यः, उदरोत्सव्‌ 
आत्रणोत अधरोषेतवान्‌ इत्यथः यद्यत्‌ मयानिणीतं प्रनहूपं 
विमोक्षम्‌, तत्तत्‌ एकदेशतेनैव `कामम्ररनस्य गृदीता एन 
पुनः मां पर्ययुयुक्त. एव, मेषाविलात्‌-इत्यतद्धयकारणम्‌-सव 
परदीयै वि्ानं कामप्रसनव्याजेन उपादिसताति ॥ 


ं 
चतुर्िशतो सज; । 
स॒ बा एष एतस्मि स्वान्ते रतरा चरिता दृव पुण्यं च | 
पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोऽन्याद्रबति वुद्धान्तायेव ॥ 
भल्यस ॥ | 
॥ 
# 


अत्र वित्नानमयः स्यंन्योतिः आत्मा सखो प्रदशित 


न अक (1 1 
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[ य 
 स्वाहद्धन्ताबलसंबरति, तथा जायमान, =^ । 


। 
[द 1 7 1) का 1 


२.७४ प्रथमः पादः 
न प स ८ नक न 


॥ स्वन्तयुद्धान्तसंचारेण का््करणव्यातिरिक्तता, कामके 
% कर्व असङ्गतया महामत्स्यद्न्तेन प्रददितः, पुनव व्व | 
कार्ययं स्वम एव ्रन्तीव, इत्यादिना प्रदरितम्‌, अथात्‌ अव्याः | 
{ सतत निधारितम्‌ अतद्धम्माध्य(रोपणरूपतम्‌ अनातमधममलर ¶ | | 
तथा विद्यायाश्च कारय प्रदरितए्‌, सवांसभावः को ए। 
परत्यक्षतः-'स्वोऽस्मीति मन्यते सोऽस्य परमो लोकः शत, त । 
( च स्वासभावः सखमाबोऽस्य, एवं अविद्याकामकमौ दिप | 
| 
¢ 
¢ 
0 
¢ 


1 





(~ 


शिन व 


सारधम्भैसम्बन्धातीतं रूपमस्य साक्षात्‌ सुग्रहे इत्यत 
तस्‌ स्वयज्योतिरात्मा एषः परमआनन्दः, एषविधा्ा 
स॒ एष परमः संप्रसादः सुखस्य च पराकाष्ठा -इ्येतव एष 
मन्येन व्याख्यातम्‌ । तच एतत्सर्वं विमाक्षपदा्थस्य त 
वन्धनस्य च, ते च एते मोक्षवन्धने सदेघुफे स्र गति 
 रिदावियाकार्ययै तत्सर्वे दष्टान्तमूतमेव-इति, व >| 
स्थानीय मोक्षबन्धने सदेतुके कामम्रनायेभूते लयः ति 
पुनः प्य॑ुयुक्ते जनकःअत उर््ं॑विमोकषाये ४ सवै 
महामस्स्यवत स्वप्नबुद्धान्तौ असंगः संचरति एक अरि द | 
 ज्योतिरिवयुक्तय्‌, यथा च असौ काय्यकृएणा 
पाणि परित्यजन्‌ उप।ददानश्च महामसस्यवत्‌ ॥ 


1 





| 
। 
| 
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+ दो को कस क क र 


तैरेव शद्यरूपेः संयुज्यते वियुज्यते च-उभो लोकावससंचरति 
हति संचरणं स्वाबुदवान्तायुक्षचारस्यं दाष्टान्तिकतवेन 
सूचितम्‌ । तदिद विस्तरेण सनिभित्ते संचरणं वणयितव्यमिति 
द्थोयमारम्भः । तत्र च बुद्धान्तात्‌ स्वान्तरं अयमाला अचु । 
प्रेरितः, तस्मात्‌ संप्रसादस्थानं मक्षष्टान्तभूतम्‌ ततः प्राच्य 
वयदुद्ान्ते संसारब्यवदहारः प्रदशेयितम्य इति तेन अस्य सम्ब- 
न्धः । स वै जुदधान्तात्‌ स्ान्तक्रमेणं संप्रसन्नः एषः एतस्मिन्‌ 
सुप्रसाद स्थला, ततः पुनः देपतप्रच्युतः-सष्नान्तेरता चरिते 
त्यादि पर्ववत्-बड(न्तयेव आद्रवति ५ 

| 


वक्रो मञ्ज} 


एकक 


तथयथानः असम।हितमुत्सजदयायदेवमेवाय ‡ शारीर 
आसा भ्रा्गनासनान्वारूढ उत्सजन्याति यत्रेष्वेच्छरासी 
भवति ॥ ३५ ॥ 


+ 


इत आरभ्य अस्य संसारोवण्यते । यथा अयमामा खन्ना- 

न्तात्‌ बुद्धान्तभागतः, एवम्‌ अयण अस्माद्‌ देदान्तरपतिप 

त्यत इति आद अत्र टान्तप्-तत्‌ तत्र यथाछोके अन्‌ः शकटं 
(+ 


अअ + > 
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२७६ - प्रथमः पाद्‌ 
छद रय रथ ०८22994 


समाहितं सुष्टु, भरा वा समाहितम्‌ भाण्डोपस्करणेन उद 
# सुसलशपेषिठरादिना अन्नाद्येन च संपन्न सभारण अक्रन | 
% पिल्यथैः, तथा भाराक्ान्ते सत्‌, उत्सजेत्‌ शब्दं वत, यधा ¶ 
यात्‌ गच्छेत्‌ साकष्किनाधिष्ठितं सत्‌, एवमेव यथा, उक्त दष्टन 
{ अथे राशरः शरीरे भवः-कोऽसो, आसा ५. 
# स्वप्नबुद्धान्ताविव जन्म मरणाभ्या पापतैसगेति ॥ 
% णाम्याम्‌ इदराकपरख [कावयुसेचरति , यस्या" 
¢ 

¢ 
















चय्‌ 
न म दी ० ० क ७ 


प्राणाद्युकरमणमूसः परतन प्रेण आत्मना ख | 
भवेन अन्वारूढः विष्ठितः अवमस्यमानः-तथा न 
आसनैवायं ज्योतिषास्ते पर्ययते, इति उत्जन्या 
चैतन्यालज्योतिषा भास्ये लिङ्ग प्राणपधान ग 
रष्यासा गच्छतीव, तथा. श्चुत्यन्तरश््‌ - कास्मिरनवह | 
ध्यायतीव, इति च, अतएवोक्त-प्र्तनात ^" - ति । | 

न्यथा प्रहतन एकीभूतः शकयटवत्‌ कथ रत ह|| 

तेन सिङ्गपाधिरासमा उत्स मर्म निः | 

वेदनया आसैःशब्दे वेन्‌ याति ग॑च्छति । | 

¢ इ्यच्यते--यत्रएतद्धवति एतदिति क्रिया 

। सी यत्र उ्वोनछ्कासित्मस्य भवतीत्यथैः द्य 
वराग्यरेतोः, ददशः कष्टः खलुअयं ससार 

¢ ममंसु उल्क नेषु स्छतिठोपः द्खवेदना 


व 
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स रः 0 


# प्रतिपत्तौीच असामर्थ्यं पश्वशीतचित्तस्य, तस्मात यावत्‌ 
इयमवस्था न आगमिष्यति ताबदेष पुरुषाथेसाधनकतम्यतायां { 
अप्रमत्तो भवेत्‌-इत्याहकारुण्यादश्चुतः ॥ 


"> 


कट्‌ किदो अजः 


स॒ यत्रायमणिमानं न्येति जरया वोपतपता वाणिमानं निग- 
च्छति तद्यथाम्रं योदुम्बरं वा पिणं बा वन्धनासमुच्यत एवमे 
वायं पुरुष एभ्योऽङ्गेभ्यः संप्रसुच्य पुनः भरतिन्यायं प्रतियोऽन्या 


। 
| 
| द्रवति प्राणाये ३६ । 
॥ 


न क ०, कः 


माल्कख्‌ः । 


तदस्य उ्वोछवासितलं कस्मिच्काङे किंनिमित्तं कथं किमर्थं वा 
स्यादिव्येतद्च्यते-सोयं भ्रकृतः शिरःपाण्यादिमार पिण्डः, यत्र 
यस्मिर्‌ कारे अयं अणिमानं अणोभावसर अणत्वम काश्यमि- 
त्यथः, न्येति निगच्छति, किंनिमित्तम्‌, जरया वा स्वयमेव काठ 
प्रकफटवत्‌ जीणःकार्शयं गच्छति, उपतपाति इति उपतपन्‌ ज्वरादि 
रोगः तेनउपतपता वा, उपतप्यमानो हि रोगेण विषमाभि 
तया अन्नक्तं न जरयति, ततः अन्नरसेन अयुपचीयमानः्पिंडः 
कारयमापयते, तदुच्यते-उपतपतावेति, अणिमानं निगच्छति 

नकि 


(0 क्कच 
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| 
| 
०० | 
यदा अल्यन्तकार््ं प्रतिपन्नः जरादिनिमित्तः, तदा उच्छ 
# सीमवति, यदा रर्ेच्ारौ, तदा भृरादितसं ाररकयव 
# उत्सर्जन्याति । जरामिभवः रोगादिपीडनं ` कस! परति | 
रीरतः अवर्थभाविन एतेऽनथौ इति वेराग्याय इदमुच्यते | 
$ यदा असौ उत्पजंन्याति, तदाकथं शरीरं विरति इति ध 
उच्यते- तत्‌ तत्र यथा आग्रं वा फलम, उदुम्बरं बा १९९५ 
प्प वा एङ, विषमानेकदटान्तोपादानं मर ण 
मित्तलस्यापनाथम्‌, अनियतानि हि मरणस्य निमित्तानि 
ख्यातानि च एतदपि वेराग्याथमेव-यस्मात्‌ अय 
निमित्तवार्‌ तस्मात स्वेदा सृ्योरास्ये वतते इति पि | 
ध्यते येन्‌ चरन्तेन सद सबन्धनकारणो रसः ग व्‌ 1 
वृन्तमेव उच्यते बन्धनम-तस्मात्‌ रात्‌ इन्त) न्धना [| 
व्यतेवातादयनेकनिमित्तए, एवमेव अर्य पुरपः सकाम | | 
रिङ्गोपाधिः एभ्योऽङ्गभ्य ःचश्चरादिदेद्यावयवभ्य किति 
निदयेन भयच्य--नसुषुप्तगमनकाल श्व प्रणिन = | 
सह वायुना उपहत्य पुनः प्रतिन्याय-युन' | 
अय देहात्‌ देदान्तरं असङ्घत्‌ गतवाच्‌ यथा खाहि | | १ ति || 
` पुनगैच्छति तथा, पुनः प्रतिन्यायप् यधा गतगिलथः य क | 
` १ योनिं योनिं योनिं भरति कमेश्तादिवगात ~ ततः 4११ 
1 प्राणायैव प्राणग्यूहायैवेत्ययेः, सप्राणएवदि ग. = 
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र 2 


येवः इति विरेषणमनथेकम्‌, प्राणबग्यूहायदिगमनं देशत देहा तरं 
प्रति, तेनहि अस्यकमैफोपभोगाथौभिः, नप्राणसत्तामात्रेण 
तस्मात्‌ तादथ्यौर्थं युङ्गं षिरोषणम्‌-प्राणब्युहायेति ॥ 


तत्र अस्य इदं शरीरं परित्यज्य गच्छतः न अन्यस्य दहा 
न्तरस्योपादाने सामधथ्यैमस्ति, देदेन्द्रियवियोगा्त, नच अगन्ये 
अस्य भूत्यस्थानीयाः, गृहमिव र्न, शरीरान्तरं इता प्रतीक्ष ¢ 
माणा विद्यन्ते, अथैव सति, कथम्‌ अस्यशरीरान्तरोपादानाभेति 
उच्यते-सर्वै ्यस्यजगत्‌ स्वकभेफरोपमोगसाधनताय उपात्तम्‌ 
स्वकर्म षलोपभोगायच अयँ प्रवृत्तः देदादेहान्तरं भ्रतिपित्यु 
तस्मात्‌ सवमेव जगत्‌ सखकर्मेणा प्रयक्कम॒ तत्कमफलोपभोगयोग्यं 
साधनं इता प्रतीक्षत एव, कतं छोकं पुरुषोमि जायते, इति 
शरुतेः-यथा स्वात्‌ जागरिते प्रतिपित्सोः । तत्कथमिति खोक 


। प्रसिद्धो दृष्टान्त उच्यते- 
| 11.10.14 
। 


तयथा राजानमायान्तसुगाः प्रत्येनसः सूत ्रामण्योऽज्े 
पारावते प्रतिकरन्तेऽयमायात्ययमागच्छतीत्येव £ दैषविदं 


#.सवाणि भूतानि प्रतिकसन्त इदं ब्रह्यायातीदमागच्छर्तीति ३७ 
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9 प्रथय! प ¶द्‌ $ 


102 


नथ | | 
(| 
तत्‌ तत्र यथा राजानं राज्याभिषिक्ते आयान्त खर्र | 
जातिषिरषाः क्रक्माणो वा, म्येनसः-प्रति परति एलार्प१ || 
कणि नियुक्ताः प्त्येनषः, तस्कर।दिदण्डनादौ धुत" | 
सूताश्च ग्रामण्यश्च सतभ्रामण्यः-सूताः वणसकरजा त 
ग्रामण्यः ग्रमनेतारः, ते पुरमेवराज्नः आगमन ३ 


। 
6 
6 
भोरयभश्यादिप्कारैः पानैः मदिरादिभिः, आवसव् „त | 
| 
6 





दिभिः. परतिकखन्ते निष्यनैरव प्रतीकषन्ते-अयं राजा 
अथमागच्छति इत्येवं वदन्तः । यथा अय ध 
एवंविदं कपैषरस्य वेदितारं संस रिणमित्ययेः, ई 
प्रस्तुतम्‌ तत्‌ एवं शब्देन परामृश्यते संवाणि 

कणि, करणाचुपरहीदृणि च आदित्यादीनि, ध श 
छतैरेव कमफटोपभोगसाधनैः प्रतीक्षन्त ई बह 8 
च अस्माकं आयाति, तथा शदमागच्छतीति एवमव 


प्रतश्षिन्ते इत्यथः ॥ 
| अष्कि मजः 


तथ्था राजाने प्रमियासन्तयुगराः प्रत्येनस्‌" += 0... 4 


ब ध 


कृती 
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0 यथः 


¢ समायन्न्त्यवमेदेममातमानमन्तकाठे सवै प्राणा अभिसमा 
यन्ति यत्रैतदरष्वोच्छरासी भवाति ॥ 


6 
6 
८ 





ह 


हिः कुति काकण । 
माष्कस् । 

तमेव जिगमिषुं केसह गच्छन्ति, येवागच्छन्ति, ते 
तकतियाप्रणन्नाः, आदोखित्‌ तक्तमेवशात्‌ खयमेव गच्छन्ति 
परञकडरीरकव्रणि च मूतार्नति-अत्रोच्यते दशन्तः तयथा 
राजानं भयियासन्तम्‌ भक्षण यातुमिच्छन्तम्‌ , उराः भरतयेनसः 
सूत ्रामण्यः तं यथा अभिसमायन्ति आभियुख्येन समायान्त 
एकीभावेन तमभिमुखा आयन्ति अनाज्ञघ्ा एव राज्ञा केवछं 
तनिगमिपाभिक्नाः, एव मेव इपमासानम्‌ भोक्तारम्‌ अन्तक्राछे 
मरणकाडे सवपराणाः वागादयः अभिसमायन्ति । यत्रेतद््वो 
चछरासी भवतीति व्यास्यातम्‌ ॥ 


चतु्यीच्यत्यस्यः तुततियं ऋाहकणः सर 
अथ इहदारण्येः चकु ष्छायेः उतुथक्राह्मणम्‌ 


माल्यम्‌ 
स य्ायमासा । सैसारोपवणनं प्रसतुतम (तत्रायं पुरुप 


वन ० ० ८ नि ०, अ, 


वव 
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छि क 


एभ्योऽङ्गेभ्यः सप्रमुच्य, इत्युक्तम्‌, । तससप्रमाक्षणम्‌ कस्म का 


¢ 
. / कर्थं वेति सविस्तरं संसरणं बणेयितव्यमित्यारभ्यते । 


प्याग्टो अलः 


१- क - ए - भ । 


ञ।यमास्ावस्य न्येत्य संमोहमिव त्यैतयथनम 
प्राणा अभिसमायन्ति स॒ एतास्तेजोमात्रा स॒मम्याददानी 
हदयमेवान्ववकरामति स यत्रैष चा्चुषः पुरुपः परपर # 
वतेतेऽथा रूपक्नो भवति । ्‌ 





सोयं आसा प्रस्तुतः, यत्र यस्मिच्‌ काठे, अवदय 

भावम्‌, निएत्य गत्रा-यते देशस्य दौवेस्यम्‌ तत्‌ मं | 
दोैरयमिलयुपचय्यते वल्य न्ये्य इति, न ' ता द 
तात्‌ अवरभावं गच्छात-तथा संमोहमिव & लत 
विवेकाभावः सेध्रटताभिव न्येति निगच्छातः , खभ भ र 
मोहः असंमोहो वा अस्ति, नित्यच तनयन्या माति 
तात्‌ तेन इव शब्दः-संमोदभेव न्या इति, सत 

दिकरणोपसंदारनिमित्तो ग्या्करी भाव ५ भा यि 









# ₹ 
द । 
८) र ० 
~ ४ ५ (न स 
के ~ व 


4 


वि 
१ 4 
+ + 44 के | 
< न म 






॑ 
9 
॥ 
। 
` भाष्य 
| 
| 


५1 
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द क स रसरः ऊय य थक थ र 


{>< च ह -अ "१ 
1 अथव उभयत्र इवराब्दप्रयोगो योज्यः-अवस्यमिव न्यत्य { 


( 
(१ ९ 


# संमोहमिव न्येतीति, उभयस्य परोपाधिनिमिचताबिरेषात 
# समानकतैकनिदेशाच । अथ अस्मिच्‌ कटे एते प्रणाः बाग 
दयः एनमासमानर्मीभपमायन्ति, स तदा अस्य शारीरस्यालनः ¢ 
, अंङ्भ्यः संभरमोक्षणम्‌, कथं पुनः संप्मोक्षणःम्‌, केन वा रकारण . 

आलानमाभेसमायन्तीदुच्यते-स आसा, एतास्तजमला' ( 
| तेजसो माजा तेजोमाराः तेजोऽवयवाः रूपादिप्रकाशक तात्‌, ( 
# च्ठरादनिकरणानीलथः, ता एताः सम्याददानः सम्य 
( निरपेन अभ्याददानः आभिमुख्येन आददानः हमा ्‌ 
तस्छपवेक्षया विशेषणम्‌, सम्‌ः इति, नतु स्कोनिरपन सम्य 
॥ गादानर्‌, अस्ति तु आदानमानर् “गृहीता वाक्‌, गीतं चुः, [ 
| अस्य कोकस्य सबौवतो मात्रामपादाय, यकः मादाय, 

इत्यादि वाग्भ्यः, इदयमेद ु्डरीकाकाम अन्व { 
1 वकरामति अन्वागच्छति, इदयेऽमिवयङ्वज्ञानो भवतीयथेः 
# बुद्धयादिव्कषिपोपसहारे सति नाद तस्य खतदवरनें विक्षे 
पोपसदहारादिविक्छिया वा, “ध्यायतीव ठेठायतीः इद्युक्तलात्‌, 

बद्धयाहपाथिद्रारिव सवेविशछियाअध्यारप्यत तसिन्‌, कदा 
पुनः तस्य तेजोमातराम्यादानमिलयव्यते-सः य॒ एषः, 6 
! चश्चषिभवः चाश्चषः पुरषः ` आदिश्‌ 1 1 ¦ 
यता त 4 


~ 
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२८४ ` प्रथमः! पादः | 
क स 2 र र र स र र र 2 =) 


तु अस्य चश्वरलुग्रहं पारत्यजति, स्थम्‌ आदित्यासमानं परतिपत | 
तदेतदुक्छम्‌-यत्रास्य पुरुषस्य खतस्याग्निवागप्येति बात रण 

श्क्षुरादित्यम्‌ इत्यादि, पुनः देहृमरहणकारे संश्रयेष्यन्ति, तथा 
खप्स्यतःभरबुष्यतदच, तदेतदाद-चाश्चषः पुरुषः यत्र यसिरकार | 
परा प्यावतैते-परिसमन्तात्‌ पराङ्ग्यावतत इति, अथ % | 
अस्मि कारे अस्पन्नो मवति, यूषैः रूपं न॒ जानाति 
तदा अयमात्मा चश्रादितेजोमातरः समभ्याददानो मबा | 
स्वपरकार इव । । 


॥ 
। 
| दिदीयोः मचः । 4 


~ 4 
~ 





एकी भवति न पयतीत्याहुरेकी भवति न जिघ्रती 
मवति न रसयतहृ्याहृरकीमवति न॒ वदतीत्ाह?" 
णोत्याहरेकमिवति नमलतहत्याहुरेकीमवति च 
हरेकौमवति नविजानातीव्याहुस्तस्यदैतस्य हस्य, 
ते तेन भ्रघोतिनेष आत्मा निष्कामति चक्चष्टो बा 
भ्यो वा ररीरदशेभ्यस्तय॒त्ा्मतप्राणा गोध | 
मैत ९ सवे प्राणा अयत्ामन्ति सविक्ञानोमवति 5/*^ ( । 
9 न्यवक्षामति ते विद्याकमेणी समन्वारभेते पूश्च 
माल्यद्भू 
एकीभवति करणजातं स्वेन लिङ्गासन? 















वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः २८५ 
॥ ० स स र ०८ स स 


आहुः-पदयतीति, तथा घ्राणदेवता निवृत्ता प्राणमेकीभवति 
'छङ्गातना, तदा नजिघ्रतीत्याहुः । समानमन्यत्‌ । जिदयायां 
सोमो वरुणो बादेवता, तनिरत्यपेक्षया नरसयते इत्याहुः । ¢ 
तथा नवदति न शृणोति नमञते नस्पृशति न पिजानाती- 
त्याहुः । तदा उपलक्ष्यते देवतानि्रत्तिः करणानां च हदय एकी ¢ 
भावः । तत्र दृदये उपसंहतेषु करणेषुयोऽन्तव्यापार 1 { 
स॒कृथ्यते-तस्य इ एतस्य प्रकृतस्य हदयस्य हदयच्छि- 
द्रस्येयेतत, अग्रनाडीयुखं निगमनद्वारम्‌, प्रयोतते, सप्र 
कालइव, खेनभासा तेजोमात्रादानरतेन, सखेनैव ज्योतिषा { 
आसनैव च, तेनआत्मज्यतिषा प्रयोतेन हदयाभ्रेण एष आत्मा ¢ 
विज्ञानमयो लिङ्गोपाधिः निगच्छति निष्कामति। तथा आथर्वेणे { 
कस्मन्न्वदमु्ान्त उत्कान्तो भविष्यामि कस्मिन्‌ वा प्रतिति ¢ 
¶ प्रति्ठास्यामीति स प्राणमसृजत, इति, तत्र च आलचैतन्यग्योतिः { 

सवदा अभिव्यक्रतरम्‌,तदुपाधिद्वारा हि आत्मनि जन्ममरणगमना 
गमनादिसवेबिक्रियारक्षणःसंव्यवहारः, तदात्मकं हि दादश ( 
कृरणंबुद्धादि, ततसूत्म्न, तत्‌ जीवनम्‌, सोऽन्तरात्ाजगतः 
तस्थुषश्च तेन प्रययातन इदयाग्रपकाशेन निष्कममाणः केनमार्गेण 
निष्कामतीटयुच्यते-चश्ुष्टोवा, आदित्यखोकम्राधिनिमित्तं चानं 
| कृमे वा यदि स्यात्‌, मूभो वा क्हयरोकपराधिनिभिततचेत्‌, अन्येभ्यो | 
वा रारीरदेरोभ्यः शरीरावयवेभ्यः यथाकमे यथाश्रुतम्‌ । 


० ० ० ० अ अ अ अ अक अ > क फे 


नि 
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। 
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७ क स ० स रथ 

्ानादमानम्‌, उत्क्रामन्तम्‌ परलोकाय प्रस्थितम्‌ | 
। उद्ध ताकूतमित्यथः, प्राणः स्वाधिकारिस्थानीयः,. रह्श्वं ॐ 
$ त्कामति, ते च प्राणमनूक्कामन्तंबागादयः सरवप्राणाञ नुकामन्ति 
यथा प्रधानान्वाचिख्यासा इयम्‌, नतु कमेण साथवप गपु 
इहविवक्षितम्‌, तदा एष आमा सवि्नानो मवति सव्व विर 
विज्ञानवान्‌ भवति कमैवरात्‌, न स्वतन्त्रः, स्वातन्यण ९ 
| नवे सर्वःकृत्त्यः स्यात्‌, नैव तु तत छभ्यते, अत एव९ __ | 
# सदा तद्भावभावितः इति, कमणा ठु ददानम व 
1 करणदक्िविरोषाभितवासनात्मकविदोषविजञानेन गम 
| 


१ 


| 
| 













एतस्मिर्‌ कारे सविज्ञानोभवति सविन्नानमव ॑ 
अन्ववक्रामति असगच्छति विशेष विञनो्धासित ॥ 
तस्मात्‌ तत्काठे सवातंत्यर्थं योगधम्मोवुसेवनप 
भ्यासश्च विरिष्टपुण्योपचयस्च श्रदधाने 


त ्‌ 
अप्रमत्तैः कव्य इति, स्दाल्लाणां यलता । नाद 
यतं रवि | प | 


परिल ्‌ 


त 
ह 





दुश्चरिता उपरमणम्‌ । नदि तक्ता राक 
यित. कमणा नीयमानस्य खातन्याभावाद्‌ ' 


| | कमेणाभवति पापः पपेनह्यक्तम्‌ । एतस्य ह्यनथ ह 4 शः 
¢ विधानाय स्वेशाखोपानिषदः भर्त्ता । नहि तदिह 
# सेवनं सुकला आत्यन्तिकःअस्य अनै, 


र रर 


॥ (4. - 
“ शः (1 
॥ 2.5 1. - $~ । 
0/1 म न ध < | 
^ "द ॥ + न 4 | प 0 
श क = य ~. ५ ॥ 
` प अर >. = < 





 # ॐ ` 

(१ 

४ १६१. ,।#- | , न्वष्यै , ह 

* + 4 क~ ¢ । कच, [५ 2 "4 ~ 
~ 


च 
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"3 
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न (थ 


त्‌ अत्रैव उपनिषदिदितोपये यलपरेभेवितम्यम्‌ इत्येष ¢ 
करणा; ॥ 


(9 
¢ 
¢ 
| | 
शकटवत्‌ संभृतसंभार उत्सजन्यातीदयङ्गम्‌, कपनः तस्य ^ ` 
परलोकाय मदृत्तस्यपथ्यदनं शाकटिकसंमारस्थानीययुःगतवा वा पर 
लोकं यतशुङ्गेशरीरादयारम्भकं च यत्‌ तत्‌ किमू इत्युच्यते तं परो 
काय गनच्छन्तमासानम्‌, विद्याकमंणी-विद्ा च कमं च विद्या | 
पणी, विघयासर्वप्रकाराविहिता प्रतिषिद्धा च अविदेता अप्र ( 
तिषिद्धा च तथा कमविहितं भरतिषिद्धं च अविहितमप्रतिपिदधे च ( 
# समन्वारभेते सम्यगन्धारभेतेजन्वाकभते अनुगच्छतः, पूजञा 
# च-पूवलिभूतक्रिषया भ्ञा पू्ञा अतीतकमंफराङभववासने- 
॥ लैः सा च वासना अपूवकमौरम्भे कमेविपाके च अज्ञंभवति 
तेन असावपि अन्वारभते, न दि तया वासनया विनाकमकरफरं 
च उपभो शक्यते, नटि अनभ्यस्त वरिषये कौराठं इन्द्रयाणा ( 
मदति, परवासुभववासनाप्रशृतानां ठ इन्द्रियाणाम्‌ इद अभ्यास ( 
# मन्तरेण कौशलमुपपच्ते, दस्यते च केषांचित्‌ कायुनिराक्रेया 
सुचित्रकमौदिल्क्षणाु विनैव इह अभ्यासेन जन्मत एव कोरर 
कायुचित्‌ अलन्तसौक्ययुक्नाखपि अकोगरुकेषा वेत्‌, तथा ( 
विषयोपभोगेषु खभागत एव केपांचित कौरठाकोशे इश्यते 
४ 
| 


एतत्सव पूषन द्ववातद्भबनिमिततम्‌, तेनपुवेभरया विना 


अ अ 
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कमणि चा फरोपमोगे -वा न. कस्यचित्‌ -प्वृत्तिरुपपद्यत 
तस्मात एतत्‌ त्रये शाकयिकसभारस्थानीयं पररोकपध्यदं 
विद्याकमेपूवेर्ञार्यम्‌, यस्मात विद्याकर्मणी पूवेशङ्गा ¶ 
देहान्तरपतिपल्युपभोगसाधनम्‌, तस्मात॒विदयाकगाि 
मेव समाचरेत, यथा ` इषटदेहतंयोमोपभोगो स्याताम 8१|| 
प्रकरणाथः 1 













एवं वियादिसेभारसेमृती देहान्तरं परतिपदयभान" 
पू देहम्‌, पकषीववृकषान्तरय्‌ देशान्तरं प्रतिपद्यते 
वाहिकेन रारीरान्तरेण कमफङजन्मदेशनीयते । 
स्येव स्वगतानां करणानां वृचिखाभा मव आहो 
रारीरस्थस्य संृचितानि करणानि भ्तस्य 
प्रक।रावत्‌ सर्वतो व्याप्य पुनः देहान्तराम्भ सैकोचषपग 
किंच मनोमात्र वेदोषिकपमय इव देदान्तरा _ , ते| | 
गच्छति, किंवाकखनान्तरमेव वेदान्तसमये-इव्यन्यत ` „| 
सवै एव समाः सर्वेऽनन्ताः, हात अति. सवासका।' „+ लि | 
करणानि सर्बात्कप्राणरंश्रयाच, तेषां आ्य लिका्िष 
परिच्छेदः प्राणिकभैन्नानमावनानिमित्त, 
समावतः सर्वगतानामनन्तानामपि 
लरूपेणैव देान्तरारम्भवशात्‌ प्राणानां बृत्ति 
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वेदास्त सिद्धान्तमत मार्तण्डः 


त ग 


च-तथा चोक्तम्‌, ' समः. प्लुपिणा समो मशकेन समो सागेन 
समर एमिन्िभिलोकेः समोऽनेन सर्वेण, इति तथा चेद॑वचनमनु 
कूरम्‌-' सयेदहेताननन्ताद्पास्ते इत्यादि, तं यथायथोपासते 
इति च । तत्र वासना पुतेपरङ्ञास्या, विद्याकमेतन्ञा जल्टुकावत्‌ 
सततेव सखमप्नकाङ इव कमंकरतं देदादेदान्तरम्‌ आरभते हदय 
स्थेव, पुनरदेहान्तरारम्भे देहान्तरं पूरश्रयं विगुञ्चति-इ्येत- 
स्मिन्नथे द्टान्तउपादीयते । 


कृटीयो क्रः 


तद्यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गवतान्यमाक्रमं | 
मक्रम्यात्ानणुपस £ दर्येवमेवायभासेद ‡ शरीरं निहत्याविद्यां 
गमयिलान्यमाक्रममाक्रम्यासानयुपस £ हरति ३ ( 
6 


भ एल्यच 


तत्तत्र देहान्तरसंचारे हृदं निदरनम्‌-यथा येन 
प्रकारेण तृणजटायुका तृणजल्क्ा तृणस्य अन्तम्‌ अवसानम्‌, 
गता प्राप्य, अन्यं तृणान्तर, आक्रमम्‌ आक्रम्यत इत्याकरमः 
तमाकमम्‌ आक्रम्य आश्रित्य, आतमानं आत्मनः पूर्वायवम्‌ 
उपसेहरति अन्स्यावयस्थाने, एवमव अयातं यः 
1 


(~ क ~) 


॥ क 1 
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सारी इदं शरीरं पूर्वोपात्तम्‌, निहत्य स्वप्नं परतिपित्ब || 
पातयिता अविद्यां गमयिता अचेतनं कृता खालेोपदयण | | 
अन्यम्‌ आक्रमम्‌ तृणान्तरमिब तृणजद्यका शरीरान्तर | 
शृीला प्रसारितया वासनया, आसानसुपसंहरति, त ज | 
भवमारमभते-यथा खमन देहान्तरस्य एव शरीरारम 
आरभ्यमाणे देहे जगमे स्थावरे वा, तत्र च केवर 
रणानि टब्धवृत्तीनि सेहन्यन्त, बाह्य च ० 
स्थानीयं शरीरमारभ्यते, तत्र चं न ~ 
दयग्रहाय अग्न्यादिदेवताः संश्रयन्ते । एष देः 4 
विधिः ॥ | | 


तन्न देदान्तरारम्भे नि्योपात्तमेव उपादान | 
उपर्य देहान्तरमारभते, आहोखित्‌ अपू्वमव पन 
इत्य उच्यते दृ्ान्त 










उतुयत भकः 






इ पेशस्कारी परसो मात्रा गदाया 
9 कल्याणतर ‰ रूपं तनुते एवमेवायमासद * ४ | 
¶ वयां गमयिल्वाऽन्यन्नवतरं कल्याण तर्‌  ₹. तना 
¶ गान्धर्व बा देवं वा प्राजापत्यं वा तरह व्‌] । | 


नरैर) न ॥ 
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वेदान्त सिद्धान्तं भत मार्चण्डः २९१ 


< सय 7 रथय य 2 > 
भव्य 

तत्‌ तत्र एतस्मिनर्थ, यथा पेशस्कारी-येशः सवणंम्‌ 

तत्करोति इति पेराप्ायदुवणंकारः, पेशसः सुवणंस्य मात्राप, ( 

अप आदाय अपन्छय गरीवा, अन्यत्‌ पूवस्मात्‌ रचनाविशेषात्‌ 

¢ 


(> 1 


नवतरम्‌ अभिनवतरम्‌ कस्याणात्‌ कल्याणतरं, सूपं॑तनुते 
निरमिनोति, एवमेवायमातमत्यादि पूववत्‌, नित्योपात्तान्येव 
पृथिव्यादीनि आकाशन्तानि पञ्चमूतानि याने, देवाव ब्रह्मणो 
ख्पे, इति चतुथे ग्याख्यातानि, पेशः स्थानीयानि तान्येव 
उपव उपग्र्य, अन्यदन्यच्च देहान्तरं नवतरं ` कस्याणतर सूपं 
सैस्थानविरिषम्‌, देहान्तश्मित्यथः, इरुते-पित्यं वा पितृभ्यो 
¢ दित पितृरोकोपमोगयेोग्यमित्यथः, गान्धव गन्धवाणा 
मुपभोगयोग्यष्‌, तथा देवानां दैवम्‌, प्रजापतेः प्राजापत्यम्‌ 
बरहयण इदं बाह्यं वा, यथाकमं यथाश्चतय्‌, अन्येषां बाभूतानाम 
स॒म्बन्धि-शरीरान्तरं रुते इत्यभिसमभ्यते ॥ 


येऽस्य वन्धनसंन्नकाः उपाधिभूताः ये संयुक्तः तन्मयो 
उयमितिषिभाग्यते, ते पदाथः पुञजीञ्त्य इद एकत्र प्रतिनिदिश्यन्ते॥ 


पक्म्पः व्च: । 


^ 


सवा अयमामा व्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमय- 


पअ अ अ कअ, ८० अ अअ, अक अक 


((-0. 1\/1(1111415511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 14111260 0 60810011 


प्रथमः पाद्‌ 


्रचमयः श्रोत्रमयः पएथिवीमय आपोमयो वायुमय . आकारषय 

स्तेजोमयोऽतजोमयः काममयोऽकाममयः कोधमयोऽकवमय। | 
धम्ममयोऽधममयः सवेमयस्तद्यदेतदिदमयोऽदीमय इतिं यथा| 
. कारौ यथाचारी तथाभवति साधुकारी साघुमवति पापका | 
पापोभवति पुण्यः पुण्येन कमणा भवतति पापः पणेन । अधी | 
सलवाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामोभवति 7 
क्रतुभेवति यत्कतुभैवति - ततकमक्करुते यकमेड्त 

सपद्यत ॥ ५ ॥ 


भव्यम्‌ ¢ 










अशनायाद्यतीतः, विन्ञानमयः-विज्ञाने इद्धि 7४.ही| 
माणः, तन्मयः, कतम आसति योयं विज्ञानमयः १ ^“ मता {| 
हि.उक्तप-विज्ञानमयः विङ्गानपरायः, यस्माच ०; ‰ || 
विभाव्यते-्यायतीव रेखायतीव, इति तथा मनी | 

निकषोन्मनोमयः, तथाप्राणमयः प्राणः 


१ 
। 
| सः वै अयम्‌ यः एवं संसरति आसा-ग्रहयवपर # | 
% ढि, ४ 
। येनः चेतनः चछतीव लक्ष्यत, तथाच्च मेयः रूपदरोन ८. 


ठ 


४, 
¢ भरो्रम्ैः शब्दश्चवणकाछे । एव तस्यं तस्य बहपदिकण ` 
रोदधवे तत्न्मयोभवति, एवं इद्धिभाणदारेण = पार्थिव 
१ सच्‌ शरीरारम्भकए्थिव्यादिमूतमयो भवति, त >= ५ 





जि 3 २ ~^ 
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रम्मे एथिवीमयोभवति तथा वरुणादिककेषुःजप्यरा्यीरारम्भक।ठे ¢ 
आपोमयोभवति, तथा वायव्यशरीरारम्भे ब।युमयोभवतिं | 
| 


क 


तथा आकाराशरीरारम्भे आकाशमयो भवति, एवं एतानि तेज 
सानि देवशरीराणि तेष्वारभ्यमाणेषु ॒तन्मयस्तेजोमयामवति। 
अतोग्यतिरिक्तानि परखादिङरराणि नरक्प्रेतादिक्ररीराणि च 
अतेजोमयानि, तान्यपेक्ष्य आद -अतेजोमय इति । एवं काय्यं 
करण तमयः स्‌ आत्मा प्राव्यं पस्वन्त्रं पदयन्‌-इदं मया 
प्रापम्‌, अदोमया भ्राप्तव्यम्न--इत्येव विपरीतप्रत्ययः तदमिटापः 
काममयौभवति । तस्मिन्कामे दोष पर्यतः तदिषयाभिलष्रशमं 
चित्त प्रसनम्‌ अङुख्ष शान्तं भवति, तन्मयः अकाममयः । एं 
तस्मिर्‌ विहते कामे केनचित्‌, सकामः क्रोधत्वेन परिणमते, तेन्‌ 


# तन्मयो भवन्‌ कोधमयः। सक्रोधः केनचिदुपायेन निवतितो यदा 
# भवति, तदा रसनम्‌ अनाङुलं चित्तं सत्‌ अक्रोध उच्यते, तेन 
तन्मयः.एवं कामक्रोधाभ्यां अकामक्रोधाभ्यां च तन्मयोभूता धमेमय 
अधमैमयर्च ` मवति नदि. ` कामक्रोषादिभिकिना भम्भोदि 
रृतिरुपपदयते,. ˆ यदद्धिः रुते कमे तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ 
इति स्मरणात्‌ भर्ममयोऽथममयश्व भूता सवेमयोभवति-स- 
मस्तं धमाधमयोः कास्यम्‌, यावत्‌ फिचिदव्याकृतय्‌, तत्सवं धमो 
धर्मयोः फलम्‌, त॒त्‌ प्रतिपद्यमानः तन्मयो मवति । बहुना | 
तदेतत्‌ सिद्धमस्य-यत्‌ अयं इदंमयः ग्रह्ममाणविषयादिमयः, { 
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तस्मात्‌ अयं अदोमयः, अद्‌ इति परोक्षं कर्स्येण माण | 
निर्दिश्यते, अनन्ताहि अन्तःकरणे भावनावििषा, नैषो | 
विरेषतो निर्देष्टं शक्यन्त, तस्मिर्‌ तस्मिर्‌ कषे काण | 
| उवगम्यन्ते इदमस्य हदि वतेते,अद्‌ः अस्येति, तन गह्यम 
इदं भयतया. निदवदयते परोश्षः अन्तस्थ व्यवहार-अरगी 
दनीमदोमय इति, रेक्षेपतस्तु यथाकतं यथा बर 

शरीरमस्य सोयं यथाकारी यथाचारो; सः तथा भवति, % 
नाम नियता क्रिया विधिपरतिपेधादिगम्धा, चरणं भनि 


तमितिक्दिषः । साधुकारी सांधुभेवति ई + र | 


त्यस्य विशोषणम्‌, पापकारी पापो तन! 
त्यस्य । ताच्छदयप्रत्ययोपादानात्‌ अलयन्ततातम्धतव हणः | 
यल, न तु ततममात्रेण-इतयरङ्काह युय त | | 
भवति पापः पपेनेति, पुण्यपापकमेमात्रेणेव । 
न तु ताच्छील्यमपेक्षते, ताच्छीस्यं ठ तन्मयलातिर" | 
वरिरेषः । तत्र कामक्रोधादिपूषैकपुण्यापुण्यक | 
मयते चेतु संपारस्यकारणम् देदात्‌ दे नतर व्व | 
एतलयुक्तो हि अन्यदन्येान्तरसुपादते थ हिद | 
ससारस्यकारण्‌, एतबिपयोटि विधिमतिपेी 





न रस 












8 ह 
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अथो अपि अन्ये बन्धमोक्षकुशखा खल आहूुः-सत्य ( 
। कामादिपूरवके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहणकारणम्र तथापि काम 
प्रयुक्तो परुषः पुण्यापुण्ये कर्मेणी `उपाषेनोति, कामप्रहाणे त॒ 1 
कमैविदयपानमपि पुण्यापुण्योपचयकरं न भवाति, उपचिते 
॥ अपि पुण्यापुण्ये कमैणी कामयन्ये फलारम्भके न भवतः, तस्मात्‌ 
| काम एव संसारस्य मूलम्‌ । तथा चोक्रमाथवेणे- कामान्यः 
कापृयते मन्यमानः सकामभिजांयते तत्र तत्र, इति, तस्मात्‌ 
कृ[ममय एवायं पुरुषः, यत्‌ अन्यमयतं तत्‌ अकारणं विद्यमान 
| मपि--इत्यतः अवधारयति, “काममय एव इति । यस्मात्‌ सच 
काममयः सस्‌ यादशेन कामेन यथाकामो भवति, ततरतुभे 
वति-सकाम इषदभिलापमत्रेणाभिव्यक्तो यस्मिरविषये 
भवति, सः अविहन्यमानः स्फुट भवस्‌ ्रत॒तमापयते, कत॒न(म 
अध्यवसायः, निश्चयः, यदनन्तरा क्रिया भ्त॑ते । 
| कतुर्भवति-यादष्‌ कामका्यण करतुना -यथारूपः ऋतुः अस्य्‌ 
सोयं यत्‌ कऋतुरभवति-तत्कमे इरुते-यद्विषयः क्रतुः, तफल ¢ 
| निवृत्तये यत्‌ योग्यकमे, तत ङर्ते निवेतेयति । यत्‌ कमे | 
कुरते, तत॒ अभिसंपद्यते-तदीये फर्ममितप्यते ! तस्मात्‌ 9 
1 सप्रमयतरे अस्यसंसारितेच काम एवदेतुरिति ॥ 
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ऊय रयक स वथ ययय द 


पठ मच 


= 


तदेष श्छाको भवति । तदेवसक्तः .सह कमण कि 
नो यत्र निषक्तभस्य । प्राप्यान्तं कभणस्तस्य य्त्‌ ^ | 
रोत्ययम्‌ । तस्माल्डोकात पुनरेत्यस्मे खोकाय क ह| 
लकामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो निष्काम अक 
आसकामो न तस्य प्राणाउत्कामन्ति बहव सरना 





9. 


= र. 9 
-- === म गेरि 







तत्‌ तरिमन्र्थे एष श्छोकः मन्त्रोपि मवति । तदव 


तदेव गच्छति, सक्त आसक्तः तत्र उद्धूताभिरा१ 


- सक्तः सब्‌ 
कृथमेतिः सह कमंणा-यत कमेफटा त 
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कर्मणा सहैव तत्‌ एति तत्‌ फरमेति, किंतत्‌ (गथ 
|  प्रधानलालिडस्य गता अ 
। अबगम्यते-अवगच्छति-येन, त्म्‌, ¢ ` भारिणः 
॥ निष्ठं निश्चयेन सक्तम्‌ उद्धूताभिलाम््‌ अस्य ° 

$ लाप्रोहि तत्कमे कृतवान्‌ तस्मात्तनमनो श 
हि तेन कमणा तकलमाधिः 1. तन पतव सिध मि 
( "म 


म ध ध्न ॥ 
क क (~ । 4 
9 वि ०५ ~ ~ व & १ 
व „+ ~" क, < 
क ; ॥ । 
8 व 1 


((-0. ॥\4(411115511॥ ©8118\/80 \/81/81185| (0166101. [10111280 0 6७804 (न १ 


वदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः २९७ 
अक क अ 


1 
| कमणि -्ह्मविदः वन्ष्याप्र्वानि भवन्ति, "पयाप्तकामस्य 
कृतात्मनश्च इदेव स्वै प्रविरीयन्ति कामाः, इतिश्वते, किंच 
१ प्राप्यान्ते .कमंणः-भ्राप्य भुक्वा अन्तम अवसानम्‌ यावत्‌, 
करमेणः फएरपरिसमापिं तेत्यथः,कस्य कमणोऽन्तं भ्राप्यत्युच्यते 
तस्य, यत्‌ किंच कमं इ अस्मिच्‌ लोके - करोति निवतेयाति 
अयम्‌, तस्य कमेणः फलं भुक्त्वा अन्तं प्राप्य; तस्मात्‌ रोकात्‌ { 
पुनः एेति -आगच्छति, अस्मे छोकाय करमणे, अययंहि रोकः 
कमपरधानः, तेनाह, “कमेणे, इति-पुनः कमेकरणाय पुनः 
करमङ्ृला फलासङ्गवशात्‌ पुनरथुरोकं .याति-इत्येवम्‌, इति 
नु एवं जु, कामयमानः संसरति । यस्मात्‌ कामयमान एव एवं 
सेसरति, अथ तस्मात्‌, अकामयमानान कचित्सपरति एटा- 
सक्तस्य हिगतिरुक्ता, अकामस्य दि करियारुपपत्तः अकामयमानो 
मुच्यते एव कथं पुनः अकामयमानो भ्रति । -यः अकामो 
भवति, अतौ अकामयमानः । कथमकामतेदयुच्यते-योनिष्कामः 
यस्मानि्मैताः कामा सोयं निष्कामः कथंकामा निगच्छन्ति, 
यः आ्कामः भवति आप्राः कामाः येन स आ्ठकामः, क्थ 
माप्यन्ते कामाः। आसकापमतेन, यस्य आसव नान्यः काम- | 
यितव्यो वस्वन्तरभूतः पदाथ भवति, आत्मेव अनन्तरोऽवाह्य £ 
छस्तः प्रहनानघन एकरसः नोर्धं नतियंङ्‌ नाधः आसरनोऽन्य ` 
तकामयितव्यं बस्न्तरए-यस्य सवेभासेवामृत्तकेनर्कपश्येत्‌, ५ 
॥ 


कय थक अथ ०. 
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शया मन्वीतविजानीयाद।-एवे विजानय्‌ $ कामयेत । | 
्ञायमानेयन्यतेन पदार्थैः कामयितव्यो मवति, न चासाव | 
 बरह्मविद आश्कामस्यास्ति, य एवात्मकामतया अकामः - | 
। कामः अकाभः अक्रामयमानग्नेति सुचये । नदि यख आ 
दं भवति, तस्य अनात्मा कामयितन्योऽस्ति । अनासाबा । 
कामयित्गयः सर्व च आव्मेवामूदिति विप्रतिषिद्धम्‌ ' (4 | 
दरिनः कामयितव्याभावात्‌ कमौलुपपात्िः । ये ठ र ताप | 
हार्य कम कयन्त ब्रह्मविदोपि, तेषं न जल " । | 
प्रत्यवायस्य जिदहाशितव्यस्यं आत्मनोऽन्यस्य ब्‌ भिता । 
येन च अशनायाद्यतीतः नित्यं प्रत्यवायासवदः 
ते षयं अहयविदं ब्रूमः, नित्यमेव अरनायाघयतीतम 
यस्माच्च जिद्ासितव्यमन्यम्‌ उपदेथ बा यो न ए न | । 
कमन शक्यतएवसम्बनधम्‌यस्तु जनहविद तस्व भव क | 
परिहाराथ केति न विरोधः । जतः कामामा्ाः = , | 
ं मानो न जायते, मुच्यत एव ॥ ह 


6 
। मःआलकममतया इ बहमूतः।स्वामनो दि 


| 























जि क > क 
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लाने पए । 





, तस्य एवमकामयमानस्य कम।मावे गा [आ | 
बागादयःनोतकामंन्ति नोर क्रामन्ति देव + 5 भ रतत | 
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दक ण 0 द क 

तस्य हि दा्ठन्तिकभूतोयमथंउपसदियते-अथाकामयमान हत्याः ( 
दिना, स कथमेवभृतोसुच्यत इयुच्यते-यो हि सुधुषारस्थमिव निवि- & 
शोषमदेतम अलुक्तनित्रपन्योतिःखमभाव आलानं पश्यति, तस्येव 
अकामयमानस्य कमाभावे गमनकारणाभावात्‌ प्राणा वागादयो 
नोक्रामन्ति विंतु विद्र सः इदेव बह्म, ययपि देदवानिवरक्ष्यते, 
सव्रहयैव सूजह्मभप्यति ! यस्मात्‌ नदि तस्य अब्हत्वपरिच्छेद- 
हेतवः कामाःसन्ति, तस्मात्‌ इदेव बदयेवस्‌ बहाअप्येति न 
शरीरयातोत्तरकाट । न दि विदुषो तस्य भावान्तरापप्तिः जीवतो 
न्यःभावः, देदान्तरतिर्सधानाभावमात्रेणेव त व्याप्येतीलयु- 
व्यते। भावान्तरापत्तौ हि मोक्षस्य सर्वोपनिषदिवक्षितोथेः आस 
कत्वास्यःस बाधितो भवेत्‌, कमेदेतुकदव मोक्षःप्रपरोति, च ज्ाननि- 
मित्त इति, सचानिष्ट: अनित्यत्वं च मोक्षस्य प्रप्नोति, नहि 
क्रियानिधत्तः अथः नित्योद्टः नित्यश्च मोक्षोभ्युपगम्यते, एष ` 
नि्योमदिमा, इतिमन्मवणोत्‌ । न च सखराभाविकात्‌ सखभावात्‌ 
अन्यत्‌ नित्यं कयित शक्यम्‌, स्वाभाविक्र्वेत्‌ अग्न्युष्णवत्‌ ( 
आलनःखभाव, सन शक्यते पुरषव्यापाराठमावीति वक्तम्‌ ` 
 नदिअमनेरीष््य प्रकारो वाअग्निव्यापारानन्तराचभावी;आभ्न- | 
व्यापारातुभावी खाभाविकरवेतिविप्रतिपिदधम्‌। जचलनव्यापारालु- 
॥ भवित उष्णपकाशयोरितिचेन्न अन्योपरुिन्यवधानापगमा { 


गन 


„>. 
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भ्यामभिग्यज्यते, तत्‌ न अग्न्यपेक्षया रं तहिं अन्यद न 
ष्यप्रकारो धम्मो व्यवहितो, कस्यविद्द्या ठु असंव्यमान 
ज्वरनापेक्षया प्यवधानापगमे ेरभिव्यज्येते, तदपेक्षया भानि | | 
रुपजायते-ज्वलनपूैको एतौ उष्णप्रकाशोौ धम्मो जाताविति ९ | 
उष्णप्रकारायोरपि खाभाविकलतव न स्यात-यःस्वाभाविोऽनध | 
तसुदादरिष्यामः न च सखाभाविकोधम्भं एवनास्ति पदा | 
मितिराक्येव्क्‌ 0 


| 
4 ॑ न च निगडभङ्गइवअभावभूतो मोक्ष ृन्ननिि्त । 
| 



















परमातमैकलाभ्युपगमात्‌, एकमेवाद्वितीयम्‌ इतिश, ° चा 
बद्धोऽस्ति यस्य निगंडनिवृक्तिवववन्यननिवृततिभोक्षःघ ` 
व्यतिरेकेण अन्यस्यामावं विस्तरेण अवादिष्म। 
% विद्या निवृत्तिमात्रे मोक्षग्यवद्यारःडति च अवोचाम, 
सुपयज्नाननिवृत्तो सपाडिनिवृर्तिः ¦ 


| यष्याचषते-मोकषे वि्नानान्तरं आनन्दान्तरंव 
# इति तेशक्तन्यः अभिन्यक्तिरब्दाथैः । दिता 
( उपटब्धिविषयव्याति : अमिम्यक्तिराब्दाय 
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प्यवधानापपततेः नित्याभिन्यक्ततरात्‌, सुक्रस्य अभिव्यज्यत 0 
इति विरोपवचनमनथकम्‌-अथ कदाचित्‌ एव अभिव्यज्यते, उप 
छष्धिम्यवधानात्‌ अनात्मभूतं तदिति, अन्यतोभिव्यङ्षिपरसद्ध 
त॒था च अभिव्यङ्गिसाधनापेक्षता ° उपलन्धिसमानाभयत्वे वु 
व्यवधानकखनारुपपत्तः, सवदा अभिग्यङ्केः अनभिव्यक्गिवो 
न तु अन्तरारकरनायां प्रमाणमस्ति । न च समानाश्रयाणाभ्र 
एकस्य आतमभूतानां घमोणां इतरेतरमिषयनिषयितव संभवति ( 
विन्नानयुखयोश्च प्रागभिग्यक्कः संसारित्मर, अभिव्यक्युत्तरकाछं च 
मुक्रतं यस्य-सोऽन्यः परस्मात नित्याभिव्यङ्गन्नानस्वरूपात्‌ 
अव्यन्तवेरक्षण्यात्‌, शैत्यमिव ओषण्यात्‌, परमासमेदकखनायां 
च्‌ वेदिकः कृतान्तः, परित्यक्तःस्यात्‌ । मोक्षस्य इदानीमिव निवि 
हेषते तदथाधिकयतरायुपपत्तिः शाष्वेयर्थ्यं ` च प्राधोतीतिचेनन; 
अबिद्याभमापोदाथंताव्‌, नहि वस्तुतो सक्ताय॒क्ततबिरेषोऽस्ति 
आलमनो निलैकरूपलात्‌, रिं तु तविष्या अविद्या अपाहयते 
शास्चप्देशजनितविक्नानेन, प्राकदुपदेराप्रापेः तदथश्च रयत 
ठपपद्यत एवं । अविधयावतः अवियानिवृ्यनिवृ्तिङत 
विदोषः आतमनः स्यादितिचेन अविद्याकरन।विषयलाभ्युपग- \ 
| रज्जूषरदयुक्षिकागगनानां सपोदकरजतमणिनितादवत्‌, | 
अदोष इत्ययोचाम । तिमिरातिमिरदधिवत्‌ अग्ाक्तेला ¢ 
9 कतैलङृत आलनोविशषः स्यादिति चेन्न, ध्यायतीव ठेलायः ¢ 





(-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 66810011 





` प्रथमः पाडः 
1०22 ०2 [व व 1 


¢ सीव, इति स्वतः अगिद्याकवलस्य प्रतिषिद्धा, अने | 
ग्यापारसेनिपातजनितताच्च. आविद्याम्रमस्य, विषयत्ोपपर | 
यस्य च अवरिद्याभमो घटादिवत्‌ विविकको गयत, सः ग अध | 
भमदार्‌ । अदं न जाने सुग्धोऽस्मीति परत्ययदैनात्‌ अग्धिर्र¶ | 
बतमेवेति चेत, न, तस्यापि विवेकहणात्‌ नहि य प | 
विवेकेन अहीता, स॒तसिर भान्त इलयच्यते, रघ | 
विवेकम्रहणम्‌, तस्मिन्नेव च अमः-हति विप्रात्‌ ८. | 
मुग्धोस्मीति दश्यते इतित्रवीधि-तददिनश्च अग्ना ~ हि| 
दरयते इति च-तदरौनस्य बिषयो भवति, कमत १ 
तत्कथ कर्मभूते सत्‌ कतैखरूपटशिविशेषणम्‌ 
स्याताम्‌ ! अथ दिषिरेषणलं तयोः, कथ $ , नि | | 
। इशिना व्याप्येति । कमे हिः कतुक्रियया ग्य जाके || 
$ अन्यदच व्याप्यम्‌ अन्यत्‌ व्यापकम्‌, न | 
¢ वद, कथं एवं सति, अज्नानयुग्धते रिविरोषणे 
। अङ्नानविचेकद्ीं अज्ञानम्‌ आत्मनः 
= उपलन्श्धमेतेन गृह्णाति, शरीरे का 
सुखहुःखेच्छाप्यलादीन्‌ सवो रोकः गूढ 
रदीतुर्लोकस्य पिविक्ततेव समभ्युपगता स्याव! - द्वी 1 
इ सग्धएव इति वेत-भवतु अग्न यग, यस प्‌ 
¶ हए असुग्ध प्रतिजानीमदे यप्‌ । तथा, =०=००० = 
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कृतस्तं कषत्रं क्षेत्री प्रकाशयतीति, समं सर्वेषु भुतेषु तिष्ठन्तं 
परमेशवरम्‌ । विनद्यत्स्विनदयन्तम्‌-इत्यादि रातक्च ङ्गम्‌ । 
तसानन आत्मनः सखतः बद्धुष्रन्नानान्ञानङृतो विशेष 
अस्ति, स्ैदा समैकरसस्वाभाग्याभ्युपगमात््‌ । ये तु अतोन्यथा 
आलवस्तु परिकटस्य बन्धमोक्षादिशान्नं च॒ अथेवादमापादथः 
न्ति, ते उत्षहन्ते-खेपि शाङ्कनं पदं द्रम्‌, खं वा गुष्िना आक्रम्‌ 
चभवदवेधतुम्‌, षयं तु तत्‌ क्मशक्ताः सवदा समेकरसम्‌ अदतम्‌ 
अविक्रियं अजम्‌ अजरण्‌ अमरग्र असृतम्र्‌ अभयम्‌ आत्मततं 
ब्रह्मैवस्मः इत्येष सवैवेदान्तनिस्ितोथः इत्येवं प्रतिपद्यामहे । 
तस्मात्‌ बऋ्याप्येतीति उपचारमाघ्रमेतत्‌, विपर्रातग्रह्वदेह 
सतते विच्छेदमात्रम्‌ विन्नानफमपेक्षय ॥ 


स्भद्धान्तगमनदृष्टन्तस्य दाष्टीन्तिकः संसारो वणित 

संसारहेतुश्च विद्याकमपवैप्जना वर्णिता + यश्च उपाधिभतेःकाय्य 
करणलक्षणभूतेः पसिषितः संसारित्मलभवाति, तानि चो 
क्तानि । तेषां साक्षात्‌ प्रयोजको धम्मार्म्मो इति पूतरपक्षंृा, 
करामप्ेत्यवधारितम्‌। यथा च ब्राह्मणेन अयं अथः अवधारित 
। एवं मत्रेणापीति बन्धं अन्धकारणं च उक्ता उपसदं प्रकरण 

प-शति जु कामयमानःइति' अथाकामयमानः इत्यारभ्य स॒घुप्त 
4 ट्टन्तस्य दाष्टीन्तिकभूतः सवोसमभावो मोक्ष उक्तः मोक्षकारण 

वस करक थ अः 


384. = 22.22 3 5. 4 ऊख 
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2० प्रथमः पादः 
0 स वसथ णवो 


घ्‌ आलकामतया यत्‌ आप्तकामलमुङ्गम्‌, तच्च .सामध्यद्‌न 
मन्नानमन्तरेण आत्कामतया आ्ठकामतमिति-स्‌ | 
यद्‌ बहावियेव मोशषकारणम्‌ इलयुक्तश । अतः यथपि का | 

| भूलमिलय्कम्‌, तथापि मोक्षकारणविपयेयेण बन्धकारणर्‌ अशि 
४ इत्येतदपि उक्कमेव भवति.। अघ्रापिमोक्षः मोक्षपाषन १ ˆ | 
प तस्येव दृढीकरणाय भै्वदा्वियते शलोक्शान्द्राय'। 






















1:38 :1.4 


तदेष इलोकाो भवति-यदा सर्वे रुच्यन्ते कम्‌ इि। ॥ 
दि भिताः। अथ म््योऽखतोभवत्यत्न ह 
तदययथाहिनिखैयनी वसमीके सृता प्रत्यस्ता वतिवे तप 
शारीर ९ शेतेऽथ।यमशरीरोऽखृतः प्राणो १ 
भगवते सदस ददामीति होवाच जनको वैदेहं 


` तत तस्मिन्नेवाथ एषरोकः मन्त्रो भवति ! आत { स ^| 
कारे सरवे समस्ताः कामाः त्ष्णप्रभदा' व | 


पुरुषस्य क क 4 4 न्वयि 
= 1 ८ 7) ष द , 8 ॥ य 
+ च्छक + क्र 
& त ^ किक = ~» 
वित्तलोकेषणाढ त क त 2 ~ + 
ट । ॥ भ न (न 3, = > {; 
क + = र 4 कि ` जत [न 
अस्य 1 - ॥ 4 ष | ~ द 
४ > ॥ ॥ = । 
ह नस अ क + ^ क धि + कक ्् ञं त नि 0 {द 
८ ॥ ध 
ॐ से कि 5 ॥ 
ग द 
च 
भ धि 


अ (र 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ३०५ 
दसनय थय 0०८92 । 
` शिताः अशिताः-अथ तदा, मत्यैः.मरणधमोसच्‌ कामवियोगा 

| त्सम्रूुतः, अखतोभवति, अथोत्‌ . अनात्विषयाः . कामाः 
अविद्ालक्षणाः .सृत्यवः इत्येतदुक्तं भवति, अतः सदयुवियोगे 
| रिढार्‌ जीवन्नेव अपरतो भवति । अत्र अस्मिर्‌ एव शरीरे 
` ॥ वतमानः जह समते, ब्रह्मभावं माक्ष प्रतिपद्यते इत्यथैः अतः 
॥ मोक्षः न देदान्तरगमनादि अपेते ! तस्मात्‌ बिहषो नोत्‌ { 
क्रामन्ति प्राणाः, यथावस्थिता एव स्वकारणे पुरुषे समवनीय- ॥ 
न्ते नाममात्र हि अवशिष्यते-इध्यक्तप्‌ । कथं॑पएुनः समबनी 
तेषु भरणेषु, देहे च ख्कारणे भ्ररीने, विदा शक्तः अतैव 
सर्वाम सर्‌ वतमानः पुनः पषेवत्‌ देषितवे संसारितरुक्षण 
न प्रतिपयते-हयत्रोव्यते-तत्‌ तत्र अयं दृष्टन्तः, यथा लोके 
अहिः स, तस्य निलवैयनी, निर्मोकः, सा अहिं निलेयनी, 
। वल्मीके सपीश्ये वलमीकादावित्यथैः, सृता भत्यस्ता किप ॑ 


किन न्िमि 






कथ 9 = न 0 


भावेन सपण परि्यक्ञा, शयीत वरतैत-एवमेव, य॒था 
अदानः इदं शरीरं सपैस्थानीयेन सङ्षेन अनात्मभावेन 
परिलङ्ग मृतमिव शेते । अथ इतरः सपैस्थानीयो युक्तः सवौ- 
४ तमतः सपैवत्‌ तत्रैव वतेमानोपि अशरीर एव, न पूववत्‌ 
पुनः सशरीरो भवति । कामकमभयुक्कदारीरासभोवेन हि 
॥ पूं सदारीरः मल्यरव, तद्ियोगात्‌ अथेदानीय्‌ अशसरः अत ! 


र मौ 






^" 
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(स ~ 1 ऊर ञ 
एव च अमतः, प्राणः प्राणतीति प्राणः-प्राणस्यप्राण्‌ इति| 
वक्ष्यमाणे श्छोके, श्राणवन्धने हि सोम्यमनः इति च शरु.चन्तर | 
प्रकरणवाक्यसामध्यां च पर एव आला अत्र प्राणद 
वाच्यः. ब्रह्यवपरमातमैव । किंएनस्तत्‌ तेज एव विन्नानय्‌ ज्यो0\ | 
येन आसनज्योतिषा जगत्‌ अवभास्यमानं म्न 
प्मत्‌सत अविभररात्‌ बत॑ते। यःकामप्रस्नो दिमो क्षये या्भलयेग | 
वरोदत्तो जनकाय सहेतुकः वरधमोक्षाथलक्षणः तक | 


| इृ्टत्तदाध 
| भूत्‌ सएष निर्णीतः सविस्तरः जनकयाङ्गवस्यास्यापिकास्पषा 




















रिष्या, शत्या संसारकरिोक्षोपाय रक्कः भाणिभ्यः इदानी 
स्वयमेवाह वि्ानिष्कयार्थं जनकेनैवसुक्रामिति, कथम्‌ ष्‌ । 
विमोक्षितस्त्वथा भगवते तुभ्य विद्यानिष्करयाथ सदशं कला 
ह एवं फिर उवाच उक्रवास्‌ जनको वदेहः, अत 
मोक्षपदाय निर्णीत, विदेदराञ्यम आत्मानमेव च † 
एकदेशाक्ता वित्र सद्मेव ददाति तत्रकोऽभिप्ायहत 
चिद्णयन्ति अध्यासमविद्यारसिको जनकः अतः 

दषति, अतो न समेव निवेदयति, अत्वाभिभेर्त 

पुनरन्ते निवेदयिष्यामीति हि मन्यते, यदि च _ 

{ द्यामि, निदृतताभिरापोऽयं श्रवणात्‌ इति मला, ति।| 
{. वक्षयति-इति च भगात्‌ च॒ भयात्‌ सदस्षदानं थ ०० 


५ निवेदयति, । । 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः ३०७ 
व णक अ ८ न ० 


सर्वमप्येतत,असत्‌ पुरुषस्येव प्रमाणभूतायाःश्तेः व्याजादुपपत्ते 
अथरोषोपपत्तेदव-विमोक्षपदायथे उक्तेपि -आमत्नानसाधने 
आमन्नानशेषभूतः सर्वैषणापारेत्यागः संन्यासाख्यः वक्तव्योऽयं ( 
शेषः विद्यते, तस्मात्‌ श्छोकमान्रद्यश्रूषा करना अत्रज्वी 

अगतिका हि गतिः पुनरु्ताथकस्पना, साचअयुक्रा सत्यांगतौ । | 
न` च तत्‌ स्तुतिमात्मित्यवोचाम । ननु एवंसति, अत 

र्वं विमोक्षयेव, इतिवक्तव्ययु नैषदोषः, आसन्नानवत्‌ अप्रयो 
जकः सन्यासः पक्ष, प्रतिपतिकमेवत-इति दहि मन्यते, ^तन्यासेन १ 
तनत्यजेत्‌ इतिस्यतेः। सापनत्दपशेपि न, अत उध्वं विमोक्षायैव 
हति भररनमदति, मोक्षसाषनमृतासङ्नानपरिपाकाथेत्राच। 


| ` अष्टमो स्रः! ` 
| 





तदेते श्लोका भवन्ति अण पन्थाषितत | राणो ष | 
सष्टोऽवि्तोमयेव तनधीरा अपि यन्ति ऋहयविदः स्वर्गे 4 
लोकमित उधर विमुक्ताः ॥ < ॥ ॑ 


न | 
आलसकामस्य ब्रह्ममिदोमो्च इत्येतसिमनन् मन्तरनाह्यणोक्ते, 
विप्तरपरतिपद का एते श्छोका भवन्ति अणुः सक्षमः पन्थाः ¢ 


न स क अमः 
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१ दर्प ुरविक्षेयत्वात्‌, विततः विस्तीणेः, विस्प्टतरणदेव॒लादरा पितर+ 
इति पाठान्तराव, मेोक्षसाधनो ज्ञानमागेः ` पुराणः ररतं 
नित्यश्चतिप्रकाशितत्वात्‌, न तािकतुद्धिमभवकुधिमागव 
आवीकाछ्किः, मां सृष्टः मया कन्ध इत्यथः, योदि येन रयत 
सतं स्पृ्ातीव सवध्यते, तेनाय॑ ऋविधारक्षणो 
मयाङब्त्वात्‌, भां स्पष्टः इत्युच्यते, न केवलं मयाठन 
अनुवित्तो मयैव, अदुेदनं ` नाम विद्यायाः परिष 
फृलावसानता निष्टपति भुजेरिव तृप्यवसानता, ९ 
प्रापि ` सम्बन्धमान्नमेवेति विदोषः । किम्‌ प 
एकःनहयनिधाफलं पराः नान्यः प्रापवार्‌, येन अलुवितो 
इत्यवधारयति- नैष दोषः अस्याः आलसाकषकाल 
मिति ब्हयरियायाः स्तुतिपरतवात्‌, एवं हि तायाः ॥ न १ 
करम्‌ आसप्रत्ययसाक्षिकम्‌ आसन्नान्‌, ल 
सस्यात्‌--हाति बहविदयां स्तोति, न ठ एन" > स्वध | 
तकल न प्राप्नोतीति, “त्यो योदेवानाम्‌ इति अन्यि 
तदेबाह तेन बरवा मागण धीराः भाष ऊ गह | 
विद्‌ इत्यर्थः, अपियन्ति अविगर्छन्ति, ऋ 

स्वर्गी लोकम्‌, स्वगेरोकराग्द न 

¢ प्रकरणात्‌ ` मोक्षाभिधायकः, इतः 


| 
/ 
्‌ 





ल (छ किष कम 
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नः 


वेवान्तसिद्धान्तमतमार्तण्डे । ३०९ 


/ वस अ न क क ० कथ क क र क अ क ऊ ऊक 


॥ 

॥ 

॥ 

। 

॥ 

इतिभीमतसवतंत्रखतंजविद्यावाचस्यतिदेवराज पं” देवदत्ते 
$ विरचिते वेदान्तसिद्धान्तमतमातेण्डे इशाकनकटम्ररनयुण्डक- 
माण्डवक्यपेतरेयतेत्तगियछन्दोग्यबहदारण्यादिदशेपिनिपदा 
द संक्षिपमंत्रसंग्रदस्सेमपुणेः 
# 

| 

| 

॥ 





व ॐ 
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भ 9 | 
अथ सर्वत॑चस्वतंज् विद्याबाचस्पति देवराज पं० देवदत्त शा्मविरिते | | 


वेदान्त सिद्धान्त मतं मातैण्डे दरोपनिषदा 


सदिला्निद््निनोपक्रमोपसदहारावसुज्द्ितभाष्यादुपवण्यत । 


अथ ईशोपनिषदि 


ईंशावास्यभिदय्‌ " 


अत्रायेन मन्तरेण सर्वैषणापरित्यागन ्ाननिष्ट । | 
प्रथमो वेदाः । इशावास्यमिद ४ स्वमागधः 


पुनरङ्ञानां जिजीिषुणां ज्ञाननिष्ठा सम्भवे कवैन्नेेद 
निजीविषेदिति कमैनिष्टोक्ता दितीयो वेदाथः ॥ 


अनयोश्रनिष्टयोमन््रददितयोषिभागः न | 
| दारण्यकादौ प्रदरित एव सोऽकामयत ता क 
॥ ज्ञाननिष्ठा च छि प्रजया करिष्यामो येषां नोय 
9 इत्यादिना- 


एतेन इषावस्येत्यादिसपयगादित्यन्तेन »>० 


न्य 


ह 
८ क ~^ 2 9८4 
क 


पि 
~ व = 4. 
क क क 


[~ 


1 
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॥ > + 14 0 ¬ ~ 9. 


अघुर्यानामित्यनेनाविद्निन्दाप्रदशेनेन विद्रदिषयकेन त्ञान ( 
# निव प्ददिता । अन्ये च ये मंत्राः ङवन्नेवेह कमाणीत्यादथः { 
अन्ञानिनांकाभिनां जिजीविषूणां कपनिढमेवाववोधयन्तिस्म। ¢ 


एतावता इषावास्योपनिषन्मं्राणा रक्षिप्साराथैः । 
अवगन्तव्यः 1! तथाहि इदा परमेश्वरेण जगत्यां यकिशित्तत्‌ 
$ सर्द वास्यं तेन हेतुना सक्तेन त्यागेन आत्मानं भुञ्जीथाः 


# पाट्येथाः खिदितिप्रलने यद्वा अनथकोऽव्ययः । कस्यापि धन 
# नास्ति षनस्यापीशवररूपतवात्भतः घने मागृषिः गषिमाककषा ( 
# धनविषयपिकां माकार्षीः एतेन मंत्रेण ज्ञाननिष्ठप्रदरिता | 


कक 


॥ डु्॑मेदेह कमाणीत्यनेन कर्मनष्ठाच भ्रदरिता-तथाहि कमोणि- 
{ इवैन्नेय शातेसमाः जी वितुिच्छेत्‌-एवं तयि नरेनरदेहाभिमानिनि 
( कामिनि अञ्यमे कमै न सिम्यते-इतः अस्मात्‌ प्रकारात्‌ 
अन्यया प्रकारान्तरं नास्ति येना्यमं पाप्नरेत त्वामिति ॥ 


प्रयम वेदार्थं से यह अथं निगेखित हआ कि परमेश्वर 
$ अतिरिक्तं जगत नहीं तव्रुप जगत होने से किंसी फे धन की 
आक्षा न करते हृए बेराग्य मे अपने को रक्षा करो इते ( 
नान निष्ठा दिखाया २ मैवे इस मेन्र पे यावत्‌ जीव ( 
अग्नि दोत्रादि कम करने से कामनावाडे को पाप नही सखशे 
करता दे इसते अन्य उपाय नदीं ड कमनावाढे जीवों के 


अक क र म 


ग 


क क 
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६१२ - प्रथमः पादुः 
{== | 
१ उद्धार होने का जिससे पंच शनादिदोष सदौ न के क 
¢ निष्ठावाठे को इति- ` | 


अथ केनोपनिषदि “ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः ॥ !। || 

















4 

६ 

| 
५. केनेषितमित्याद्यपनिषतपरबरहयविषया वक्तम्येति नवम्या 
घ्यायस्यारम्भः । प्रागेतस्मातकमाण्यरोषतः परिसमापितागि 
समस्तकमौभयभूतस्य च प्राणस्योपासनान्युक्तानि कमा पा | 
४ विषयाणि ` च॒ अनन्तरं च गायत्रेसामविषय ॑ 
वंशान्तम॒ङ्कं कार्यं स्वमेतदयथेोक्ठं कमे च ज्ञानं च 8 
। 
ु 
¢ 
६ 
॥ 


पातित . ६ 


निष्कामस्य मस॒क्षोः सत्वश्चधधर्थं भवति! सकामस्य व 

रहितस्य केवलानि तानि स्मातीनि च कमणि त 

प्रतिपत्तये पुनरागत्य च भवन्ति । एतन स्वाभाविक्या 0 
दि शाख्विहीनानां पञवादिवसत्या जपोगतिः भम | 
अथेतयोपैथोमषये कतरेण।पि माग्यस ज्ञान! _ =| 
ज्ञानेनैव मोक्षः कर्षिणां तु कमणा लोकपा तृतीयस्ठ ` +. | 
प्रियसखेतिपन्थाः शुद्राणां जन्तूनां जायस यतमा | 
नात्‌ अतएव संस्कारविहेषोद्धवाद्धिरक्तस्य 1 
जिज्ञासा केनोपनिषत्सम्मता इतिदि्‌ ॥ त 


(~ । 
क # | 
ह. 

& 


न्द्ध च | 
 # पि 
६ मनीन | । 


॥. रिष्यगुर परम्परा र १ 
केनोपनिषद्‌ भे पूवे सैपूणे कमं कं आय त ^ 
न द क क क 4 ~ ग 
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वेदान्त सद््धान्त मत मात्तण्डः  ,. ६१३ 
वो दय › स ८ ८ १ कः र > ककः कपयः अ छ 


[ हरिया कहने के छिये समस्तकमौश्रयभूत प्राणोपासना भी १ 

। कृ चुके कर्म ॐ अङ्गगूत सामवेद विषयक गायत्री उपासना 
विषयकं ज्ञान कह कर वंशान्त कमरकाण्ड प्रतिपादन क्या यद 

1 सं कयं करने वाठे को निष्काम जो य॒श्च उसका सत्व 
द्धि होती दै सकाम षःठे को श्रोत स्मातं कमे करने से ¢ 

दक्षिणाम भ॑ प्रत्त दता दे ओर पुनरावृत्ति के वाते होता ( 

ददर से शति सति विहीन गति बे को पादिकी तरह { 

अधोगति होता हे कमैमागं ओर त्नानमागे यह दो रास्ता दै 

। इन दोना रास्ते से जो नदीं चरने वाठे ह उनको तुतीयमागे 

यह होता है शीघ्र २ जन्ममरण जैसे मशकपतेगादि जसा ( 

१ श्रति ने कदा ह “ जायस प्रियसख ” यानी जन्मो ओर मरो 

{ इवासत दकार दोष बड जो ग्य उनको जहिया 

म वत्ति करने ॐ शये केनोपनिषत्‌ का निर्गङितायं हे ॥ 

( 


| अथ कठोपनिषदि 


सदेषौतोरवशरणगत्यवसादनाथैस्योपनिपूषैसय र्यान्त ८ 
¢ स्य स्पमिद्‌ "उपनिषत्‌ इति । उपनिषच्छब्देन च व्यादिख्या 
सित भ्न्य शतिपायेयवस्तुविषथा विद्या उच्यते । केन पुनरथ 
योगेनोपनिषच्छ्देन वियोच्यत इति उच्यते ।ये सुमु्तवो दातु 
 शरविकं मिषयचितषणाः सन्तः पनिषच्छवान्य ष्यमाणष्णा | 


अअ तर 


न्ने 
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२१४ प्रथमः पारः 


ष म अ स ० दो सो 2० 9 अ अ उ ~, 2 ऊक 9५१ 


विद्याञुपसचयोगम्य . तलिष्टतया निचयेन रीठयन्त, तेषा 
विदयादेः संसारबीजस्य विशरणाद्िसनाद्विनाशनादिवनेनषे | 


व 


श ~ 


{ 


। 


योगेन वियोपनिषादेद्युच्यते ॥ 


उप नि पूरक किबन्त ष्द्र्‌ धातुसे उपनिषत' बनता ६ | 


पनिषदसब्द से व्पास्यान करने लायक जो ग्य पिष ईए? 
हा हआ जानने का बिषय विचा हे इसी विचयाका जाननेके विषे 
रोग कटोपनिषद का अथौलसन्धानकर इसव स्त नानिक्रित | 


ओर यमके सेवाद से कठोपनिषद्‌ रह पिया पति भई ६६५१ | 
क मेनं का अथ अत्यन्त सुम ह तथापि इ मत्र 


गमरीति से भाष्याुसार दम ङिखते ह ॥ 
यच्छरेयोऽन्यदुतेवप्रेयः ” । ९ । 


` दो मागी है ए भ्य दूसरा परय श्रय मोक्ष क ् 
मरे खगादि को कहते है जो मक्षमा ग्रहण कत 
ठीकं होता दै ओर जो खगौदि की इच्छा करता 


बाररार आता जाता है देदान्त का ताये य £ " | 


मागे सकाम ओर निष्काम इनका आपस्‌ 
सम्बन्ध नहीं इस खि श्वति मँ नानां कदा ६॥. 


॥ 1 7 1 


0-0. ॥॥८1111८॥८5॥1५ 112८231 \/218125} 0000. 00112०0 0४ ०©470ना। 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ३१५ 
| 


भयश्च प्रेयश्च »।२। 


इस कारण विदस्‌ समञ्चकर ग्रहण करं जो मोक्षमागं 
को अहण करता है वह विद्याच्‌ कहाता दै ओर जो खगोदि 
को चाहता ह वह मखे कदाता हे ॥ 


“ सत्वं प्रियार्‌ परियरूपार्‌ इति” \ ३। 
सो तुमने हे नाचिकेत समञ्चकर कामनाओं का परित्याग 
किया जिसमे बड़े बड़े मनुष्य भूरे । 
“दूरमेते विपरीते विषूची? । 9. 


अववा ओर विया यह दोनों बहुत द्र दे आपस मं 
एक दूसरे को भिरोधी ह अविद्या बारे को बहुत कष्ट हे 
# इसख्यि अविदा परित्याग करके विद्या की इच्छा करने बाठे 
जो नाचिकेत है सो तुमकोःबहुत कामना म हमने फसाया 
# प्र तुम छोभ को भरा नदी हृएे । 


“अग्रिायामन्तरे वतेमानाः।॥% . ` 


अगिा मं पडा हा अपने को पण्डित मानता हभ 
{ जो तश्र उठता हुआ जन्म मरण दुःख को 9 को भाष देता ६ 


क क अ अ ० अ क को अ 2 


ध 
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१६ तृतीयः पादुः | | 
। 


व क~ 1 1 ~ - ~ +> स 


¶ पह मृ ह पा उपदेष्टा अपने जन्मादि दको भोगते पसर को 
# मी भुगवाता दै जैसे आषा मद्य करके आरा एवा | 
॥ जाय यानी स्वये अन्धा पुरुष दृसरे अन्धे को कि शकः 

( पहुंचा सक्ता है । 












बहत कणां से जो नदीं भा दोसक्ता हे आर €, 
भी ज नदीं जानसके इस बऋदविधा भ ५ | 
पडित आश्य है जो छाम हो र पंडित से जो १ 
हे यह भी आश्रयं हे अथीत्‌ न कोई कहने वर्ट ` | 
जानने वाङा है । 


“न्‌ नरेणावरेण प्रोक्त एष इति ॥ < ४ 


अनमित्न का कडा हआ यहं ५८६ ५ चरिता पित 
भ फल नदीं देता नरी कन्‌, विना नह्‌ जन = 


¢ ५न्‌ सांपरायः प्रतिभाति बाढमिति । ९. । 
मा अच्छ 
कामनाओं से वैधे अन्नानी मयुष्य को ग ध ४ 
¢ नदी रुशता हे से नास्तिक बारम्बार भेर वदाम अ? | 
। « अ्रवणायापि बहूुमिर्योन भ्य इति ॥ ° ॥ 1 
, नने बर || 
# ख 
% 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ` ३ १७ 
९ ग क अ ८ व अ क अ 9 अ स र ० र स र सथ 


नदी ' ही सक्त है इस वास्ते इसका विचार बहुत सूक्ष्म दे 
हस मेँ तकेना करने लायक नदीं । 


“ नेषा तकेण मतिरापनेया ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मविद्या विषयक जो बुद्धि सो तके से नीं दनी 
चाहिये यह ब्रह्मविद्या गुर शिक्षा विना एट्वाडी नहीं दतां 
जिष्र बुद्धि को तुम पचे दो दे नाचिकेत त॒द्यारे समान 
पूछने वाडा नदीं मिला । 


"जानाम्यहं हेवपिरि्यनिलमिति ॥ १० ॥ 


न द क 2 अ अ ०, ऊयः 


म मेोक्षमागं जानता है. बऋह्यसे भिन्न सव॒ अनित्य द.॥ 
नित्य से नित्य खम नदीं होता दे तथापि अग्न्याधानं 
नी अग्नि रोच निष्काम होकर हम करते हें निष्काम बाठे ॥ 
को अनित्य कम सत शद्ध दारा मोक्ष देता रे ॥ 1 


& 


कामस्या्ठि जगतः प्रतिष्टामिति ॥ ११॥ 


एतेन उक्तभकारेण कस्तं मदामदं देवे इत्या्न्तेन धम 
र।जवाक्येन उपनिषद्मेत्रम्यहेन एष एवार्थः निगलितो भवति 
न कमणा न ज्ञानकर्मणा करव दतु निष्कामकमैणा सत. { 
शुद्धिः सत्य्धौ ज्ञानशद्धिः इति केवलेनैव ज्ञ नेन केवस्यय्‌ ॥ 


(कि क क क र्यी 


¢ 
6 
। 
¢ 
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३१८ थमः पादुः ` 

` ` इस कठोपनिषद मेँ के हृए रो से ख | प्रतीत | | 
है कि केवर कैवस्य निःश्रेयस कर है ज्ञान से संसार न | 
¢ रोता है किन्तु यह जीव संसार समष्टि व्यष्टि जो दीखता ९ | 
बह “नजायते भ्रियते वा कदाचित्‌” इस मंत्र से यह जा | 
जाता है जीव न हुआ न मरेगा इस वास्ते अन ( ना | 
जन्म छेकर फिर मरने वाखा कभी नदी हज न ह १६, | | 
इसी मंत्र को भगवद्रीता मे भी शिखि ह इ वात | 
कठोपनिषत्‌ के उपसंहाराथ संह क्रिया इससे यह ध । 
कि जीव ही ऋ ह अज्ञान से ससार प्रतीत ॥ 
होने पर सखस्दरूप जो जह्य सो कदी दो जाता हे॥ 


शररनोपनिषदि षष्ठमे मवः ` 


न 























` 
श 
४ # 
क छ ॥ 


“अराहइवरथनाभौ॥ ` 9 

भवन्ति  ,| 

यथा रथनाभो वक्रदारुणि तषि ददत ह 
यस्मर्‌ बहयणि सवै कलाः प्रतिष्ठिताः त २ 1 पर 
मदयुभेन्ममरणे मा परिव्यथाः अतः व 1 यार्‌ भ्‌ ॥ ` । 
|» ्र्नोपमिषन्भ॑त्रेणापि बहयविदेव | | 


तसथ के नभिलक मर दे कष्ट भि के ना 







¢ 
0 
॥ 
| 
| 
| 
१ 
¢ 
| 


















४ अद. + , न, ॥ ०. + न -‡ॐ की 

५ 1 षे व्र > र; 4 छ (~ 1 ^ अ. 
, वसे म । द "५ ॐ ^ 

४ उसरी ह्मे सब कला प्रतिष्ठित ९.८. 
न्यजनजनजमन्जथनजनज 








"+ य 
;#- ३ 


चक, ) 
४ 
ह ॥ 
= "न दु १ ^ 
"व ॥ 


च + ध ॐ । 3 
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2 म द ८ © ८ र क र कः 


जो है उनको ख्य॒ वाधा नदीं करता है सवत्रकय जो आचाय 6 
यानी सब विषय के जानने वारे जो आचाय उनसे बहमविधा 
पदनी चादिये पद्‌ करके जो एसा अपने को निदिष्यासन 
करेगा उसको मृत्युवाधा नदीं करेगा वह ब्य वेत्ता ऋय ही 
होता है यद प्ररनोपनिषद्‌ ऊ मन्व से ज्ञात होता हे ॥ 


मुण्डकोपनिषदि प्रथम युण्डकं मंत्र 
“अविद्यायामन्तरे वतेमानाः" ॥ <] 


| 

नहा देवानाम्‌" इत्याद्याथैणोपनिषत्‌ । अस्याश्च विया 
सभदायकृरैपारम्पय॑खक्षणं संवन्धमादावेवाह स्वयमेवस्तुत्यथम्‌ 
दं हि मदद्धिः परमपुरषाथसाधनतेन गरुणायासन लब्धा 
कियेति 1 शोतबादिभरोचनाय विद्यां महीकरोति स्तुत्या 
प्ररोचितायां हि विचायं सादराः प्रवर्तरन्निति । प्रयोजनेन तु 
विधायाः साध्यसाधनलक्षणं सेबन्धयुत्तस्र वक्ष्यति ` भिद्यते † 
हृदयमरन्थि" इत्यादिना । अत्र वापरदाब्दवाच्याया ऋग्बेदादि 
लक्षणाया विधिप्रतिषेधमात्रपराय। विद्यायाः ससार्कारणा 
वि्यादिवोषनिवतंकलवं नास्तीति स्वयमवोक्ता परापरेति विद्या ¢ 
¢ भदकरणपूवैकं अविदयायामन्तरं वतमाना” इय दिना, तथा । 
1 परिसाधने सवंसाधनसाध्यविषयवेरगयपूकं स्मसादलम्या # 
, § ज्ऋ्रियामाह "परीक्ष्य लोकाय" इत्यादिना । प्रयोजनं चासङ्‌ ! 


> 
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९२० ` पथमः पाद्‌ ` 


~~~ ~~ 


नो रस स अ स र कः (^ 1 + ०] 


द्रवति श्रहावेदं यैव वतिः इति 'पराख्ताः परिमुच्यनि | | 

¢ सर्वै, इतिच । ज्ञानमात्रे यद्यपि सवौअ्रमिणामपिकारः, तथाी 

सन्यासनिषठेव मंाधिया मोक्षसाधनं न कैसदितिति भेक । 

चरन्तः, 'सन्यासयोगातः इतिच छुवच्‌ द्रय॑त | रिक 

॥ विरोधा ! नदि बह्यासेकलतवदरोनेन सदकमे स्वीपि (1 

[ शक्य, विद्यायाः काटविशेवाभाव।दनियतनिमित्तव ब क 

% संकोचानुपपत्तेः यह गृहस्थेषु ब्ह्यियासंपरदायकठल 

॥ न तस्थ्थितन्याय वाधिवुमु्सछदहतं नईं विधिशतेनापि ५ 

{ प्रकाशयोरेकत्र सद्भावः रोक्यत कठम्‌ किमुतलिङ्ग | 

॥ एसंहसेवन्धभयोजनाया -उ पनिषदोऽसग्न्थविबरणमस्यत || 
य॒ इम बरह्मवि्यायपयन्त्यामभावेन शरद्ामक्षुर ¦ इन | 

# तेष गभैजन्मजरारोगाघनर्थपुगं निशातयति पर बा ^ 

# सिदयादि सं्ारकारणं शा अयन 

9 विनारोयतीलनिषत्‌, उपनि पस्य 

५ 










द 


कस 





$ अविचायामन्तरे वर्तमाना इत्यारभ्य तदत विन | 
शेतदन्तेन सुण्डकोपनिषन्भव्युहन स॒सारावस्थाय। ४१ ॥ 1 

सै ससद बर्ोतिवत्‌ अदत प्रतिपादयिता © ॥ 
वपि वास्तवमदैतमेव उपाधौ विनिवृत्ते भवत ति प्रति ॥ | 


४ ( विषय प्रयोजन अधिकारी संबन्ध दिल सर त. | 
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वेदान्त सिद्धाम्त मत मार्चण्डः। ३२१ 
अ स स 2 ८ क (क क कथ (+) 0 


से जऋहयविदा को आविभौव बतकातं हए अंगिरा प्रभृति ( 
८ मद्यो दारा रिष्ट र से ब्रह्मविद्या पदुने बा को त्रह्मवि्या | 
सफ़र होती ह यह बात कदकर अविद्याया मन्तरे वतेमाना 
इस मंत्र से आरम्भ करफे तदेततसप्यखृषिरंगिराः पुरोवाच 
इस पत्र तक ठैतसा प्रतीति दते भी यह संसार वास्तव अहत 
है कारण इस मँ यह है किं ससार दवेत तो सब किसी की 
प्रतीत हो ही रहा हे तव अहत मंत्राँ.को कटने काक्या 
प्रयोजन था इन सव दिषथां का हमने भूमिका प्रकण मे विशेष 
रूप से कहा हे ॥ 


< स ० क 


५ छु. पित्येतदक्षर मिद « स्वम्‌ ॥ १॥ 


अथ माण्डक्योपनिषदि ओमित्येतदक्षरमिद \ सतरमित्या- 

# रभ्य “ अमात्र्तुरथोन्यवहायेः भ्पचपशम ” एतदन्तेन 

# जागरतस्वपरसुषुप्य इति अवस्थान्नय॑प्रदश्ये तरीयावस्थायां 
पर्यवसिते त्न इति दरितम्‌ पादग्यवह्ारेण च रकारस्य 
चत्वारः पादाः दशितः पृथक्‌ प्रथक्‌ अकार उकार मकारेति 
श्रीस्‌ पादान्‌ प्रद्यं ओंकारं संपूर्णं अतिदीर्घं चतुमातरिकं तरीय ( 

रूपमिति चोक्तः चतुः पादः जकारस्यामेदेन ब्रह्मणि तादय च 


& अ क 2 अ अ अ ८ ल क अ क क कनक रके ममी 


(1 


6 
। 
! 
। 
॥ 
अथ माण्डक्ये आगम प्रकरणम्‌ ` ` 
| 
¢ 
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प्रथः पाद्‌ 


धरर छ दको अकस्य 


्रदहिीतम्‌ एतेन सुषुितुरीययोरदतमेव पयंवसितमु बोध्यमिति | 
४ चोक्तं एक एवात्मा सुषुप्तौ यथा निष्कलःनिष्मपचः विननानन | । 

आनन्दमयः सुषुप्तौ तुरीयायां च स एव जाग्रति स्वी | 
| भवितु मरति इति स्पष्टमेबोक्तमदेतम्‌ ॥ 


इख मंकयोपनिषद्‌ मे बहवाचक जो शकार ॐ | 

प्राति दोने बारे जो ब्हयसो दी विषयदं 
प्रयोजन पूैवत्‌ जानना इस ओंकार म चार चरण दिर 

ह अकार, उकार, मकार, चौथा ओंकार अक्र क 

जाग्रत्‌ स्वप्न ठेते ई मकार से सुधि ठेते हं | 

से तुरीयावस्था छेते द इसी को आनन्द धन वितान | 

कहा करते हे सुषि ओर ठरीया मे जो स्थायी < श्र । 
र 





४८: न 


हे वही जाग्रत स्व्नमे भी दै इन्त माया श 


प 








रतीति नही होता हे जैसे रज्य अधका ा | 
जीव ओर जहम किसी अवस्या मेँ भिन्न १ हे॥ “ ।. 
जी है अहंकार से जीव को दुःख प्रतीत द ॥ 

रेतरेयोपनिषदि भरयमाध्याये व, [| 


। 
परिणत रता हे अन्नानिरयो का इस सं य वा धन्त 


। [र 
वि ह ड. १ नि ` ध ५ 
रका, -, 
अ न् 4 .५-4 # 4 प न + 3; | ॥ 
य । ^ "~ "६ ~ 
"ह ॐ ॐ 1 
न्ट "^ ज श 
॥# # | क 
के 4 द १0 (ज 


न अको अ ॐ ~ । 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मा्तण्डः ३२९ 
~त रक एवाभर आसीत्‌ नान्यत वचन मिषत्‌ 
८ सक्षत खोकान्यसृजा इति । इत्यारभ्य सएतेन परानेनासना- ¢ 
स्माल्लोकादुत्कम्यायष्मिस्‌ स्व्गेोके सवार्‌ कमार्‌ अप्वा 

अग्रतः समभवत समभवद्‌ इत्या्यन्तेन मंत्रेण उत्तिस्थितिभङ्ग 1 
्रपेण संपारस्यानित्यतं प्रदशयता सवोवस्थाछ -रबहवाल- 
स्युतमिति आत्मैव बहयेति स्णष्टं प्रतिपादयति ॥ § 


| ठैतरेयोपनिष्दमे आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्य- 
| क्िचनमिषत्‌ सक्षत लोकान्युसृजा इति यां से ककर स 
| 
# 


क 
ॐ 


| 
एतेन भरह्ञनेनासनास्माहोकाटुकम्यासचष्मि्‌” इस मंब. पयत्‌ | 
¢ उत्ति स्थिति भङ्ग ऋमसे संसार ` की अनित्यता दिखंरते ॥ 
हए जाभ्रत स्वति तीनों अवस्या म॑ ऋ दी व्याप हे ओर 
नित्य हे जीवरूप भी वही हे यह बात स्ट बताया ह 


१ 

अथ हितीयाभ्याये मः । 
। « पुरुपेह वा अयमादितोगमें मवति ॥ १॥ £ 
| असिन्नष्याये एषवाग्याथः जगटदुखातिस्थितिप्रसय्चत्‌ 


असारी सर्वः सर्वशच्िः सविद स्वमिदनगत स्वतोऽन्य- 


दस्वंतरमनुपादायेवाकाशादि करमेण सृष्टा खास भवोषनार् 
{ सर्वाणि च प्राणिमच्छतीराणि स्यं प्रविवेश प्रविस्य च स्वासा 
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४ प्रथमः पाद्‌ ~ 


| 

2 स उ रथ 2८ ठ 22 => ठ ॐ 2.2=@ ०००९५ | 
| 
| 


यथा भूतमिदं बऋ्यास्मीति साक्ष सत्यबुष्यत तस्स एव एव 
शरीरेष्वेक एव आसा नान्य इति अन्योपि सम अल 

% ब्रह्मास्मीत्येव वियात्‌ इति आसावा इद मेक एवापर आ १ 
¢ न्र्यततमम्‌ः इति चोक्तम्‌ अन्यन्न च सर्वगतस्थ सबोठन, । | 
( वालाग्रमात्रमप्यप्रविषटं नास्तीति कथ छामान विदय प्रप्य 
पिषी्केव सुषिरम्‌ इत्यायक्षेपसमाधानाभ्या 

9 निर्णीतो बोद्धभ्यः ॥ ; 





क र| 


तेतरीयोपनिषद्वप्ये रिक्षावलती तत्र वतीगराड ` | । 
॥ ८ ५. | | | 
॥ . “रिषं वयस्यास्वामः" ॥१॥ = | 
नन्दो वेत | ` 


अथ रिक्षा व्याख्यास्यामः इत्यारभ्य अ (क| 
¢ विजानात्‌ एतदन्तो हि मन्रव्युहः कषण! 1 
च अतिल्थि = [| 
॥ इरः सरयुपक्रमोपसंहार्या रिक्षा व केषा | 
# कमण सतशदधौ अधिकारमािः स्वा (11 
धया = 
हानेनेव कैवस्मिति वारम्बारणु्धथयाव नति | 
॥ 
४ 






्नानप्राप्री केवर ब्रह्मभूतस्य न किंवित्ुखमिति “र 
रमणीयम्‌ । अत्रैव परमातन्दप्ाति र प 

तथाहि स एव मानुष आनन्दः इत्यार" वव ती 
9 मलुष्यगन्धर्वाडत्रोत्तरभूमिषुअकामहतान ==> "व न 


| 1 
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वेदान्त सिद्धान्तं मत मात्तेण्डः ३२५ 
छ = द क स ८. न क सो र 


विभाव्यते शतगुणात्तरोतकर्षेण यावद्धिरण्यगभेस्य ब्रह्मणः ( 
# आनन्द इति एतेन ते पण्डितं मन्याः समाहिताः बोदव्याः 
॥ रासप्रामाण्यात्‌ “शास्ाणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति मानवाः ( 
% मानसानि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा न्‌ तक्रेण मति ( 
रापनेया" इति शतेश्च ॥ | ई 
तैत्तरीयोषनिषदर मे “अथ रिक्षा व्याख्यास्यामः” इस भत ( 
को आरम्भ करफे * आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ * इस नत्र 
॥ पर्य॑त्‌ सव मंत्र मे सृषश्चओं का षट्‌ संपत्ति दिखराते हए { 
आरम्भ ते समाधि पर्त यह बात का गयां अति स्छृति 
# पुराणो मे के हए कर्म से सत्दधि दोती हे सत शुद्ध 
होने से जीव उत्तमाधिकारी होता है केर की चाहना न [ 

¢ 

6 

| 

६ 


% करते हए केवल ज्ञान से दी युक्त दौ जाता हे थानी ज्ञानि्यो 


को कभ न करने का पाप नहीं लगता केव ज्ञान से दी 
# यक्त होता हे अगर लोक के दिखछाने के यि श्म कमे करे 
% तौ भी कोई हानि नदीं होती है जैसे रामङृष्णादि जोर जनक 
॥ वामदेवादि यह बात स्पष्ट दिखलाया द तै्तरीयोपनिषद्‌ म ( 
इस नई रोशनी वाठे कोट आचायं रेका करते दं जव | 
¢ केवर ब्रह्य होगया तो इसको सुख श्या भा यह भरल अन्दर 6 
# नहीं हे यो हषी उपनिषद्‌ म यह बात का ट मनुष्य का; 


ह ० अ ० अ अ ॐ भ अ, कः कके ० 
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> द ध ॥ 


२२६ ` प्रथमः पादुः | 
6 क स क क क स्थ रथ ध्य 
जो ऊढ आनन्द हे याने सुख हे उससे शतयण गन्धव को ३ || 
इसी प्रकार से उत्तरोत्तर ब्रह्मा पर्यत॒जो आनन्द दे उषे | 
रातयुण ब्ह्ञानी को आनन्दं होता हे इससे उनके शका % | 
समाधान. होगया ब्हन्नानी के आनन्द के बराबर किष ₹ | 
सुख नहीं चेता ह इसमे शाघ्च दी प्रमाण है जो शाल क | 
हे बही मलुष्य को मानना चाहिये जो मन कहता. % | | { 
करने बाठे तो अज्ञानी है इसमे शति प्रमाण हे 
से शाल्च को नहीं हटाना चाहिये सब किसी कै मत 
ओर आचाय को मानते ह ! च | 








छान्दोग्योपनिषदि 










“3 मित्येतदक्षरसुद्रयमिलयुपारसीत“- ` 


“छो मिति शरदरायति तस्योपव्याख्यानम्‌” इत्यारयोद, 
आतमानमवेकषेत्येतदन्तेन मध्ये ठ स आतमा च दत 
इत्यादयो मेत्राः बद्धाख्यायिक्राभेरमृ्य चादधत्‌ 
मरणं सैन्धवधनं विन्नानधनं सविद कोवा 
्रत्यापयन्ति ॥ 


अव यह उन्दोगय म जँ अकषर उदरीथ ६ । 
उचैः स्वर सेः गाया जाता द यदी कार रह 


व क थक 


हि ~ ॥ न 
४ थ १ । र ॥ † 
शनै च. + व कः ॐ, ड नी र । 
^ ~ न 4 ८११४ 
॥ ४ 
॥ + ३ 
लि प 


^£ ~> 
शदेन 2 
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4 ५ ८ ५१ „ ° 
बम छ? 
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दर ॥ । ++ 1, न 14 १ 
1 क प द प छु त 3 69 क 
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वेदान्त सिद्धास्त मत मा तैण्डः । ६२७ 
इ कद स र (° 1 2 ^ - ~ 1 2 नि +~ 8. 


# ठेकर बह्मा विरोचन के संवाद पर्यत भें से ओर वीच सेत ¢ 
{केह ॐे सवाद से अद्र नद को कहा दे जेते डि सेतत { 
¢ के पिता खेत केतु से कदते ह फि “स आता तत्ममसि शेत 6 
॥ केतो" वह आला तुम दी हो खेतकषेव॒ । इस प्रकार नौ बार 
कृ्ा है कि तुम ही जरह दो त्रह्या ने विरोचन ओर इन्द्र क ( 
॥ कहा है कि पानी के सकोरे म अपने रूप का जाप देल 6 
तब आप्‌ छोगों को ब्रहम वतर ब्रह्मा का कने का साराश | 
# यह हे कि प्रतिबिम्ब जठ उपाधि से द वेते दी ठम्हारा आत्मा ( 
माया उपाधि छूटने से ऋय है इससे स्पष्ट हज कि . अदत 1 
एकदी जर है नई रोरानी बाठे कोहं आचाय रहते द द | 
¢ ससार ही को कहता हे यानी उपनिषद्‌ भी देत को दी क । 
हे यह बात टीक नदी है कयो कर कि द्वैत तो सव किसी कां . 
दीख रहा है इसी को उपनिषद्‌ क्यो क्ेगा _ इस बात को 
# भूमिका प्रकरण मेँ हम वारम्वार शिखि चुकं द । 


१ 
१ 
॥ बृदारण्योपनिषदि प्रथमाध्ययि द्वितीयत्राह्मणस्यादिमोऽये । 
त्रः “नैवेह किंचन अग्रभासीत्‌"इयारभ्य ` अहंधृक्षस्यरेरिवा 
'योसिन्लुदरमन्तरं र्ते तस्य भयं मवति" अं बरह्येति 
{ | 


उभयं रा्ोि जनकः इति च “अथाकामयमानो कामो 
| निष्कामः इत्यादिभिः _आस्यपिकोपनिवदेः मत्रे कर्मिणां ! 


~ च 0; (1 १८ क, > 
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६२८ पथमः- पाद्‌ | 
नस थ स स दो उ ००२०१ | 
१ 
१ 
| 
| 
1 


गतागतं प्रदरोयद्धिः । बह्यविदां तु केवलेन ज्ञनेनैव कैवल्यमिति 
जीवनमुक्तलञ्चाववोधयद्धिः उपक्रमोपसंहाराम्यायुपनिष्च्छब्दस 
स्पष्टार्थं च सूचयद्धिरदैतमेव सम्यगुपवणितमासीत ॥ 


॥ 

9 

४ . ऋग्वेदीय तैत्तरीयोपनिषदि तृतीयाध्याये तृतीयो थ 
शर्नानम्नह्येतिः महावाक्य यङ्वेदान्तग॑तवृहदारण्योप ॥ 
9 प्रथमाध्याये चतुर्थत्राह्मणे दामो मन्त्रः जह्य वा इदमग्र 

॥ “तदात्मानमेवायेदहम्ब्ह्मास्मीतिः अगर छी 
स्मीति महावाक्यम्‌ सामवेदीयछम्दोग्योपनिषदे ५ 

¢ पष्प्रपारकेखेतकेत्‌पाख्याने स॒ आला ततमपि 
। महावाक्यम्‌ आथर्वणवेदीयमाण्डूक्योपनिषदि 
॥ 
| 
। 
१ 
| 












स ५ हयतद्र्याग्रमासा बहति वाक्यम्‌ इति महावा, 
मुपष्टकमवष्टभ्येद प्रबत्तानांश्वतिस्छतिपुराण 
राकानामसदिग्धानांमायात उदयतख्िजगतीः . त 
केवरंन्रण्येव पर्यवसितानां मायावादः प्रत्यक्‌ सिदध 


बृहदारण्योप्रनिषद्‌ मे प्रथमाध्याय कै हती 
परिछा मंत्र यह हे नैवेरकिचनाग्रासीत्‌' मतर 
किं पिरे यह ससार नथा इसर्मत्र स 


@ 
च 
| 
(॥ 
द वि ष. 
 # 1 
ब्राह्म {` 
न ) 
> ®. 
ह ॥ ( 
# #ै : 
4, तं # ५ 
५ ब 
+ 


अथाकामयमानः" इस मेत तक केष {8 = ४/ 
वृहदारण्य का तादय है जैसे कि अर व= 3 


स ० ८० ८ अ अ 2 ८ क अ = 


(~ #^ > 
भक १" - र के 
% ह वि ॐ चः 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ६२९ 
र "न कसय नक थ (य कथ कय र स्ट + 8 - 


{त्का यह मतलब रै मेदी संसार का चाने बाला इ 6 
 'योसिन्वुदरमन्तरं' इस मंत्र का यह अथं हे जो बरहम से अपने 
॥ को भद मानता ह उसी को भय शेता दै वामदे षिन 
# कदाहेमेदी बह अहै तरासम इस मेत्रका अवदं ( 

ज्ञान दने पर जन से या्ञवस्य ने कह। हे अभयं प्राप्तोति ( 

जनकः तुमने अभय प्रा कर छया “अथाकामयमानः” इष ¢ 
म्रसे पिले कम काण्डं फे कम के कामना होने से 1 
स्वगौदि पापि ओर मत्यछोक मं आना यह कह कर अकाम- 


| म्य 


नावाछे को जीवन युक्ततर वणन किया इसी भरर चारों वेद 
क चार महाबास्य इस रकार दै छद्शाखान्तगेत एतरेयोप- 
# निषद पे "भङञाने बह यह महावार्य हे इस का अथे हे $ ( 
# चेतन्य त्र हे यज्ञः शाखान्तगेत बृदराण्योपनिषद्‌ मे ` अरद- 
9 जह्यासिि › यह महावाक्य है वामदेव ऋषिने बरहन्नानी होकर 
कहा हे क प ही जह्य ह आथवेणोपनिषट्‌ मे अयमात्मा नह्य { 
कहा हे इष प्रकार गन्धमान्न भी उपनिषदों का दैत मँ ता्पयं ( 
। नरी हे इति विदांकन्तु विरसः ॥ | 


कविष्ठियायवीनां श्वुतिशतविठसद्याणिकामध्यभागे 
भक्तिष्यासक्तकसटूममणिविदसद्वोपिका सन्रतीनाम्‌ ॥. 
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६६० प्रथमः पादु 


वट क क, क कर ऊ ऊट मिष्ट रसः "^ 


ततव हंकारभाजामपनयसि यदामानमन्ताचखह ` 
सभरप्योचेमेदीयेरयपनय हदयेपानमन्तः सतना ॥ | 
बुद्धौ चिखतिविभ्बो यो जीवोणुस्स॑सरनिव । 
महान्तं विभ्रमातमानं मलासो नैव शोकभाद्‌ ॥ १ ॥ 


॥ 


१ 
(1 प 9 । 


ॐ 


१ 
 ॥ 
॥ 


न्य 


य न उ 


१ 
# अथ परिषयविशाल्दावानढवलयसैकितान्तरासानो 
म दुर्व्बासनारदुच्छिखावलिकवङितारेषरेवषय्‌ ६ 
% विरुद्वाष्यसनतादात्म्स्फुकिगावपतनग्रस्त च ४ 
हाम्बररुचयो मित्राभित्र पुत्र कलत्रधनधामपवनः । 
# .दज्यरनति तपतसमस्तान्तरा रामाः चिकरिदिशोभि प 
¢ प्टुत्योस्लतय यदा गन्तुमशक्ताः दुवीर दवि ४. 
। जाग्रसमाव।; हादाक्ररेः खान्तदमपिरक्षिठभर 

# 

2 

¢ 

# 

॥ 

¢ 

॥ 

१ 










पुत्र कठतरवन्छुषगच्‌ तथपि शर्मा इव विपा षा पपि । 9 
इव प्रतिक्षणं नतैनमारभमाणाः अनय निवौव्या विध 
विषयमेवालभवन्तस्ससरन्ति तस्येव प्राणाय ६ 
समारम्धाः सन्ति यद्यपि चद्धितवीथी पथिक 

प्राचीनावाचीनेषु सख ख निबन्धेषु परमप" 
प्रतिष्ठापितः तमेवावरम््य यियाकस्वापप ~ 
कृतङ्त्याः बभूबुः तथापि मञ्खुपञ्दयकसरस 
निरेयसश्चतिीथीमभदरिका संकषिषा थति 


अ अ क क अ ॐ 


वीना" ध || 
पणस ॥ 
न~ र ४ | 
र ५ ॥ , 
^  र्ती¶ 
9 हि 
| 
५ ब 
` "~ कि 
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| वेदान्त सिद्धान्त मत मा्तण्डः ६२१ 
च क क ठप्ट व रस क क्थ रथस ऊस्टः [~ 1 1) 9. 
` ¢ तिलका च श्रतिसरखती ऊतूदकाकरान्तानां सुङ्कमारशेखुषीणां ( 
्षितिपाकशासनानां सेग्येति प्रयलतः दशोपनिषह्‌ मत्रभाष्याणां ( 
रहस्यार्थः संक्षिघरस्समुपणितः । भूमिका प्रकरणे यस्सिदधान्तः 
ससुपवर्णितः ! तस्यैव प्रमाणीकरणाय इषादिदशोपनिषदां 
संकषिघाः मंत्राः समपवणिताः सभाष्याः येषायुपक्रमोपतदाराभ्वां 


{ 

6 

सूचना च समुपवणितेव तत्र तत्र ॥ ( 
परि अन्धो मे सब आचार्यो ने मक्तिमाग ओर मोक्ष 

॥ 


| 

¢ 

| 

॥ 

। भारम बड़ २ प्रयल ओर ओर बडे २ प्रबन्धं को शिखा 

ई उन्दी सव का सारांश थोड़े दी मं तोते के अच्छे पिज म 

४ रे हए तोति की वातो के सुनने क इच्छा से भ्रश्त दीनेवाठे 
को रामङ्कष्णादि शब्द जैसे भक्ति ओर मोक्ष कै देने बाछे 

। हो जाते दै वैते दी थोडे वेदो का तात्यये ह इको सकते 

१ 

१ 

। 

¢ 

( 


हृए भी राजा रोग के पवन करने से मोक्षभाने मै अवद्य 1 
्ृत्त होगी इस बास्ते हमने इस भ्रबन्य को छिखा दै ॥ 
॥ इति ॥ 

६ 

8 


चछ, 


~ द (1 न 0 क कः "23 
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6 


९ ऋ 


¢ 
। वेदान्तसिद्ान्तमतभार्तण्डश्रीभद्धगवद्रीता 
विकयाचुकमणिकाः । 
विषयाः ष्ठाः 
श्रीभगवद्वीता का उपक्रम उपहार १-३ 
संजय वाक्य “ इष्ट्वातु पांडवानीकम्‌ » यहां से ` ` 
¢ ठेकर “उक्तवा तुष्णीं वभूह ” यहां तक शोक 
मोहादि ससार कारण -अविद्या का वणेन शोक 
मोह ससार के कारण दं आसन्ञान से उस 
| निवृत्ति रै इसका वणेन “ अशोच्यास्‌ ” इत्यादि 
का समू ससारोच्छेदक़ सम्य ज्ञानोपदेश भं 
तायै ह इसका वणेन लोकोपकाराय भावाच ने 
अजैन को निमित्त करके बह्य वि्या का उपदेश 
करिया इसका वणेन शत स्माते कम सहित ज्ञान 
¢ त मोक्ष भाष होता हे इका वणैन वेदिक कमे ` 
| पे सत श्चादि होता ह इसका वर्णन, सास्य योग 
शब्दाय ढी निरुक्ति वणेन केवल तत्ञान से दी 


(~ प ० ० अ स अ अ म अम ० ग्वे 


-६ { 
युक्ति होती हे । इत्यादि वणेन । १ १-६ ( 
 भरमगवान ने बैन ३ शिम शो गोह. === 
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ड विषयानक्मणिक्ा । 


। 
| 
स रय र द कय र र र य र कय र 2 = 2७९ 
। विषयाः षाक! | | 
¢ करने के लिये संसार को द्र करने वाख आलस- | 
तत्र का उपदेश दिया है इसका वणैन इसका 
¢ ही भाष्यादे से स्पष्ट वणन ७-२ | | 
॥ युद्ध करना क्षत्रिय का धमं है, अतः अदश्यकरना | 
युद्धं स्वग का साधन दे । स्वधमभृतयद्ध न | 
9 करने से स्वधमं ओर कीत कौ हानि पूरक पप । 
दगा इसका वर्णन । 

9 सम्भावित की कीतिं नाश से खलु श्रेष्ठ हे युढ 
॥ से डर कर निवृत्त होगया, इत्यादि निन्दा 
बहुत दुःख होगा इसका वणेन । 
। 











२९ | | ॥ 
युद्धम मरने से स्वगे अरे जीतने से पृथ्वीकी प्रा ॥ 
इस से युद्ध कर, जय पराजय भे समान हि ‰ | 
करके युद्ध करने म पाप नही हागा इसका वणेन । | 
आतमतख के साक्षा्ार का देतु निष्काम ₹ 
जुटान का ओरं समाधि योग का वणन । 
स्थितमर्न का रक्षण क्या हे एेसा प्रसल करना 
ओर उस भरन के उत्तर का वेनं । 9 
विषय विरल इन्द्रिया को भी उस उप विषय क , ,=^ । 


ऊ. 0 क क ८ अ क 0 क (- 
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वेदान्त सिद्धान्त मतमातिण्डे भ्रीमद्धगवद्गीता । ४ 


¢ शिवः ` टाक 
| अरति भे परज्ञा लाम किस प्रकार हो इस शका ् 

का समाधान । 
यल करते हए विदान पुरुप की इन्द्रियां भी मन 


व ॥ 
«€ 


को बसे हरण कर ठेती द । . 
 दयतेन्द्रिय युक्तं मर्य की भरह्ा स्थिर होती हं। 
| विषयों को ष्यान करने से उनके सञ्जढरापुर 6 
# का नाश दोता ह, इसका वणेन । 
पर्षि कारण का वणंन्‌ . ( 
अशान्त को सुख नद दता है इसका वणेन 
अजितेन्द्रिय पुरषो की मनसे प्रत्ना कै ष ५ 
वणन, जितेन्द्रिय पुरुप की भ्रन्ा स्थिर दीती ९ 1 
परमां मे सत्य सवैभूत निशा मं सयमी जगता 
हे इसका यणेन । = 
स्थितमबर बिदवास्‌ शषा रहित यतीदीको मोक्ष 
्रा्ि दती है, अयती कां नी 1 
सव क्म को त्याग करने से पुरूष कौ शान्त 
प्राति होती दे। . | (^ 
# ञान निष्ठा की प्ररंसा का वणेन । , ५२-५३ 


(~ 1 ज ककय क क कथ य 


& ८5 


४९-~१ 


दय कय ण = क र क र 
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४ विषयानुक्रमणिका । 


{ ~ 

1 

न क क द क 2 क स छि 2०७ | 
( ® + 


वच्य] पष्क) 


१ 


| 


| ॑ । 
{ हितीयाध्याय्में कहे अथे कादहीरेक्षपसे . । 
अटुवाद करना ! ५४| 
त स्मातं कमं के समुचय करने से स्थी को 
¢ साते कर्मं मात्र के समुचय करने से ओर आश्र 
परियो को ज्ञान से मोक्ष कौ भाति देइ सञुच्वय  , 
# वादी के मत का सुण्डन। ५५-५ 
^“ ज्यायसी चेकमंणस्ते ” इत्यादि अज्ञनकाप्रल।  । 
ज्ञानयोग ओर कमयोग इन दोनों के भिन ९ | 
अधिकारी ह इसका वणन । `~ 
अनासन्न को कमयोग की आवदपकताका वणन । . = | 
सवानहेतु काम को रित का ्रतिपादन क्छ . ६४. | 
इन्द्रियजय से उसके नारा का वणेन „ज 
अपने अकल ज्ञान से.मी पुरुष को कमं बन्धत 
का अभाव होता है इसका भगप्रान का वार । 
कमे दुविक्ञेय हे ओर कमोदिकां के तत का वणेन । 
कमेप्यकमेयः » इत्थादि का भाष्य । . ` 
कमै ओर अकमे भ अकम ओर कमै देखने १४ उ३-६| , 
कीं प्रशसा । न 


= 2 2 2 अ अ अ दक ० अ 
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वेदान्त सिद्धान्त मतमापण्डे भीम्‌ १वन्गीता । ५ 
"८ वस स क क स स अट क क सो र अ क 5 
॥ विषया पृष्ठकाः 
उक्त ज्ञान को यज्ञ सम्पादन, इसी को भाष्यादि | 
॥ द्वारा स्पष्ट वर्णन । ¦ ७६-७९ 
ज्ञान प्रापि कै प्रति उपाय को कृद कर ज्ञान हत 
¢ कमयोग मँ अन को भ्रश्त करना ७९-८० 
कृप सैन्यास ओर कमे्रोग इसमे अत्यन्त ऋष 
# कौन दै, इस अयन के भरन की संगति का प्रति 
पादन भाष्य भँ स्पष्ट रूप से वणेन । ८०-८५ 
| नान रहित पुरुष को सन्यास शरेष्ठ हे कवा कम- 
# योग इस विष्य का अजन का. भरन यथोक्त 
सन्यास से कर्मयोग को हेतु सहित श्रेष्ट दै एसा 
| 
| 


४ 
| क - 
५ न ० ०2 ८० ॐ अ 0 व ० न ० ० ०. ० अ ० ० अ 


प्रतिपादनं करना ॥ 

ञान सदित सन्यास कमयोग. रक्षण जो सास्य । 
योग इन दोनों का एढ एकी हे इसका वणन  <७-<८ 
पारमार्थिक सन्यास कमैयोग के बिना दुःख देने 
बाडा होता ह हका वर्णन रोक संग्रहाथं कमं 
करते हए भी सम्यग्दरैन निष्ठ पुरुष को उपक 


फृड नहीं टिष्र करता है इसका वणेन । ` ८९-९१ 
योगिको उष फडकेन चिप्र होन म २ देतुर्ओं 
| 1५९५ कथकः वि 
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६ . . . विषयानुक्माणिका । 


ॐ स ० स क क क 2 ~ र 2 को ॐ ऊ र ०९९ 


विषयाः पृष 


परमाथेदरीं ज्ञानी को सुख से देहावास्थिति होती . | 
हे आत्मा प्रभु कारयितल का अमवणेन `. | 


। 
| 
। 


न 


करते ओंर स्वभाव को कारयितृतरादि प्रतिपादन. .. ` 
करना ज्ञानिओंको ज्ञान से ब्हयप्राि करा वणेन ह्ञानी ` 
को बाद्यणादिक भँ सवेत्र समदि दीना इसका . 
वर्णेन समदरदी होने से ज्ञानिओं को दोषाभाव ह . ` 
इसका वणेन ्‌ 
विषयो मे असक्त ह्यनिष्ठ को अक्षय्य सुख ता 
हे इन्द्रियों को विषर्या से दटनेमें हेत्‌ अतःघएखाः 
दि विशिष्ट को जहप्ा्षि होती दे इसका वणेन । 
ध्यान योग का संक्षेप से वर्णन पेचमाध्याय केति ` 
म कहे ध्यान योग को षष्ठाध्याय भे विेषरूप 
वणेन करना इसफो भाष्य से स्यष्ट करना .. 
$ निष्क्राम कमयोग को सतञ्यदधि दारा ष्यान योग 
प्राप्ति का उपाय दनि से प्रदा | 
( खरादित्यादि कै ध्यान करने बारे म विष्ण धरन ४. 
1 करने बाला रेष्ठ. हे । र ' „2. 
॥ अ 
। 








क को र, क ण सो थ 


2 + 






भगवान ही ई पक शरण जिस्की एक भक्त 
तत ज्ञान से माया द्र ही जाती ६। 


(1 
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वेदान्त सिद्धान्त मतमातण्डे श्रीमद्ध गवद्धीता । ७ 


व क क स क ८ स स क रण कच 


1 विषयाः । पष्ठाकाः ( 
पापी भगवद्धक्षि से पराद्भयुख होते हे इसका ( 
वणेन ` १०५-१०६ ( 
चार प्रकार के भक्तां कां वणेन आरे उन चार 

भक्तो मँ ज्ञानी शष्ठ हे इस का वणेन १०९ 
भगवद्धजन दारा भक्तो की उत्तम गति प्राप्ति 0 
का वणन १०८.-१०९ 1 

# अन्त्यभावना के अुरोष से देहान्तर प्रासिकथन॒ ` - 

# युद्धादि करने मेँ सवदा भगवद्धयान पुरः पर 

¢ अञ्जन का प्रत्त करना ११०-१११ 

। अभ्यास योग युक्त को पुरुषोत्तम भाषि का वणेन 

। आर प्रणवोपासना की विधि ११२११९६ | 

 विष्णभक्त की किर आदृत्ति नदीं होती ६। 
परतत्र स्वरूप का वणेन । | 
योग कौ प्ररासा ११८-११९ 

परब्रह्म कै तसन्नान क{ उपदेश १२०--१२३ 
मूढ कतक अपने अपमान को स्तताङ्नान को 

¢ मूठ ह इसका वणेन । ( 

(१ 2 ० अ अ अ अ 2. 
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१ 
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& विषयानुक्रमणिका 


क्ति लक्षण मेोक्षपामं मेँ महाताओं की शरत 
का वणेन \ 
भक्त के योगक्षेम को. भगवान पाङ्न कर्ते द 
इसका वणन छः 
भगवद्धङ्के खी शद्रादि पापिओंकांसा युक्ति देती श 
ईश्वर भजन की हंति कतेग्यता का वणन 
भगवद्धक्तौ का तारतम्य का वणेन 1 
यथोक्तं ध मेँ तपरो के प्रति भगवसीति 
वणेन 
ष् कषेत्रजञ का संकषप से स्वरूप निरूपण क 
त्र केत्रहन का जो ज्ञान हे वह मेरे अभित _ . 
इसका वणेन ` ^ 
इर ओर कष्ज्न इन दोन के एत मजः 
का उसके द्र करते वहु 0 श १ 

दूर करती तञ 

विद्या अविदयाको द्‌ ष: व 0 
करती दै इस मं श्चति प्रमाणा क 
जञा से भाष्य से स्पष्ट रूप से प्रतिपाद तिका | 
त्र क्ेत्रह्न की याथासम्य प्रतिना ओर स्व 
वर्णन । 


० 
ह सज नय य रय ऊय क 2 भय, कटः 
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वेदान्त सिद्धान्त मतमातैण्डे भीमद्धगवद्रीता। ,९ 


(® रस 2 क क क र क क क क अ र अ क 2 अ 2. 


¢ षया . पृष्ठकः ( 
४ दिरेषक्षत्र का याथास्य तथा अमानेवादिज्नन ` ( 
8 ऊ साधन हे इसका वणन -. ` ` ४५१५२ ६ 
षत्र्न का याथाल्य वणेन । क 1 
9 त्र ओर कषि्न्न क यायाल्य ज्ञान्‌ के फक. का . ( 
वणेन. १५२-१६१ ( 
र्ति ओर पुरुष की अनादि तथा फायादि 
का वणेन । = १ १६२-१६५ ( 
पुरुष का उपद्रष्टूवादिशरद्ाति ओर पुरुष के विवेक 
के फट का प्राते पादन । प 1. 
आस दन मँ ष्यानादिक उपाया के विकल 
का वणेन । १७०-१७२ 
$ सम्यग्‌ दैन के फल का वणन .. . १७३-१८० 
॥ उत्ता ज्ञानोपदेश की प्रता  १८०-१८१ 1 
# सेह कषवज् के संयोग स दिरण्य गभे के उदात्त 
# दारा सप भृतात्ति का वणेन ष १८२ 
पलादि यण जीव कै बन्धक.हे तया सत्वादि ( 
# णो के सरूप ओर कायोदि का वणन  - १५३-१८९ { ` 
१ सम्यग्‌ हान मोक दता हे इसका वणेन . १९ { 
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१० विषयानुक्रमणिका ॥ ` 


। 
स= ठ८ञच 

> क ककय र रथ रय र्ट {5 ष ्‌ } 

छ 










.  , . . १९११ 
$ जर प्रनकारउत्तर `` १९१ ्‌ 


= . १५। 
( आसा सवं का प्रतिष्ठाता द इसका वणेन ४ 
ससार की वृक्षरूपक करना तथा असग शच्च 


के कारे षि शती 
ससार वृक्ष के काटने पर बहयपद क ् (५७ 


क्षेप से विभूति का वणेन । 
क्षर अक्षर ओर उत्तम पुरुषां का 


॥ 

। क, 

॥ ह इसका वणेन न 

# ब्रहयद रक्षण का वणेन , क 

॥ जीव को भगदद्शाल कते मरण समय ५“ ` ९१७ 

श. [द्‌ १ क ¢ 

कषैकत्वादि का प्रतिपादन २५] 

परख को आसङ्ञान नदीं हता हे इस" वणे २५५५ 

१ 

¢ 


# देठ कथन पूवैक भगवा त 
( उस ज्ञान का जो एर उसका "` . . 


¢ भगवत्तख ज्ञान की प्रशसा । व 

१ दवं जोर अर के स्वरूप आर भन 

४ विस्तार सहित आर त ् 1 ः: # = 
` { स्सकैव्याग से भः प्रहिकाम त चेह 





शा सिध को ताग साद क न! । 
(ल 
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वेदान्त सिद्धान्त मतमा्ैण्डे भीमद्धगवद्गीता । १९१ 


( विषयाः { 
¢ अञ्न को शास्लीय केम मे भरवृत्च करना । २२४ । 
| १ यत्नत्रय का वणेन । २२५ [ 
। संन्यास ओर त्याग इन पदों के अथं की निरकि, २२५ 
| कमे के त्यागात्वाग विषय मँ सस्य ममिषाके 
| ¢ दोनों पक्षो का पणेन । २२६-२२८ 
| नित्य नैमित्तक कर्मा को उषके फलो मे आसत 
दूर रके करना इस अपने मत का वणेन! . ` २९९ 
| १ नित्य कम को नदीं त्यागना इसको कहते इए . .. { 
¢ निविष त्याग का वणेन । २३२०-२ ३१ 
। १ एलासग को त्याग नित्य कमं करते भये ज्ञान 
्‌ निष्ठा भराति का वणेन । २३३ 
$ कर्मं फलके त्याग करने से त्यागी दता ह इस 1 
| { का वर्णन । २३४ { 
। 1 सैन्यासियों को अनिष्टादि के अभाव का वणेन 
( स॒व कमं के अधिष्ानादि कारण.का वर्णन २२३५-२ 
| शद्धा म कवैलादि अभिमःनिरयो का द१तित 
19 वणेन 
कृतैलादि अभिमान रदित पुरुष को स॒मतित् १ 
|| वणन २२८-२३९ { 
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विपयान्चक्मणिशा । 


22 स क 2 अ क क क क र ऊत छन्द | 
विषयाः टका || 
¢ कैममरवतक ज्ञान कारणका वणन ` ` ` ` २४० | 
तन का कमे कर्तांओं का साविद्ादि भेदसे | | 
¢ वेविष्यवणन ` ` | २४१-२४५ | | 
{ सालिकादि भेद से इदधी आदिक का त्रिविध ` ˆ . || 
तथा संसार के अन्तगेत सव ब्रिशणासमक दें 8: 
# इका वणेन २४ 
9 स्वध त्याग के निषेधं का वणेन 1 | 
| कृभ। मं अनासंक्त को सन्यासं से ज्ञान -निणंह्पं ` | | 
नेणमयोतैद्धि का प्रतिपादन *" 
नष्कम्य लक्षण. सि वेक "10 
न दधि प्राति के कमं कथन पू १-५५७ | | 
# सिस्तार से ज्ञाननिष्ठा प्रापिकरभकां वणेन `. २“ | 
गह्यतम ह्वर शरणत ओर कर्मयोग निष्ठा के । 


, # तत्र मार सम्यगदशेनः इन सघके फर कै उपदेश 
¢ का वणेन = 

गाता शाञ्च में निित.निःथयससाधन का जनेक 

¢ रकााका द्र कृरते हुए निष्कं करके वणन 

। पू प्रतिपादित ज्ञानं ओर्‌ कमै के क / -{ 

9. को द्र करना अनारव्यफङ पुण्य कमं के दति == 


0 3 सका ज ५ 
च ॥ ध 
केः, जि = त => ज == जकः किह = = = = 





२५८२९ | 
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वेदान्त सिद्धान्त मतमातण्डे श्रीमद्धगवद्राता । १३ 


विष्य, पए ङ्कः 


भी मोक्ष क्यों नदी इस शकाको द्र करना | 
निप्याचष्ठानायास दुःख अजित परपो का एढ ( 
नदीं हे इसका वणेन ¢ 
अभिहोजादि कर्मो का आसन्नान की तरह मोक्ष 1 
म साक्षात्‌ समन्वय नदीं है इसका वणन { 
मिथ्या भूतसंघ(त विषथक अधी प्रयुक्त को ( 
आस्मा भँ कतृख नदीं ह किन्तु. वास्तव आत्मीय 
ज्ञनेच्छा प्रय से इस जीवका तदिति मत कों 
अनुवाद्र करके निरा करना 

संसार भम भ(न्ति प्रत्यय निमित्तं हे सम्धगनान 


षे 


से उप्त मका नाश होता है इक्त सिद्धान्त का 





२६१-२७२ 
इति श्रीषद्धागवद्रीत। विषपाचुक्रमाणिका 
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ह कययर 


अयः वेदान्तः किदान्त मलमारैण्डे 


सिद्धान्त पदस्य भीमद्धगवद्री तार्थविविचना प्रकरणम्‌, 


# भ्रीमद्धवदीता हितीयाध्याये # 
पष्य । 








| ना 
एवमुक्त्वा दषीकेशे शडकेशः परन्तपः । 
योत्स्य इति गोविन्द्‌ युक्ता तृष्णीं बभूव ह ॥९॥ 
तमुवाच हपीकेशः प्रहसनिवं भारत 
सेनयरुभयोभैष्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १०॥ `` 


अत्र ° दष्टा तु पाण्डवनीक, मित्यारभ्य यावत्‌ “न योत्स्य 

इति गोबिन्द सुक्ला तूष्णीं बभूव दे इत्यतदन्त्‌;ः ्राणिनां | 
 शोकमोहादिससारवीजमूतदोषेद्धवकारणपरद्नाथतेन. व्याः # 
 स्येयो भ्रन्थः 1 तथाहि-अजनन राज्ययस्पुत्रमित्रसुहत्खजनस- ` 
म्बन्धिवान्धेषु अद्मेतेषाग्‌ः ममेते, इत्येवं प्रत्ययनिित्तस्ेदह ५ 

¶ चिच्छदादिनिमितो आसनः शोकमोदयौ प्रदशितो कथमीषममद { 
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सस्थे, इत्यादिना । शेकमोहाभ्यां ह्यभिभूतविवेकविन्नानः ॥ 
सखतएव क्ष्रधमेयुद्धे प्रबृत्तोपि तस्मा्दाद परराम, . परधर्मं च | 
भिक्षाजीवनादिकं कर्तं प्रबदृते । तथा च सर्वप्राणिनां शोको ॥ 
हादिदोषाविष्टवेतसां स्वभावत एव स्वधमपरिप्यागः प्रतिषिद्धसेवा | 
च स्यात्‌ । स्वधम भभृत्तानामपि तेषां वाद्धनःकायादीनां प्रतिः 
फलाभिसन्धिपूधिकैव सादंकारा च भवति। तत्रैवसति षमोधरमोः | 
पचय्‌त्‌ इषटानिषटजन्मुखदुःलादिपरा्िलक्षणः संसारः अपरतो । 
भवाति । इप्यतः ससाखीजभूत शोकमेदौ 1 तयोव सव 
सन्यासपुवकादामन्नानात नान्यतो निदततिरिति तदुपदिद्ि 
सवेलोकालगरहार्थ । अने निमिततीहत्य आह म्‌ 
अरोच्याच्‌' इत्यादि ॥ 


= कोविदाहु-समैकर्मसन्यासपूवकादासन्नाननिष्ठमत्र | 
@- देव केवलात्‌ केवस्यं न प्राप्यते एव । किंतदि । अग्नदत्रा । 
# ओोतस्मातेकमैसदितात्‌ ज्ञानात्‌ कैवत्यपराधिरिति सवा 7९ ~ ¦ 
तिभितोऽथे इति । ज्ञापकं च आहूरस्याथस्य-- 
य सप्रामं. न. करिष्यसि, करमण्येदाधिकारस्ते, 3 अरि . 
{ तसरालम्‌ इ्यादि ! रसादियुङ्गलाव वेदिकं कम अ" + {| 
१ सतीयमप्यारोका. न काय्यौ । क्षात्रे कमे अ | 
गर्रातृपादिरिसारक्षणमत्यन्तं करमपि स्वधम इति न । 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड 
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4 1 1 


अधमय त करणे चः "ततः स्वधर्मा कीतिञ्च. हिता पापमवाः 
प्स्यसि, इति ञुवता यावञ्जीवादिश्चतिचोदितानां पश्वादे्हिसा- 
लक्षणानां च कर्मणां प्रागेव नाधम्भवापिति सनिशितयुक्तं 
भवति--इति ॥ 


तदसत्‌ ज्ञानकमेनिष्टयोविंभागवचनाद्रद्धिदयाश्रययोः.अशो 
चपर इत्यादिना भगवता यावत्‌ . स्वधम्भमपि चव्य, 
¢ इत्येतदन्तेन ग्रन्थेन यदरमाथासतत्वानेरूपणं कृतय, तत्साख्यम्‌ 
॥ तद्विषया बुद्धिः आसनो जन्भादिषद्धिक्रिथाभावादकता आसति 
प्रकरण।थनिरुपणात्‌ या जायते सा स्स्द्द्धिः सा येषां 
§ ज्ञानेनायुचिता भवति, ते सांख्याः 1 एतस्या बुद्धेः जन्मन्‌; 
( प्राङ्‌ आतसनो देदादिव्यतिरिक्रत्वकवृलमोक्तृलःयपेक्षो धम्मोधमं 
विवेकपूवंको मोक्षसाधनादुष्टानटक्षणो योगः तद्िषया इदि 
| योगबुद्धिः.सा येषां कर्मिणामुतिता-भवति ते योगिनः । तथा 
भगवता विभक्षे दे बुद्धी निदिष्टे, “एषा तेऽभिहिता सांख्ये 
वुद्धियोगेविमां थण इति। तयोदव सस्यिबुद्धयाश्रयां ज्ञानयोगेन 

¢ निष्ठं सस्यानां विभक्ता वक्ष्यति, "पुरा वेदात्मना मया प्रीक्का 
| इति । तथा च योगबुद्धचाश्रयां कमयोगन निष्ठां विभङ्ग | 
वक््यति-कमेयोगेन योगिनाम, इति । ए सास्य 
। गडि ाधित्य 2 निष्ठे विभक्ते मगवतेव उक्ते त्नानकमणो 


0 ~ 
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॥ कतताकतलेकेलानेकतबुद्धयाश्रययोःयगपदेकपुरुषाश्रयतासैमव 
परयता 1 यथा एतद्विभागवचनम्‌ तथेव दारितं शातपथीये 
¢ ब्रह्मणे-एतमेव प्रब्राजिनो रोकामिच्छन्तो बाद्यणाः प्रजानि । 
इति सवेकम॑सेन्यासं विधाय तच्छेषेण, वविग्रजया करिष्यामोयेषा | 
नोयमासमायं रोकः इति । तत्र च प्राक्‌ दारपरिभरदात्‌ पुरः । 
¢ आसा ङतो धमेजिज्नासेत्तरकाठं टोकथयसाधनम्‌ एत | 
¢ दिकारं च पित्त माठुपं देवं च ! त मानुषं कममरूपं पित्र" || 
कप्राधिसाधनं विद्यां च दैवं वितते देवरोकप्राप्िसाधनम्‌- सोऽ [ 





















मयत, इति अविद्याकामवत एव स्बणि कम्मौणि श्रौतादीनि {| 
दरितानि 1 तेभ्यः श्युत्थाय, प्रबजन्तिः इति ब्युल्यानमालान | 
भेव छोकाभिच्छतोऽकामस्य विहितम्‌ ! तदेतद्विभागवचनमवपपत | 
स्या्यदि श्रौत॒कमन्ञानयोः सुयोभिपरतः स्याद्भगवतः। 


न च अजनस्य पर्न उपपन्नो भवाति भयायसी बेकमैणसत ( 
<= ।  एकपुरुषादष्ठेयलासम्भवे इद्धिकमंणोः भग | 
ूवमलक्तं कथमञजनः अश्वतं द्धद्व कर्मणो ज्यायस्वं भगत | ध 
 भ्यारोपयन्मृषेव “ज्यायसी चेत्मेणस्ते मताबद्धि इति ॥ | 
॥ 4 ` रिंच-यदि बुदधिकमेणोः स्वेषां समुचय उक ९५ । | 
अखनस्यापि स उक्त एवेति चच्छरेय एतयो क तन्म ~^ ॥। 
उनि इति कथशुभथोरपदेदो सति अन्तरविषयएत =“ | 


अ अस. 2 ऊ, म, 
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स्यात नहि पित्तप्रशमनाथिनः वयन मधुरं शीतट च भोक्कव्यम्‌ 
इत्युपादिष्टे तयोरन्यतरतापित्तप्ररामनकारणं व्रहि इति म्रः 
सेभवति ॥ 


{ 
| 
अथ अर्जुनस्य भगवदुक्तवचनाथैमिवेकानवधारणानिमित्तः 4 
प्रनः कस्येत तथापि भगवता भरर्नाजुरूपं प्रतिवचनं देयम्‌-मया ( 
बुद्धिकमेणोः समुचय उक्तः, किमथमियं तलं भन्तोऽपि-इति 6 
न तु पुनः प्रातिवचनमनयुरूपं पृष्ठादन्यदेव 2 नेष्टे मया पुरा 
। प्ोङ्घेः इति वं युकम्‌ । ४ 
नापि स्मातेनैव कर्मणा बुद्धेः समुचये अभिरते विभाग ( 
वचनादि सषेयुपप्नय्‌ किंच क्षत्रियस्य युद्धं स्मार्त कमं स्वध 
| इति . जानतः ` तकिं कमणि घोरे मां नियोजयसि, ३ 
उपाखम्मोऽलुपपन्नः ॥ 
| | 
। | 


तस्मादीताशाखे इपन्मात्रेणापि श्रतेन स्माततेनवा कमणा 
आलन्नानस्य समुच्चयो. न केनचिदशैयितुं शक्यः यस्य तु 
अन्नानात्‌ रागादिदोषतो वा कमणि ्रवरत्तप्य यत्तेन दानेन तपसां 
¢ वा विञ्चद्धसतस्य ज्ञानयु्न्नं परमा्थ॑तत्वविषयय्‌ एकमेवेदं ्‌ 
{ सर्व त्र अकव च इति ° तस्य कमणि कर्मप्रयोजने च निवृत्तेपि ६ 
लोकतंग्रदाथ यत्वं यथा प्रवृत्तिः तथेव प्रहृत्तस्य यतपृक्तिल्पं ॥ 


भ 
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हश्यते न तत्कमं येन बुद्धेः समुच्चयं; स्यात्‌, यया भगवतो | 

बा्देवस्य क्षजधभैवेटितं न ज्ञ.नेन समुच्चीयते पुरस्पाथेसिद्धय, ‹ 
॥ तदत्‌ तकलामिसेष्यहकाराभावस्य तुखतवादिटुषः । तताषनार | 
करोमीति मन्यते न च तकठमभिसधक्ते) यथाः च खगोदि- ( 
# कामाथिनः अभ्नरोत्रादिकमटक्षणधमीजुष्ठानाय आदितागनः । 
कम्येएव अग्निहोत्रादौ प्रवृत्तस्य सामि छते विनष्टेऽपि काम्‌ | 
9 तदेव अग्निदोत्रा्यनुतिष्ठतोपि न .तत्काम्यपीरनदोत्रा द भवति | 
| तथा च द्ीथति भगवांस्‌ ङुन्ध्पिनारिप्यते , नं-करोति च | 

























छिप्यते ` इति तत्र तत्र ॥ 


` च्च ‹ प पूर्तं कृतम्‌ , क्मगेव दि संतिषधिाथः | 
जनकादयः, इति तत प्रविभज्य विज्ञेयम्‌ । तत्क 
पूवे जनकादय तत्विदोपि प्रवृत्तकृमोणः स्युः, त रोक | 
चै, यणा शेषु वरैन्तेः इति ज्ञानेनैव संसिद्धाः ` | 
कमसेन्याते प्रापि कमणा सहैव गिद्धिमास्थिता, न 4 । | | 
वन्त इयथः अथ न ते तत्विदः इरसमपितेन द! ` 
<| सेसिद्धि सलहर ्ञानोसततिरक्षणं ब ९ | 

आस्थिता जनकादय इति व्यास्मेयम्‌ 1: एतमव म । | 
+ {८ मगवार्‌ सलेशद्धपे क्म र्वन्ति, इति । खकमणा त ~ 1 ` 






तिद्ध विन्दति मानवः, इत्युक्ता सि परास्य 
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वेदान्त सिद्धान्तमत मार्तण्डः 
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वक्ष्यति- सिद्धिप्राप्तो यथा व्य ` इत्यादिनातस्माद्ताशाखे 
केवलादेव तवन्नानान्पोक्षपरा्िः न कमंसमुच्चितात्‌, इतिनिभ 
तोऽथंः यथा चोयमथंः. तथा प्रकरणश विभेञ्य -तत्र तत्र दश 
पिष्यामः ॥ ¦ 


४ 


तन्वे धमसंम्रदचेतसो मिथ्याज्ञानवतो महति शोकसागरे 
निमभस्य अजनस्य अन्यत्रासन्नानादुद्धरणमपरयस्‌ भगवान्वासु 
देवः ततः कृपया अयनयदिधारयिषुः आसन्नानायावतारयनाद- 


/ 


पीमगकालुकाव 


गताघ्ूनगताचंश्च नारराचन्ति पण्डिताः॥-११॥ 


अराोच्याय्‌ इत्यादि ! न शोच्या अशोच्याः भीष्द्रोणा- 

दयः सद्धृत्ततात्‌ परमाथस्वरूपेण च नित्यतात ताम्‌ अशोच्यास्‌ 
 अन्वशोव्यः अदुशोचितवानसि ते भ्रियन्ते मनिमित्तम॒ अहं 
 तेिनाभतः कं करिष्यामि राञ्यसुखादिना इति ! तवं प्रतनावा 
[ दास्‌ प्न्नाबतां बुद्धिमतां वादश्च वचनानि च भाषसे । तदेतत्‌ 
¦ मोव्ये' पाण्डित्यं च-विरुद्म्‌ आतनि ददायासि ` उन्मत्तं इव 
 इत्यमिप्रायः। यस्मात्‌ गतासून्‌ गतप्राणाच्‌ सृतान्‌.अगतासुर्‌ 










९ 
अशेच्यानन्वगाोचस्तं पर्ञावादांश्च भासे। `. । 
¢ 


४ 
((-0. 1८111451 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


प्रथमः! पादः 


(क? (~ 1 


अगतप्राणान्‌ जीवतश्च न असशोचान्त पाण्डताः आसन्नाः । । 
पण्डा आलसविषया बुद्धि यषा ते दि पण्डिताः पाण्डित्यं निश्ि 
हति श्चतेः। परमा्थतस्तुताय्‌ नित्यार्‌ अशोच्यान्‌ अरुशोचति । 
अतो मदोअक्ति इत्यभि प्रायः ॥ कुतस्ते अशोच्याः यतो | 
नित्याः ! कथम्‌- 








चैव न भविष्यामः स्वँ वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ . ..: | 


न ठु एव जातु कदाचित्‌ अं नासम्‌ किंत आसम । | ्‌ 
अतीतेषु देदयत्यत्तिविनादोषु घटादिषु वियदिव नित्य एव अर । 
मासमित्यमिप्रायः 1 तथान तंन आसीः शित 4 | 
तथा न इमे जनाधिपाः न आसद्‌ कं तु आसन्नेव । तथा ¶ । 

| च एव न भविष्यामः दतु भरिष्याम एव सवै वयम्‌ ॐ | 
9 (= परप उत्तरकाऊे अपि । ति 
¢ नित्या आत्मसखस्येण इत्यथः । देहभेदाजुबृत्या 

४ भेदामिभायेण ॥ तत्कथमिव नित्य आत्मेति दृष्टान्त मा 


| देहे कौमारं यवनं जरा । क | 
१ . तथा देान्तरपरापि ` धीरस्तत्र न सह्यति ॥ ^“ ` आलनः १, 
¶ - देद अस्य अस्तीति देदी तस्य देहिनो देवत. >ञन् | 


। 
। 
। न लेवादे जातु नासं न तं नेमे जनाधिपाः । 








. _ _ (0). ॥\॥(111/1165111 8112\//811 81811251 (01661101. 1011260 0 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 
क क द णः 


ह न दस 
अस्मिन्‌ वतमाने देहे यथा येन प्रकारेण कौमारं कमारभावो 
वास्यावरथा योवनं यूनोभावो मध्यमावस्था जरा वयोहानिः 
जीणावस्था इत्येताः तिक्लःअवस्थाः अन्योन्यविलक्षणाः । 
तासां प्रथमावस्यानाशे न नाशो द्वितीयावस्थोपजने न उपजन 
आलनः । किं तहिं १ अविक्रियस्यैव दवितीयतृतीयाबस्था 
्रा्िः आत्मनो । तथा तद्देव देहात्‌ अन्यो देहो देहांतरम 
तम्य प्रा्िःदेदान्तरभापिः अगिक्रियस्येव आसनः इत्यथः 
धीरो धीमान्‌ तत्र एवं सति न सुद्यति न मोदमाप्यते ॥ 


यद्यपि आलमविनाशनिमित्तो मोहो न संभवति नित्य आत्मा 
हति विजानतः तथापि शीतोष्णसुखदुःखपापिनिमित्तो भोयो 
रोकिको दयते सुखवियोगानिमित्तो मोहः दुःखसंयोगनिमित्तश्च 
शोकः 1 इव्येतदयेनस्य वचनमाशङ्गथ भगवानाद- 


` मात्रास्यश्ास्व॒ कौन्तेय रीतोष्णसुखद्‌ःखदाः । 
` आगमापायिनो ऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्वभारत ॥ १४॥ 


मावाः आभिःमीयन्ते शब्दादय इति धोत्रादीनि इन्धियाणि। 
मात्राणां स्शाः शब्दादिभिः संयोगाः। ते शीतोष्णसुखदुःखदाः 
रीतप् उष्णं सुसं दुःखं च प्रयच्छन्तीति । अथवा स्पृव्यन्त 
इति खराः विषयाः शब्दादयः 1 मात्राश्च स्याश्च शीतोध्ण 


१० अ अ अ क अ, 0८० उ, अ अ, ऊ, 3 अऊ, 
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सुखटःखदाः। शतं कदाचित्‌ सुखं कदाचित्‌ दुःख तथा उष्ण । 
मपि अनियतस्वरूपम्‌ । युखटुःखे पुनः नियतरूपे यता न 
व्यभिचरतः! अतः ताभ्यां सुखट्ःखाभ्याम्‌ पथक्‌ सीतोष्णयो ॥ 
गररणप । यस्मात्‌ ते मात्रास्पशांदयः आगमापायेनः आगम्‌ | 
पायज्ञीडाः तस्मात्‌ अनित्याः \! अतः तास्‌ शतष्णा | 
तितिक्षसख प्रसह । तेषु सविषादं वा माकाषीः इत्यथैः! | 
शीतोष्णादीन्‌ सहतः किं स्यादेति गुण-- | 
| 
। 
। 
। 
| 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरूपं पुरूषपम्‌ । 
 समटुःखघुखं धीरं सोऽखृतताय करते ॥ १“ ॥ 







य हि पुरुषं समे दःखसुखे यस्य तं सम खघुखं ए | 


थ 
दुःखप्राप्तौ दषैविषादरितं धीरं धीमन्तं = ( 


¢ न चालयन्ति नित्यामदर्शनात एते यथोक्ता न ( 
॥ ` नियामस्वरूपदशननिष्ठ दन्साद्ष्य' 
# असृतमावाय मोक्षयेत्यथः कस्यते समर्थो भवति 
|` शोकमोरौ अङ्का शीतोष्णादि सदनं युक्तम्‌ यस्मात 


| 
॥ । 
५ । 
^ + 
॥ ; च 
 @ 
1 





¢ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः "= 
१. उभयोरपि दोऽन्तस्तनयोस्तत्दरिीभिः ॥. १५०“ | 


्‌ 6 विः 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः १९१ 
दः थस 1 


व 
न॒ असतः अविद्यमानस्य शीतोष्णादेः सकारणस्य न 
वियते नास्ति भावो भवनम्‌ अस्तिता ॥ 


रे 


नहि शीतोष्णादि सकारणं प्रमणानेरूप्यमाण वस्तुसद्धबात । 
कारो हि सः विक्रार व्यभिचरति. 1 यथा धटाद्स्यानं 
चक्षुपा निरूप्यमाणं सद्धयतिरेकेणालपटम्पेरसत्‌ तथा सर्वो 
विकारः कारणग्यतिरेकेणारपरग्ेरसस्‌ ॥। जन्मप्रष्वसारम्या 
प्राग्व च अनुपर्न्धेः । कायस्य. घटादेः मृदादिकारणस्य च 
तत्कारणग्यतिरेकेणाचपछन्धेरसखम्‌ ॥ 


र. 


तदस सर्वाभावप्रसङ्ग इति चेत्‌ न सव्र बुद्धिदयोपल्धे 
सदद्धिरसदद्धिरिति \ यद्विषया बुद्धि ने व्यभिचरति तत्‌ सत, 


| 


यद्विषया व्यभिचरति, तदसत्‌ इति सदसदिभागे इद्धितन्वे 
स्थिते स्वन द बुद्धी सरवपरभ्येते समानाधिकरणे न नि 
सलवत, सर्‌ धटः, सस्‌ पटः, सच्‌ दृस्ती इति । एव सवत्र । 
तयोदयोः घटादि बुद्धिः व्यभिचरति । तथा च दितम्‌ । 
न त॒ पदाः । तस्मात्‌ घटादिबुदधिविषयः अस्‌ व्यभिचारात्‌, 
न त॒ सदु द्धविषयः अव्यभिचारात्‌ \ 


घटे पिन धयबुद्धौ व्याभिचरन्प्यां सद्धद्धिरपि व्यभिचरति इतति 
चेन्न पयादावपि सद्द दरोनात्‌। विदेषणविषयेव सा सद्रडि ॥ 


व अ अ नेकः (-) 8 


क जक 


= ति जा 


केके = 
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सद्रुद्धिवत्‌ घरञ्ुद्धिरपि षयान्तरे दश्यत इति चेन. पटादौ 
अदशेनात्‌ ॥ 

सदरद्धिरपि नष्टधटे न दश्यत इति चेन्न विरोष्याभावाद । | 
9 


~ = ११ 
¢ सदुदधिः विरेपणविषया, सती विरेष्याभवे वदिषणादपपतच  । 
फे विषया स्यात्‌ न तु पुनः सदुद्धः .मिषयामावाद्‌ ॥ 


एकाधिकरणतवं घटादिविशेष्यामावे न युक्रमितिच्र, ज 


इदम॒दकम्‌ ` हातेमरीच्यादौ ` अन्यतराभावेपि सामानाधि ( | 
्यदरीनाच्‌। - ग 


॥ 
॥ 
¢ 
6 
¢ 
% 
( 9 
तस्मदिादेः न्द्रस्य च सकारणस्य असतो न विते । 
भाव.इति तथा सतव आतमनः अभावः अविद्यमानता ¶ |. 
9 


‡ 


विद्यते सव्र अग्यभिचारात्‌ इति अमोचम । 


एवं आसानामनोः सदसतोः उभयोरपि दृष्टः उपल 
न्तो निणयः सत्‌ . सदेव अस्र असदेबोति ठ अनयोः 
यथो्कयोः तलददिभिः ! तदिति सर्वनाम सर्वं च श्र १ | 
नाम तदिति तद्धावः तत्र्‌ ब्रह्मणो याथाल्यम्‌ । तद्र १ | 
ह {8 येषां ते ततदरिनः, तैः तत्वदरिभिः 1. त्वमपि तलब ( | 


क ऋ (नद्ध न क्य 
स च +य ( ॥ +) = 

र 9३ 1“ । 8 ५ 
~क = 99 न 


0 ~ ॥ 
"4 द्धः भश शक 
<, ५4 ~ ५ 4 44, 
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बेदान्त श¶िद्धान्त मंत मार्तण्डः 
{ ल्पाणि ठन्यानि "व [= ^ - - 


रूपाणि दन्दानि, ' विकारयमस्नेव मरीचिजख्वन्मिध्यावभा 
सते, इति मनासि निभिय तितिक्षस्व इत्यभिप्रायः । 


¢ 

0 

फ पुनस्तत्‌ यत्‌ सदेव सपेदा इति, उच्यते-- ` 
¢ अविनाशि त॒ तदिद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ । 
विनारापम्ययस्यास्य न कश्चिकतैमरेति ॥ ९७ ॥ 
¢ 
¢ 
0 


6 
6 
९ 
अबिनाशे न विनष्टं शीट यस्येति तु शब्दः असतो 
विरोषणाथः । तत्‌ विद्धि विजानी हि । क्रिम्‌ येन सवेमिदं जगत्‌ 
ततं व्याप्तं सदाख्येन मणा साकारम्‌ । आकाशेनेव धरादयः 
विनाशं अददेनम्‌ अभावम्‌ । अग्ययस्य न ग्येति उपचयापचयों 
न याति इति अम्ययं तस्य अव्ययस्य । नैतत्‌ सदाख्ये ब्रह्य 
स्वेन स्पेण व्येति व्यभिचरति, निरवयवत्वात्‌ देहादिवत्‌ । 
नाप्यासीयेन आसमीयाभावात्‌ यथां देवदत्तो धनहान्या ग्येतिं 
नं तु एवं जह्य व्येति अतः अब्ययस्य अस्य त्रह्मणः विनाशं 
¢ न कशचित्‌ कतुमहंति न कथित्‌ आसमान विनारायितुं शक्रेति 
9 ईश्वरोपि आत्मा हि जह्य, स्वानि च क्रियाविरोधात्‌ । 
( 
६ 


ढं पुनस्तदसत यत्सामसत्तां ग्यभिचरतीति उच्यते- 


अन्तवन्त इमे देद्य नियस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मा्ध्यस्वं भारत ॥ १८ ॥ . 


(1 
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अन्तः विनाशः विद्यते येषां ते अन्तवन्तः । यथा शख | 
तृष्णिकादौ सदुद्धिः अनु्त्ता प्रमाणनिरूपणान्ते वच्छ 
स॒ तस्य अन्तः, तथा इमे देह।; स्वमायादेदादिवच अन्तवन्त | | 
नित्यस्य शरीरिणः शरीरवतः अनाशिनः अप्रमेयस्य आत | | 
अन्तवन्त इति उङ्क विेकिभिरितयर्ः! "नित्यस्य, अनशन | 


| 
। 
| इति न पनरकम्‌, नितयलस्य दिविधलात्‌ रोके, नारस्यव । (| 


क ०, = 


यथा देहो भस्मीभूतः अदनं गतो न्ट उच्यते ! विद्यमानो? 1 
थथा अन्यथा परिणतो व्याध्यादियुङ्को जाता नः उच्यते । | | 
तत्र निलयस्य, अनािन, इति दिविषेनापि नारोन जक | 
अस्येलथैः । अन्यथा पृथिव्य दिवदपि नित्य स्यात्‌ जल | 
तन्माभूदिति 1 “नित्यस्य, अनाशिनः, इत्याह, अरमय ५ | 
प्रमेयस्य प्रयक्षादिभमाणेः अपरिच््यस्येत्यथः ॥ 








। नच आगमेन आत्मा परिच्छिद्यते, प्रयक्षादिना 4 ९५ | . 
¶ न आसनः खतः सिद्धलाद्‌ । ` सिदे आसनि 
¢ अमितः परमाणान्वेषणा भवाति । नदि 'ूषैष्‌ इत्यम 
4 अल्नानमप्रमाय पर्वात भ्मेयपरिच्छेदाय भ्रवतेते नृहि 
¶ नाम कस्यवित्‌ अप्रपिदधो भवति। शाख ठ अन्त प 


१ -दमाष्यारोपणमाानिवतकतेन पमाणलम्‌ आसन्‌ =+ । 
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स स स स 2 केष) स स को - { 


न तु अन्नाताथ्॑ञापशृखेन तथा च शतिः यत्साक्षादपरोक्षाद्रहय 

य आतमा सर्वान्तरः इति॥ =` = ` ` 

यस्मादेवं नित्यः अविक्रियश्च आला तस्मात्‌ युष्यसखर ( 
6 
९ 


युद्धात्‌ उपरमं मा कार्षी; इत्यथः ॥ 


नहि अत्र युद्धकतैव्यता विधीयते युद्ध प्रवृत्त ए वहि असी 

शोकमोदपरतिवद्धः तूष्णीमास्ते अतं; तस्य प्रतिबन्धापनयनमान ॥ 
भगवता क्रियते । तस्मात्‌ 'युध्यस्व' इति अनुवादमात्रम्‌ न्‌ 
विधिः 1 ० र 
दोकमोदादिसंसारकारणनिव्रतयथं गीताराख्म्‌, न / 
प्रतैकम्‌ इत्येतस्यार्थस्य साक्षिभूते ऋचो आनिनाय भगवान्‌ 1 ¢ 
यत्तमन्यसे युद्धे भीष्मादयो मया हन्यन्ते, अहमव तेषा दन्ता 

इति एषा बुद्धिः श्षेव ते । कथम ्‌ 
य एनं वेति हन्तारं येने मन्यते हतम्‌ 
उभौ तो न विजानीतो नाये हन्ति न हन्यते 1 १९। ` ` ( 
य॒ एनं प्रकृतं देहिनं येत्ति विजानाति दन्तारं हननक्रियायाः 1 
कतारं यश्च एनम्‌ अन्यो मनयते हृतद इत्‌ द्ननेन इतः अद्‌, { 


चेम अनस्थ (- 





व व व 1 


¢ 
॥ 
| 
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प्रथमः पाद 
1 ठ 


इति. हननक्रियायाः .कमेभरतम्‌, तो उभो न विजानीतः न ज्ञात 

तो अविवेकेन आत्मानम्‌ ।'दन्ता अदृम्‌' इतः असि अह 
इति देदटननेन आत्मानम प्र्ययविषयं यों विजानीतः (| 
आलमस्वरूपानमिन्ञौ इत्यर्थः । यस्मात्‌ न अयम्‌ आला हन्ति || 
न हननक्रियायाः कतो भवति न च हस्यते न च कमभवतील्थ | , 
अविज्रियत्वात्‌ ॥ 


कृथमविक्रय आसति द्वितीयो मन्तः ॥ 


न उ कि कि ~ 
कि रे कि 2 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं श्रत्वा भविता वा न श्रय. । 
अजो नित्यः शाखतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। | 


। न प 


क) न-हि ~ = = ॐ ~ = 









न जायते न उत्पद्यते जनिलकश्षणा वस्ुविक्रिया ग आ | ¦ 
नो विद्यते इत्यथैः । तथा न भ्रियते वा । वा शब्दः च । ॥ 
प्रियते च इति अन्त्या षिनाशयरक्षणा विक्रिया प्रति 
कदाचिच्छब्दः सवेविक्रियाप्रतिषधेः सैवध्यते - न कदा | 
जायते न कदाचित्‌ भ्रियते इत्येवय्‌ । यस्माद अग अ || 
भूता भवनक्रियामलमूय पश्वात्अभविता अभावं गन्ता भू | / 
पुनः तस्मात्‌ न भ्रियते । योहि भूता न॒ भविता ६ र | 
| इत्युच्यते रोके । वा शब्दात्‌ न शब्दाश्च अयमा 
४ वा म॒बिता देहवत्‌ न भूयः 1 तस्मात्‌ न जाय 
मर्म (ड न्ने 


| 
। 
| 






वि) ज्। 
न्व 
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7 1 1 1 । 


अभूत्वा भविता स जायत इद्युच्यते । नैवमासा ।अतो न जा 
यते यस्मादेवं तस्मात्‌ अजः यस्मात्‌ न भ्रियते तस्मात्‌ नित्यश्च । 
ययपि आद्यन्तयोविक्रिययोः प्रतिषेधे सवां विक्रियाः प्रतिष्द्रा ( 
मवन्ति तथापि मध्यभा्रिनीनां विक्रियाणां सशब्देरव प्रतिषेषः ( 
कृतेग्यः अयुक्तानामपि य।वन।दिसमस्तविक्रियाणां प्रतिषेधो 
य॒था स्यात्‌ इत्याह-शाश्वत इत्यादिना । शाश्वत इति 
अपक्षयरक्षणा विक्रिया प्रतिषिध्यते । शशद्धवः शाश्वतः 1 न 
अपक्षीयते स्वरूपेण निरखयवत्वात्‌ । नापि य॒णक्षयेण अपकषय 
नियंणत्वात्‌ । अपक्षयविपरीतापि इदिलक्षणा ` बिक्रियाप्रति 
षिष्यते-पुराणंइति । यो रि अवयवागमेन उपचीयते स वधते 
अभिनव इति. चउच्यते ! अयं तु आत्मा निरवयवत्वात्‌ पुरापि 
नव एवेति पुराणः. न वधेते इत्यथे; । तथा न न्यते 1 दन्ति. 
अत्र विपरिणामायं द्रष्टव्यः अपुनरुक्तताये । न विपरिणम्यते 
इत्यथः । हन्यमाने बिपरिणम्यमानेऽपि शरीरे । अस्मिच्‌ मन्त्र 
प्ड्भावविक।रा टोकिकवस्तुविक्रिया आतनि प्रतिषिध्यन्ते । 
सुवेप्रकारविक्रियारहित आत्मा इति वाक्याथ । ` यस्मे 0 
तस्मात्‌ उभा तो न विजानीतः, इति पूर्वेण मन्त्रेण अस्व | 
सबन्धः ॥ ¦ 
य एनं वेत्ति हन्तारम्‌" इत्यनेन मन्त्रेण हननक्रियायाः कतौ | 


न अअ ० ० 





((-0. 1८111451 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 













१८ प्रथमः पाद्‌ ` 
वयय 
कमे च न भवति" इति प्रतिन्नाय न जायतः इत्यनेन अविक्कि" ॥ 
यतव .देतुशक्ला भ्रतिह्नातायेखुपसंहरति-- | 
वेदाविनारिनं नित्ये य एनमजमव्ययम्‌ । 

` कथं स पुरषः पथे कं घातयति हन्ति कंश ॥ २१॥ 


वेद विजानाति अविनाशिन्‌ अन्त्यभावविकारहिं | 
नित्यं विपरिणामरहितं यो वेद इति सेवन्धः । एनं एण | 
मनत्रणोङरक्षणम्‌ अजे जन्मरदितस्‌ अन्यम्‌ अपक्षयरश | 
कथे केन भकारेण सः विदस्‌ पुरषः अधृतः इन्ति हनन. 
भियां करोति । कथं बा घातयति हन्तारं प्रयोजयति । ^ 
कि कषद इन्त न किद्‌ कचिद्‌ तयति | 
उमयत्र आक्षपणवाथः रलायासेमवात्‌ } हेतथैस्य च अगि" । 
| यतस्य तुल्यात्‌ ब्रिदुषः सर्वैकमपरतिषिथ एव भर 0 
अभिमते मगवता 1 इन्तस्त आक्षपऽदाहरणायेतेन कथित" 
विदुः कं कममवदवविरोपं पयय | र 
भगवास्‌ कथं स पुरुषः" इति । नलु उक एवासतः 9: | | 
9 सवैकमौसभवकारणविरोषः 1 सत्यसङ्क । न तु सः कार, सं । | 
| अन्यात्‌ विदुषः अविक्रियादात्मनः । न दि अवि? ५ ॥ , 
न निदितवतः कमे न सभवति इति चेत्‌ न विदुष. ०००० 








दन 
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[अर | ~ वक णो रण क्‌ 


म 


न देदादिसधातस्य पदता 1 अतः पारिशेष्यात्‌ असंहतः 
आसा दद्रा अविक्रियः इति तस्य विदुषः कमौसंभवात्‌ आक्षेपो 
युक्तः कथंस पुरुषः इति! यथा बुद्धयायाहतस्य शब्दायथस्य अवि 
क्रिय एव सन्‌ बुदिषृत्यविवेकविज्ञानेन अविद्यया उपरब्धा 
आसा कस्यते एवभेव अ(तानासविवेकज्ानेन इद्धवृत्या विद्यया 
अस्यरूपयैव परमाथतः अविक्रिय एव आत्मा विद्मायुच्यते । 
विदुषः क्मासेमववचनात्‌ यानि कमणि शास्नेण विधीयन्ते 
तानि अविदुषो पिहितानि इति भगवतो निश्रयोऽबगम्यते ॥ 


नल विदयापि अगिदुष एव विधीयते विदितबिधस्य 
। पिेषणवत्‌ विद्याविधानान्थक्यात्‌ । तत्र अविदुषः कमणि 
विधीयन्ते न विदुषः इति विदोषो नोपपद्यते इति चेत्‌ न 
अनषटयस्य भावाभावविशेषोपपरेः । अग्निदत्रादिविष्यधे्नानो- 
तरकाटम्‌ । अग्निदोत्रादिकम अनेकसाधनोपसंहारपूवेकमयठ- 
॥ यम्‌ ताअ “भमकततग्यम्‌ः इत्येवं भकारविज्ञानवतः अरि 
हुषःयथा अनुष भवति नतु तथा न जायते'इत्यायासखरूपवि- 
| ्यधत्नानो ्तरकारमावि चिद्यं भवति कि त॒ नादे कत ना 
भोक्ता इत्यादयासमेकतराकवतवादिविषयन्नानात्‌ नान्यदुखदयते इति ` 
| एष विदोष उपपद्यते । यः पुनः "कतां अद्मर इति वोत्ति 
# आलानम्‌ तस्य भग इदं कतवयप्‌"हनि अवयं भाविनी बुद्धि 


अ न न अ ० म 


>= 
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प्रथमः पादुः 
[1 


( स्यात्‌ तदपेक्षया सः अधिक्रियते इति तं प्रतिकमांणि संभरन्ति 
# स च अदिद्यास्‌ उभौ तो, न ब्रिजानीतः इति वचनात्‌ 
विशेषितस्य च विदुषः कमाक्षेपवचनाच कथे स पुरषः, इति। 
तस्मात्‌ विरोषितस्य अविक्रियात्मदशिनः विदुषः सुरु [ 
 सवेकमेसेन्यसे एव अधिकारः अत एव भगवार्‌ नारायणः 
सांस्यान्‌ विहुपः अविदुषश्च किणः प्रविभज्य दे निषटे आहयति | 
ज्ञानयागेन सस्यानां कमेयोगेन योगिनाम इति । तथा च 
पुत्राय आह भगवान्‌ व्यामः द्वाविमावथपन्थानौ इत्यादि । § 
तथा च क्रियापथश्चैव पुरस्तात्‌ परचास्सन्यासश्चेति । एतमेव- 
विभाग पुनः पुनदंशपिष्यति. भगवाच-अतघवित अकार | 
विगरढासा कतौहमिति मन्यतेः ततवत नादं करोमि हति। | 
तथा च -सवेकमरोणि मनसा सेन्यस्यास्ते इत्यादि । । | 


> => = ॐ = 








| 

¢ 

॥ 

| तत्र केचिरण्डितंमन्या वदन्ति-'जन्मदिषडभावविक्रिया ॥ 
। रितः अविक्रियः अकतौ एकः अहमासा इति न क्विद्‌ 
| 


4 ^ न 1; त धि पर 
{ ॥ च 
== = च ककककोमन = -- ----- -= ~ * 
ज 


जानम उतद्यते यस्मिन्‌ सति सवैकम॑सैन्यासः उपदियते इति । 1 
तन न जायते इत्यादिशा्रोपदेशानथक्यप्रसङ्गात्‌ । = च {3 ॑ 
शाख पदेशसामथ्योत्‌ धमाधमौस्तितकिन्नानं कतैश्च देहान्तर . 








संबेधविज्नानयुखथते तथा दाघ्रात्‌ तस्यव 
भव्रिक्रियत्वाकवैत्रकत्वादिविज्नाने कस्मात्‌ नोतयते 
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व न ० ० अ मो दे 


्रटम्याः ते । करणागोचरत्वात्‌ इति चेत्‌ न भनसैवालुद्र्टम्यम्‌ / 
इति श्वुतेः शाक्लाचायपदशश्चमदमादिरसंस्कतं मनः आत्म ( 
दरौने करणम तथा चः तदधिगमाय अयुमोने आगमे च 
सति ज्ञानं नोत्पयतं शति सादसमात्रमतत्‌। ज्ञान च उत्पद्यमानं । 


वः 


त॒ष्ेःरोतमन्नानम्‌ अवश्यं बाधते इत्यभ्युपगन्तग्यम्र । तच 
अङ्ञनं ददतम्‌ दन्ता अहम्‌, इतः असिम, इति उभो तांन 
विजानीत, हाते । अत्र च .अःपमनः हननक्रियायाः कवैतं 
कमलम्‌ ` देतुकतरेते ` च॒ अन्नानतेद्षि तम्‌ ।. तच सरव 
क्रियास्वपि: समानं कतूलादेः . अविदाङृततय्‌ । अविक्रिय- 
त्वात्‌ आत्मनः-। विक्रियावाच्‌ हि कतां आत्मनः कमभूत- 
मन्यं ` प्रयोजयति “रू, इति । तदेतत्‌ .अविदेषेण विदुषः 
सवैक्रियापु कतत देतुकवैत्वै च प्रतिपेधति भगवान्वासुदेवः 
विदुषः कमीधिकारामावप्रदशेना्थमर षदा बिनारिनं....कथं स 
पुरुषः इत्यादिना । क्ुनः विदुषः आधिकार इति. एतदुक्तं 
पूवमेव ज्ञानयोगेन सास्यानाम इति । तथा च सवकमसेन्यासं 4. 
। कष्य “सवे कमोणि मनसाः इत्यादिना ॥ स 


न अथ 





नज मन॑सा इति वचनात्‌ न वाचिकानां कायिकानां च 
सैन्यासः इति चेत्‌ न ॒सवेकम।णि इति विशेषितलात्‌ 1 ¢ 
मानसानामेव सवेकमेणामिति चेत्‌ नं मनोव्यापार 
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प्रथम. पादुः 
नय ण णण य कय ८25 


पूवेकतद्वक्षायव्यपाराणां मनोग्यापाराभावे तदनुपपत्तेः । । 
शास्ीयाणां . वाकायकमणां कारणानि मानसानिकमाणि | 
वजोयेत्वा अन्यानि सवंकमाणि मनसा सेन्यस्येदिति चेत्‌ न। 
नेव वेनकारयस्‌ हति, विशेषणात्‌ । सवैकमसन्यासः अयं 
भगवता उक्तः मरिष्यतः न जीवतः इति चेत्‌ न न | 
एर देरी आस्त, इति विदोषणादुपपतेः । न दि सवेकमेतन्य | 
। सतस्य तदेदे आसने सेभवति 1 अङ्वैतः अकारयतश्च 
। सन्यस्य इति संवन्धः न देर आस्ते इति चेत न 
| 
















। = ~ म क ० दिक 


आसनः अबिक्रियत्ावधारणात. ` आसनाक्षियायाश्च अगि 
रणापेश्षतात्‌ तदनपेक्षताच संन्यापस्य । सेपू्रस्तु न्यप्र || 
अत्र त्यागाथैः न निक्षेपाथैः। तस्मात्‌ गीतारास्रे आलान | 
सन्यस.एव अधिकारःन कमेणि इति तत्र. तत्र उपधिः | 
आलमन्नानप्रकरणे दरो यिष्यामः ॥ 


प्रतं तु वक्ष्यामः 1 तत्र आसनः अविनाशित्वं प्रतिकरा^ | 
तकिमिवेति उच्यते। ` + 


नेन छिन्दन्ति शश्राणि चैन ददति पावकः । 
न चनं छेदयन्त्यापो न सोषयति मारुतः ॥ २ "| 








वेदान्त. सिद्धारस्त मत मार्तण्डः २९ 
1. 


अवयवविभागं कवैन्ति । शस्राणि अस्यादीनि । तथा न ( 
[३ दहति पावकः, अग्निरपि न भस्मी करोति । तथान च 
$ एनं इ्दयन्ति आपः । अपां हि सावयवस्य वस्तुनःआद्रीमाव- 
करणेन अवयवविन्छेषापादने सामथ्येम्‌ । तत्‌ न विरवयवे 
आत्मानि संभवति । तथा स्नेदवत्‌ द्रभ्यं स्तेदशोषणेन नारायति 
वायुः एनँ तु आत्मानं न शोषयति मारुतोऽपि ॥ | 
0 


यतः एवं तस्मात्‌ 1 


अच्छद्योऽयमदाह्योऽयमह्षयोऽरोष्य एव च । 
नितः स्गतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ । 


` यस्मात्‌ अन्योन्यनाशदेतुभूतानि एनमात्मानं नाशयित 
६ अस्यादीनि तस्मात्‌ नित्यः । नित्यता सवेगतः । 
सर्वगतल्वातं स्थाणुः इव स्थिर इत्येतत्‌ । स्थिरतार अचरः 
अयप्‌ आमा । अतः सनातनः चिरंतनः न कारणाङ्छताधत्‌ 
। निष्पन्नः अभिनव इत्यथः ॥ 


नें सोना पोनसततयं चोदनीयम्‌ यतः षेमेष | 
¢ श्लोकेन आत्मनः नित्यत्वमविक्रियप्वं सोकर म्‌ जाभते त 
वाइत्यादिना। तत्र यदेव आसविषयं फिंचिदुष्गते, तत पतरभात्‌ 


द को 2 ८० क्ये, 9 ते. आपव, कारको) ८ २. (भक, ५ क) प्क. 
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९४ ्‌ प्रथमः पादः 
अ स वः न 


रछोकाथात्‌. न' अतिरिच्यते; किंविच्छब्दतः पुनर्म, किमिः 
दथंतः इति ।. दुर्बोधतात्‌.आत्मवस्तुनः पुनः पुनः . भ्रतेगमा 
पाद्य राब्दान्तरेण तदेव ॒वस्तुनिरूपयति भगवास्‌ . वाघुदवः 
कथं चु . नाम : ससारिणामसंसारित्रबुद्धिगोचरतामाप्न . एव्‌ 
अव्यक्तत्वम्‌ संसारनिवृत्तये स्य(त्‌. इति ॥ 


सिति 


अ्यङ्कोऽयमचिन्त्योऽयमविकायोऽयुच्यते । # 
तस्मादेवं विदिचेननाजुरोचितुपर््सि ॥ २५॥ ` 


स्वेकरणादिषथतात्‌ न व्यज्यत इति - अव्यङ्गः अ । 
आता । अत॒ एव अचिन्त्यः अयप । यद्धि इ | 
तत्‌ चिन्तािरयत्मापयते ! अयप्र ताता अनिन्द्रियगीक |` 
त्वात्‌ अचिन्त्यः। अत एव अविकार्यः यथा क्षीरं | 
+ ञ्चनादिना विकारिन तथा अयमातसा । निरयः 
॥ विक्रियः। न हि निरवयवं किचित्‌ विभियासमकं. द क 
 क्रियतात्‌ अविकाय्यैः अयमात्मा उच्यते तस्मात्‌ एवय 
¶ प्रकारेण एनं आमानं विदिता तंन असोनितर 
४ ₹दन्ताहमेषाम्‌, मयैते हन्यन्ते इति ॥ 


१. आसनः अनित्यतलमभ्युपगम्य इदयुच्यते--. => | 
` भ्किम ॐ>‹ 



















क (व्यु च प र» प 











> ^~ 
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वेदान्त सिद्धान्तं मत मार्तण्डः २५ 
~ ~ 4 वस रः 


अथ चैनं .नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे तम्‌ ! 
तथापि तं . महावा नैव. शोवितुमरैसि 1 २६। 





अथ च्‌: इति अभ्युपगमाथः । एनं प्रकृतमातानं नित्य- 
जातं ठोकप्रसिद्धया प्रस्यनेकशारीरोत्यत्ति जातो जात इति 
मन्यसे तथां प्रतितत्तादेनारो नित्यं वा मन्यते सृतं सृतो मृत 
इति, तथापि तथाभावेपि आत्मनि तं महावाहो, न एवं 
शोचितुमरषि, जन्मवतो जनम नादावतो नाराश्चेत्येताववद्ये- 
भाविनाविति ॥ | 


जातस्य हि धवो मरदयुश॑वं जन्म खृतस्य चं ! 
तस्मादपरिहार्यथं न तं शोचितमहपि । २७। 


जातस्य दि छन्धजन्मनः श्रुवः अब्यभिचारी श्लु 
भरणं भ्रवं जन्म॒मरतस्य च। तस्मादपरिदहा््योयं जन्ममरण 


लक्षणोरथः । तसिन्नपरिदार्थथं न तं शोवितभदेपि ॥ 


काय्यंकरणसंधातालकान्यपि भूतान्युदिरय शोको न युक्र 
य॒तुः 


ग अ 0 अ अ अ ००, 


| । 
| । 
| । 
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२६ प्रथमः पाद्‌ः 
र क सपण. र > 


अग्यक्तार्दनि भूतान व्यक्तमध्यानि मारत । 
` अग्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८:॥ 








अब्यक्कादीनि अव्यक्त अदनम्‌ अदुपरुष्धिः आदिःयेष 
भूतानां पुत्रापि्ादिकाय्यकरणसंधातासमकानां तानि अव्यक्ता" 
दीनि भूतानि परायलत्तः उदन्नानि च प्रादमरणात्‌ व्यक्तमध्यानि । 
अब्यक्तनिषनाम्येव पुनः अव्यक्तम्‌ अदने निधनं मरणं ये¶ | 
¢ तानि अव्यक्तनिधनानि । मरणाद्ध्वेमप्यग्यक्ततामेव प 
¢ इत्यर्थः तथा चोक्तम्‌-अददनादापतितः पुनख्वादशौनं गतः | 

नासो तव न तस्य लं था का परिदिवना, इति । त्त्र ९ | 


परिदिवना को बा प्रखापः अृष्टदण्मरनष्धा 
भूतेष्ित्यथः ॥ | 


प 


| | ुवियोयै प्रकृत आमा, किं लमेवेकसुपालमे सारा | 
| भ्रान्तिनिमित्ते। कथं दुर्वित्तयोयमातमा इत्यत आदः `` 
% 
ः 


आचस्यैवत्यस्यतिः कश्चिदेन 
माश्चय्येवदरदाति तथेव चान्यः । 
नि शि ॥ 
शलाष्येनं बेद न चैव करिव ॥ > . ॥.. ॥ 
0 4 





+ड. 
ध चन चै चवक 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २७ 


| (> 1 ८ अरो 


आदवस्यैवत्‌ आस्चस्यैम्‌ अदृष्टपूवेम्‌ अदुतम्‌ अकस्मा- 
दरहस्यमानं तेन तुल्यं आश्व्यवत्‌ अचम्थेमिव एनम्‌ आत्मान ( 

ति कश्ितः। आश्चथेवत्‌ एनं बदति तथेव च अन्यः 
अंष्चर्सयवच एनमन्यः शणोति । थता चष्च उक्तरापि एनम ( 
तानं वेद न चैव कश्वित्‌ अथवा योऽयमास्ाने पश्यति स ॥ 
आवर्थतुस्यः यो वदति यश्च युणोति , सः अनकसदलषु 


कश्चिदेव भवति \ अतो द्बे आसा इत्यामप्रायः ॥ 


अथेदानीं प्रकरणाथयुपसंदरनह्ते-- ` 
तस्मात्सबौणि भूतानि म तवं शोित॒महेि ॥ ३० ॥ 


लानित्यला्च तत्र अवध्योऽयं देहे शरीरे समस्य सवेगतलाद्स्या 

% प्रादिषु स्थितोऽपि सस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽपि 
देही न वध्यः यस्मात्‌ तस्मात्‌ भीष्मादीनि सवाणि भूतानि 
उद्विश्य न त शोभिुमदेसि ॥ 


| देही नित्यमवध्योऽयं देहे सव॑स्य भारत । 


6 
{ 
8 
0 
{ 
{ 
( 
देदी शरीरी नित्यं सवेदा सवस्था अवध्यः निरवयव 1 
4 


इह प्रमाथतलपिक्षायां शोको मोका न संभवतीऽचयुक्तम्‌। 
न केवरं परमाथैतवपेक्षायामेब किं तु- 


छि भिक मिम अ न 6 अ अ अ किकः 
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प्रथमः पादः 





न 1 ~ -। | 1 


स्वधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमरैसि । 
धम्याद्धि युद न्छरेयोऽन्यसकष्ियस्य न विद्यते ॥२॥ 


॥ 
¢ 
4 `: स्धममपि स्वो षम क्षत्रियस्य युद्ध तमपि अवश्य. तं न | 
विकम्पितुं भचाश्तुम्‌ नादैसि कषत्रियस्य स्वाभागरकादधमाति 
आत्मस्वाभाव्यादित्यमिप्रायः । तच युधं पृथिवीजयदर 
धमार्थ प्रजारक्षणार्थं चेति धमादनपेतं परं धम्यम्‌ । तसा 
9 पम्यात्‌ बुद्धात्‌ भरेयः अन्यत्‌ क्ष्रियस्य न विदयते हि यस्मात्‌॥ | 
/ कुतश्च तत्‌ युद्धं कतव्यमिसि उच्यते- ` | 
॥ 
0 
। 
¢ 
४ 
| 













यरच्छया चोपप स्वगेदारमपावृतम्‌ । | 

सखिनः ष्रियाः पाथं रभन्ते युद्धमीदशय्‌ ॥ ९९ | 

हच्छया च अप्राधिततया उपपन्नम्‌ आगतं खग" | 

अपावृतम्‌ उद्धासिति ये एतत्‌ ददश युद्ध लमन्ते क्षत्रिया ˆ । ` 
पाथ, किन युखिनःते१ 

एवे कतेव्यताप्राप्षमपि- 

अथ चे्तमिमं धर्म्यं संग्रामे न करिष्यसि । [` | 

ततः स्वधर्म कीतिं च दिता पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ । | 

अथ चेत्‌ त इमं धर्म्य धमादनयेतं विहितं सभाम =| । | 

| [म करिष्यसि चेत्‌ ततः तदकरणात्‌ स्वधर् कीतिं च माद (| 

` ¢ दिसमागमनिमित्तां हित्वा केवरे पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥* == । 


(4 1 1 
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वेदान्त धिद्धान्त मत मार्तण्ड ` २९ 
न न स्कः 


न केवठं स्वधमंकीति परित्यग- 


अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यान्ति ते ऽव्ययाम्‌ । ( 
संभावितस्य चाकीतिभेरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ । 


| अकीति चापि युद्धे भृतानि कथयिष्यन्ति ते तव अव्ययां 
दीधेकारग्‌ । धमोला श्चर इत्येवमादिभिः गुणैः संभावितस्य ¢ 
| च अक्ातंः मरणात्‌ अतिरेच्यते संभावितस्य च अकीतैः बरं 
रणमित्यथेः ॥ 


(कश्च 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते लां महारथाः । 
येष च लं बहुमतो मूला यास्या राघवम्‌ ॥३५॥ , ( 
९ 


भयात्‌ कणादिभ्यः रणात्‌ युद्धात उपरतं निवृत्तं मस्यन्तं १ 
चिन्तायिष्यन्ति न कृपयेति तां महारथाः दुर्योधनप्रभृतयः 
येषां च त्म दुर्योधनादीनां बहुमतो बहुभिः यणेः युक्तः इत्येवं 
प्रतः बहुमतः भूता पुनः यास्यसि राघव रुषुभावम्‌ ॥ | 
किच 
अवाच्यवाद्‌श्र वहन्वदिष्यन्ति तवारिताः ॑ 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं ल किप्‌ ॥ ३६॥ 


द क क अके द क क, ॐ ५२, ॐ. (कपे, ज. कपत केः कज, से, 
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९० ` | प्रथमः पादुः 
1 


अवाच्यवादान्‌ अवक्घव्यवादांश्र वह्‌ अनेकप्रकारार्‌ { 
वदिष्यन्ति तव॒ अंरिताः शत्रवः निन्दन्तः. ऊत्सयन्तः तव | 
त्वदीयं . साम्य निवातकवचादियुद्ध निमितम्‌ । ततः तस्मात्‌ | 
निन्दाभरासेहैःखात्‌ दुःखतरं नु किम्‌ ततः कष्टतरं दुःख नासती | 
त्यथेः ॥ युद्धे पुनः क्रियमाणे कणोदिभिः 

















इतो वा परप्स्यति स्वग जिला बा मेक्षयसे महीम्‌। , | 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ २७॥. .. 
¢ 
| 


हतो बा प्राप्यति स्वगैम्‌, इतः सर्‌ सगं प्रप्य! | 
जित्वा वा कणोदीरच्‌ श्रा भोक्ष्यसे महीम्‌ । उभयं 
लाम एवेत्यभिप्रायः यतः एवं तसमात्‌ 'उतिषठ कान्तया । 
कृतनिशयः जेष्यामि शत्रुर्‌ मरिष्यामि वा इति निश्चय कृते | 
त्यथः ॥ त्र युदधै सधम इत्येवं युष्यमानस्यो पदेशमि 


न न {9 क मो त क 
9 ०५ च ब्‌ र ५ 
ए व 1 1 ति कीणर 


सुखटःखे समे कृता राभाखभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ २८ ॥ 

$ सुखदुःख .समे तुर्ये कृत्वा रागदवेषावप्यडतेत्येतत्‌ 

| छांभाखाभो जयाजयो च समो कृता ततो युद्धाय 

 { षट । न एव यद्धं डच्‌ पापम्‌ अवाप्स्यति । हत्य 
। १  प्रासंक्गिकः॥ ` 
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4 स थः स 0 + प 


शोकमोदापनयनाय लोकिको न्यायः स्वधमेमपि चावेक्ष्य 

इत्यायः शोकेरुक्तः, न ठु तासयैण । परमाथेदशेनमिद्धङृतस्‌। 

तचोक्तमुपसंद्ियते-“एषा ते ऽभिहिता, इति शाखविषयविभाग- 6 

प्रदशनाय । इह हि प्रद्ित पुनः शास्चविषयिभागे उपरिषटत्र ¢ 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌, इति निष्ठाय 
विषयं शाखं युखं प्रतिष्यते, श्रोतारश्च विषयविभागेन सुसं 

ग्रदीष्यन्ति इत्यतं आदह ` 
| 


बुद्धया युक्तो यया पाथं कमेवन्धं परहास्यति ॥ २९ ॥ 


एषा ते तुभ्यम्‌ अभिहिता उक्ता सस्ये परमाथेवस्तुविवेक- 

विषये बुद्धिः ज्ञाने साक्षत शोकमोदादिसंसारदेठदोपनिवृ्ति- 

¢ कारणम्‌ । योगे त॒ त्मप्युपाये निःसङ्गतया दन्दमहाणपुवकम् 

हराराथना्ं कमेयोगे कमाल्ठाने समाधियोगे च इमा 

अनन्तरमेवोच्यमानां उदधि शरण । तां च बुद्धि स्तौति प्ररोच- 

नाथंम्‌-बुदधया यया योगविषयया युक्तः देपाथे, कमवन्धं कर्मैव 

धमोधमास्यो बन्धः कमेबन्धः ते प्रहास्यसि रैशरमसादनिमित्त 
| इत्यभिप्रायः ॥ 
किंचअन्यत- 


अ न अ अ अ अ ० ०, 


एषा ते ऽभिहिता सस्ये उुद्धियेगि लिमां शरण । 
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एर -. . . प्रथमः, पादः 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति भ्रत्यवायो न विद्यते ।  { 
` ` स्वरपमप्यस्य धमेस्य चायते महतो भयात्‌ ॥.४०॥ . | 















¢ 
0 
: न इह मोक्षमागं कमयोगे अभिक्रमनाशः अभिक्रमणम्‌ | 
भिक्रमः प्रारम्भः तस्य नाशः नास्ति यथा कृष्यादेः । योगविषपे | 
 भारम्भस्य॒ न अनेकान्तिकफरलमित्यथैः । ` किंचनापि | 
 चिकित्सावत्‌ प्रत्यवायः विद्यते भवति कं ठु स्वलमपि अख | 
` ध्ेस्य योगधमेस्य अनुष्ठितम्‌ जयते रक्षति महतः मपा | 
; ससारभयात्‌ जन्ममरणादिलक्षणात्‌ ॥ ्‌ 
॥ 


येयं सास्ये दिरुङरा योगे च, वक्ष्यमाणलक्षणा सा | ` 


ग्यव्ायामिका द्धिरेकेदं कष्नन्दन । ` 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च उद्धयोऽग्यवसायिनाम्‌ ॥ ४९॥ 






न्यवसायासिका निर्वयस्वमावा एका एव उदधिः € | | ५ 
विपरीतडाद्ेशाखाभेदस्य बाधिका, सम्य्माणजनितव ( 
। इह शरयोमागे हे ङरूनन्दन । याः पुनः इतरा वपत { | 
 इद्धयः, यासां शासाभेदभचारवशात्‌ अनन्त 1 गह | 
प्रतः संसारो निल्यप्रततो विस्तीर्णो भवति, प्रमाणजनिः 


र । 00-0. \/1/11(1|<5 1161 81881 \/2/8185। (01661100. [1411260 0\/ 66810011 4 4 
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व क स र म क क कम र क 
१ ऽप्युपरमते ता बुद्धयः बहुशाखाः बहवः शाखाः यासां ताः- 
वहुशाखाः बहुभेदा इत्येतत्‌ । प्रतिशाखाभेदन. हि अनन्ताश्च 
बुद्धयः । केषाम्‌ १ अव्यवसायिनां प्रमाणजनितविवेकडद्धि 


रहितानामित्यथः ॥ 
येषां वयधसायासिका उद्धिनास्ति ते- 


यामिमां पष्पितां बच प्रवंदन्त्यविपञ्ितः । 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्त।ति वादिनः ॥ ४२ ॥ 


| 

याग इमां वक्ष्यमाणां पुष्पितां पुष्पित इव वृक्षः शोभमानां 
श्रूयमाणरमणीयां वाच वाक्यलक्षणां प्रवदन्ति । के ? अवि | 
0 


न ण 


पितः अमेषसः अविवेकिन इत्य्थ। वेदवादरताः वहर्थवाद- 
फृरुपाधनप्रकाराकेषु वेदवाक्येषु रताः देपाथ न अन्यत्‌ 
# स्वगेपश्वादिफलसाधनेम्यः कमैभ्यः . अस्ति इति एवंवादिन 
वदनशीलाः ॥ 
तेच-- 
कामामानः खगेपरा जन्मकमफच्पदाप्‌ । 
| क्रियादिरेषब्रहूलं भोगेरय॑गतिं प्रति ॥ ४३॥ ` 
¢ 


कामासानः कामखभावाः कामपरा इत्यथैः ! स्वगपराः { 


(~ ~ इ~ । € नि को क, 
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२४ ३ ` . प्रथमः पाद्‌ 
स न र दव स र) स र स ५ ~ 4 | 


॥ स्वगेः परः परुषाथेः येषां ते स्वगेपराः स्वगेप्रधानाः । जन्मक 
फलप्रदां कमणः. ` फट कमफरम्‌ . जन्भेव कर्मफ 
जन्मकरमफरे तत्‌ प्रददातीति जन्मकमफरश्रद ता 
रदन्ति = इत्यनुपज्यते 1  क्रियादिि५ || 
वहां क्रियाणां विरोषाः क्रियाविरेषाः ते बहला यसा |, 
वाचि तां सवर्गपशपत्रा्यथः यया वाचा बाहुल्येन प्रकाशन्त । || 
भोगैशयेगतिं प्रति भोगश एेश्र्यच भोगे तयोगीतिः प्रि 
मोगेश्वयगतिः, तां प्रति साधनभूताः ये .क्रियाविेषाः तदह | 
तां वाचं प्रदन्तः मुदाः संसारे परिवर्तन्ते इत्याभिमायः ॥ | 

1 








भोगेशयप्रसक्तानां तयापहतचेतसामर्‌ । । 
व्यवसायासिङा उद्धिः सभाधो न विधीयते ॥ ४ 


ोैभसक्षानां मोगः कर्तव्यः दैधर्य चं हते ६ ध 
रोख भणयवतां तदासभूतानाए । तया भिया | 
बहर्या वाचा अपहतचेतसास्‌ आच्छादितविविकग्नान १ त ॥ 
सायालिक्रा सास्य योगे वा उद्धिः समाधा सम | 


| 
| 
| तेषांच-- 
| 
| 





=  पुरुषोपभोगाय स्वमिति समाधिः अन्तःकरण | 
| \ ` ¶ समाधौ न विधीयते न भवति इत्यथः ॥ ये एव. > 


००० अ अ 
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कथय ८ स [१ 1 


॥ रहिताः तेषां कामासनां यत्‌ फठं तदाद 


च 


्गण्यविषया वेदा निसरगुण्यो भवाञ॑न । ` 
निदधन्दो तित्यसषचस्थो नियोगक्षेम आसवास्‌ ॥ 


>> अ अ >> 


| 
्ैयण्यविषयाः जरगुण्य॒रंसारोः विषयः प्रकाश 
यितव्यः यें ते वेदाः जेशण्यविषयाः तं त॒ निसतरयण्या मव & 
अर्ज॑न, निष्कामो भव इत्यथैः । निन्ः सखखटुःखचैत्‌ स ¢ 
प्रतिपक्षी पदार्थो दन्दराब्दवाच्योौ; ततः निगेतः निनदो भव { 
नित्यसलस्थः सदासखगणाभितो भव । तथा नियोगक्षमः ¢ 
अनुपात्तस्य उपादाने योगः, उपात्तस्य रक्षणं क्षमः योगक्षेम 
# 
| 
¢ 
| 
0 
॥ 
¢ 


नने 


>, 


प्रधानस्य श्रेयसि प्रवरृतिदष्राइत्यतः . निय।गक्षेम।भव । 
आमवाच्‌ अप्रमत्तश्च भव । एप तव उपदेशः खधममडातेषठतः 


। 

6 

6 

सर्वेष वेदोक्तेषु कमु यान्युक्रान्यनन्ताने फखानि तानि 
पिष्यन्ते चेत्‌, किमथ तानि ईश्वरायत्यनष्टायन्ते इप्यच्यते; ( 
| | 
4 

। 

{ 


यावानथं उदपाने सवतः सप्लतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदपु व्राह्मणस्य विजानतः ॥ 


यथा कोके कूपतडागादनेकस्मिर्‌ उदपाने परिच्छिमोदके 


५८० ० ० न, अ (ण 9 9. 2 स 9 व, किक) कोस, 6 
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६६ प्रथमः पाद्‌ 
1 माः ॥ 2 1 | | 
यावान्‌ याबठरिमाणः स्नानपानादिः अथः फटे, प्रयोजनं स सवं 
¢ अथ सवतः संप्लुतोदकेऽपि यः अथः तावानेव सप्ते, तत्र 
अन्तभेवतीत्यथः । एवं तावान्‌ ताव्परिमाण एव सप्ते 
सेषु वेदेषु वेदङ्गेषु कमसु यः अथः यककमेफठं स अथ | 
बराह्मणस्य सेन्याैनः परमाथंत्वं विजानतः यः अर्थः यत्‌ | | 
विज्ञानफठं सवतः सेफ्लतोदकस्थानीयं तासिन्‌ ताबनेव । ¦ 
संपद्यते तत्रेवन्तभेवतीत्य्थः यथा कताय विजितायाषरथाः | ` 
सयन्त्यवमनं सवे तदाभेसमोति यत्‌ किचित्‌ प्रजाः सध | 
। 


| 
| 
कुवन्ति यस्तद्वेद यत्सवेद इति श्वतः । स कर्माखिलम्‌ घि { 
| | 
# 
0 
¢ 





~ एष 


च वक्ष्यति । तस्मात्‌ भ्रा ज्ञाननिष्ठाधिकारभातेः कमंष्यपि 
छृतेन इपतडागा्यथेस्यानीयमपि कम क्त्यम्‌ ॥ | 


तव च 


= 


॥ कमेप्येवाधिकारस्ते मा फेषु कद।चन । 

मा कमेफलदेवुभूमौ ते सङ्गीऽस्कमैणि ॥ ४७॥ 
कमण्येव अधिकारः न ज्ञाननिष्ायां ते तव । तत्र च की । । 
इतः मा फलेषु अधिकारः अस्तु कमफछ्त्ष्णा मा भूत्‌ कदा | | क | 1 
% चन कस्याचिदप्यवस्थायामित्यथेः । यदा कुर्मफटेतृष्णा ते {| 
+ । ५ १ कप पृठमापतः देतु स्याः एव मा कृमेफलदेव भ । ॐ 


9 
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वेदान्त सिद्धान्त भत मार्तण्डः 
स र स नण वसस्मः न क र र 


हि कमेफरतृष्णप्रयुङ्कः कर्मणि प्रवैतते तदा करमपरम्यैव जन्मनो 
# देतभेवेत्‌ । यदि कमेफलं नेष्यते, रिं कमणा दुःखरूपेण इति 
भा ते तव सङ्गः अस्तु अकमंणि अकरणे ्रीतिमा भूत्‌ ॥ 


यदि कमेफरप्रयुक्तेन न कतेग्यं कमे, कथं तहिं कतैव्य- 
मिति उच्यते- 


॥ 
। 
| 
योगस्थः करू कमणि सङ्गं त्यक्ता धनंजय ! | 
सिद्धबसिद्धयोः समो भूता समतवं योग उच्यते ॥४८॥ 


. 

ं योगस्थः सन रु कमाणि केवठमीश्वराथेम्‌; तत्रापि 
इखवरो मे तुष्यतु" इति सङ्गं त्यक्वा धथजय ! फरतृष्णादन्येन 

क्रियमाणे कमणि सलञ्द्धिजा ह्ञानप्राधिक्षणा सिद्धिः, ताद 

पयैयजा असिदिः, तयोः सिद्धयधिद्धबोः अपि समः वल्य 

# भूता इरू कमाणि । कोऽसों योगः यत्नस्य; करू इति 

कम्‌ इदमेव तत्-सिद्धयतिद्धयोः समलं योगः उच्यते ॥ 


यप्ुनः समतबुद्धियक्रमीश्वराराधना्थं ककम्‌, एत- 
स्ाक्रमेणः 

दूरेण ह्यवरं कमे बुद्धियोगाद्धनेजय ! 

बुद्धां शरणमन्विच्छ कपणाः फलहेतवः ॥ ४९. 


र 
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३९ प्रथमः.पड्ः 
व स स स र र र ः> न | 


द्रेण अतिविप्रकषण अत्यन्तमेव हि अवरम्‌ अधमं निष्टं | 
¢ कमं फङाथिना क्रियमाणं बुद्धियोगात्‌ . समलबादधयुलाद 
॥ कमणः, जन्ममरणादिदतुत्वात्‌ । हे धनंजय, यत एवं ततः 
योगविषयायां बुद्धो तवरिपाकजायां वा सांस्यबुद्धौ शणम्‌ 
आश्रयमभय्रापिारणम्‌ अन्विच्छ प्रथयस्व, परमाथैत्ानरारणो | 
भवेत्यथैः । यतः अवरं कमै गौणाः कृपणाः दीनाः फलतः || 
फनतृष्णाभ्यक्ाः सन्तः, वाः एतदक्षरं गाग्धविदिला साह | 
कालेति स पणः इति श्रुतेः ॥ ~ 





तच्छरण- 









बुद्धियुक्तो जहातीह उमे सुकृतदुष्कृत 0 १: 
तस्माद्योगाय युज्यख योगःकमेख॒ कौल्य ॥ ` ८ 8 

बुद्धियुक्तः कमैसमतविपयया दधया युक्त उदि न || 

जहाति परिः्यजति इ€ अस्मिच्‌ खोकरे उभे सुकृतदुष्कृते ५ {| 
पपि सतशदिज्ञानपराकिदरारेण.यतः, तस्मात्‌ समतक्वाः „| 
 युन्यख घटस्व । योगो हि क्षु कौशलम, स्धमास्य व {| 
| बते नस्य या सिद्ध्यसिद्ध्योः समतद्धिः शखर सी पिवेत | 
. # तत्‌ कोशं रारभावः । तद्रि कदां यत्‌ वन्धनस्व=०=० । 


५.* (1 


। 
| „ समलतबुददियुक्गः सच्‌ स्वधममनुतिष्ठसर्‌ यख || 4 | 
१ 
0 
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वेदान्त सिद्धान्तमत मार्तण्डः 
(1 1 1 1 व ० 


कृणि समतदद्धबा स्वभावात्‌ निवतंन्ते । तस्मापसमतबुद्धि- 
युक्तो भव तम्‌ ॥ .: ` ्‌ +~ 
यस्मात्‌- स 
कजं डद्धियुङ्का दि एर त्यक्ता मनीषिणः 
जन्पवन्धविनिसक्गाः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१.॥ ( 


स्के, 


( 

कजं फलं त्यक्तवा इति व्यवहितेन संबन्धः । इष्ानिषट 
देहाः कर्मज फे कर्मम्योजातं बद्धियक्छाः समतडद्धयुक्छः ( 
| सन्तः हि यस्मात्‌ फं त्यक्ता ` परित्यज्य मनीषिणः ज्ञानिनो 8 
) भूता जन्मवन्धविरमिमुक्गाः जन्मेवयन्धः जन्मवन्धः तेन बिनि 

% यैक्राः जीवन्त एव जन्मवन्धात्‌ विनि्ु्राः सन्तः, पदे परमं 

विष्णोः मेक्षास्यं गच्छान्ति अनामयं सर्वोपद्रवरहितमित्यथः । 

। अथवा द्धियोगाद्धनंजयः इत्यारभ्य परभाथदशनलक्षणेव 

सर्वैतः सष्ठतोदकस्थानीयाकमेयोगजसल्द्धिजनिता “ बद 

देदिता, साक्षत्सुशतदष्छृतप्रहाणादिदेत॒श्रवणात्‌ । . ` ` 

| 
| 


ग 7ुष्टानजानितसतश्यदजा बुद्धिः करदा प्रास्यते । 

इ्युस्यत-- १ 
ए 
# 


यंदा ते मोहकर बुद्धि व्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोहव्यस्य श्रतस्यच ॥ ( 


(~स ~ ० अः क क अ कः 
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१ 


॥ १ 
> 
` 
+ *१ 
¶ ह 
4 ५ 


प्रथम, पाद्‌ 
न थक य ०2 9 रय ण ०२१ 


यदा यसिर्काङे ते तव॒ मोदकालिटं मोहासंकमविमेक | 
रूप कुष्य येन॒ आ्मानासविवेकवोधं कलुषीडत्य विषयं । 
| प्रत्यन्तः करणं प्रवतत, तत्‌ तव बुद्धिः ग्यतितरिष्यति ग्यति। 
 ऋमिष्यति, अतिश॒दधभावमापतप्यते इत्यथैः तदा तसिर्‌ कठे | 
| गन्ताति पराप्स्यति निवेदं वैराग्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च तदा | 
। 










भोतम्ंश्वते च ते निष्कं प्रतिभातीत्यमिपरायः॥ ` 


मोदकलिलात्ययदवारेण ठन्धात्मविविकजपङ्ञः कदा कर्मयोगं { 
फठं परमाथयोगमवप्प्यामीति चेत तत्‌ शण- 


ञ्तिविप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्रला।. 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 


शुतिविप्रतिपन्ा अनेकसाध्यसाथनसंबन्धप्रकशनश्तिमि #: | 
वणेः परतृतिनिदृततिलक्षणेः विप्रतिपन्ना नानापरतिपना रिष | | 
& सती ते तव बुद्धिः यदा यसिर्‌काङे स्थास्यति स्थिरीशता भवि | | | 
9 ष्याति निश्चला विक्षेपचलनवजिता सती समाधौ समाधीयते वित्तः { । 
$ मसिन्निति समाधिः अ{सा, तस्मिच्‌ आत्नि इत्येतत्‌। अव ॥ 
४ त्रापि विकरपवरजिता इत्येतत्‌ 1 बुद्धिः अन्तःकरणम्‌ । तद | ६ 
‰तिच्काले योगमभवाप्स्यासि ग्िकङनां समाधिं शा्छपि, = व ॥ 


(न 
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वेदान्त शिद्धान्त मत मार्तण्ड ४१ 


क ८ 


प्रनवीजं प्रतिभ्य अय॑न उवाच ठग्पसमाधिपरत्तस्य 
ठक्षण चुयुःसया- 


अञचेन उाच-- ` 


स्थितपर्नस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवं । 
स्थितधीः कं प्रभापेत किमासीत्‌ ब्रजेत फिर ॥ ५४॥ 


परेभाष्यते समाधिस्थस्य समाधौ स्थितस्य हेकेरावं ! स्थितधीः 
स्थितप्हः स्वयम्‌ वा फ़ प्रभाषेत! किम्‌ आसीत त्रनेत 


किष आसनं त्रजनं वा तस्य कथमिव्यथैः । स्थितप्रहतस्य लक्षण 
मनेन शखीकेन पृच्छयते ॥ 


यो ह्यादित एव संन्यस्य कमणि ज्ञानयोगनिषठा्या भवतत 
यश्च कममयोगेन, तयोः भ्रनदाति' इत्यारभ्य आ अध्याय परि 
समाः स्थितप्रतनरक्षणं साधनं चोपदिश्यते । स्वतरैव हि अभ्या- 
शाश्च इृताथलक्षणानि यानि तान्येव साधनानि उपदिद्यन्ते 
यत्रसाष्यतात्‌ । यानि यलसाध्यानि साधनानि लक्षणानि च 


भवन्ति तानि श्रीभगवायुवाच- 


| । 
॥ 

| । 
| ९ 
 . स्थिता भरिता अहमस्मि परं बहा इति श्ना यस्य सः ( 
स्थितम तस्य स्थितम्तस्य का भाषा कं भाषणं वचनं कथमसौ ( 
{ | 
¢ 

| ( 
८ 
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श्रभिगवानुवाच- 


प्रजहाति यदा कामान्सवेन्पाथं मनोगतार्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रहनस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 


४२ प्रथमः पाद्‌! 
नण क अ अ थ ० (ऊ 
। | 
। 
प्रजहाति प्रकषण जहाति परित्यजति यदा यसिन्करे | 
1 सर्ांय्‌ समस्ताच्कामाय्‌ इच्छभेदाय्‌ हेपाथ, मनोगतान्‌ मनपि | 
¢ प्रविष्टा्‌ हदि प्रविष्टान्‌ ! स्वकामपरित्यागे तुष्टिकारणामव्रद | 
| शरीरधारणनिमित्तरोमे च॒ सति उन्मत्तममत्तसयेव | 
प्राप्ता, इत्यत उव्यते-आतमन्येव प्रत्यगाससवरूपे एव आना | 
स्वेनेव बाह्यलाभनिरपेकषःत॒ष्टः परमाथेददोनाख 
अन्यस्मादल्पत्ययवास्‌ स्थितम; स्थिता प्रतिष्ठिता आस | 
त्मिवेकजा श्ज्ञा यस्य सः भ्थितपर्ः विद्वाच्‌ तदा । 
त्यक्तपुत्रवित्तरोकेषण सन्यासी आसाराष आस्र 
स्थितप्रन्न इत्यथः ॥ 
१ 


किंच- 
दुखेष्वचहिभमनाः सुखेषु विगतस्प्दः 1 
वीतरागभयक्रोधः स्थितर्षानिरुच्यते ॥ ५६ ॥ 





 {__ इलेषु आध्याणिकादिषु र्षु न उब. शु | 


न. 
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वदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः (11 


{ दुःखप्राप्तौ मनो यस्य सोऽयम्‌ असुद्धिममनाः । तथा ससेषु ( 
1 भरतिषु विगता णहा तृष्णा यस्य, न अभिखि इन्धनादयाधाने ॥ 
सुखान्यज विवधेते स विगतसखपहः। वीतरागभयक्रोधः रागश्च ( 
भयं च क्रोधश्च वीता विगता यस्मात्‌ स वीतरागभयक्रोधः । ॥ 
स्थितधीः; स्थितप्रज्ञो सनिः संन्यासी तदा उच्यते ॥ ( 


किच- 

यः सर्वत्रानभिस्नैहस्तत्तराप्य ज्चमाञ्चभम्‌ ` 

नाभिनंदति नदे तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥ 

युः मुनिः स्त्र देदजीवितादिष्वपि अनभिस्नेहः अभि 
स्नेहवमितः तत्तच्‌ प्राप्य श्यभाश्चभम तत्तत्‌ शभ अशभवा | 
छच्ध्वा न अभिनन्दति न देष्टि शमं प्राप्य न तुष्यति न हष्यति, ¢ 


अड च प्राप्य न द्े्टि इत्यथैः 1 तस्य एवं हषविषादव्रा्जितस्य | 
सु विविकजा प्रन्ना प्रतिष्ठिता भवति ॥ 


किंच- 
यदा सहरतं चार्यं कूर्मोऽङ्गानीव सवंशः। ¬ 
` इन्धियाणीन्दियार्थभ्यस्तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता ५८॥ 


अक मने 






त 
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४४ ै पथमः पद्‌ ` 
० 2 रय र ० 


यदा संहरते सम्ययपरहरते च अयं ज्ञाननिष्ठया शवर 
यतिः कमेः अङ्गानि इव यथा कूर्मः भयात्‌ खान्यङ्गाति उपतंह 
राते सवशः सवतः, एषं ज्ञाननिष्ठः इन्दियाणि इन्धियर्थैभ्यः 
सवोविषयेभ्यः उपहरते । तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता इयुक्र्थं 
वाक्यम्‌ ॥ ्‌ 1 



















नीव संद्धियन्ते न तु तद्विषयो रागः स कथं संद्ियते इति। 
उच्यत- 


विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः । 


| तत्र विषयाननाहरतः आतुरस्यापि इन्द्रियाणि क्ाक्ग | 
| रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवतेते ॥ ५९॥ 


यद्यपि ` बिषयाः विषयोपलक्षितानि विषयराब्दवान्यानि | 

इन्द्रियाणि निराहारस्य अनाद्धियमाणविषयस्य कटे तपा | 

स्थितस्य मूसैस्यापि विनिवत॑न्ते देहिनो देहवतः रवभ [ 

रागो विषयेषु यः त॒ व्जधिता । रसशब्दो रागे प्रसिद, | 

स्वरसेन भर्तः रसिकः रसङ्गः, इत्यादिदर्शनात्‌ । * ९ । 
रसो रञ्जनारूपः सृक्ष्मः अस्ययतेः परं परमाथततवं द्य 

१ उपरम्य अहमेव तत हति वतेमानस्य न नि्बजं वि ( | 

` चह्ननं सम्ययते इत्यर्थः । न असति सम्यरोदरीने रसस्य उच्छः । 
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"वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 
(1 1 1 1 1 7 1 2-4-17 


तस्मात्‌ सम्यगददोनासिकयाः प्रन्नायाः स्थरं कतेव्यमित्यमि- 
प्रायः ॥ 


सम्यरददोनलक्षणप्र्ास्थेव्यं चिकीषेता आदौ इन्दर्यां 
स्ववशे स्थापयितव्यानि, यस्मात्तदनवस्थापने दोषमाह 


यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि दरन्ति प्रसभं मनः॥ ६० ॥ 


यततः प्रयतनं ङवैतः हि यस्मात्‌. कौन्तेय पुरुषस्य 
{ विपश्चितः मेषाविमः अपि इति ग्यवदितेन सम्वन्धः । 
6 इन्द्रियाणि प्रमाथीनि प्रमथनशीलानि विषयाभियुखे हि 
विक्षोभयन्ति आङखीक्वेन्ति आङ्कटीङ्घत्य च हरन्ति भसमं 
प्रसह्य प्रकाशमेव पश्यतो विवेकविज्ञानयुक्तं मनः ॥ यतः तस्मात्‌ 


म 


| 
| 
| 
| 







>> 


तानि सवीणि संयम्य युक्त आसीत म्रः. 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 


तानि सवाणि संयम्य सेयमनं वरीकरणे छत्रा युक्तः { 

समाहितः, सन्‌ आसीत मत्परः अहं बाघुदेवः सरप्रत्यगालापरो ५ 

यस्य स म्रः, न अन्यद तस्मात्‌ इति आसीत इत्यथैः । 
व 


हि अ अ रक अ म मषः 


क ० (म 
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ऋ "ण्व्य 
४६ प्रथमः पादः 
व 4911 1 ~ 1 -9 स स रो = 


एवमासीनस्य यतेः वशे हि यस्य इन्द्रयाणि वर्तन्ते अभ्यास्षब 
लात्‌ तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 1 














अथेदानीं परा भविष्यतः सवौनथंमूरमिदयुच्यते । 


0 

0 

0 

| ध्यायतो विषयान्पुसः संगस्तेषूपजायते । 
सङ्गातसजायते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥ ६९ ॥ 
¢ 

| 


ध्यायतः चितंयतः . विषयास्‌ श्ब्दादीस्‌ विषयगिरोषाच्‌ | 
आरोचयतः पुस पुरुषस्य संगः आसङ्षिः प्रीतिः तेषु विषयेषु 
उपजायते उत्पद्यते । संगात्‌ भरतेः सजायते । सयुयदयते का? ( 


1. 


तृष्णा । कामात्‌ कतर्वित्‌ प्रतिहतात्‌ कोधः अभिजायते ॥ 


कोधाद्भवति संमोहः संमोदातस्ृतिविभरमः | 
समरतिभरंशा्टुद्धिनारो उुद्धिनारासणस्यति ॥ ६३॥ | 











कोषात्‌ भवति- संमोहः अगिवेकः कार्योकाय्यविषय 
 श्दधोहि समूढः सच्‌ य॒स्मप्याक्रोशति संमोहात्‌ स्मतिविभ्र 
शाख चार्योपदेशाहितसंस्कारजनितायाः स्एते स्यात्‌ (4 | 
। शः स्पत्यु्त्तिनिमित्तपा्तो अलुत्पत्तिः । ततः सपतिभवाद्‌ । | 
= 4 बुद्धिनाशः इद्धेनाशः . 1 काय्योका स्यूविषयविवेकयोग्यत | | 
1 अतःकरणस्य बुदधेनांश उच्यते । बाठिनासात्‌ प्रणद्यति इति 1 


५ ९ 
अ 
१. श्र 
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१ नः 


वेदान्त सिद्धान्त मत माचचण्डः चछ 
9 ~ 2 ~) 8 ह ~ ~ 1 ~ | 


तावदेव हि पुरुषः यावदन्तःकरणं तदीयं काय्याकाय्यविषय- 
विवेकयोग्यम्‌ । तदयोग्यत्वे नष्ट एवपुरुषो भवति अतः 

तस्यान्तःकरणस्य उकनोशात्‌ प्रणयति पुरषाथौयोग्यो ( 
भवतीत्यथः ॥ 


सवानथस्य मूलयुक्तं विषयाभिष्यानम्‌ । अथेदानीं मोक्ष | 


(| 


कारणमिदमुच्यते- 


रागहेषवियुङ्केस्तु विषयानिन्दरियश्चरस्‌ । 
आत्मवस्येविषेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६५ ॥ 


रागहेपावियुक्तेस्त॒ रागर्च द्वेषश्च रागदधषो, त्परस्सरा टि 
¢ इन्द्रियाणां प्दृत्तिः स्वाभाविकी, तत्र यो सुयुष्चुः भवति सः 

ताभ्यां वियुक्तैः ओत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान्‌ अवजैनीयास्‌ 
| 
{ 





च्रस्‌ उपलभमानः आत्मवश्यैः आत्मनः वश्यानि बरीभूतानि 
इन्द्रियाणि तेः आत्मवश्यैः विधेयात्मा इच्छातः विधेयः आत्मा 
अन्तः करण यस्य सः अयं प्रसादम्‌ अधिगच्छति । प्रसाद ( 
प्रसन्नता स्वास्थ्यम्‌ ॥ ¢ 

| 8 


, प्रसादे सति कि स्यात्‌ इत्युच्यते- 
प्रसादे सवेदुःखानां शानिरस्योपजायते ॥ 
प्रसन्नचेतसोद्याश्च बुद्धिः पय्यैवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
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८ प्रथमः पाद्‌ 


0 अ क स ० अ अ ०9०22 


` प्रसादे सवेहुःखानाम्‌ आष्यासिकादीनां हानिः विनाशः ( 
स्य यतेः उपजायते । किंच~पषन्नचेतसः स्वस्थान्तःकरणस्य 
यस्मात्‌ आश्य रीध्र बुद्धिः पय्य॑वतिष्ठते आकारामिव परि । 
समन्तात्‌ अवतिष्ठते, आ्मसखरूपेणेव निश्चल्ीभवतीत्यथेः ॥ 
















एवे प्रसन्नचेतसः अवस्थितबुद्धेः कृतद्त्यत। यतः, तसाद | 
गदेषवियुक्ेः इन्द्रियैः शाश्रविरुदेषु अवजेनीयेषु १ 
समाचरेत्‌ इति वाक्यार्थः ॥ 8 


सेयं प्रसन्नता स्तूयते । 


न 


नास्ति बुाद्धरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम्‌ ॥ 84 ॥ 


नास्ति नवि तेनमवतीत्यभेः, इद्धः आत्मखसूपविष | | 
अयुङ्कस्य असमादितान्तः करणस्य न च अस्ति अयु | 
भावना आलङ्ञानाभिनिवेशः ! तथा न च अस्ति । 
 आसन्ञानाभिनिवेरामङ्वेतः शान्तिः उपदामः । 
कृतः सुखम ऽडइन्दरियाणां हि विषयतवातृष्णात 
ततयुखम्‌, न विषयविषया तृष्णा \ दुःखमेव दि सा न | 
ध व ग श... | 









4 १ 
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वेदान्त सिद्धान्तमत मार्तण्डः 


| 1 21 9 
अयुक्तस्य कस्मादद्धिनास्ति इल्युच्यते-- `. । 


इन्द्राणां दि चरतां यन्मनोचुविधीयते । 
तदस्य हरति परतां वायुनांवमिवाम्मासि ॥ ९७ ॥ ( 


इन्दरिपाणां हि यस्मात्‌ चरतां स्वस्विप्येष प्रवसैमानानां 
% यत्‌ मनः अनुविधीयते अनुप्रबतेते तत्‌ इन्दरियविषय विकल्पनेन 
¢ प्रवृत्ते मनः अस्य यतेः इरति प्रताम्‌ ` आसान।सक्िकनां | 
नाशयति । कथम्‌ वायुः नावमिव . अम्भपि उदे जिगमिपतां 
गोदुत्य उन्मार्ग यथावायुः नावं प्रवत्तयति, एवमासविषयां 
| रज्ञां हता मनो विषयविषयां करोति ॥ 
| 
। 
| 


चाथष्पपाद्यय उपसदरति- 


। 
6 
यततो हि, इत्युपन्यस्तस्यार्थस्य अनेकधा उपपतियुक्ां तं 
¢ 


तस्मायस्य मावाहो निगृहीतानि सर्वगः 
` उन्दरिया्णीन्द्रयर्थेभ्यस्तस्य प्रत्ना प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 


इन्द्रियाणां पर्ता दोपउपपादितो यस्मात्‌ तस्मात्‌ यस्य 
तेः हे महावाहो, निगृहीतानि सवशः सवैभकारेः मानादि 
भदः इन्द्रियाणि इन्धियर्थभ्यः शब्दादिभ्यः तस्य प्र्ा प्रतिष्ठिता 


(र = अ अथ, क मऊ, 


6 
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"4० | प्रथमः पादः 


अ क ऊव णण ८ करज 


योय लोकिको वैदिकं व्यवहारः स उसन्ननिवेकन्नानस्य 
स्थितप्रहस्य अविद्याकास्यैतात्‌ अिदानिवृतो निबतंते, अग 


¢ 
1 दायाइच विचारिरोधात्‌ निवृत्तिः, इत्येतमर्थं स्टीङवेर्‌ आई । 
ः 
१ 


या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागातिं सयमी । 
2 यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पद्यतो स॒नेः॥ ५। | 


या निरा रात्रिः सर्वपदार्थानामगिविककरी तमःखभावत^ | 
सर्वभूतानां सर्वेषां भूतानां । किं तत्‌ परमार्थतत्म्‌ सि । 
स्य विषयः । यथा नक्तंचराणां अहरेव सदन्येषां ^ । 
भवति, तदत्‌ नक्तचरस्थीनायानामन्नानां सर्वभूताना ४. | 
9 निरा परमाथेतत्रम्‌ अगोचरत्वादतदुदधानायर । तस्या परमा । 
9 तत्वलक्षणायामन्नाननिद्रायाः द्धो जागतिं संयमी 
जितेन्द्रियो योगीत्यधैः यस्यां ्राह्यम्राहकभेदरक्षणायाप 
$ निराया परसषान्येव रतानि जाग्रति इति उच्यन्त, 
| निशायां ्रसुप्ता इव स्वप्नद्शः, सां 1नरा अवि्यार 
| परमाथतत्वं परयत मुनेः ॥ 
१ 


स्थायाम्‌ 1 विद्यायां हि सत्यां उदिते सवितरि शार्वेरमि 


(~ 1 
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वदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ५५१ 


0 सी 


१ प्रणाराञपगच्छति अविचय।। पराङ्‌ विद्योदत्ते अविद्यप्रमाणडुध्या 
१ गृह्यमाणा क्रियाकारकफटभेदरूपा सती स्वेकमदेतुतं 
प्रतिपयते । न अप्रमाणब्द्ध्या .गरह्यमाणायाः कमहेतुतवोपपत्ति 
प्रपाणञ्चतेन वेदेन मम चोदितं कतेग्यं कमं इति दि कमोणि 
कतौ प्रवतेते, न अविद्यामाज्मिदे सर्वे निरोव । यस्यपुनः 
¢ निरव अविदयामाचरमिदे ` सर्वं मदजातम्‌ इति ज्ञानं ॑तस्य 
| आदमङ्ञस्य सवेकमसन्यासे एव अधिकारो न प्रवृत्तौ ! तथा 
॑ 
| 


(> 


च दशोयिष्यति-तदुद्धयस्तदात्मानः, इत्यादिना ज्ञाननिष्ठायामेव 
तस्य अधिकारम्‌ ॥ 


तत्रापि प्रवतेकभमाणाभावे प्रवरृत्यनुपपत्तिः इति चेन 
स्वासविषयलादातविज्ञानस्थ। नहि आसनः खासमनि प्रवतक 
प्रमाणापेक्षता, आलमल्ादव । तदन्तत्वाच्च स्वेपरमाणानां 
प्माणत्वस्य । नहि आत्मस्वरूपाधिगमे सति पुनः प्रमाणप्रमेय 
व्यवहारः सभवत प्रमातृ हि आत्मनः निवतयति अन्त्यं 
प्रमाणम नेवतयदव च अप्रमाणीभवति, सखपनकारपमाणमिव 


प्रचोधे । रोके च वस्लाधेगमे प्रवर्तिदेतुत्वादरानात्‌ प्रमाणस्य । 
तस्मात्‌ न आ्मबिदः कमण्यधिकार इति सिद्धम्‌ ॥ 


9 ० 


बिहुपः व्यक्तषणस्य स्थितपस्य यतेरेव मोक्षपा्िः नतु 
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92 1 7 ~ 7 -। न व ० 9 ` 


असन्यासिनः कामकामिनः इत्येतमर्थे दष्टन्तेन प्रतिपादपिष्य्‌ । 
आह्‌ । | 


| 


आपूस्यमाणमचलप्रतिषं 
सथुद्रमापः प्रविरान्ति यत्‌ 
` तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सवे | 
` स शान्तिमाभोति न कामकामी ॥७० | 


आपूर्यमाणं अद्भिः अचलपरतिष्टम्‌ अचलतया शरि {` 
अवस्थितिः यस्य तम अचठ्प्रतिष्ठए समुद्रं आपः सवता | | 
परविरान्ति स्वात्मस्थमविक्ियमेव सन्तं यद्वत्‌ तदत्‌ कषा | | 
विषयसननिधावपि सवतः इच्छाविरेषाः यं पृर-पण्म 
आपः-अविद्वेन्तः प्रविशन्ति सवै आलन्येव प्रलीयन्त ^| 
न स्वामवशे ङवैन्ति, सः शान्ति मोक्षं आन्नोति, न “| | 
कामकामी, काम्यन्त, इति कामाः प्रिषया तार्‌ कामये | [ 
यस्य सः कामकामी नेव प्राप्रोति इत्यथः ॥ 


यस्मादेवं तस्मात्‌- 


| कामास्‌ यः सतीस्‌ पुमांस्रति निःखह ' { | 
_ _ निमेमो निरदंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥. => | । 








वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ५३ 
नन क स ८ यन 
1 विहय परित्यज्य कामाच यः सन्यासी पुमाच्‌ सवो 

अरोषतः कात्स्यनं चरति जीवनमात्रचेष्टाशेषः पयाति 1 
इत्यथः । निः स्पृहः शरीरजीवनमात्रेपि नगता खषा यस्य ६ 
( स॒ निः सन्‌ निभैमः शरीरजीवनमाताकषिपतपरिगरदेऽपि ममेदं | 
¢ इ्यभिनिवेशव जितः, निररदकारः. विधयत्रलादिनिमित्तात्मसंभा 
॥ वनारदितः इत्येतत्‌, सः एवंभूतः स्थितप्रनः जहयवित्‌ शान्ति 
¢ सवेसंसारदुःखोपरमलक्षणां निवोणाख्यां अधिगच्छति प्रापरति 
ब्रह्मभूतो भवतीत्यथेः । 


| 
सेषा ज्ञाननिष्ठा स्तूयते । | 


(> 


एषा जाद्यी स्थितिः पाथं नैनां भाष्य विमुह्यति 
स्थिलास्यामन्तकाडेपि बह्यनिवाणश्च्छति॥ ७२. 


एषा यथोक्ता बाह्य बरह्मणि भवायं स्थितिः सर्व मे सैन्यस्य 
ख्येणेव अवस्थानम्‌ इत्येतत्‌ देपाथं, न एनां स्थितिं 
प्राप्य छभ्ध्वा न विमुह्यति नमोहं प्राप्नोति । स्थित्वा अस्यां 
स्थितौ व्राह्मां यथोक्तायां अन्तकटिपि अन्त्ये वयस्यपि 6 
ब्हमनिवाणे बह्मनिवति मोक्ष ऋच्छति गच्छति । ञ्िसु वक्तव्यम्‌ 
बह्मचग्योदेष सैन्यस्य यावज्जीवं यो ब्रह्मण्येव अवतिष्ठते स्‌ 


(0 
¢ 


| 
्‌ 
| 
| 
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प्रथमः! पाद्‌! 
म~ ` 


बह्मनिवाणमृच्छाति इति । 
इकि हितीियेव्यायः 


उश्यः तृतीयोऽध्यायः । 


सस्ये बाद: योगे बुद्धिः इति च । तत्र श्रजदाति यद | | 
कामान्‌, इत्यारभ्य आ अध्यायपरिसमापेः सांख्यबुद्ध्या“ | ` 
सन्यास कतन्ययुक्ता तेषां तनिष्ठतेयेव च इताथेता उक्त. { ` 
एषा त्रा्यी स्थितिः, इति । अनाय च कमेण्येवाधिकाए ॥ , 
मा ते सङ्गोऽस््कमौणिः इति करव करैव्ययक्तवाच्‌ योगि", 
माश्रित्य, न ततत एव शओ्यःपरा्िम्‌ उङ्गवःन्‌ । तदे 
पयोकुटीशृतदाडः अयनः उवाच । कथं भक्ताय { 
¢ यत्‌ साक्षात्‌ भ्रयःप्रापिसाधनें सांख्यञीदनिष्ठा भ्रावयिला ५। ६ 
| | कणि द्टनेकानर्थयु्ते पारपर्येणापि अनेकान्तिकश्रयः 
¢ नियुच्ज्यात्‌ इति युक्तः पया्कटीभावः अयनस्य तदचरूप 
्‌ ~ ज्यायसी चेत्‌, इत्यादि, प्रलापाकरणवाक्यं च भगव 
¢ यथोक्कविभागविषये शासे ॥ 


केचिज्ञ-अजैनस्य प्ररनाथंमन्यथा कलयता तलि 9) 
मं 4 | 


। 
¢ 
| शाखस्य भवृ्तिनिवृत्तिरिषयभृते ढे उदधी भगवता निषि, | 
| 
६ 


= ४ ~~ + व क ^ अ य 
3 ् क स, > 5 ववी ~ धि 
न शि 
% =" "क, ॥ ॐ 
कः = च ~ शः (+ + प न 
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वेदान्तः सिद्धान्त मत मार्तण्डः ५५ 


| क क (क क 


भगवतः प्रतिवचनम्‌ वणंयन्ति, यथा च आतमना संबन्धग्रन्थे 
गतार्थ निरूपितः तसरतिष्लं च इह पुनः प्ररनप्रातिवचनयो 
अर्थं निरूपयन्ति । कथम्‌ ? तत्र सम्बन्धग्रन्थे तावत्‌ सवेषामा- ( 
्रमिणां ज्ञानकर्मणोः समुच्चयः गाताश्ाश्चे निरूपितः अथं ( 
इरयुक्तय, पुनः विशेषिते च याबज्जीवश्तिचोदितानि क्माणि {` 
परित्यज्य केवङदिव ज्ञानात्‌ मोक्षः प्राप्यत इत्येतत्‌ एकान्तेनैव 
¢ परतिषिद्धमिति । इहतु आश्रमविकसपं द्दोयता , याबञ्जीवश्वति- ( 
9 चोदितानामेव कर्मणां परित्याग उक्तः । तत्‌ कथम्‌ इद्शं ¢ 
। विरुडमर्थम्‌ अनाय ब्रूयात्‌ भगवास्‌ शरोता वा कथ विरुद ¢ 
| मथेमवधारयेत्‌ ॥ ( 


तभरैतत्‌ स्यात्-गहस्थानामेव भौतकमंपरित्यागन केबखा 

देव ज्ञानात्‌ मोक्षः प्रतिषिध्यते, न त॒ आश्रमान्तराणामितिं । 
एतदपि पूर्वोत्तरविरुढमेव । कथम्‌ सव।श्रमिणां ज्ञानकमणां 
समुच्ययो गाताशास्ञे निर्वितः अथः इति भ्तिन्नाय इह कथं 
तद्विरुदं केवरादेव ज्ञानात्‌ मोक्ष इयात्‌ आश्रमान्तराणामर्‌ ॥ 
0 


अथ मतं श्रौतकममपिक्षया एतदवचनम्‌ कैवरदेव ज्ञानात्‌ ( 
शरौतक्मरहितात्‌ गृस्थानांमोक्षः प्रतिपिष्यतेः इति, 6 
गृहस्थानां विद्यमानमपि स्मात कम अविद्यमानवत्‌ उपेक्ष्य 


अ 32 मअ 
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प्रथमः; पादः 


न 9) # ~) 14 
ज्नानादव॒ केवलात्‌ . इत्युच्यते इति । एतदपिषरप्‌ | | 
कथम्‌ गृहस्थस्येव स्मातंकमेणा समुच्चितात्‌ ज्ञानात्‌ मोक्षः 1 
भतिषिष्यते नतु आश्रमान्तराणाम्‌ इति कथं विवेकिभिःर्य [ 
मवधारपितुम्‌ । फं च-यदि मोक्षसाधनतेन स्मातौनि कमणि | 
। ऊष्वरेतसां सणबीयन्ते तथा -ग्रदस्थस्यापि. इष्यतां स्मातेख | 
¢ समयो न श्रोतः ॥ ्‌ | 
अय श्रोतः स्मातस्च गस्थस्येव सदयः मोक्षाय, उषैः । ` 
9 रेतसां त॒ स्मातेकर्मेमात्रसयुञ्चितात ज्ञानात मोक्ष इति । तत्र | 
¢ सति गस्थस्य आयासवाह्यात्‌, ओतं स्मा च बहुदुःखष | 
| कम शिरसिआरोपितं स्यात्‌ ॥ , 


अथ गृहस्थस्येव आयाम्वाहूस्यकारणात्‌ मोक्षः सया " | 
१ आश्रमान्तराणां श्रोतनित्यकर्मरदहितत्वात्‌ इति, तदप्यसत्‌, स । | 
निलय इतिहासपुराणयोगशाबचेषु च ्ानाङ्गलेन य्॒ोः सवक | 
8 सेन्यासप्रधानात्‌, आश्रमविकससयु्यविधानाच शति 


सिद्धस्तरि सर्वाश्रमिणां ज्ञानकर्मणोः सयुचयः-न युष" | (| 
¢ सवेकमंन्यासतिधानात्‌ । पुत्रैपणाया वितैपणायासलीर । | 
पणाया व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, (तस्मात न्यासपप। | 1 
# तपसामतिरिक्तमाहुः न्यास एषात्यरेचयत्‌ इति, न कष ॐ 


६ भनया घनेन त्गेनेके अदततवमानडयः, इति च बहव 81 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ५ 


न स स 2 ० क क ८ क # 


भर्रजेत्‌, इत्याद्याः तयः! स्यज धम॑मधर्म च उभे सत्यारते ए 
( त्यज । उभे सत्याय॒ते व्यक्ला येन त्यजसि तत्यज ! संसारमेव # 
निश्सारं इष्ट्वा सारदिदृक्षया । प्र्रजन्त्यक्ृतोदयाहाः परं वेराग्य । 
माध्रिताः, इति वृहस्पतिः । कमणा वध्यते जन्तुवियया च 
भिषुच्यते । तस्माक्रमं न कुन्ति यतयः पारदशिनः, इति ॥ 
। श्कानुशासनम्‌। इदापि च, सवेकमांणि मनसा सैन्यस्य ए 


8 


इत्यादि ॥ ह 

, मोक्षस्य च अक्र्थात्‌ युः कमानथक्य्‌ । नित्यानि 6 
प्रत्यवायपरिहाराथानि इति चेत्‌ न अरप॑न्यासिबिषयत्वात प्रत्य- १ 
6 बायप्रपः । नहि अग्निकाय्यदयकरणात्‌ सेन्याभिनः प्रत्यवायः ¢ 
कलयपितु शक्यः, यथा बचारिणाभतन्यामिनामपि क्मिणाम्‌। 6 
न॒ तावत्‌ नित्यानां कमणामभावादेव भावरूपस्य ॥ 
प्रत्यवायस्य करपयित॑राक्या, कथमसतः सजायेत इति 
असतः सज्जन्मासंमवश्चतेः । यदि विहिताकरणात अभाग्य 
मपि प्रत्यवायं व्यात्‌ वेदः, तदा अनयथकरः वेदः अप्रमाण ¢ 
मिदयुङ्ग स्यात्‌, विदितस्य करणाकरणयोः दुःखमात्रफललात्‌ 
तथा च कारकं श्चं न ज्ञापकं इत्यनुपपन्नार्थं करिपतं स्यात्‌ । 
न चेतदिष्टम्‌ तस्मात्‌ न संन्यासिनां कम्मणि । अतो ज्ञान्‌- 
कर्मणोः समुचयाजुपपतति, ज्यायसी चेत्‌ कमैणस्ते मता इदि 
¢ इति अजनस्य प्ररनानुपपत्तेर्च ॥ 


| 2 1 (प व क अ क, 


प >: 


अः 
(19 -1 
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ष्य प्रथमः पादः 
इ 1 ~ १- च ^~ . 


यदि हि भगवता हितीयेऽध्याये ज्ञानं कमै च समुचय 
त्या अयुष्ठेयम्र इत्युक्क स्यात्‌, ततः अज्रुनस्य प्रश्नः अयुत 
ज्यायसी चेत्‌ कमेणस्ते मता बुद्धिः, इति । अङेनाय चद्‌ | 
बद्धिकमेणी त्या अनुष्टये इ्यङ्े, या कमणो ज्यायसी बद्ध 
सापि क्व इति तत किंकभैणि घोरे मां नियोज. 
यिं केाव, इति उपाम्भः भ्रनो वा न कथचन उपपचते। 
न च अञचैनस्यैव ज्यायसी बुद्धिः न अरुष्टेया इति भगवत्‌। 
उक्तं पूर्वम्‌ इति कसयितुं युङ्कय्‌, येन “उ्यायप्ती चेत्‌, ६ 
विवेकतः प्रनः स्यात्‌ ॥ 
यदि एनः एकस्य पुरूपस्य ज्ञानकर्मणोविरोधात्‌ य 
सुष्टान न संभवतीति भिन्नपुरूषासुषेयतं भगवता पूणक 
ततोऽयं प्रभः उपपन्नः ° ज्यायसी चेत्‌ ` इत्यादिः ! अविक 
प्रभकटपनायामपि भिन्नपुरूपालषटेयलेन ज्ञानकरमनिष्टयो 
प्रतिवचनम्‌ नोपपवते । न च अज्ञाननिमित्तं भगवलतिवर्च 
कटनीयम्‌ । अस्माच भिनपुरुपायेययेन ज्ञानक ॥ | 
भगवतः प्रतिवचनदरानात्‌ ज्ञानकमणोः सथु्यालपपत व {| 
तस्मात केवादेष ज्ञानात्‌ मोक्ष इत्येषोऽर्थो निशित । 
सर्वोपानषत्यु च ॥ 








८ 





को = क 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ५९ 
(1 0 ४ ~ 


पाथना अयुपपन्ना उभयोः समुचयसंभवे । ` ङरू कर्मेव तस्मा- 


इति .च ज्ञानानष्ठासंभवय्‌ अयनस्य अवधारणेन 
दशं यिष्यति ॥ 


अञ्जन उवाच- 


ज्यायसीं वेत्कमणस्ते मता उद्धिर्जनादन 1 
ति कमणि घोरे मां नियोजयसि केराव ॥ ९ ॥ 


¢ 
| 
उ्यायसी श्रेयसी चेत्‌ यदि कर्मणः सकाशात्‌ ते तव मता 
परता उदधि ज्ञानं रे जनादन । यदि उडिकमेणी सचितः 
तदा एकं भरेयःसाधनमिति कमणो ज्यायसी बुद्धिः इति 
णः अतिरिक्तकरणं बुदधेरचपपननम्‌ अथैतेन इते स्यात, 
हि तदेव तस्मात एरुतोऽतिर्किं स्यात्‌ । तथा च, कर्मणः ( 
श्रेयस्करी भगवतोक्का बुद्धि, अश्रयस्करं च. कमं क्विति मां 
८ प्रतिपादयति, तत्‌ क च कारणमिति भगवतं उप,छम्ममिव | 
कुवन्‌ तत्‌ क कस्मा कमणि घोरे रे दिसारक्षणे मां £ 
॥ नियोजयि केराव इति च यदाह, तच नोपपद्यते अथ ¢ 
समा्तिनेव कमेणा समुचयः सैषां भगवता उक्तः अनेन च 
# अवधारित्रेह, ` तकत कमणि घोरे मां ` इत्यादि कथं यक्त 


# सवनम्‌ ॥ 


अ न कक अ क केः, अ ० ०, 


7 
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६० ` ` प्रथमः पाद्‌ 
न सो स ८ स थर 
केच ` - -- 
उ्यामेश्रेणव वाक्येन बुद्धि मोहयतीव मे । 
तदेक वद्‌ निश्चित्य येन अयोहमाप्याम्‌ ॥ २॥ 


` व्यामिश्रेणेव, यद्यपि विविक्छाभिधायी भगवार्‌, तथापि 
मम॒ मन्दबुद्धेः व्यामिश्रमिव भगवद्वाक्यं प्रतिभाति तेन मम 
बुद्धि मोहयसि इव, मम उुद्धिव्यामोहापनयनाय दि प्रवृतः वं ठ | 
कथ मोहयसि ? तः ब्वामि बुद्धिं मोदयति इव मे म | 
इति । तवं तु भिन्नकतृयोः ज्ञानकमेणोः एकधर्पाचु्ठाना्भय ॥ 
यदि मन्यसे, तत्रैव सति तत्‌ तयोः एकं इद्धि कमै वा इद ॥ 
अखनस्य योग्यं बु द्धराक्त्यवस्थानुरूपमिति निश्चित्य ॥2 रि 
9 येन ्ञनेन कमणा वा अन्यतरेण श्रयः अदस्‌ अय | 

प्राप्नुयाम्‌, इति यदुक्तं तदपि नोपपद्यते ॥ | 


कक = ज 





छ ~~ 


्‌ 
। 
॥ 
॥ 


स 
ह कती + कक 4 


# 
ु यदि हि कर्मनिष्ठायां यणभूतमपि ज्ञानं भगवत्‌ | + 
( उक्तं स्यात, ` तत्‌ कथं तयोः “ एकं वद॒» इति| 







एकविषयेव अजनस्य शुश्रूषा स्यात्‌ । नहि म {| 
पूयत, अन्यतरदेव ज्ञानकमेणोः वक्ष्यामि, नैव दय्‌ ॥ , 


¢ इति, येन उभयप्राप्त्यसैभवम्‌ आसनो मन्यमानः | (1 
| प्राथयेत्‌ ॥ 
मिः 
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वेदान्त सिद्धान्तःमत मार्तण्डः ६१ 


नणय 


प्रनासुरूपमेव प्रतिवचनं श्रीभगवायुवाच- 
श्रामगवादुवाच 


रेोकेस्मिर्‌ द्विपे निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३॥ 


8 


¢ 

§ 

| 

. , $ 

लोके अस्मिन्‌ शाखराथीनुष्ठानाधिङृतानां वणिकाना 
द्विविधा द्विपकारा निष्ठा स्थितिः अवुष्टेयतास्स्य पुरा पू व 

सगीदौ प्रजाः सृष्टा तासाम्‌ अभ्युदयनिः यसपापिसानं 

९ 

6 

। 


न 0 


वेदधसपरदायमाषषडुवता शक्ता मया सवेन इखरेण .दे अनम 
अपाप ! तत्र का सा दिबिथा निष्ठा इत्याह . तत्र ज्ञानयोगेन 
्नानमेव योगः तेन सांस्यानाम्‌ आतमानासविषयविवेकविज्ञान- 
वतां ऋचया श्रमादेव कृतसंन्यासानां वेदान्ताविक्ञानघनिर्व- 
ताथानां परमदसपरि्राजकानां ह्मण्येव अवस्थितानां निष्ठा 
रोक्ता ! क्ैपोगेन कमैतरयोगः कमयोगः तेन कमेयोगेन योगि 
नां कमणां निष्टा भोक्ता इत्यथैः । यदि च एकेन पुर्ण 
एकस पुरुषाथोय ज्ञाने कप च समुच्चित्य अनुषटयम्‌ भगवता 
इम्‌ उक्तं वक्ष्यमाणे वा गौतासुवेदेषु चोक्तम्‌ कथमिह अशनाय | 
ठपसन्नाय भियाय पिशिष्टमिन्नपुर्पकतकं एव क्ञानकरमेनिे श्रूयात्‌ 
यदि पुनः अञनः जाने कमे च ठयं खला सयमबनसयति { 


दः 


न रः 


क 


नः 
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प्रथमः षद्‌ 
[न 


अन्येषां तु भिन्नपुरुषानुषठेयतां वक्ष्यामि इति, मतं भगवतः 
कर्येत, तदा रागहेषवार्‌ अप्रमाणभूतो भगवान्‌ काथितः 
स्यात्‌ । तच्चायुक्तम्‌ तस्माद्‌ कयापि युक्त्या न समुच्वया | 
| ज्ञानकमणोः ॥ 











यत्‌ अजेनेन उक्तं कमणो ज्यायस्तं बुद्धेः तच्च स्थितम्‌ | 
अनिराकरणात्‌ 1 तस्यार्च ज्ञाननिष्ठायाः सन्यापिनमिबाई | 


मलम्‌, भिन्नुरुषायुषटेयलवचनात्‌ । भगवतः एवमेव अरदग्त { 
मिति गम्यते ॥ | 


मां च षन्धकारणे कमण्येव नियोजयसि * इति शिण | 
मनसमज्ज॑नम्‌ ' कमंनारभे इत्येवं मन्वानमारश्च आह भगार 4 ` 
न कर्मणामनारम्भात इति । अथवा-ज्ञानक निष्ठयोः परख 
विरोधात्‌ एङेन पुरेण युगपत्‌ अनुष्ठातुमराक्यत्व सति इतत 
¢ रानपेक्षयोरव पुरुष।थेवुते प्राते कनिष्ठाया ज्ञान ४ 
हेत॒तेन पुरपाथदेतुल न स्वातन्त्येण ` न्नान निष्टा उ क [ ६ 
। निष्ठोपायलब्धासिका सती स्वातन्त्रयेण पुरुषाथेदेत॒ ८ 
इ्यतमर्थ प्रदरापिष्यस्‌ आह मगवाच्‌-- ` 





। न कमेणामनारम्भानेष्कर्म्ये पुरुषोऽछते। ` 2 4 
~न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ 


(12 1 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः (| 
स स क अ 


न कमणां क्रियाणां यन्नादीनाग्‌ इह॒ जन्मनि जन्मान्तरे 
वा अनुष्ठितानाम्‌ उपात्तदारितक्षयद्व॒ुत्रेन सतश्यद्धिकारणानां 
| तत्रारणतन च ज्ञानोतत्तद्रारेण ज्ञानानिष्ठाहेतूनाम्‌ › ^ ज्ञान 

मुखद्यते पुमां क्षयात्पापस्य कमणः । यथादशेतलप्रस्ये पर्यत्या- 
{ सानमासमनि, इत्यादिस्मरणात्र, अनारम्भात्‌, अनयष्टानात्‌ ५ 
( नेष्कम्य निष्कमेभावं कमेश्चन्यतां ज्ञानयोगेन निष्टं निष्कियात् 
स्वरूपणेव अवस्थानमिति यावत्‌ । पुरुषः न॒ अश्लुते न 
परोतीत्यथः ॥ 


। कमणामनारम्भानेष्कर्म्यं नाश्नुते इति वचनात्‌ तद्धिपयंयात्‌ 
तेषामारम्भात्‌ नेष्कम्य॑मसुते इति गम्यते । कस्मात्‌ पुनःकारणात्‌ 
पेणामनारम्भाननष्कर्म्यं नाश्चुते इति ! उच्यते, कपरारम्भस्येव 
नैष्कर्म्योपायलात्‌ । न शपायमन्तरेण उपेयपराधिरस्ति करमयोगो 
| पायत्वम्‌ च नेष्कभ्यलक्षणस्य ज्ञानयोगस्य, श्रुतो इद च 
प्रतिपादनात्‌ ! श्तौ तावत्‌ प्रकृतस्य आलमखाकस्य वेद्यस्य 
¢ बेदनोपायत्रेन ' तमेतं बेदाजुवचनेन नाद्यणा विविदिषन्ति 
यन्तन इत्यादिना कमेयोगस्यज्ञानयोगोपायतम्‌, प्रतिपादितम्‌ । 
६ इहापि च ˆ संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ˆ योगिन 
कम कुवेन्ति सङ प्यक्व(व्मञ्चद्धये › ` यज्नोदानतपश्चैव पावनानि 
मनीषिणाम्‌ › इत्यादि प्रतिपादयिष्यति ॥ 


क (1 


न 2 अ अ अ अ अ ० मि न ननन नः 


((-0. ॥॥(1111॥1<5111 18/81 \/218/185। (01661100. [10111260 0 €879011 


दथ ` परथमः पराद्‌ 
4 1 1 


न॒ च, अभयं सवेभूतेभ्यो दतरा नेैष्कम्थमाचरेत्‌, इत्याद 
कतंग्यकमेतेन्यासःदपि नेष्कम्थंमा्ं ददोयति । खोके च कमणा | 
मनारम्भानेष्कम्येमिति प्रपिंदधतरम्‌ अतश्च नेष्कम्योथिनः र | 
कमौरम्भेण ? इति प्रापम्‌ 1 अतः आह-न च सेत्यसनादवेति। 
नापि संन्यसनादेव केवलात्‌ कमेपरियागमात्रादेव ज्ञानरहिताव {| 
सि.द-नेष्कम्येखक्षणां ज्ञानयोगेन नि्ठं समधिगच्छति त 
प्राप्नोति ॥ 


कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ कमसन्यासमात््रादेव केवखत्‌ त्रि ! 
रहितात्‌ सिद्धं नैष्कम्यटक्षणां पुरूषो नाधिगच्छति इति । 





हेवाकाङ्यामाद- | 
न हि करिरक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमृत्‌ । 
कायते ह्यवशः कमं स्वः प्रङातिजेशेणेः ॥५॥ 







न हि यस्मात्‌ क्षणमपि काठं जातु कदा | | | 
तष्ठ।त अकमञ्रत्‌ सच्‌ ! कस्मात्‌ काते प्रवत्यत हि | । | 
अवश एव अस्तन्व एव कमं सर्वैः प्राणी प्रकृतिज | 
। जातैः सलरजस्तमोभिः शणः । अज्ञ इति १ | 
वक्ष्यति ` गुणेयो न विचाल्यते ` इति । साख्याना पथकरणा = १। 
४ अङ्ञानामेव दि कमयोगः, न ज्ञानिनां तु शि 1 


व क ०, ८, 
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वैवान्त सिद्धान्त मतं मात्तण्ड ६५ 
वस क र क स र ८ स र र रो र र्न 


इत्यत्र ॥ 
य्नासन्नः चोदितं कभ नारभते इति तदसदेवेत्याह- 


कम द्धयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरच्‌ । 
इन्द्ियाथान्विमढाप्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६.॥ 


स सथ 


(~ 


कर्मेन्द्रियाणि रस्तादीनि सेयम्य संहत्य यः आस्त 
तिष्ठति मनसा स्मरस्‌ चिन्तयस्‌ इन्धियाथोर्‌ विष्यार्‌ विगरटास 
विप्रढान्तःकरणः मिथ्याचारो खप।चारः पापाचारः स उच्यत्‌ ॥ 


इन्दियाणि प्राण्याहुरिन्द्रियेभ्यः प्रमनः । 
मनसस्तु परा बुद्धिर्या उद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥ 


इन्दियाणि शोत्रादीनि पञ्च दैहं स्थूरं वाद्य परिच्छिन्नं च 
¢ अपेक्ष्य सोश्मयान्तरतन्यापिलायोक्षया पराणि प्राने आहु 
पण्डिताः । तथा इन्दरियम्यः परं मनः संकयविकयासक्‌ । 
# तथा मनसः त॒ परा उद्धिः निश्वयासिका । तथा यः सुमेर 
| भ्य ¦ बुद्धयन्तेभ्यः आभ्यन्तरः । यें देहिनम्‌ इन्द्रियादिभिः 


आधयेः युक्तः कामः ज्ञानावरणदरारेण मोदयति इत्युक्तम्‌ । 
बुद्धः परतस्तुसः सः बुद्धेः द्रष्टा पर आल्‌ 1 = 


दुन ० द (०, ० ० अ, अ 


मः 
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६६ प्रथमः पाद्‌; 


1 > 


तत्‌ः किम्‌- 















एवं बुद्ध; परं बुधा सस्तभ्यासानमातना। ` 
जहि श्चं महावाहो कामरूपं दरासद्‌ ॥ ४३॥ 


+ 


एवं बुद्धेः परम्‌ आलानं जडा ज्ञाला संस्तभ्य रम्य | 
स्तम्भन इतरा आत्मान स्वेनैव आत्मना सेस्कृतेन मनसा सम्य | 
समाधायेत्यथेः । जदि एने शङ हे महावाहो कामरूपं दुरा 
टुःखेन आसदः आसादनं पराः यस्य तं दुरासदं दुङियान | 
विशेषमिति ॥ (न 


॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 


नमां कर्मीण छिम्पन्ति नमे कमफटे स्पा | | 
इति मां योऽभिजानाति कमभि स वध्यते ॥ १४॥ 


न मां तानि कमणि छिम्पन्ति देदायारम्भकलेन । 1 
(स्‌ः । न च तेषां कमेणां फटेषु मे मम स्पृहा | 
9 येषां तु ससारिणामु अरं कता" इत्यभिमानः कषठ सध वि 
9 तक्तटेषु च, तास्‌ कमणि छिम्पन्ति इति युक्तम्‌ तदम | 
9 चात्‌ न मां क्मोणि रिम्पन्ति । इति एवं य 4 
आततेन अभिजानाति नाई कृतो नमे. क कमपे स ॥ 1 


द दः 
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वेदान्त सिद्धान्तमत मार्तण्ड ६७ 
न० छो 2 1 


इति सः कपभिः न बध्यते, तस्यापि न देदा्ारम्भकाणि 
कमणि भवन्ति श््यथेः ॥ 


कृमणो ह्यपि बोदब्य बोद्धव्यं च विकमेणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कमेणो गतिः ॥ १७ ॥ 


| 
१ 
६ 
| मणः शाखविदितस्य दि यस्मात्‌ अपि अस्ति बोद्धव्यम्‌ 
बोद्ध्य च अस्सेव विकर्मणः प्रतिषिद्धस्य ` तथा अकमेणश्च 
ुष्णीमावस्य बोद्धव्यम्‌ अस्ति इति जिष्वप्यध्याहारः कतेव्यः 
यस्मात्‌ गहमा विषमा द्त॑या-क्मेणः इति उपरक्षणाथं कमा ( 
दीनाम्‌-कमाकमैविकमैणां गतिः याथास्यं तलम्‌ इत्यथैः ॥ 


किं पनस्तत्वं कमौदेः यत्‌ बोद्धव्यं क्ष्यामि इति 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥ 
कर्मण्यकमै यः पद्येदकमेणि च कमे यः । 
स॒ बुद्धिमान्मरुष्येषु स युक्तः इत्लकमेडत्‌ ॥ १८ ॥ 


क्णि, क्रियते इति कप व्यापारमा्म्‌, तस्मिन्‌ कमेणि 
¦ अकम कमौभावं यः पयेत.अकमेणि च कमोमावे कतेतन्बतवात 
॥ ्वृधनिवृ्योः-चस्तु अप्राप्यैव दि सवेएव क्रियाकारक।दि 


0 र नि डे 
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प्रथमः पाद्‌ . ` 
न र 2 व~ 


व्यवहारः अविद्याभूमो एव-कमं यः पयेत्‌ परयति - सः बदिः 
मास्‌ मनुष्येषु, सः युक्तः योगी च कृतस्नकर्मकरत्‌ः समस्तकमष 
सः इति स्तूयते कृमाकमणोरितरतरदर्थी ॥ 





ननु किमिदं -बिरुदमुच्यते, कमौणि अकर्म. यः पदं इति | 
अकमेणि-च कमे इति नहि कमे अकै स्यात्‌, अकमवा क्म! | 
त बिरुदं कथं पदयेत्‌ द्रष्ट । न, . अकम. एवं परमाथतः सव 
कमेवत्‌ अवभापते रढ््ेः लोकस्य, तथा कर्मैव अक्रत । 
तत्र. यथाभूतदशनाथमाह ` मगवास्‌-+कमण्यकमेयः १६५ 
इत्यादि । अतो न विरुदम्‌ 1 उुद्धिमताद्ुपपततेदच वोद 
इतिं च यथां भूतदरीनसुच्यते । न च विपरीतन्नानात्‌ अदु 
मोक्षण स्याच्‌ “यत्‌ ज्ञात्रा; मोक्ष्यसे .ऽद्यभात्‌, इति चं ऽ | 
तस्मात्‌ कम्परंकमणी विपर्ययेण गृहीते प्राणिभिः तबिपयगृ 
नित्रत्य्थ भगवतो वचनम्‌, कप॑ण्यकमं यः इत्याद । नवाः 
कमौधिकरणमकमं अस्ति, डे बदराणीव । नापिअकमीधिक | ( 
| कमौस्ति, .कमौभावलादकमेणः। अतः विपरीतग्दीति ए , 
 कम्भाकरमेणी छोकिकैः, । यथा खगतृश्णिकायायुदकं ४ 
४ वा रजतम्‌ । नयु कमे कर्मैव सर्वषां न कचित्‌ | ( 
॥ | न, नौस्थस्य नावि . गच्छन्त्यां तरस्थेषु अगतिष् + ` ॥ ` 
। परातेङ्लगतिदयनात्‌, द्रेषु चश्चपा अनिष्टेषु गन्छ 


॥ 


( 0 





स 





। 
| 
| 
। 
¢ 
| 
| 
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वैद्‌ान्त : सिद्धान्त मत मात्तेण्डः ६९ 


वस 
गल्यभावदरेनात, एवं इहापि अक्रमेणि ` कमेदशेन कमेणि चं 
अकमेदर्शनं विपरीतदर्शनं येन तभिराकरणाथसुच्यते, कम- 
॥ प्यके यः पयेत्‌ इत्यादि 1 


तदेतत्‌ उक्तपरतिवचनमपि असरत्‌ अत्यन्तविपरीतदरेन 
[परिततया मोञह्यमानो कोकः तमपि असङ्ृत्‌ तत्वे षिस्मृय 
। वस्यस मिथ्याप्रसङ्गमवतायावताये चोदर्यति इते एनः पुनः 
उत्तरमाह भगवार्‌, दुवितेयतवं च आलक्ष्य स्व॒नः । अव्यक्ताय 
। मचिन्सोयमः नजायते भ्रियतेः इत्यादिना आसनि कमोभावः 
शरतिस्खतिन्यायप्रसिद्धः उक्तः `वक्माणश्र । तस्मन्‌ आसनि 
4 कमौमवरे अकपरेणि कमेविपरीतदशनम्‌ अत्यन्तानेरूढम्‌, यतः 
| 4 प्रि कमै किमकमेति कवयोप्यत्र मोदिताः, । देदाद्याभय कमं 
{4 %.उासन्यभ्यारोप्य अदैकती, मम एतत्‌ कमे, मया अस्य कमणः 
{९ भोक्तव्यम्‌, इति च, तथा, अदं तूष्णीं भवामि, येन्‌ अह 
| निरायासः अकम सुखी स्याम्‌ इति कास्यकरणाधर्य व्यापारो 
| 
‡ 


परमं त्तं च सुलिलग्‌ आसनि अध्यारोप्यान करोमि चित्‌ | 
तूष्णी सुखमासे' इति अभिमन्यते रोकः । तत्रेदं कोस्य विपः 
रीत ददौनापनयाय आह भगवान्‌ कमेष्यकमे ययव इतादि। ` 


अनर च कमै कर्मैव सत्‌ काय्यकरणाश्रयं कमरादेते अवि- 


८ 


((-0. 1८111451 81881 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





। 


७० प्रथमः पाद 
क थ रो 9 स क ० = 


॥ क्रिये आसमनि सर्वेः अध्यस्तम्‌, यतः पण्डितोपि अहे करोगि 
हति मन्यते । अतः. आत्मसमवेततया सर्वरोकप्रसिद्धे कमणि 
नदीकूरस्थेषिवगृक्षेषु गतिप्रातिलोम्येन अकम कममावं यथा । 
भूतं गत्यभावमिव वृक्षेषु यः पद्येत, अकमीणि च कायकरण 

¢ व्यापारोपरमे कमवत्‌ आत्मनि अध्यारोपित 'तष्णीमङ्वैन्‌ सुख । ' 

॥ मासे, इत्यहं कारभिंसधिदेतुलात्‌, तस्मिर्‌ अकमणि च कमे य {` 
पद्येत, यः, एवकम्मोकमेविभागन्गः सः बुद्धिमार्‌ पण्डितःमतष्येष 4 
सः युक्तः यागी छृत्सनकमङृच सः अद्यभात्‌ मोक्षितः 

| वति इत्यथः । अयं श्छोकः अन्यथा व्याख्यातः कैशितक्यग्‌ 

। नित्यानां किर कर्मणां ईंखरायं अरष्ीयमानानां तकलामाषए 

। 





अकम्भोणि तानि उच्यन्ते गौण्या रत्या । तेषां च अकरणम्‌ ्‌ 
अकमे, तच प्त्यवायफललात करम उव्यते गौण्यैवदत्या । 7 | , 
नित्ये कमणि अकम यः परयेत फलाभावात्‌ यथाधेहरपि 7 ( ` 
अगोः इलयुच्यते कषीरास्यं फर न यच्छति इति, तदद्‌ तथा 
नित्याकरणे तु अकर्मणि च कम यः पयेत्‌ नरकादि 

¶र्‌ं प्रयच्छाति इति ॥ 


| | युक्‌ व्याख्यानम्‌ 1 एवं ञानात्‌ अद्युमात्‌ भ | ध | 
। उपपत्तेः यज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽद्युमात्‌. इति भगवता ऋ __ ॥ , 
‰.वाधवेत । कथम्‌ नित्यानामचष्ठानात्‌ अ्यभात्‌ स्यान्न । 
८ अ 3 | 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ७१ 
क स स थ स स ८ क स सो रो 


मोक्षणम्‌ नतु तेषां फलाभावज्ञानात्‌ नहि नित्यानां फएखाभाव- ( 
ज्ञानम्‌ अ्यभयुिफरुतेन चोदितम्‌ नित्यकमं ज्ञानं बा। न च 
भगवतेवेदोक्कम्‌ एतेन अकरणि कमे दरौनं प्रक्ष नदि ¢ 
अकमि कमेः इति ददनं कतंव्यत्तया इह चोद्यते, नित्यस्य तु 
केतेम्यतामाच्रम न च अकरणात्‌ नित्यस्य प्रत्यवायो भवति । 
इति विज्ञानात्‌ किंवेतरं स्यात नापि नित्याकरणं ज्ञेयत्वेन 
चोदित नापि कमै अकं इति मिथ्याददौनात्रअद्यभात्‌ मोक्षणं 
बुद्धिमतवं युक्तता ङृत्स्नकमेङृतवादि च॒ फटं उपपद्यते ( 
स्तुतिवौ मिध्याज्ञानमेवदि-साक्षात्‌ अ्यभरूपम्‌। कतः अन्यस्मा 

दद्यभाव मोक्षणम्‌ 1 न हि तमः तमसो निवतकं भवति। { 


स्थ 







नन कमणि यत्‌ अकमैददौनम्‌ अकमोणि वा कमेदरोनय्‌ न 
त॒त भिथ्याज्नानम्‌ # तदहि गोण फठमावाभावनिमित्तय्‌-न ( 
कमौकमंविन्नानादपि गौणात्‌ फएठस्य अश्रवणत्‌ नापि शतहा- । 
न्यश्चतपरिकस्पना्यां करिचिदिदोष उपटभ्यते । स्वशब्देनापि # 
शक्यं वद्कम्‌ नित्यकर्मणां फलं नास्ति, अकरणाच तेषां नरकः ( 
[ स्यात्‌, इति तत्र ग्याजेन परव्यामादर्येण कमण्यकमें + 
¦ पयेत्‌, इत्यादिना किम्‌ । तत्र एवं व्याचक्षाणेन भगवतोक्तं & 
वाक्यं रोकग्यामोहाथमिति . व्यक्तं कलितं स्यात्‌ । न ¢ 
च ए तत्‌ खदमस्पेण वाक्येन रक्षणीयं वस्तु नापि शब्दान्तरेण । 


व ~ 1 1 ० ^ > मों 





((-0. 1/८1114<511॥ 8118811 \/8181185) (0166101. [21411260 0\ 66810011 


७२ ` ` प्रथमः पाद्‌ 
० थ 


१ पुनः पुनः उच्यमानं सुबोधं स्यात इत्येवं वकत युक्तप्‌ । कमय 
॥ वाधिकारस्तं, इत्र दि स्ुदतरउक्तः अथः, न पुन र 
भवति 1 सर्वत्र च भ्रस्तं बोद्धभ्ये च कतैव्यमेव । ननिष्मयाः 












क 


॥ 
ह 
बोद्धव्य मिद्युच्यते । ्‌ स 
न्‌ च -पिध्याज्ञानं बोड्यं भव ति तसयुपस्थापतं ¶ 
१ वस्वाभासम्‌ नापि निद्यानां अकरणात्‌ अभावात्‌ म 
वोखत्तिः, “नासतो विद्यते. भावः, इति वचनात कथ्‌ 


न 


सन्जयित्, इति च दरितम्‌ असतः सजन्मपरतिषेधात्‌ । 
सदुतपपि हवता असदेव सद्धवेत, सापि अ न 
॥ स्यातः. त्च अयुक्तम्‌ सैप्रमाणविरोधात्‌ ! न ^ द | 
| विदध्यात्‌ कमैशाखय्‌ दुःखखरूपतात, दुःखस्य च < । 
कृतया का्यैलानुपपत्ेः 1. तदकरणे च नरकपातः, प | 
$ अनथौयैव उभयथापि करणे च अकरणे च रा इत ्‌ 
४ कृसितं स्यात्‌! स्वाभ्युपगमविरोधश्व निय निष्फ त ॥ 
¶ अभ्युपगम्य, "मोक्षफलाय, इति डवतः1 तस्मात्‌ यप॑ भलामि 
% यैः कमैण्यकम यः › इत्यादेः तथा. च ग्यास्यात 


कक 








तदेतत्‌ कमणि अकम ददनं स्तूयते | 
४ चस्य संव समारम्भाः कामसंकलर्बाजता; 
8 न,  _ हानाभिदग्धकसाणं तमाहुः पण्डित थ, 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः ७ 


> द रज अ रवय) थ र थ रय रक, ` 


 यष्य यथोक्तदशिनः सव .यावन्तः समारम्भाः सवांणि 
¢ कमीणि, समारभ्यन्ते इति समारम्भाः कामसंकखवनिताः 
कामैः तक्ारणेश्च सकखेः वनिताः सुधेव वेणामात्रा अन 
छयन्ते प्रवृत्तेन चेत्‌ लोकसंग्रहाथम्‌, निवृत्तेन चेत्‌ जीवनमाा- 
थम्‌ । ते ज्ञानादग्धकपणं कमदौ अकमादिदरौनं ज्ञानं तदेव 
अभिः तेन ज्ञानामिना दग्धानि श्चुभाद्यभरक्षणानि कमाणि यस्य 
तमाहुः परमाथतः पण्डितं बुध; ब्रह्मविदः 


{ 
| 
6 
| 
` यस्त॒ अकपादिदतीं स अकमादिदशनादेव निष्कम सं 
न्यासी जीवनमा्रथचेष्टः सच्‌ कमांणिं न प्रवतेते, यदपि ( 

प्रार्‌ विवेकतः प्रत्तः । यस्तु प्रारव्यकमां सर्‌ रत्तरकाटयुख- 
न्नाससम्यग्ददोनः स्यात, सः स्वकमोणि प्रयोजनमपदयर्‌ -ससा- 1 
धनं कमं परित्यजत्येव 1 सः कतथित्‌ निमित्तात्‌. कमपरित्यागा 
सभवे सति कमणि तरे च सङ्गरहिततया खप्रयोजनाभावा- ॥ 
त्‌ लोकसेगरदारथं पववत कभौणि प्रवृत्तोऽपि नेव रिंचिकरोति, ¢ 
्नानाभिदग्धकमेत्वात्‌ तदीयं कमे अकर्मव . संपद्यते -इत्येतपर्थ | 
द्दीयिष्यस्‌ आह ॥ 
( 


त्यक्वा कमफटा्सगं नित्यत्रष्रो निराश्रयः! 
कृमण्यभिप्ृ्तोऽपि नैव किंचिच्रोति सः ॥ 


॥ स क अ अ ०० 2 अ क क क अ उ 


व 
ए 4. 
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७४: `“ . . प्रथमः पादः 
माः 


त्यक्त्वा कमसु अभिमानं फलासेगं च यथोक्तेन जञानेन 1 
नित्यतृष्ः निराकांक्षो विषयेषु इत्यथः । निराश्रयः आश्रयरहितः ( 
आश्रयो नाम यत्‌ अश्रित्य पुरपार्थं ससाधयपिषति दशष् | | 
फठसाधनाश्रयरदित इत्यथैः । विदुषा क्रियमाणे कम परमाथतो | 
ऽकमेव तस्य निष्कियासदरीनसम्पन्नलात्‌ तेन एवं भूतन स | 
0 
। 
( 












प्रयोजनाभावात्‌ स साधने कम परित्यक्तग्यमेवं इति प्राः ततः | | 
निगीमासेमात्‌ रोकरेहविकीषैया रिष्टविगरेणा परिजि्चषा । | 
बा एवैवत्‌ कमणि अभिप्रवृत्तोऽपि निक्षिष्यासद्दानरसप्त || 
नेव किंचित्‌ करोति सः ॥  । 


४ यः पुनः पूवोक्तविपरीतः प्रागेव कमारभ्भात्‌ रमि 
॥ सर्वान्तरे भरत्यगातनि निष्िये सजात।सदश्ैनः स द 
| विष्यारीर्दिबाजिततया दणदृष्टाथे कमीणि प्रयोजनम 

१ ससाधने कम सन्यस्य शारीरयाजामा्रचेष्टः यतिः 

५ सुच्यते इत्येतमर्थं दशेयितुभाद- 









 निराशीयतचित्तातमा त्यक्तसवंपरिभरहः । 
सारीरं केवरं कमे डवेन्प्नोति किखिषम्‌ ॥ 1 


१... निरोशीः _निगेताः आशिषः यात्‌, सः. ए 
यय क कय कथ कष्टो > 
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व क (न ण कटः 


{ यतनितासा चित्तम्‌ अन्तःकरणं आसा बाह्यः कायकरण 
सातः तौ उभावपि यतौ संयतो येनः सः यत्‌ चितासा 
# त्क्तक्वपरिगरहः त्यक्तः सः पारेग्रहः येन सः त्यक्तसवेपरिरहः, € 
शारीरं शरीरस्थितिमात्रप्रयोजनम्‌, केवलं रि ग । 
न प्राप्रोति -किखिषम्‌ 
 वजितम्‌, कमं ङ्च न आप्नोति 
$ अनिष्ट्पं पापं ष्म च । धर्मोऽपि भुमुक्षोः किंखिषमेव 
वन्धापादकलतवात्‌ । तस्मात्‌ ताभ्यां क्तः भवति संसारात्‌ मुक्तो 
¢ भवति इयथः । 
# 
॥ 
0 
# 


अभ्रिम्‌, आोखित्‌ शरीरस्थितेमाजमयाजन शारीरं 
र इति ? # च अतः य्‌ द्ङिरीरनिरत शारीरं कमं यदि 
# वा शरीरस्थितिमानप्रयाजनं शारीरम इति ? उच्यते-यदा 
# ररीरनिधैत्व कम शारीरम्‌ अभत स्यात्‌, तदा द्ारष्टपयोज 
नम्‌ कम प्रतिषिद्धमपि शरीरेण कु्ैन्‌ नाप्नोति किंखिपम्‌ 
{ इति ववतो विरुद्धाभिधानं प्रसज्यत । शास्त्रीयं च 
# टृषद्टपयोजनम्‌ शरीरेण षेच्‌ नाप्नोति किप्‌ इत्यपि 
रवतः अप्ापप्तिषेषपसङ्गः । ˆ शारीरक कुयैन्‌* इतिं विष्‌ 
णात्‌ केवरशब्दपरयोगा वाद्धनसनिवैतयं कर्म विधिप्रतिपेधविषयं 
। धमधर्मशदवाच्यं क्र प्रापनोति किलिपम्‌ इलयुकत, स्यात्‌ \ 


व कथकः 
प र अः 


०० 4 


शारीरं केवरं कमे › इत्यत्र फ शरीरनिवेप्य शारीरं । 
¢ 
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तत्राप. बादूमनसाभ्या विदितानुष्टानपक्षे किलिषपरा तवचम | 
विरूढम्‌ अपेत । प्रातिषिद्सेवापक्षेऽपि .अूतःथौुवादमा्रय | 
॥ अनथक स्यात्‌ । यदा तु शरीरस्थितिमा्रप्रयोजनं शारीरं क्म । 
/ अभ्प्रिते भवेत्‌ तदा दथद्मयोजनम्‌ कमै विधिमरतिपेषग । 
। शरीरवाद्यनसनिवेत्येस अन्यत अङ्कवैस्‌ तैय शसीरादभेः 
¢ शरीरस्थितिमा्रभयोजनश केवलशब्दपमयोगात्‌ ^ अरकरोमि ' | 
त्यभिमानव जतः श्ीरादिचे्टामाज्र छोकटृटया कवेर नाति { 
| लिपए़ । एवं भूतस्य पापरब्दवाच्यकिलिषप्ाप्यतमरप्‌ | 
खिपं॑संसारम्‌ न आप्नोति, ज्ञानाषिदग्धसव॑कमताद ( ` 
४ 
| 
। 
¢ 









क वो कोम 


अप्रतिबन्धेन युच्यते एव इतिष्योक्कसम्यग्दरनफलाउदए । 
एषः \ एवम्‌ ` शारीरं केषर कम ‡ इत्यस्य अथस्य 
निरयं भवति ॥ 


बरह्मापणं बद्य हविग्ह्यामों बह्यणाहृतम्‌ । 
` बह्येव तेन-गन्तव्ये बह्यकमे समाधेना ॥ २४॥ ` ` 
` ह्य अपेण येन करणेन बह्यवित्‌ दषिः अब्र अयति ध । । | 
य्‌ | दः 


ए" 
इति ५ + $ 
। १ ह. 
च 4 
५ क, 


बहयैव इति परयति, तस्य आत्न्यतिरेकेण अभावं पद्या 
। श॒क्तिकायां रजताभाव प्रयति तुच्यते त्रद्यैव. अपणप ॑ 
| {ववा यथा यद्रजतं तत्‌ शा्तिवेति । चदय अर्पण इति, असर सत 8. 





न अ (० ० ८ ० 
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(र 1 4 न्ती मं 
पदे । यत्‌ अपंणवुद्धथागह्ते कोके तत्‌ अस्य ॒बह्यविदः बरहयव 
इत्यथैः । जह्यदविः तथा यत्‌ हविबदयगृह्यमाणं तत्‌ ब्रह्व | 
अस्य । तथा ्रह्यामौ शाति समस्तं पदग्‌ । अभिरपि नद्येव । 
तर हृयते प्रह्णा कवर बरह्ैवकतेत्यथेः । यत्‌ तेन हृतं वनः 
क्रिया तत्‌ जरद्यव । यत्‌ तेन गन्तव्यम्‌ फरं तदपि ब्रहैव नह ( 
क्मसमाधिना ग्रह्व कमै बरह्मकपे तस्मिन्‌ समाधिः यस्य 
सः बह्यकर्पसमाधिः तेन बरह्मकमेसमाधिना बह्व गन्तव्यम्‌ । ` 
एवं लोकर्ग्रदं चिकोेणापि' क्रियमाणं कम परमार्यः ¢ 
अकम ्रदबष्युपशदितत्वात्‌ । एवं सति निटृत्तकमणोऽपि । 
सकर्मसन्याकिनः सम्यशददयनस्तुलयर्थं यक्गवसंपादनं ज्ञानस्य 
सुतराुपपद्यते यत्‌ अपणादि अधियज्ञ प्रसिद्धं तत्‌ अस्य 
अध्यासं ब्व परमार्थदशिन इति । अन्यधा सवसय 
हते अपणादीनामेव विरेषतो ब्रहताभिधानम्‌ अनथक । 
| 
६ 


कप 


वस 


सयात्‌ । तस्मात्‌ बरहेव इदं सवोमिति अभिजानतः बटुषः 
क्मीभावः । कारकबुद्धयभावाच 1 नदि कारकंडद्धराहितं 
य्ास्यं कमे दृष्ट्‌ । स्वमेव अमिदोत्रादेकं कृष रब्दूमपतः 
देवताविदोपसंप्रदानादिकारकवुद्धिमत्‌ कंतरभिमानफलाभिसधि- 
पच दृष्‌, न उपमृदितक्रियाकारकफरभेददीमत्‌ क्वैलामि- 
पानश्छाभिसन्धिरदितं वा । इदं त॒ बहुदधयुपश्दितापणादि- 
 कारकक्रियाफलमेदद्धिकमं । अतः अकर्मैव तत्‌ । तथा च 


त यय य अथय ८ अथ थ र 


[व 1 [ 
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॥ क भ 


( दितम्‌ कमेण्यकमं यः पयेत्‌, कर्मण्यमिपवत्तोऽपि नैव किि' {` 

¢ क्तरोति सः, णा णेषु वतन्ते, नैव किवितकरामीति युको { ` 
मन्येत तत्ववित्‌ इत्यादिभिः । तथा च दरोयर्‌ तत्र ततर { ` 
क्रियाकारकफलमेदबुद्धयुपमंद करोति। ट्ट च काम्याभिदोत्रादा ॥ ` 
कामोपमर्देन काम्याभ्निहोजादिदानिः. । तथा मतिपू्कामति- | ' 
एरषैकादीनां कर्मणां काय्येविरोषस्य आरम्भकतवे दष्ट तथा इहापि + ` 
बह्यबुद्धयुपमृदितपेणादिकारकक्रियाफरमेद्बद्धेः वा्यच्टामत्रण ( 

कृमापि विदुषः अकम सेपथते । अतः उक्तम समभर परविटीयतः । 
















अ्रकेचिदाहुः- यत्‌ बरहम तत्‌ अपंणादीनि, बव" | 
अपंणादिना पञ्चविधेन कारकात्मना उयवस्थितं सत्‌ तदेव % + 
कृरोति । तत्र न अर्पणादिबुद्धिः निवत्येते, रितु अपंणाद् 
बहयबुद्धिः आधीयते यथा भरतिमादौ विष्णवादिडद्धिः, यथा ¶ | 
नमादोनहडद्धिरिति । 


सव्यम्‌, एवि स्यात्‌ यदि ज्ञानयस्त॒त्यथ प्क 4 न ह. 
| स्यात्‌ । अन्न त सम्यग्दशनं ज्ञानयङ्नराच्दितप्‌ १ 
# यत्नराब्दितान्‌ क्रियाबिरोषाय्‌ उपन्यस्य, शेयास्‌ दरव्यम ॥ 
हानयः इति जनान स्तौति ! अन्न च सममिदं बचन ध ( , 
॥ (न इत्यदि. हानस्य यङञलसंयादन, अन्यथा. ५ । 
! (~, 1 | १ 4 


ए 
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नयथ न >) 
{ जयते अपेणादीनामेव .विरोषतो बरह्लामिधानमनथकं स्यात्‌ 
ये तु अपंणादिषु प्रतिमायां विष्ण॒दृिवत्‌ ब्रह्मद्टिक्षिप्यते नामाः 
# दिष्विव चेति इुषेते न तेषां बह्यविव्रा उक्ता श विवक्षिता स्यात्‌ 

अ्पणादिषिषयतात्‌ ज्ञानस्य । न च दृष्ितपादनज्ञानेन मों 

# भापयते 1. भरद्ेव तेन. गन्तव्यम्‌, इति . चोच्यते \ विरुदे च { 
सम्यग्दशनम्‌ अन्तरेण मोक्षफरं प्राप्यत . इति ्रकरूत्विरोधश्च 1 
# सम्पर्‌ देनं च भ्त "कमैण्यकमे यः पयत्‌, इत्यत्र, अन्ते | 


च्‌ सम्यग ददनम्‌, तस्यैव उपसंहारात्‌ । भरम्रार्‌ द्रव्यमयाचक्नात 


नयत, ज्ञान छग्धवा परां शान्तिम, इत्यादिना सुभ्यग्दशनं १ 
ध. 
्हादटिअभरकरणे भतिमायामिव विष्णुदृष्टिः उच्यते इति अनुप 


सतुतिमेव कर्वस्‌ उपक्षीणः अध्यायः । तत्र अकस्मात्‌ अपेणादो 


0 


पम्‌ । तस्मात्‌ यथा व्याख्याताः एवायं स्लोकः ` 


नानं ठन्न परां शान्ति अचिरेणाधिगच्छति.॥ ३९ ॥ 


्रद्वावार्‌ श्रद्धालुः कमते ज्ञानम्‌ । शरद्धाखलेपि भवति ¢ 
कश्चित्‌ मन्दभरस्यानः, अत आह ततर यरपसदनादी अभिः ( 
युक्तः स्ञानरब्ुपाये श्रद्धावान्‌ । तत्पर, जए क | { 
स्यात्त आह-सयतेन्द्रय, सेयतानि विषयेभ्यो निवतितानि 
7) य्य इन्द्रयाणि स पृषतयः! ः एतः भदवान तस 


# 
४ & 










| 
;  अद्धाबाञमते ज्ञाने तपरः सयतन्द्ियः 
| 
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॥ सयतेन्द्िस्व सः अवैय ्नाने कमते । प्रणिपातादिस्तुबह्मोजे । 
कान्तिकोऽपि भवति, मायाित्वादिततभवात्‌, न तु तत्‌ श्रद्धा | 
( वतरादौ इत्येकान्ततः ज्ञानरग्धयुपायः ! फं पुनः ज्ञानलाात्‌ # 

स्यात्‌ इत्युच्यते-ज्ञानन्ध्वा परां मोक्षाख्यां शान्ति उपरति | 
| अचिरेण कषिपरमेव अधिगच्छति सम्यग्‌ ददोनात्‌ किप्रोव मोक्षी ४ | 
भवति इति सवेराखन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितः अथः ॥ | 
ह 
| 










नि ` ता 


यसमात्‌. कपैयोगःल्ठानात्‌ अशयदधक्षयदेवकजनानंश् | ५ 
सायः न निवध्यते . कमैभिः ज्ञ नाभिदग्धकमेत्रदिव, 
त्ानकमोलष्ठान विषये संरायवार्‌ विलिश्यति- ~ 


तस्माद्गानसंभृतं इत्सथं ज्ञानासिनालनः॥ ` ' . ` 
छितेन संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ 


तस्मात्‌ पापिष्ठम्‌ अज्नानसंभूतम्‌ अन्नानात्‌ अविवेका? | 

जाते हृत्य इदि बद्धो स्थितं ज्ञानासिना शोकमोहादिदीपः ¦ 
सम्यगदरीनं ज्ञाने तदेव असिः सङ्गः तेन ज्ञानापिना आमन्‌ 
£ स्वस्य, आल्विपयलात्‌ संरायस्य ! नहि परस्य | 
§ छे्तव्यतां भाषः येन स्वस्येति विरोष्येत । अतः आसवरिषयोऽ॥ { : 
८९ सस्ये भवति। यला एं संशयं स्वविनादवुूत न्न । 


7 भितं ८ 


५ श न न ये सक~ | य ` 1 1 1 १ र =) 
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वेदान्त सिद्धान्तमत मात्तण्ड 


क स व 


६ सम्यगदशेनोपायं कमचुष्ठानम्‌ आतिष्ठ वित्यथेः \. उक्िष्ट च 
¢ इदानीं युद्धाय भारत हति ॥ 


इति कलुयाऽघ्यत्यः १ ` 


नाभिदग्धकर्ाणम्‌, शारीरं केवठं कमं छुर्‌, यदच्छालाम्‌ 
सत्टः. श्रह्या्पणं . बदाहविः, “कमेजार्‌ विद्धि . ता्‌ सबोच्‌ 
सर्वे कमासिटं पाथः श्नानाभिः सरवकंमीणि' यौगसन्यस्तकमी 
णम्‌ इत्येतैः वचनैः सवैकमेसन्यासम अबोचत्‌ गवात्‌ । छितनं 
तैशयं योगमातिष्ठ, इत्यनेन वचनेन याग, च कमाडइष्ठानङ- 
कषणम अतिष्ठ इत्युक्तवार्‌ तंयोरूभयोश्च कमालष्ठानकमेसन्या | 
सयोः स्थित्तिगतिबद्‌ परस्परविरोधात्‌ एकेन सह क्तेमदाक्य- ॥ 


| 
[५ | 
कर्मण्यकमै यः पयेत्‌, इत्यारभ्य 'सयुङ्गःकृतस्नकमंङृत्‌ ( 
¦ | 
। लात्‌, काठभेदेन च अलष्ठानविधानामावात्‌, अथात्‌ एतयो 






अन्यतरकर्तन्यताभाक्षौ सत्यां यत्‌ भरशस्यतरय्‌ एतयोः कम 

ष्ठानकर्मसन्यासयोः तत कर्तव्यं न इतरत्‌ इत्येवं मन्यमानः | 
्रास्यतरञुभुत्सया अन उवाच सैन्यास कमणा ङृष्ण ( 
इत्यादिना ॥ 


ननु च आत्मविदः ज्ञानयोगेन निष्ठं प्रतिपिपादयिपस्‌ 
¢ पूोदाहृतेः .यचनैः - मगवास्‌ - सवेकमेसन्यासम्‌ अवोचत्‌, नतु ¢ 


(~ (11 
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अनामन्नस्य । अतश्च कमोरष्ठानकमसन्याप्तयोः भिन्लपुरषिषय' || 
तात्‌ अन्यतरस्य प्ररास्यतरतदुथत्सया अयं प्रभः अतुपपने'। | 
सत्यमेव त्वदमिप्रायेण प्ररो न उपपदते; प्रः स्वाभिप्रायेण पुन, | 
रभः युज्यत एवेति वदामः । कथम्‌ १पूर्ो दाहतेः पचनैः भगवता | 
॥ कृमैसन्यासस्य कतञ्यतयाविवक्षिततवात्‌, प्राान्यमन्तरेण च | 
कतौरं तस्य कतेव्यतरासंमवात्‌ -अनासवरिदपि कता पक श्र | 
अनूदयत एव; न पुनः आतवितरतृकत्मेव संन्यासस्य विव { ¦ 
क्षित्‌, इत्येवं मन्वानस्य अजनस्य कमारुषकमेदन्याव्या' + ` 
अविदरपुरुषकतैकस्मपि अस्तीति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः | 
परस्परविरोधात अन्यतरस्य कतेव्यते प्राप्ते प्रशास्तः _ ? ` 
कतैव्यम् न इतरत्‌ इति ्रस्यतर वििदिषया प्रभः न अपप" { , 


परतिवचनवाक्या्थनिरूपणेनापि प्र्टः अभिभायः प ॥ ` 
गम्यते । कथ भन्यासकमेयोगो निःगरेयसकरो तोष? (` 
योगो विशिष्यतेः इति प्रतिवचनम्‌ ! एतत्‌ निरूप्य-- |: 
अनेन आसवित्रैकयोः सेन्यासकभैयोगयोः निःशयसकएः ५ 
9 भ्योजनमर उक्तवा तयोरेव कुतश्चित्‌ बिदोषात्‌ त हि 
¢ कमेयोगस्य विशिष्टत्वम्‌ उच्यते ? आसित्‌ अ | ¢ 
¢ कयोः सेन्यासकमेयोगयोः तदुभयम्‌ उच्यते ? इति ! = 
{ यदि आसविकपकयोः कमैसन्यासकरमयोगयोः 11>>०= ` 
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प्न कण ऊस रपट सथ स रो र (~ ~ 1 
(~ 


लम्‌ तयोस्तु .कमेसेन्यासात्‌ कभेयोगस्य विशम्‌ उच्यते; । 
य॒दि वा अनासविकनरैकयोः सेन्यासकभयोगयोः ` तदुभय 
4 
¢ 


व 


उच्यते इति । अत्र उच्यते-आसबिकतृकयोः सन्यासकमेयो ॥ 
गयोः । असेभवात्‌ तयोः निःशयसकरतलवचनय्‌ तदीयाच्च कमं 
सन्यासात्‌ कर्मयोगस्य विशिष्टलाभिभानम्‌ इत्येतत्‌ उभयम्‌ { 
अरुपपन्म्‌ ! यदि अनासविदः कमेसन्याः तलातिङकसव 
कमीरुष्डानलक्षणः कमेयोगः समवेतम्‌ तदा तयोः निःश्रेय. 
सकरलोक्षिः कर्मयोगस्य च कर्मसन्यासाद विरिष्टलाभिषानप्‌ | 
इत्येतत्‌ उभयम्‌ उपपयेत । आत्मविदस्तु न्यासकमोगयो, 
असमात्‌ तयोः निःयसकसत्वाभिषानं कमन्यासाव कमयोगः 

¢ विरिष्यते इति च अनुपपन्नम्‌ ॥ 


दनय कय कण क 


अत्र आह-किम्‌ आसमविदः सन्यापकमयोगयोः उभयोः 
रपि असंभवः ? आशेखित्‌ अन्यतरस्य अभव, १ यदा चं 
अन्यतरस्य असंभवः, तदा फ कर्मस॑न्यासस्य उत कमेयोगस्य 
इति, असंमवे कारणे च वक्व्यम्‌ इति । अत्र उवयते-आसा 
विदः नित्त्तमिथ्याह्नानलात्‌ विपयेयननानमृरस्य कमयोगस्य 
असंभवः स्यात्‌ । .जन्मादिसवेविक्षियारदिततेन निष्नियम्‌ | 
आलानम्‌ आसत्येन यो वेत्ति तस्य आसविदः -सम्यरदशेनेन 
| अपास्तमिष्याज्ञानस्य निष्कियामस्वरूपवस्थानरक्षणं सुवेक्रमे- 


च न >>> > नदः 


[~ ~ ~ 1 1 
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सन्यास उक्त्वा तद्धपरीतस्य मिथ्य ज्नानमूलकतकलाभिमानपुर 
सरस्य सक्रियासस्वरूपावस्थानरूपस्य कमैयोगस्य इह गीताशष् 
त॒त्र ` तत्र आसखरूपनिरूपणप्रदशेषु सम्यम्त्नानमिथ्यात्नानत 
त्कायविराधात्‌ अभावः प्रतिपा्यते यस्मात्‌. तस्मात्‌ आसदः 1 
निव्त्तमिथ्यान्नानस्य विपयंयत्ञानमुकः कर्मयोगो न संभवतीति 
धकर उ स्यात्‌ ॥ | 





> 


कषु कषु पुनः आसस्वरूपनिरूपणग्रदेशेषु आसमावंढ 
कमाभावः प्रतिपाद्यते इति . अत्र उव्यते- अभिनाशिव तत्‌ { ` 
इति भरकृत्य ` य एनं वेत्ति हन्तारम्‌ › ‹ बेदाधिनाशेनं नित । ॑ 


इत्यादो तत्र तत्र जालविदः कर्माभावः उच्यते ॥ . | | 


नतु च कमयोगोऽपि आसखरूपनिरूपणपदेशेषु तत्र त ( ` 
प्रतिपा्यते एष, तथयथा- तस्माद्यष्यसख भारत 2 खधमभ + ` 
चावेक्ष्य ` ˆ कमण्येवाधिकृ.रस्ते › इत्यादौ । अतश्च कथय आल | 
बिदः कमयोगस्य असंभवः स्यादिति ! अत्र उव्यतेसम्यक्नानं ॥ ` 
पिथ्यज्नानतत्कायौ्षरोधाद्‌  ‹ ज्ञानयोगेन सांख्यानाप्‌ › -&* { ` 
न॒ सस्यानाम्‌ आतसततवेदाए्‌ अनातवित्कतकक" ` । 
निष्ठातः निष्कयाससरूपावस्थानक्षणायाः ज्ञानयोगनिष्टय" | 
एथकरणात, -इतकृत्यतेन आत्मविदः प्रयोजनान्तराभव । | | 
४. तस्य काय न विदयते हति कतेव्यान्तराभा = 


न क 2 (न ०9, अः 


सकत 


37 त 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तण्डः 2५ 
कथयथ य कय थक य रः ल स 
 ‹ न कमेणामनारम्भात्‌ › “ सन्यासस्त महाबाहो दुःखमाप्तुमयो 
॥ गतः › इत्यादिना च आसङ्ञानाङ्गलेन' कभयोगस्य विधानात्‌ 
$ योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, इत्यनेन च उन्नम्य 
गदसीनस्य कमैयोगामाववचनात्‌, शारीरं कैव कमे कुवेन्नाप्रोति 
नस्य कपया 


॥ 


किखिषम्‌, इति च शरीरस्थितिकारणातिरिक्तस्य कृमेणो निवा 
रणात्‌, शरव क्िविकरोमीति युक्तो मन्येत तलवित्‌, इतनेन 

च शारीरस्थितिमाज्रयुक्तेष्वपि दरनश्रवणादिकमेषु जासयाथा 
स्यविदः ° करोमि ” इति प्रत्ययस्य समाहितचेतस्तया सदा 
॥ अकतेन्यतोपदेशात्‌ आलतत्वविदः सम्प्ददौनविख्द्ो, मिथ्या 
्ञानदेदुकः कमयोगः स्वोऽपि न सेभावयितुं शक्यते यस्मात्‌, 

॥ तस्मात्‌ अनारविकतृकयोरेवेन्यासकमेयोगयोः निःभयसुकर 
त्वचनम, तदीयाच्च कंमेसन्यासात पर्वोचलापिकतेकसवेकम । 
# सन्यासविलक्षणात्‌. प य॒म | 
 निमयादिसदिततेन च दुरषठयात्‌ सुकरत्वन च _ कय 
विरि्वामिधानम्‌ इत्येवं भतिवचनव।क्याथनिरूपणेनाि 
पूतः भटुरमिपरायः निभ्रीयते इति स्थितम्‌॥ = 

' ज्यायसी चेक्रमणंस्ते › इत्यत्र ्ञानकमणोः सह असंभवे £ 
| यच्छ एतयोः तद्रूदि ` शेवं पृेऽ्नन भगवार्‌ 
१ सस्यानां सन्यासिनां ्नयोगेन्‌ निष्ठ पुतः कमारेन्‌ योना. 


१ सा नि 
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८६ - . प्रथमः पादः 






(1 


॥ निष्टा प्र्केतिनिणेयं चकार । “ न च सन्यसनादेव केवछात्‌ । 
सिद्धि समधिगच्छति ".इति वचनात्‌ ज्ञानसहितस्य सि | 
साधनतम्‌ इष्टम्‌, कर्मयोगस्य च › विधानात्‌ । हानरहितिख {` 
संन्यासः अयास्‌, कि.वा कमयोगः अयास्‌ 9 इति एतयोः | 
विरेषवुथुस्या- 5 न । , 


अजैन उवाच-- 


संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च रंसि । ` 
यद्टरय एतयोरेकं तन्मे बरूहि खनिशरितम्‌ ॥ १ ५ 


सन्यासं परित्यागं कमणां राघ्ीयाणाप्‌ अनु्टयविरोष । | 
रंसि प्ररोससि कथयसि इत्येतत्‌ । एनः 
तेषामेव--अवष्ठानम्‌ अवद्यकर्तव्यं शंससि । अतः मे 
श्रेयः इति संशयः 1 कमाचषठाने शरेयः, किंवा तदधान 
्ररस्यतरं च अनठेयम्‌ 1 अतश्च यत्‌ श्रेयः प्रशस्यत 
योः कपतन्यासकमेधोगयोः यटुजठानात्‌ प्रेयो वापि 
दिति मन्यसे, तत्‌ एक अन्यतरत्‌ सह एक्पुरपाव 
वात्‌ मे व्रि सुनि्चितम्‌ अभिपेते तवेति ॥ 


|. न स निलयसंन्याती यो न देथ न कति । & 
निन्द दि महावाहो सुखं वन्धात्युच्यते ।** ` 


2 अ सो मो ऊस, । ५: 
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द 
दष्ट किचित न कांति दुःखसुखे तत्साधने च एवविधो यः, 
कृणि वरत॑मानोपि स॒नित्यसन्यासी इति ज्ञातव्यः इत्यथः । 
निह -इन्द्यजितः दि यस्मात्‌ महावाहो. सुखं बन्धात्‌ 
अनायासेन प्रयुच्यते ॥ 1) 
धन्यासकभैयोगयोः भिन्पुस्माचययोः विरूद्वयोः पे 
ऽपि विरोधो युक्ऽः, न तु उभयोः निः भ्यपकरलमव इति श्राप | 
इदमुच्यते | 


सांख्ययोगौ एयराबालाः भवदन्ति न पण्डिताः । 


न 


एकपप्यास्थितः सम्ययुभयोविन्दते एय्‌ ॥ ४ ॥ ¦ 

डाः भरवदन्ति न 

" सांख्ययोगो पथद्ध विरुमिन्नफलौ बालाः भरवदन्ति न 
पण्डिताः । पण्डितास्तु ज्ञानिन एकः फट अविरुदस्‌ इच्छन्ति | | 
कथम्‌ एकमपि सांख्ययोगयोः सम्बद्ध आस्थितः सम्यगजुठित 

वार इत्यथैः उभयोः विन्दतेफरस्‌।उमयः तदेव हि निःभेयसंष्च्‌, 

| | अतः न फले विरोधः अस्ति । न सन्यासकमयोगक्षब्देन 





रस्त सांख्ययोगयोः एरेकतयम्‌ कथम्‌ ईट अप्रतं तवीति ॥ 
तेषदोपः-ययपि अनेन सन्यास कमेयोगं च कवरं प 
तः । भर्व तदिन १ 


कज र 
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१ रब्दान्तरवाच्यतया प्रतिवचने ददौ, 'सांसययोगो, इति तौ एव| | 
सन्यासकरमयोगो ज्ञानतदुपायसमबुद्धिलादिरयुक्तो . सास्ययोग | 
शब्दवाच्य इति भगवतो प्रतय । अतः न अप्रकृतपक्रिया इति॥ । 


< 


एकस्यापि संम्यगव्ानात केथं उभयोः शं विनदत | 
इति उव्यते-- 


परथमः पाद्‌ 
2 नथ रयः 5 
। 


 यत्सास्यैः प्राप्यते स्थानं तदयोगेरपि गम्यते। . ~. | 
` एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सपद्यति॥ 

यत्‌ सास्यैःज्ञाननिष् सेन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मा | 

ख्य, तथेभिरपि ज्ञानप्रप्टुपांयतेन ` हरे ` समपय 

आलनः फठम्‌ अनभिसधाय अनुतिष्ठन्ति ये ते योया 

तैरपि परमा्ैह्ानसंन्यासपादिद्ारेण गम्यते इत्यभिप्राय \ अ" 


| एकं सख्यि च योगं -च यः प्रयात फृटेकत्वात्‌ घ 
{ सम्यच्‌ प्यति इत्यथः ॥ | 


{` एव तद योगातसन्यास एव वििष्यते, कथं तदि १ | 
| ) क्तम्‌, "तयोस्तु कभतन्यासात्‌ कमेयोगो विरिष्यते. इति, ५. । 
¶ तत्र कारणद्‌-तया पृ केवर कर्मसेन्यासं कम॑याग 4 1 

त तयोः .अन्यतरः कः यास्‌ इतिं 1. तदव". ल । 
¢. मया उक्त कमरन्यासात्‌ कयन मया उक्तप्र कृमेसंन्यासाद्‌ कमयोग विं £ न । 


न 


४ जे 
धी त 5 ह ~~ य न्स <4 मन भय क्र दो ^ क क ~. 
अबकी ^, - "न "५ क 3 नद 4= 2 9 + 
क # ५ ~ = होः = 
1 1 केः , दि ज सो. विरो कचन चकेन 










५4 ४ 9 , 
ॐ ` 
4 

| 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ८९ 


नो न ण थ क थ क 3 


अनपेक्ष्य । ज्नानपिक्षस्तु संन्यासः सस्यिमितिमया अभिप्रेतः । 
परमार्थयोग्च स एव । यस्तु कमेयोगः वेदिकः स च तादध्यात्‌ 
योगः सैन्यास इति च उपचयते 1 कथं तादथ्यम्‌ इति उच्यते- 


0 


संन्यासस्तु पारमार्थिकः हे महावाहो दुःखम्‌ अप्तु प्राप्तुप्‌ 
¢ अयोगतः योगेन विना । योगयुक्तः वेदिकेन कमेयोगेन इखर 
स॒मर्पितसूपेण फएरनिरपेक्षेण युक्तः, युनिः मननाव इखरस्वरूप- 
¢ स्य स॒निः ऋ्य-परमामन्नाननिष्ठलक्षणलात्‌ श्रकृतः सन्यासः जह्य 
उच्यते, “न्यास इति ब्रह्मा ज्ह्या हि परः इति शतः-तह्य प्रमाथं 
सेन्यासम्‌ परमा्न्नाननिष्टारक्षणम्‌ न चिरेण षिपरमेव अधिगच्छति 
्रारोति। अतः मया उक्तम्‌ कमयोगो विशिष्यते इति ॥ 


| | 
यदा पुनः अयं सम्य्नानप्रप्टुपायतेन- ६ 
गयुक्तो बिञ्द्धामा विजिताा जितेन्द्रियः । . । 


६ 
६ 

सन्यासस्तु महावाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । . . “ 
योगयुक्तो सुनिग्ह्य न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६॥ .. 


अगिः 


अकम 


सर्व्रतातभ्ूतात्मा ङवैन्नपि न सि्यते ।॥ ७ ॥ 
योगेन युक्तः योगयुक्तः विश्द्धामा विञ्युद्धसखः, बिजि 
तासा विजित्दे्ः, जितेन्द्रियश्च, सवेभृतामभूतासा सवैपां / 


(1 ~ 1 1 
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९४ ` ` भथमः पादः 
यसय णय थय यय स = 


१ जह्यादीना स्तम्बपयेन्तानां यूतानाश आसभूतः आतम भरल | 
नो यस्य सः सर्वभूतामभूतासा सम्यण्द्दीत्यथेः, स तच { 
वसमान रोकर्ं्रहाय कमे छवैनपि न रम्यते न : कमभः | 

¶ वध्यते इत्यथः \ । 


न च असो परमाथंतः करोतीत्यतः- 


| 

ु नैव िचिकरोमीति युक्तो मन्येत तलवित्‌ । . 
पर्यञ्मण्वस्पराञ्जिघन्नरनन्गच्छन्स्वपञ्धसर्‌ ॥ “ ॥ 
| 


प्ररपस्‌ विसुजन्गरहन्तुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्दियाणीन्द्ियथषु वतैन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


नैव रिंचित्‌ करोषीति युक्तः समाहितः स म ' 
चिन्तयेत्‌, तलवित्‌ आसनो याधाल्यं तत्त वेी? , 
9 परमाथदरशीत्यथेः ॥ 


कदा कथे वा तत्वमवधारयस्‌ मन्येत इति उच्यते 


त्वः ॥ 
प्यन्निति, मन्येत इति पूर्वेण संबन्धः । यस्य ए ॥ 
| विदः सषैकाथैकरणवेषटास कमै अकर्मेव स्मदि 
{ तस्य स्कमैसन्यासे एव अधिकारः, कमेण 


न 
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वेवान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः ९१ 


दगया कथय 


हि सरगतृष्णिकायाम्‌ उदकबुद्धया पानाय पत्तः: उद्क्भव- 
ऽपि तत्रैव पानप्रयोजनाय प्रतते ॥ 


यस्तु पुनः अततवित्‌ प्रवृत्तश्च कृमेयोगे- 


बरह्म्याधाय कमणि सङ्ग सयक्ला करोति यः 
लिप्यते न स पापेन प्दमपत्रमिवाम्भसा ॥ ९० 


। 

| 

॥ 

| रह्मि वरे आधाय निक्षिष्य ‹ तदर्थं ॒कमे करोमि 
| इति भृत्य इव स्वाम्यर्थ सवांणि कमाण मोक्षेऽपि फङे सद्ग 
¢ 

¢ 

। 

| 


संबध्यते पदापत्रमिव अम्भसा उदकेन्‌ । केवरं सलड्यद्धिमात्रमेव 
लं तस्य कमणः स्यात्‌ ॥ 


यस्माच 


युक्तः कमैफरं त्यक्खा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ 1 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥ 


युक्तः ' इखराय कमोणि करोमि न्‌ मम फखाय्‌ ' इत्यव 
समाहितः सच्‌ कमैफठं सयक्ला परित्यज्य शान्ति मोक्षा्या्‌ 
आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवां सलशयदधिज्ञानपरापिषवेकमे 


वन अक 


( 
लक्ता करोति यः सवेकमाणि सिप्यते न स पपिन न । 
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५२ . ~ पथमः पादैः 
नक अ द ०1 


संन्यासन्नाननिष्ठाक्रमेणतिवाक्यरोषः । यस्तु पुनः अयुक्तः अस 
माहितः कामकारेण करणं कारः कामस्यकारः कामकारः तेन काम्‌ 
कारेण, काममररिततयेत्यथः “ मम फलाय इदं करोमि कमे इत्येव 
फ़ठे सक्तः. निवध्यते । अतः पे युक्ती भव इत्यथः.॥ 


| 





यस्त॒ परमाथदशीं सः 


/ 

॥ 
स्वैकमीणि मनसा सेन्यास्यास्ते सुखं ददी । _ ॥ ` 
नवद्वारे पुरे देही नैव ऊुवनकारयस्‌ ॥ १२ ॥ 


सवौणि कर्माणि सर्वकमीणि सन्यस्य प्रितयज्य निर्व 
नेमिकं काय प्रतिषिदरं च तानि सवौगि कमणि ४ । , 
विवेकबुद्ध्या, कमोदो अकमेसंदशनेन सतयज्ेत्य | 
1 तिष्ठति सुखम्‌ ! दक्छ्वाद्धनःकायचेष्ट निराया | ¦ 
प्रन्वित्तः आसनः अन्यत्र निवृत्तसववाह्यपयोजनः . ` _। 
सुखम्‌ आस्ते › इत्युच्यते । वरी जितेन्द्रिय ६ वि 
{ कथम्‌ आप्ते इति, आइ-नदरर रे । प दहि! 
आतमन उपब्धिद्ाराणि, अवाङ्‌ द्व मूतरपुरीपविसग। | 
॥ 


व को अ सथ, कण अ को अ ऊण 


9 





नवद्वारं पुरम्‌ उच्यते 1 रारीरय, पुरमिव पुरम्‌ र | 
| कस्‌, तद्प्रयोजनैश्व इन्द्रिय मनोडिविषयेः ग 
„नस्य उत्पादकः पोरोरिव. अधिष्ठितम्‌ तस्मिच्‌ नवाज 
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। 
| 


॒ 


वेदान्त सिद्धान्त मं मार्तण्डः ९६ 
॥ = रथ कपय र अका 
# देशे सरव कम सन्यस्य आस्ते, कि विरोषणेन ? स्वो दि देही { 
| सन्यासी अन्यास वा देहे एव आस्ते, तत्र॒ अनथकं ( 
किषेशणमिति । उच्यते-यस्तु अह्गः देदी देदेन्दरियसघात- { 
मा्रासदशी स सर्वोऽपि “ गेदे मूमो आसने वा आते › 
इति मन्यते ! न हि देदमात्रासदशिनः गेहे इव देह 
आसे इति भरत्ययः समवति । देद्ादिसंषातव्यतिरि्तासदशि 
न स्तु ' देहे आसे ` इतिः प्रत्ययः उपपद्यते । परकमेणां च 
प्रस्मिर्‌ आलसनि अविद्यया अष्यारोपितानां शरिया भिवेक- 
ञानेन मनसा सैन्यास उपपद्यते 1 उलन्नविवेकज्ञानस्य स्वैकमं- 
सन्यासिनोऽपि . गेहे इव देदे एवं नवद्वारे पुरे आसन 
्रार्धफलकमैसस्काररोषालु््या देह एव विरोषनिन्नानोपयत्तेः । 
देहे एव आप्ते इति अस्त्येव विरोषणफ्प विददविदसत्यय 


भदापिक्षवात ॥ 


यद्यपि कारयकरणकमौणि अत्रियया आसनि अध्यारो- 
| पितानि ' सेन्यस्यास्ते ` श्टयङ्गम्‌, तथापि आत्मष्मबायि वु 
। कतलरं कारयितलं च स्यात्‌ इति आराङ्य आद-नैव ङबेच्‌ 
# स्यम्‌ न च कायैकरणानि कारयत्‌ क्रियासु प्रवतेयर्‌ $ यत्‌ ( 


॥. तत्‌ कतत कारयितृतं च दिनः सवासमबाधि सत्‌ संन्यासात्‌ { 


(1 रय 





क 2 


| 
| 
| 
| 
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परथमः पद्‌ 


सो क क स अ र अ स स 2 (८ 


( न सेभवति, यथा गच्छतो गतिः गमनव्यापारपरित्यागे न स्यात्‌ । 
तद्त्‌ १ फ वा खत एव आसनः न अस्ति इति । अत्र | 
उव्यते-न अस्ति आतमनः सरतः कवलं ` कारापेतृलप्‌ च । | 
उकं दि“ अविकायोऽयमुच्यते  ' शरीरस्थोऽपि. न करोति {¦ 
छिप्यते › इति ‹ ध्यायतीव ङेायतीवं ° इति शतः ॥ ` ॥ ' 


किच- 











4 

| 

६ 

न कत्ल न कमणि छोकस्य सृजति प्रः । 
 . ने कमेफलसयोग स्वभावस्तु प्रवते ॥ १४ ॥ 
६ 

॥ 

। 

( 

1 

॥ 


न कमलं सखतः कुर इति नापि कर्माणि रथ षट परा { 
दीनि हैसित्ततमानि छोकस्य सृजति उत्पादयति भयु व | | 
नापि रथादिङतवतः तकठेन संयोग न कमैफलर॑योगम्‌ ! ह| | 
किचिदपि खतः न करोति न कारयति च दे, क ` , |. 
र कारयेशच प्रैते इति, उच्यते-खभावस्तु स्वाभा | | 
सभावः अविारक्षणाभर्तिः माया प्रवते“ दरवीदि > 
दिना वक्ष्यमाणा ॥ ं ॥ 
| 8 प्रमाथतस्त॒- .. | 
नादत्ते कस्यचित्यापं न चैव सुकृतं विथः । 


५ क 
अन्नानेनावतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१ ९. 1 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मा््तण्ड क्ष्‌ 
(1 कय रथ य रथ क सरथ प्य 


न आदत्त न च गृह्यति भक्तस्यापि कस्यित्पापम्‌ । 
न्‌ चैव आदत्ते सृते भक्तः युक्त वुः । किमर्थं तदि भक्ते 
पूजादिषक्षण यागदानहीमादिकं च सुतं प्रयुज्यते इत्याह-- 6 
अन्नानेन आवृतं ज्ञानं विवेकविज्ञानम्‌, तन सुद्यन्ति करोमि 
कारयामि भोष्ये भोजयामि ` इत्येवं मोदं गच्छन्तिअपिवेकिन 
सैसारिणो जन्तवः ॥ 
| 
| 


तेपामादित्यवन््ानं भरकारायति त्रम्‌ ॥ १३ ॥ 


 ज्ञनेन वु तदङ्नानं येषां नाशेतमासनः । | 
ज्ञानेन तु येन अज्ञानेन आवृता मुह्यन्ति . जन्तवः त॒त्र 
अन्नानं येषां . जन्तूनां ` विवकन्ञारन आलसविषयेण नाशितम | 
आनः भवति तेषां जन्तूनाम्‌ आदित्यवत्‌ यथा आदित्यः 
समस्तं रूपजातस्‌ अवभासयति तढत्‌ ज्ञान शय वस्तु 
प्रकादायति तत्‌ पर परमाथंतत्रम्‌ ॥ | 


यें ञानेन नारितष आतमनः अहनं ते पण्डिताः 
ततं पदयन्ति इ्युच्यते- 


विधाविनयसपतर ब्राह्मणे गति रस्तिनि 1 
शनि चैव पाके च पण्डिताः समदटिनः ॥  { 


4 ~ 1 1 0, 
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. प्रथमः पाद्‌ः 


1 1 (> 4 | र 


2 वि्याषनयसपने विद्याः च विनयश्च विद्याविनयो, मिनयः। 
{ उपदरामः, ताभ्यां विद्यापिनयाभ्यां सेपन्नः विद्यापिनयरपन्नः 
विद्याच्‌ विनीतश्च यो ब्रह्मणः तस्मि ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
¢ श्नि चैव खपाके च पण्डिताः समदनः विद्याविनयपनन | 
( उत्तमसंस्कारवति बाहमणे साविके, मध्यमायां च राजस्यां गकि, { ` 
सकारदीनायाभ्र अ्यन्तमेवकेवलतामसे दृस्त्ादी च, सत्रादि ॥ । 
गणेः तज्जैश्च संस्कारे; तथा राजसैः तथा तामसेरव | 
अखन्तमेव अस्पृष्टम्‌ समम्‌ एकम्‌ अविक्रियं तत्‌ ऋ १७ || , 
शीरं येषां ते पण्डिताः समदशिनः ॥ | | 


` नल अभोज्यान्ाः ते दोषवन्तः, * समासमाभ्यां विषम { 
पूजातः ° इति स्यतेः । न ते दोषवन्तः \ कथम्‌ ।- | 


हदव तेजितः सगा येषां साम्ये स्थितं मनः 
निर्दोषं दि समं जह्य तस्माब्रह्याणि ते स्थिताः ॥ 


इह एव जीवद्धिरेव तैः समदाशभिः पण्डितैः जत्‌ ध | | 
। कृतः सर्गः जन्म, येषां साभ्ये सवैभृतेषु जह्याणि समभावि 








निश्ररीभूतं मनः अन्तःकरणम्‌ ! निदोषं यथपि ध 
9 पाकादिषु मढः तदोयैः दोषवत्‌ इव विभाव्यते, तथापि ¢ -  ॥ 
¢ अष्टम्‌ इति निर्दोषं दोषवजितं दि. यस्मात्‌ नापि 


(मि 
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वेदान्त सिद्धान्त.मत मार्तण्डः 
मितम्‌ व्ल स ८ स 


मिनन्‌ निथैणतात्‌ चैतन्यस्य । वक्ष्यति च भगवास्‌ इच्छादीनां 


स्थ 


वि 


षे्रधर्मख्‌, * अनादिलानिगणत्वात्‌, इति च । नापि अन्त्या 
पररोषः आसनोभेदकाः सन्ति, प्रतिशरीरं तिषां सलेभमाणादप ॥ 
पत्तः ! अतःसमं ह्य एकच । तस्मात्‌ ब्रह्माणि एव ते स्थिताः | 
तस्मात दोपगन्थमा्मपि तार्‌ स्थति, देहादिसंघातामदश- 
नाभिपानाभावात्‌ तेषाम्‌ \ देदादिर्वघातासदशेनाभिमानवदिषयं 
तु त्सूत्रष्‌ । “ समासमाभ्यां विषमसमे पूजातः ` इति पूजा 
विषयत्वेन विशेषणात्‌ 1 दृश्यते हि मह्यवित्‌ पड्खनित्र चतुद 
वित्‌ इति पूजादानादौ शणविरोपसम्बन्धः कारणम्‌ । ब्रहम ठु सवे 
गणदोषसम्बन्धव्जिताभेत्यतः, बहयणि ते स्थिताः, इति युङ्‌ । 
कीदिषयं च \ समासमाभ्यां, इत्यादि । इदं त॒ समेकमेसन्यास 
विषयं प्रस्त॒तम्‌, सवंकमाणि मनसा, इत्यारभ्य आध्याय ( 
परिसमाषः ॥ 


किं च ब्ह्याणि स्थितः- 


वाह्यस्यरष्वसक्तासाविन्दत्यामानि यत्युखम्‌ ॥ 
स गह्ययोगयुक्तामा सुखमक्षग्यमद्लते ॥ 


बाहमस्यरोधु बाह्यश्च ते खराश्च बाह्ययरौ; सपन्ते इति 8 
9 सशौः शब्दादयो विषयाः तेषु वाह्मसदीषु, असक्तः आत्मा ¢ 
कसे 


[१ 1: दन्यः 
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९८ + प्रमः पाद्‌ | 
स र क 


अन्तःकरणं यस्य सः अयम असक्तातरा विषयेषु प्रीतिवाजेतः । | 
स्‌ विन्दति ठभते आसनि यत्सुखं तत्‌ विन्दति इत्येतत्‌ । { ` 
स ब्रह्योगयुक्तामा ब्ह्यणि योगः समाधिः ब्रह्मयोग तेन ऋ- ! 

गेन युक्तः समाहतः तस्मिर्‌ व्यापतः आत्मा अन्तक 
यस्य सः बह्मयोगयुक्तातमा, सुखम्‌ अक्षयम्‌ असतुते व्याप्नोति । | 
तस्मात्‌ बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकायाः इन्द्रियाणि 
आसनि अक्षयसुखार्थी इत्यथः ॥ 


। 
न 
। इतर निवर्तयेत- 
| 






ये हि सस्पशजा भोगा दुखयोनयएव ते । 
आयन्तवन्त्‌ः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२॥ 


ये हि यस्मात्‌ संखशेजा विषेन्हरन । 
भोगा भुक्तयः दखयोनय एव ते अबिद्याङ्ृतत्वात । ¦ 
। हि आष्यासिकादीनि दुःखानि तभनिपि्तान्येव यथा ई 
त॒था परलोकेऽपि इति गम्यते एव शब्दात्‌ । न व 0 
। गन्धमाच्मपि अस्ति इति बद्धा विषयमरगतृष्णिकाया आदिः | ५ 
निवसयेत्‌ ! न केवरं दुःखयोनय एव आद्यन्तवन्त रौ 
। विषयेन्ियसंयोगो भोगानां अन्त्र तद्वियोग | तय | 
। आद्यन्तवन्तः अनित्याः, मध्यक्षणभाषितवात्‌ इत्यथ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः ९९ 
6 स सो र न= ससो 
न तेषु भोगेषु रमते बुधः विवेका अवगतपरमाथंतघः अत्यन्त 
मूढानामेव हि विषयेषु रतिः दश्यते, यथा पडपरृत।नाघ्र ॥ 


कृथशरतर्व बहयणि स्थितः बहमाप्नोति इति अइ भगवाच्‌। ८ 


योऽन्तःपुखोऽन्तरारामस्तथाऽन्तज्यातिरेव यः । 
स॒ योगी ब्मनिवाणं ब्हभतोधिगच्छति ॥ 


। | 

। | 

` 6 

| यः अन्तः सुखः अन्तः आसनि खसं यस्य सः अन्त. ( 
तथा अन्तरेव आत्मनि आरामः आरमर्णं कडा यस्व स, 
अन्तरारामः तथा एव अन्तः एव आलमन्येव ज्योति प्रकारो 
यस्य सः अन्तज्पोतिरेव, यः हदशः सःयोगी तूहनिवोणं वर्यणि 
निति मोक्षं इद जीवन्नेव ब्ह्भ्रतः स्‌ अभिगच्छति 

प्राप्नोति ॥ ॐ | 


किंच 


कामक्रोधधियुक्छानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ्रह्मनिबाण वतते विदितामनाय्‌ ॥ 


 कामक्रोवियङ्ानां कामश्च क्रोधश्च कामकोधां तार्या 
# यतीनां सन्यासिनां ५ ® 9 संयतान्त करणा र्‌ 
% बियुक्छनां यतीनां ासिनां यतता तान्तःकरणानाप्र 


(~ 


न्ये अ ०, ~ ८" 
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१५० ५. प्रथमः पादः 


न र अ स (1 (4 | 


अभितः उभयतः जीवतां सतानांच ब्द्यनिवाणं मोक्षो उतेते 
विदितानां पिदितः ज्ञातः आतपा येषां ते विदितात्ानः तेषां 
विदितासमनां सम्यगदिंनामि्यथः ॥ 


| 
सम्यग ददाननिष्ठनां सन्यासिनां सद्यः गुङ्किः उक्ना । | 
कमेयोगश्च ईखरापितस्ैभावेन इरे बरह्मणि आधाय क्रियः | 
भाणः सतहदिज्ञानप्राप्तिसर्वकमैसन्यासक्छमेण मोक्षाय शत | | 
भगवाच्‌ पदे पदे अब्रवीत्‌ वक्ष्यति च । अथ इदानीं ष्यानय।1 | | 
म्यसादशेनस्य अन्तरङ्गं विस्तरेण वक्ष्यामि इति तस्य सूत्रस्य 
नीयार्‌ श्लोकास्‌ उपदिशति स- 


स्याच्‌ कत्वा बदिबांदयांसचक्वशैवा" तरे वोः । 
प्राणापाना समकृता चासाभ्यन्तरचारिणों । 


यतेन्द्रियमनोबुद्धियनिमेक्षपरायणः। 
विगतेच्छाभयक्रोभो यः सदा सुक्र एव सः ॥ 


सरार शब्दाद्‌ छवा ददिः वाह्यार्‌-- योघ्रादिद्रार 
अ तु; बुद्धा प्रेरिताः शब्दादयः विषयाः तास्‌ आ 
श ्दादयो बाह्या वदिरेव छता भवन्ति तार्‌ एवं बि 
५ अन्तरे भुवोः क्ताः इति अरषञ्यते । तथा प्राणापनी 
। नासाभ्यन्तरचारिणौ समौक्ृता, यतेन्दरियमनोबुदि त %# 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १८१ 
ह र व णर न 
संयतानि इन्द्रियाणिमनःबुद्धश्च यस्य सः यतेन्द्ियमनोुदधिःमन 
नात्‌ सुनिः संन्यासी, मोक्षपरायणः एं दद सेस्थानात्‌ माक्ष 
परायणः मोक्ष एव परस्‌ अयनं परा गतिः यस्य सः अयं माक्ष 
परायणो स॒निः मवेत्‌ \ विगतेच्छाभयक्राधः इच्छ च भये च्‌ 
क्रोधश्च इच्छाभयक्रोधाः ते विगताः यस्मात्‌ सः विगतेच्छाभय- 


| ६ 
¢ 
( क्रोधः, यः एवं वते सदा सन्यासी, सुक एव सः न तस्य 
भोक्षायान्यः कतव्योऽस्ति ॥ 
| एवं समाहितचित्तेन किं वियम्‌ इति उच्यते- 
भोक्तारं यज्ञतपसां सवैरोकमद्खर्‌ । 
सदं सर्वभूतानां जाला मां शान्तिच्छति ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां यज्ञानां तपसां च कतौरूपेण देवता | 
रूपेण च, स्वखोकमदेखरं सू्वेषाम्‌ खोकानां महान्तम्‌ श्रं { 
खद स्वैभूतानां सवेभाणिनां प्रयुपकारनिरपेश्षतया ¢ 
उपकारिणं सर्वभूतानां हदयेशयं सवेकफलाप्यकं र 
~ पां नारायणं ज्ञाता शन्तिं सवै संसारोपरतिम्‌ 
ऋच्छति प्राणति । 





गीतायां पव्वमोऽष्यायः ` १ 
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१०२ प्रथमः पादः 
"१" ककण क कथ ० 


उयकष्ठोऽऽयत्यः । 


अतीतानन्तराष्यायान्ते ध्यानयोगस्य सम्यगदशनं क | 


उपदिष्टाः । तेषां वृत्तिस्थानीयः अये षठोऽध्यायः आम्यते । 1 | 
त्र ध्यानयोगस्य वहिरङ्गं कमे इति, यावत्‌ ्यानयोगरोहण | 
सपथैः तावत्‌ गृहस्येन अथि्तेन करव्यं कम ह्यतः ए || 
| स्तोति-अनाभ्रत इति ॥ 

| 


ननु किमर्थ ष्यानयोगारोहणसीमाकरणम्‌, यावता अनु ॥ 

मेव रदिते कमे यावज्जीवम्‌ । न;आररशषोयेनेयौग ` 
सुच्यते, इति विरेषणात्‌ आरुढस्य च शमेनैव व | 
आरुरुक्षोः आर्दस्य च रामः कमं च उभय अणि | 
चेत्स्यात्‌ तदा आरुरक्षोः आरुढस्य च, इतं शमक्मविष्य + | 
भेदेन विदोषणं विभाग करणं च अनथकं स्यात्‌ ॥ 
तत्र आश्रमिणां कशचित्‌ योगमारुरचः भवतिः गत | 

१ कश्चित्‌ अन्ये न आररक्षवः न च आरुढा | । 
रकषोः, “आरढसय च, इति . बिदोपणे विभागकरणच 
५ तस्येव, इति वचनात्‌, पुनः योगग्रहण। शम 

# स्य, इति, यः आसीत पूर्व योगमारुर्च, तस्र ` 


(1 
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दस सयक ॥ 
एव कतैम्यः कारणं योगफलं भ्रति उच्यते । अतो न यावजीवं 

कृतैम्यलप्राप्तिः कस्यचिदपिकमणः । योगविभ्टठचनाच्च- गृहः 
स्थस्य चेत्‌ कमणो योगोषिितः ष्ठेऽध्याये, सः योगविभर्टोपि { 
कर्मगतिं कमफलं प्राप्रोति इति तस्य नारारंका अदपन्ना स्यात्‌ 
अवयं हि कतं कमे काम्यं नित्यं बा-पोक्षस्य निदयत्रात्‌ 
अनारभ्यवे-सफं आरमत एव । नित्यस्य च कमणः वेदः 
प्रमणावुद्धलात्‌ फठेन भवितव्यम्‌ इति अवोचाम, अन्यथा 
वेदस्य आनथक्यप्रङ्गात्‌ । न च कमणि सति उभयगिध्रष्टवच- 
नम्‌ अर्थनत्‌ कममणो विप्ररकारणारपपततेः ॥ 
| 


१ 


| 
| क १ 
कम ङृतम्‌ ईश्वर संन्यस्य इत्यतः कैः य नारमत ( 
इति चेत न ईखरे सन्यासस्य अधिकतरफरदेतत्ोपपपः ॥ 
मोक्षायैव इति चठ, स्वकर्मणां तानां श्खरे सन्यासो ( 
मोक्षायैव, न एलान्तराययोगसदितः, योगा विभ्रष्टः इत्यतः 
तं प्रति नादादका युक्तैव इति चेन ` एकाकीयतचित्तामा 
| मिरादचीरपरिभहः ' बरह्मचारिते म्थितः, इति कर्मसन्यासवि- $ 

धानात्‌ । न च अत्र ध्यानकाठे ्लीसदायताा्काः येन एका 
# किंत विधीयते न च गस्यसय निरारीरपिहः " इत्यादि 
( वचनमदषलषु । उभयविभरष्परसनायपपततेश्र ॥ 


अयथ कटय 2 नक र 
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प्रथमः पादः 
(~ क ०००0 


अनाश्रित इत्यनेन कमिण एव सेन्यासिलवं योगिलं घ | 
उक्तय्‌, प्रतिषिद्धे च निरमेः अक्रियस्य च सेन्यांसिवं योगि | 
॥ चेति चेन्न ध्यानयोगे परति वाहिरङगस्य सतः कमणः एकाकी | 
सन्ासस्तुतिपरतात्‌ । न केवलं निरग्निः अग्रियः एव सन्या । 
योगी च ! किं तदि ! कम्येपि कमफासेगे सैन्यस्य कयोबु | 
अर॒तिर्‌ सलश्द्धयथेय्‌, स सेन्यासी च योगीच मवति इति 1 
स्तूयते । न च एकेन वाक्येन कमेफलासद्गसन्याप् ` 1 
चतुथौश्मपतिषेधस्च उपपद्यते । न च परतिदध निरणनेः अक्रि | 
॥ 
| 
6 
। 





परमाथैसंन्यासिनः श्वतिस्छतिपुराणेतिहासयोगश्ेषु वि | 
संन्यासिलं योगिलं च प्रतिषेधति भगवाच्‌ । सवचनक्िषार { 

सवैकरमाणि मनसा सन्यस्य, नैव इवेन कारयन्‌ आस्ते । ॥॥1 
सुन्ु्ठो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमतिः । विहाय 


ं 


युः सवान्‌ पुमांश्चरति निस्पृदः 
तत्र ततर भगवता स्ववबनानि दितानि; तेः रुत  तिमगैसयस च 
्रमप्रतिषेषः । तस्मात्‌ मुनेः योगमाररक्षोः भा ( 


अग्निहोत्रादिकम फरनिरपेक्षम्‌ अय्ीयमारय गी च | 
साधन ` सतह्याद्धिद्रारेण प्रतिपद्यते इत ससन्या 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः १०५ 


१ व क कथ कस (~ (~ 10 + 


धीमगकालुकाक ~~ 


अनाभ्रेतः कमफठं काय कमे करोति यः॥ 
स संन्यासी च योगी च न निरि ने चाकषेयः ॥ १ ॥ | 


अनाभितः न आशितः अनयितः \ किम्‌ ! केप 
कर्मणां फलम्‌ कफर यत्‌ तदनाभरितः, कमफरतृष्णाराहित 
इत्यथैः । यो दि कमैफरे तृष्णावास्‌ सः कमैफरमातितो { 
भवति, अयं तु: तद्विपरीतः, अतः अनाश्रितः कर्मफ़र । ( 
एवंभूतः सच्‌ कार्यं कतव्यं निय काम्यविपरीतम 41 ( 
दिकं कमै करोति निवैतैयति यः कश्वित्‌ इशः कमी स क््य- 
नतरम्यो विरिष्यते्येवमथमाह-स सेन्यासी च यागी च, हत । 
सतन्यासःपरित्यागःस यस्यस्ति स सन्यासी च, योगीव योगः 
( चित्तसमाधानं स यस्यास्ति स योगी च इति एवं यणसपत्नः 


अ कथ क 


¢ अयं मन्तव्यः, न कैवलं निरभिः अक्रियः एव सन्यासी ॥\ च 
इतिमन्त्यः निता: अग्नयः कमोङ्गभृताः यस्मात्‌ स निरग्निः, 
अक्नियस्व अनम्निसाघना अपि अवििमानाः श्या; तपो 

दानादिकाः यस्य असौ अक्रियः ॥ 

ए 

॥ 

0 


योगिनामपि सर्वेषां मद्गतनान्तरासन्‌ । 
्रदधाबास्‌ मजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥४७॥ 
(~ 


दय र सथ रपः सो कः र ऊ अ. चथ कः 9 
४ 
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। 


१०६ प्रथमः पादुः 
क क अ न वक ० र ककन 


योगिनामपि सर्वेषां रुद्रादित्यादष्यानपराणां मध्ये मद्वतन 
मयि वासुदेवे समादितेन अन्तरात्मना अन्तःकरणेन 
श्रद्धावाच्‌ श्रद्धधानः सच्‌ भजते सेवते यो माम्‌, समे मम युक्त । 
तमः अतिशयेन युक्तः मतः अभिप्रेतः इति ॥ 


उर्थः सछवाःऽल्यतयः | 
। 


कथ पुनः देवीम्‌ एतां त्रियुणाभिकां वेष्णवी मायाति 
क्रामति इ्युच्यते- | 
दैवी हयेषा गणमयी मम माया दुरत्यया 1 | 
मामेव ये प्रपन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ । 
देवी देवस्य मम इश्वरस्य विष्णोः स्वभावभूता हि १ 
एषा यथोक्ता णमयी मम माया दुरत्यया दुलेन अल, 
अतिक्रमणं यस्याः सा दुरत्यया । तत्र एवं सति ते 
परित्यज्य मामेव मायां स्वात्मभूते सवातमना ये तिप । 
मायाम एतां सवेभतमोटिनीं तरान्ति अतिक्रामन्ति । 
बन्धनात्‌ सुच्यन्ते इत्यथः ॥ 
यदि तवां प्रपन्नाः मायामेतां तरन्त 
सवे न प्रपदयन्ते इल्युच्यत-- 
न मां दष्डृतिनो मढाः मपदन्ते नराधमाः । ९ 
माययापहतन्नाना आसरंभावमाधरिताः + .~=> । च 


म भ 







1 ीनीकनीकरं 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मारचण्ड १०७ 
| च (- स स स अक ८ र 


न मां परमेश्वरं नारायणं ` दष्छृतिनः पापकारिणः मूढाः 
प्रयचन्ते नराधमाः नराणां मध्ये अधमाः निषृः । ते च-{ 
# मायया अपहतत्नानाः संमुषितङ्गानाः आघुर भाव ।हतारता 
लक्षणप।भ्रताः ॥ 


ये पुनमैरोत्तमाः पुण्यकमांणः 


चतुविंधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोजैन । 
आतां जि्नासरथथीं ज्ञानी च भरतषभ ॥ 


6 
{ 
6 
चतुर्धाः चतुः प्रकारा {भजन्ते सेवन्ते मां जनाः सुङ्कतिनः 1 
प्यकर्माणः दे अजुन । आवः आतिपरिगदीतः तस्कर 

व्याघ्रोगादिना आभेमूतः आप्त जिद्नाञ्चः भगवत्त्वं ब्राढ 
मिच्छति यः, अथार्थ धनकाम्‌ ज्ञानी रिष्णोः तलर्वित्‌ च 
| 


हे भरतषभ ! 


तेप न्नानी नित्ययुक्त एकमक्तिर्विरिष्यत्‌ 1 
प्रियो टि ्ञानिनोऽत्यथमह स च मम्‌ परियः ॥ 


तेषा चतुर्ण मध्ये ज्ञानी तलवित ततविलात्‌ नित्ययुङ्कः 
भवति एक. भक्तिश्च, अन्यस्य मजनीयस्य अदशनात्‌, अत" 
) एकभाङिः विरिष्यते विषम्‌ आधिक्यम्‌ आप्ते अतिरिच्य 


अ सो डः 


क क क क क श अ ० > 9 | +) 
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| 
१०८ प्रथमः पाद्‌ | 
व स= 22 222१ 
ते इत्यथैः । प्रियो हि यस्माद्र अहे आला ज्ञानिनः। अतः । 
9 तस्य्हेअत्यथ प्रिय्रभिद्धाई्खाके आस्म पियो भवति ' 1 
तस्मात्‌ ज्ञानेनः अत्मलात्‌ बाञ्वदेवः प्रियो भवतीत्यथैः ।' स 


| 


च ज्ञानी मम वाघ देवस्य आलतत मम अस्यर्थे प्रियः ॥ 
न तहि आतीदयः चयः वासुदेवस्य प्रियाः । न ई तदि 


उदाराः; सवे एवते चलानी लाप्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि यक्तासा मामेवाटुत्तमां गतिर ॥१८॥ 


कः 





| 
॥ । 
८ उदाराः उकः स्व एव एते, जयोपि मम प्रिया एव~ { ` 
। ॥ 1 कश्चित्‌ मद्भक्तः मम वासुदेवस्य अमिय | 
# ज्ञानी ठ अल्य्थं प्रयो भवतीति विरोपः ! तत्‌ कस्मात्‌ श्यः | 
आह ज्ञानी व॒ आत्मेव न अन्यो मत्तः इति म मम मत निशः | 
| यः । आस्थितः आरो भ्वतः सन्नानी हि यस्मात अर्दः + 
(म्‌ वासुदेवः न अन्योस्मि, इत्येवं युक्ासा स॒मा 
¢ सस्मापेव परं ऋ गन्तग्यम्‌ अद॒त्तमां गाति गन्त ्ृत्तहत्यथं 
क पुनः अनेन इन्दमोदेन निर्य॒क्ताः सन्त्‌ र्वा षिवा ( 
यथाराश्चमामभावेन भजन्ते इत्यपेक्षितमर्थं दशयि 


येषां लन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ | 
ते ढन्दमोदनिधक्ता भजन्ते मां द्ठत्रताः । । 


द ८ अ ८ स. कः >> ०, क>८ 
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वेदान्त िद्धान्तमत मार्तण्ड ,१०९६ 
क स सथ 2 रकः ग (तता 


येषां त॒ पुनः अन्तगतं समाप्यं क्षीणं पराप जनान 
पुष्यकमैणा पण्यं कमै येषं सत्शद्धिकारणं विद्यते ते पुण्य 
कमणः तेषां पु्यकमंणाम्‌, ते इन्द्मोहनियेक्ताः यथोक्तेन 
दद्रमेदिन निभरक्ताः भजन्ते मां परमात्मानं दटनताः । एवमेव 
परमाथततवं नान्यथाःइत्येदै सवेपरिप्यागत्रतन्‌ निितविन्नानाः 
रढव्रताः उच्यन्ते ॥ 


ते किमर्थं भजन्ते इत्युच्यते 


जरामरणमोक्षाय मामाधित्यं यतन्तिये । ` 
ते ब्रह्म तिह कृत्छमध्यासं कमेचासिरय्‌ ॥ 


6 
| 
6 
6 
8 
॥ 
| 
{ 
6 
जरामरणमोक्षाय जरामरणयोः मोक्षा मां परम्र | 
| 
ह 
| 


2 = 2 क क क क ण ट र र 


¢ आभित्य मत्समादहिताधित्ताः सन्तध्यतनित भ्रयतन्ते ये, ते यत्‌ 
{ ब्रह्म परं तत्‌ विदुः त्स्नं समस्तं अध्यासं प्रत्यगास्मार्षय व्यु 


| तत्‌ बिहु, कमै च असिठं समस्तं ष्टिः ॥ 


सापिभूतापिदवं मां साधियत्नं च ये बिदुः । 
प्रयाणकाठेपि च मां ते विदुयेच्छचेतसः ॥ 


साधिमृताधिदेवम्‌ अधिभूतं च अधिदेवं च अधिभूताधि 
देव्‌, सह अधिभूताधिदमेन वतते इति साधिभूताधिदेवं च 


॥ ~ 


< अड क > =<. 
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स 2 ८22०299 
व 
य्‌ बिद्‌ 


मां-ये बिहः, साधियन्ञ च सद अधिय्नन साधियद्ग ये श्ट 
प्रयाणकारे मणकाङे अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः समा | 
हितचित्ता इति- ्‌ 


| 





११० ` प्रधमः पाद्‌ | 
“ इति समेऽध्यायः 


11 ..11 11.198 


अधिभूतं क्षरोभावः पुरश्राधिदेवतम्‌ । 

अधियज्ञोहमेवात्र देहे देदमृतांवर ॥  ॥ 
६ अधिभूतं प्राणिजातम्‌ अधिकृत्य भवतीति । कोऽप क ¦ 
| ¡ करतीति क्षरः बिनारी, भावः यत्‌ किभित्‌ जनिम १९ | 
इत्यथैः \ पुरपः पूणेम्‌ अनेन सर्वमिति, एरि शयनात्‌ १ । 
पुरषः आदितयान्तम॑तो हिरण्यगभैः, सर्वमाणिकरणानाए्‌ ॐ 
# ग्राहः, सः अधिदेवतम्‌ । आधियज्ञ स्यज्ञभिमानिन। 0 
या देवता, “यज्ञो वै विष्णः इति शते, सदि विष्यः कटि 
¦ अत्र अस्मिन्‌ देह यो यहः तस्य अद्‌ अधिय” द | 
देहं नैतेन देहसमवायी इति देहाधिकरणो म्रः ˆ | 
मृतां वर-- । | 









| 
| 
| 


प ~ 
अन्तकाठे च मामेव स्मरस्‌ युक्ता त , 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड १११ 


क वक सक्थ व 


अन्तकाढे मरणकाठे च मामेव परमेश्वरं विष्णं स्मरस्‌ 
युक्ता परित्यज्य कलेवरं शरीरं य प्रयाति गच्छति, सः मद्ध् 
वैष्णवं ततं याति । नास्ति न विद्ते अत्र अस्मि अर्थ 


संरायः-याति वा न वा इति ॥ 
न मढिषय एव अयं नियमः रि तरि 


यये वापि स्मरन्भावं व्यजयन्त कृठेव्रम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥ 


| 
। चिन्तयत्‌ | 
यै यंवापिये य भावं देवताविरेष स्मरम्‌ 

लजति परियजति अन्ते अतकाठे प्राणवियोगकाठे कृटेवरे 

शरीरं ते तमेवस्छतं भावमेव एति नान्यं कौन्तेय, सदा 

तद्भावभावितः तस्मिर्‌ भावः तद्ध स॒ भावितः स्मयेमाणतया 

भ्यस्तः येन स्‌ तद्भावभावितः स्‌ । 


अन्त्या भावना देहान्तरप्राप्तौ कारणम्‌- 


44 


यस्मात्‌ एव 


तस्मात्‌ स्वेषु काठेषु मा मनस्मर यु्य च्‌ । 
भयपितमनोबदि ममेवेष्यस्यतशयः ॥ ५ ॥ 


क ण 2 ० क > 9 


तस्मात्‌ सर्वेषु काठेषु माम्‌ अनस्मर यया राम्‌ , युय 


~ 1 
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११९ प्रथमः पादः 
| 1 | न )। 


¢ च युद्धे च स्वधर्म कुरू । मयि वासुदेवे अपति मनोबुद्धी यख 


तव स त्वं मयि अप्तिमनोजादधिः सर्‌ मामेव यथा स्छतय्‌ || 
एष्यसि आगमिष्यसि, असंशयः न संरायः अत्र. विदयते । 


# 
# 
- किं च- । 
` अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुष दिव्यं याति पाथासचिन्तय्‌ ॥ < ॥ 


। अभ्यासयोगयुक्तेन मयि चित्तसमपेणविषयभूते एकश 
तुसयपरत्ययावृत्तिलक्षणः विलक्षणप्रत्ययानन्तरितः अभ्या 
चाभ्यासः योगः तेन युक्तं तत्रैव व्यापृतं" योगिनः चैत 
चेतसा नान्यगामिना न अन्यतर विषयान्तर गन्तं शील ९ । 
नान्यगाम तेन नान्यगामिना, परमं निरातराय 
# सू्थमण्डले भतरं याति - गच्छति डे पाथ ! अनुविन्तय 
शाख्ाचायेपदेशम्‌ अरष्यायय्‌ इत्येतत्‌ ॥ | 


किंविशिष्ट च पुरुषं याति इतयु्यते । 


कविं पुराणमलदासितारमणोरणीयांसमयस्मरेथः । 
सर्वस्थ धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात 


_ कविं करान्तदरिनं सवे पुराणं धिरनतन००० 
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~ 

सरैस्य जगतः प्रशासितारं अणोः सूषषमादपि अणीयां सुक्मतरं ¢ 
अनुस्मरेत्‌ अयुचिन्तयेत्‌ यः कश्वित्‌, सवेस्य॒कमफठजातस्य 1 
धातारं विधातारं विचित्रतया प्राणिभ्यो विभक्तारम्‌ आवन्त्य 
हप न अस्य रूपं नियतं वियमानमपि केन चित्‌ चिन्तयत ( 
शक्यते इति अचिन्त्यरूपः तपःआदित्यवणेम॒ आदिवयस्येव नित्य- { 
चैतन्यमरकारो वणो यस्य तपर, आदित्यवरणप्‌, तमसः परस्तात्‌ 
अन्नानरक्षणात मोहान्धकारत पर तम्‌ अनुचिन्तयन्‌ याति 
इति पूर्वेण सम्बन्ध्‌ः । 


शिव 


प्रयाणकाठे मनसाचलेन भङ्गा युङ्को योगबलेन चैव । 
वेभेष्येप्राणमाविदय सम्प स त प्र परुपयुपेति दिव्यम्‌ १०॥ 


याणका भरणकाठे मनसा अचटेन चङनवजितेन 6 
भक्तया युङ्कः भजनं भच्छिः तया युचछः योगबलेन चैव योगस्य 
वड योगं समा तावित्तस्थेयेखक्षणं योग 
बं तेन च युक्तः इत्यथे, पर्हदयपुण्डरीके वरीछृत्य चित्त । 


1 ग्म 


ततः उ््व॑गामिन्या नाढ्या भमिजयक्रमेण वोः मध्ये प्राणम 
अविद्य स्थापयिता सम्य अप्रमत्तः सर, सः एवं विहवास्‌ 
योगी, विं पुराणम्‌, इत्यादिलक्षणं ते परं परतरं पुरम उपेति 
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& | 
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4 


रतिप्यते दिव्य्‌ च्ोतनातकष्‌ । 


पुनरपि वक्ष्यमाणेन उपायेन अरत्िपिितस्य बऋहमणो वेद 
विद्दनादिविरशेषणविरेष्यस्य अभिधानं करोति भगवान ` 















यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विञ्चन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बर्थ चरन्ति तत्त दं सहेण भ्व्य ॥ । 


यत्‌ अक्षरं न क्षरति इति अक्षरम्‌ अवरिनाशि वेदविदः | 
वेदाथेन्नाः वदन्ति, तद्धा एतदक्षरं गामं बह्मणा अभिवदन्ति | 
इति श्वत, स्ैपिरोपनिवतेकत्ेन अभिवदन्ति, अरं 
इत्यादि । िंच~विशन्ति भविरान्ति सम्यग्‌ ददौनप्रति। ९ए। 
यत्‌ यतयः यतनरीखाः सन्यासिनः वीतरागाः बात 
रागः येभ्यःते षीतरागाः यच अकषरमिच्छन्तःज्ञाय्‌ इतिवा 
रोषः बहवे गुरौ चरन्ति आचरन्ति, तत ते पद | 
॥ स्यं पदं पदनीयं ते तव संग्रहेण संग्रहः सक्षप तेन सकष | 
( कथयिष्यामि । | 


सयो ह पे तद्धगवन्मवुष्येषु (१ १ 
कतमं वाव स॒ तेन लोकं जयतीति । तस्मे सदव { 
सत्यकाम परं चापरं च घ्रह् य्दोकारः इत्यपक्म्य' 4 करभक प ,॥ 
 तरिमात्रेणोपित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुष क 
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नज 
| तीयते बरहमलोकम्‌, इत्यादिना वचनेन अन्यत्र धमोदन्यत्राः ८ 
धूमौत्‌, इति च उपक्रम्य सव वेदा यर्पदभामनन्ति । तपांसि 
सवौणि च यददन्ति यदिच्छन्तो बरह्मर््यं॑चरन्त तत्ते पदं 
संरहेण अवीम्योभि्येतर्‌ इत्याशिभिरच वचनैः प्ररस्य ब्रह्मणो ॥ 
# वाचकरूपेण, परातिमावत्‌ प्रतीकरूपेण वा, परतरहमपरतिपपिपाध- 
१ नतेन मन्दमभ्यमबुद्धीनां निवक्षितस्य ओंकारस्य उपासनं । 
। कारान्तरे मुङ्किफप्‌ उक्तम्‌ यत्‌ तदेव इदापि कवि पुराणम 
नरासितारम्‌, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, इति च उपन्यस्तस्य 
परस्य न्ह्यणः प्रङ्गस्पेण ्रतिपत्युपायभूतस्य ओंशारस्य 
कारान्तरमुक्गिफस्य्‌ पासन योगधारणासतं प 
्रसङ्गालुप्रसक्षं च यत्‌ फ वित्‌ इत्येवमर्थः उत्तरो्न्थ आर 


¢ 
( 
4 
| 

सर्वद्ाराणि संयम्य मनो हदि निरुष्य च । 
| मृष्न्यवाय(त्मनः प्राणमा्थितोयोगधारणाम्‌ ॥ ९९॥ 
| 
¢ 
६ 
4 


सर्वद्ाराणिं सबीणि च तानि दवाराणि च सव॑द्याराणि उप 

न्धी, तानि सबाणि सयम्य संयमनं ला मनः हदि ५ 

{ पुण्डरीके निर्य निरोधे छता निष्मचारमपाद्य तत्र | 

कृतेनं मनसा दयात्‌ उ्वगाभिन्या नाच्या उष्वेपार्य भ्र क 
आधाय आसनः ्रणप आस्थितः प्रवृत्तः यागधररप 


व ~ 1 
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क न 9 


तत्रैव च धारयस्‌-- 


ओमित्येकाक्षरं जह्य व्यादरच्‌ मामनुस्मरर्‌ । 
यः प्रयाति त्यजर्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥१३॥ 


व्याहरच्‌ उारयय, तदथभूतः माम्‌ ईखरं अयस्मरर्‌ अदचिन्त 
य्‌ यः प्रयाति भ्रियते, सः त्यज्‌ परित्यजच देहं शरीर 
त्यजस्‌ दे्‌, इति प्रयाणविरेषणाथेम्‌ देहत्यागेन प्रयाण्‌ 
आसनः, न सरूपनारोनेत्यथः सः एवं याति गच्छति एण 
प्रकृष्टां गतिम्‌ 1 


किच 


ओमिति एकाक्षरं ह्य ब्रह्मणः अभिधानभूतम्‌ ओकार 
0 
१ 
0 
| 


# अनन्यचेताः सतते यो मां स्मराति नित्यः । 






अनन्येचेताः न अन्यविषयेचेतः यस्य सोऽयम्‌ अन" | 
चेताः, योगी सततं सवेदा यः मां परमेश्वरं स्मरति | 
॥ सततम्‌ शति नैरन्त्यम्‌ उच्यते, नित्यशः इति दीषेकारल। ्‌ 


॥ । न षण्मास सैवत्सरं वा । फं तदि यावज्जीवं ५ 
येण यः मां स्मरतीत्यथैः । तस्य योगिनः अह खलम 
क सव क ८ 
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[द 


8 
रम्यः हे पाथं ! नित्ययुक्तस्य सदा समाहितचित्तस्य योगिनः। 
यतः एवम्‌ अतः अनन्यचेताः सच्‌ मयि सदा समाहितः 

भवेत्‌ ॥ | 


तव सोङम्येन क स्यात्‌. इत्युच्यते गृण तत्‌ मम साट 
भ्येन यत्‌ मवति | 


"5 


6 


| ६ 
माखपेत्य पुनजंन्म दुःखाख्यमशाखतप्‌ । 
नाप्तुषन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ ` 

मार्‌ उपेत्य माम्‌ ईरम्‌ -उपेत्य मद्धावमापा् पुनजन्म { 


¢ 
पुनरुपक्ि नाप्लुबन्ति न प्राप्ुबन्ति । ङ्क विशिष्ट एनजेन्म न 
प्राप्तवन्ति इति तदिरोषणमाह- दुःखस्य इःखाना जय 


( 
लिकार्दनां आख्यं आश्रयं आरीयन्ते यस्मिच्‌ दुःलानि 
इति ट्ःखाखयं जन्म । न केवरं दुःखाख्यम्‌ अशाधतय्‌अनव- { 
स्थितखरूपञ् । नाप्ुबन्त हेर पुनजेन्म महात्मानः यतयः ( 
ससि मोक्षाख्यां परमां पृष्टं गताः प्राः । ये पुनः मां न 


्रा्ुवन्ति ते पुनः आवतेन्ते । 

परस्तस्मान्च भावोऽन्योऽग्यक्तोऽव्यज्ास्सनातनः । 
ते ॥ 
व र्षु भूतेषु नयतु न विनश्यति 1२०1 


क 
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नयथ 2 ० 2००) 


वो 

॥ . . परः व्यतिरिक्गःःमिन्नः ङतः? तस्मात्‌ पूर्वोक्वात्‌। तु-शब्दः | 

अक्षरस्य विवक्षितस्य अव्यज्कात्‌ वेरक्षण्यविदोषणाथेः- । भावः । 

अक्षरास्यं परं रह । व्यतिरिक्ते सत्यपि सालक्ष्यसतग | 
स्तीति तद्विनिवृत्यथैम्‌ आद-अन्यः इति । अन्यः विलक्षणः ! || 

| स॒ च अव्यक्तः अनिन्दरियगोचरः 1. "परस्तस्मात्‌ इतु् ( 

| कस्मात्‌ पुनः परः पूर्ोङ्कात्‌ ृतग्रामवीजभूतात्‌ अवियारक्षणत | 














अव्यङ्कात्‌ । अन्यः विलक्षणः भावः इत्यभिप्रायः म | 
चिरन्तनः यः सः भावः सवेषु भूतेषु बरहयादिषु चय ` || 
तनयति ~ | ्‌ 


अब्यङ्नोकषरद्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ 
| ` य भ्ाप्य न निवतेन्ते तद्धाम परमे मम ॥ २१ ॥ 

योऽसौ अब्यक्गः अक्षरः इत्युक्ः, तमेव , श | 
अब्यक्तभावप्र आहुः परमां ॑ प्रण गतिम्‌ । य पर भाव | 


8 ४ प 
{ गला न निवतैन्ते संसाराय, तव धाम । स्थानं परमं ` 
| विष्णोः परमं पदमित्यथः ॥ 


तल्लग्धेः उपायः उच्यते-- ` 


पुरपः स परःपा्थ भक्तया रभ्यस्वनन्यया ' | 1.1 । 1 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन समिद ततन्थ 
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स थ र 2 
पुरुषः पुरि रायनात्‌ पृणेताद्वा, स परः पाथ, परः निर- 
तिरायः, यस्मात्‌ पुरूषात्‌ न परं किचित्‌ सः भक्त्या रम्यस्तु ( 
्नानलक्षणया अनन्यया आत्विषयया । य्य पुरूषस्य अन्तः 
स्थानि मध्यस्थानि कार्यभूतानि; कार्यं हि कारणस्य अन्तवतिं 
भवति । येन पुरूषेण सर्वं इदं जगत्‌ तत व्याम आकाशेनेव 
घटादि ॥ 
शणु' तस्य यागस्य मादास्यष्- 


| 

, 

| वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्‌ पुण्यफठं प्रदिष्ट ! 
। अलति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानसुपेति चाद्य ।२८। 
0 
0 
| 


| 
वेदेषु सम्यगधीतेषु थतेषु च साद्यण्येन अरिषु तपः | 
यु च सुतेषु दानेषु च सम्यग्दत्तेषु, एतेषु यत्‌ पुण्यफर श्ट 

शास्रेण, अति अतीत्य गच्छति तत्‌ सर्वं फलजातय्‌, इद 

विदिता स्मननिर्णयदवारेण उक्र अर्थं सम्यक्‌ अवधाय 

अनुष्ठाय योगी, परम्‌ उ्छष्टभ्‌ खरं स्थानप्‌ उपेति च प्रति 

पद्यते भवम्‌ आदौ भवम्‌, कारणं तरह इत्यथः ॥ 

इति अष्टमोऽध्यायः .1 


, अथः नकमोऽच्यात्यः; । 
` स्तया अजग॑नममियुखीकत्य आद- 


< 1 
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मया ततमिदं सर्वं जगदयव्यक्तप्रतिना । | 
तस्थानि सत्रश्तानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 


। मया मम यः परो भावः तेन तते व्याप सवगर इदे जगद्‌ | 
अब्यक्तमूतिना न व्यक्ता मूर्तिः स्वरूपं यस्य मम सोहमन्य् ॥ 
पिः तेन मया अग्ककतिना, करणागोवरखस्पेण इयः । | 
तस्मिस्‌ मयि अब्यक्तमूरतौ स्थितानि मस्स्थानि सवभूतानि । 
¢ बहादीनि स्तम्बपययैन्तानि नदि निरासक किंचवपते व्यव {| 
। राय अवकखते 1 अतः मत्स्थानि मया आत्मना अ | 
स्थितानि अतः मयिस्थितानि इति उच्यन्ते । तषा 

अहमेव आसा इत्यतः तेषु स्थितः इति मूढबुद्धीनां अभः. 
अतः व्रवीमि-न च अहं तेषु भूतेषु अवस्थितः, ५ 
सदलेषाभवेन आकारास्यापि अन्तरतमो -हि अछ ।. “ 
असंसमिस्तु कचित्‌ आषेयमविन अवस्थिते भवति 


अत एव असंसर्गिलात्‌ मम ॑ 


न च मत्स्थानि भूतानि पय मे योगमेखरय्‌ । 
ूतमृननच भूतस्थो मासा मूतमावनः ॥ ५ ॥ | 
प्य मे योग 


नि जह्मादीनि । | 
न च मत्स्थानि भूता , योगय | 


क्षिघटनं मे मम पेखरम्‌ इखरस्य इमम्‌ 
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[अ ॥ 1 1 


आत्मनो याथात्म्यमित्यथः । तथा च शति; अससर्गितात्‌ 6 
असङ्गतां . दरयति-“असङ्गो नहि सज्जते इति' । इदं च 
¢ अश्वस्य अन्यत्‌ फय-मूतभृत्‌ असङ्गोपि सम्‌ अतानि 
6 बिभति न च अतस्थः यथोक्ेन न्यायेन दाशेततात्‌ भरतस्थलाः 
नुपपत्तेः ! कथं पुनरुच्यते असौ मम आत्मा? इति । विभज्य 
| देहादिसङ्गातें तस्र्‌ अर्दकारम्‌ अध्यारोप्य , रकषबद्धि्‌ 

अनुसरच्‌ व्यपदिशति भम आत्मा इति, न पुनः आतमन 
( आला अन्यः इति लोकवत्‌ अजानन्‌ । तथां अरतमावनः 
रतानि भावयति उस्यादयति बधयति 'हति बा शतभवनः ` 
| 
¢ 


यथोक्तेन स्छोकद्येन उक्त अथ दृष्टान्तेन उपपादयन्‌ आद 


यथाकारास्थितो नित्यं वायुः सव्गो महाच्‌ । 

तथा सवीणि भूतानि मत्स्थानीत्युपारय ॥ ६॥ 

यथ रोके ` आकाशस्थितः आकारो स्थितः नित्यं सदा 
वायुः सर्वत्र गच्छतीति सवे्रगः महाच्‌ परिमाणतः, तथा आ। 


६ कारावत्‌ सर्वगते मयि असंरलेपेणेव स्थितानि इत्यवमर उपधारय 
विजानीहि ॥ 


एवं वायुः आकाशे इव मपि स्थितानि सवेभृतानि \ 
ध्थितिकाठे तानि- ६ 


1 किकहिन 


क 
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कथ ककय कयरय दय 2.०2 


वैभ्रतानि कोन्तेय प्रङ्नातिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कटपक्षये ` पुनस्तानि करादौ पिसृजाम्यह्‌ ॥ ७॥ | 


सर्वभरतानि कौन्तेय प्रकृतिं त्रियणासिकाग्‌ अपरां निष | 
ष्टां यान्ति मामिकां मदीयां कखयक्षये प्र्यकाठ । पुनः भूयः । 
तानि शतानि उलत्तिकाछे कस्पादो यिग्रजामि उसयादयामि | 
अहं पूवेवत्‌ ¶ 


+ अ 
„म यि कि कनः कः 


| 

¢ 

# . तदि तस्य ते परमेखरस्य, भूतग्राम इं विषमं विदधत, { ' 
तननिमित्ा्यां पमभोधमौम्ां संवन्धः स्यादिति इदमाह भगवार | 
६ 


न च मां तानि कमौणि निबध्नन्ति धनंजय ' , | 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ ९ ॥ 


नच मार ईखरं तानि मुतभ्रामस्य विषमसगंनिमि्ाी 
कमांणि निबध्नन्ति धनजय । तत्र कर्माण असेबन्धिले क ' 
भाद~-उदासीनवत्‌ आसीनं यथा उदासीन न 
तदत्‌ आर्सानम्‌, आत्मनः अविक्रियत्वात्‌, अपच क ॥ 
"र अभिमानवलितय्‌ * अं करोमि ' इति ते ध 
अतः अन्यस्यापि कतृत्वीभमानाभावः 4 
असम्बन्धकारणस्‌, अन्यथा कमभिः वध्यते मढः कोरा" 

9 इत्यभिप्रायः । 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ` १२९ 
| तत्न श्रतग्राममिमं विसृजामि, उदासीनवदासीन इति च 


विरूढ उच्यते, इति ततरिदाराथम्‌ आदह . “ : 


मयाध्यक्षेण प्रकृतिं सूयते स॒ चराचरम्‌ । 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्धिपणिवतंते १ ९० ॥ 
॥ 
| 
{ 
{ 


मया अध्यक्षेण सवैतो दरिमात्रखरूपेण अगिक्रियासना 
अष्यक्षेण मया, मम माया तरिखणासिका अवर्ालक्षणा भरः 
तिः सूयते उत्पादयति स चराचरं जगत । तथा च मन्नवणः- 
'एको देवः सवभूतेषु गूढः सवेग्यापी सवशृतान्तरासा । कमा 
यक्षः सर्वशृताधिवासः साक्षी चेता केवलो निग्र इति । 
देत॒ना निमित्तेन अमेन अध्यक्षलेन कौन्तेय जगत्‌ सचराचर ॥ 
सक्घावयक्तासकं विपितंते सवास्थाष्ुः । दे कमलाप- 
तिनिमित्ता दि जगतः सवौ प्रहृततिः--भदम्‌ इ भोक्ष्ये 
परयामि इदम्‌, शृणोमि इदम्‌, सुखपनुभवामि, दःखमनु- 
भवामि, तद्भिदं करिष्ये, इदं जञास्यामि, इत्याया अव | 
गा्िनिष्ठा अवगत्यवसानैव । थो अस्याष्यकषः प्रमे व्योमद्‌ 
इत्यादयश्र मन्त्रा एतथ ददोयन्ति । ततश्च एकस्य (4 
देवस्य सर्वायकषभूतचेतन्यमालस्य परमार्थतः स्वेभोगानमि- ( 
9 सम्बन्धिनः अन्यस्यचेतनान्तरस्व अभावे भोः जन्यस्य अमा- 


2 अ रन मरकः {~ ~ ~ 9 ~ क 


क क कन क ण क क अ 


नथ 


((-0. 1८111451 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





१२४ ` : . प्रथमः.पाद्ः 
| 


वात्‌ । फं निमित्ता इयं सृष्टिः इत्यत्र प्ररनप्रतिवचने अनुपप | 
को अद्धयिद क इह प्रयोचत्‌ । इत आजाता ऊत इयं विसृष्टिः 
इत्यादि भन्त्रवणभ्यः ददतं च भगवता--' अन्नानेनाशतं बानं 
तन युह्यन्ति जन्तवः इति । 


नथ स र 8 


` एवं मां नित्यश्दधबुद्धयुक्रख भावं सवं सवंजन्तूनाम्‌ | 
आलानषपि सन्तय्‌- 





अजानन्त मां मढा मादुषीं तचमा्रितप्‌ । 
परं भावमजानन्तो मम भूतमटेध्रम्‌ ॥ 


अव जानन्ति अवज्ञां परिभवं बन्ति मां मूढाः 
मापी मनुष्यसम्बन्धिनी तस देहम्‌. आशितम्‌, मदषयदह 


वयुवह्रन्त्‌भव्येततर, परं प्दृषटं भावं परमासततम्‌ 
कृखप्र॒ आकारादपि अन्तरतमश्र अजानन्ती मम भू 
सवभूतानां पदन्तप्‌ इर स्वासमानम् ! ततश्च तस्य मम 
भावनेन आहताः ते वराकाः ॥ | 


कृथम्‌-- 


सततं कात॒यन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
 नमस्यन्तर्च मां भक्त्या नित्ययुक्छा उपासते ॥ 
= स नककसक 


(7) 
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न क ण र ण न तथ 


सततं सवेदा भगवन्तं जह्यस्ररूपं मां कीतयन्तः, यतन्तञ्च ‹ 
# इन्द्रियोपसंहारशमदमदया्दिसादिरक्षणेः . धर्मैः भयतन्तस्व, ( 
¢ हढब्रताः इदे स्थिरं अचाद्यं जतं येषा ते हृदव्रताः नमस्यन्तश्च 6 
माँ हदयेदायम्‌ आत्मान भक्त्या नित्ययुक्काः सन्तः उपासते ॥ 

सेवन्ते ॥ 3. 
ते केन केन प्रकारेण उपासते इत्युच्यते 


ज्ञानयतेन चाप्यन्ये यजन्तो मायपासते । ` 
एकतेन परथश्तवेन बहुधा विखतायखम्‌ ॥ १५॥ 


्ानयत्ेन ज्ञानमेव भगवदविषयं यज्ञः तेन ज्ञानय्गन यजन्त 
पूजयन्तः माम्‌ इेसरं च आप अन्ये अन्याम्‌ उपासना परित 
ञ्य उपासते । तच ज्ञानम्‌-एतेन ' एकमेव परं ग्य इति | 
 परमारथदनेन यजन्तः उपासते । केचिच पएथक्वेन आदित्यः 
चन्द्रदिभेदेन स एव भगवार्‌ विष्णुः अवस्थितः इति उपासते 
केचित्‌ वहुधा अवस्थितः सं एव भगवा सवेतोयुलः विखस्पः 
इति त विरूपं सवेतायुखं बहधा वहुपरकारेण उपासते 1 ( 
। | 


ये पुनः निष्कामाः सम्यरदशिन 


अनन्याश्विन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्छनां यागक्षम वदाभ्यहम्‌ ॥२२॥ 


अ अ (1 
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१२६ ® प्रथमः पादः . ` 
कथयथ थ अ सरजम रथय र््ध 


अनन्याः अणथरभूताः परं देवं नारायणं आसतेन गताः । 
सन्तः चिन्तयन्तः मां ये जनाः सन्यातिनः पयुपासते, तेषां 
परमाथेदरिनां नित्याभियुक्तानां सतताभियोगिनां योगक्षेम योगः 
अप्राप्तस्य प्रापणं क्षेमः तद्रक्षणं तदुभयं वहामि प्रापयामि अह्‌ 
्नानीतास्मेव मे मतम्‌ स च मम प्रियः, यस्मात्‌, तस्मात्‌ ते 
मम आसश्रताः प्रियाश्च इति ॥ | 


ननु अन्येषामपि भक्तानां यागक्षेमे वहत्येव . भगवाय्‌ । 
सत्यं वहत्येव, किन्तु अये विरोषः-अन्ये ये भक्ताः त आला 
स्वयमपि योगक्षेम हैहन्ते, अनन्यदरिनस्तु न आला यण. { ` 
षमम्‌ इदन्ते, नहि ते जीषिते मरणे व! आसनः गदि ३१८ ` 
केवरुमेव भगवच्छरणाः ते अतः भगवानेव तेषां यो 
वहतीति ॥ 

किं च- 
मां हि पाथं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
भियो केशयास्तथा शरस्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥१५ | 


मं हि यस्मत्‌-पाथै न्यपाभित्य माम्‌ आश्रयेन गीत । 
येऽपि स्युः भवेयुः पापयोनयः पापा योनिः येषां ते पापयोनय्‌ 
। | । क ते इति, आह-सियः वैश्याः तथा ~ ` | 
¢ तेपि यान्ति गच्छन्ति परां प्रकृष्टं गातेम्‌ । = 


न र (अ मः 


स व रसेः 








नभ ॥ 
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० य 2 क 2 क उयो 


क्षि पुन्बाह्यणाः पुण्या भक्षा राजषैयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ ३३॥ 
१ 


क्षिं पुनः जाह्मणाः पुण्याः पुण्ययोनयः भक्छः राज- 
षयः तथा राजानश्च ते ऋषयश्च इति राजषयः । -यतः एवम्‌, 
अतः अनित्यं क्षणभङ्करं अयुं च सुखजितम्‌ इभ. रोकय्‌ ( 
मनुष्यरोकम्‌ प्राप्य ॒पुरषाथेसाधनं दुकुभं मदुष्वंव छन्ना 
भजस्व सेवस्व माम्‌ । 


कृथमर्‌ । ` 


॥ भव्‌ मद्क्तो माजी मां नमस्युरं । 
भपिरैष्यसि -य्खेवमासानं मदरायणः ॥ ३४ ॥ 


| 
| 
मयि वासदेवे मनः यस्य तव स त्वं मन्मनाः भव । तथा । 








मद्धक्कः भव मद्याजी मद्यजनरीखः व । माम्‌ एव च नमर । 
माम्‌ एव इरस्‌ एष्यसि आगमिष्यति युक्ता समाधाय चित्त 
एवय आत्मानम्‌, अदं दि सर्वेषां भूतानाम्‌ आसा परा च 
गतिः परम अयनम्‌ तं माम्‌ एवं भूतै, एष्यति इति अतीतेन 
सम्बन्धः, मतरायणः सच्‌ इत्यथः ॥ 


इाति नवमोऽध्यायः - 
[~ ~ 
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भ 11 1 {1 











श्रीभगवाुवाच-ये तु अक्षरोपासकाः :सम्पग्द्िनः 1 
निदृ्तेपणाः, ते तावत्‌ तिष्ठन्तु, ताय्‌ भ्रति युत्‌ . क्न्य । 
तत्र॒ उपरिष्टात्‌ वक्ष्यामः । ये त इतरे- ५) 


मस्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।  . . 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥ 


मायि विद्सूपे परमेश्वरे अवश्य समाधाय मनः, ये भक्ता" ! 
सन्तः, मां सवेयागेशराणार अधीर सर्वं 
कठेशतिमिरदष्टिम, नित्ययुक्ताः  अतीतानन्तराध्यायान्त | 
सोकाथन्यायेन सततयुक्ाः सन्तः उपासते श्रद्धया परया ऋ | 
टया उपेताः, ते मे मम मताः अभ्पित।; युक्ततमाः इति ( 
| रन्तयेण हि ते मात्ततया अषारात्रमर अतिवादयन्ति । ५1 | 
युक्तं ताच्‌ भ्रति युक्रतमाः इति व्छपर्‌ ॥ | 


किमितरे युङ्कतमाः न भवन्ति ? न, किं त॒ ताच्‌ ह = 
| वृक्तन्यम्र पकप „* १ = ॥ । ~ । क | ४. 
-0. 1\५॥(1111(1|<511॥ ©118५/811 \/8/8085। (01661101. [1011260 0 66810011 ५ । 
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ॐ कि 


ये तक्षरमनिदश्यमव्यक्गं पयुपासते । 
सुवत्रगमाचिन्त्यं च कूटस्थमचटठे शरत्रम्‌ ॥ ३ ॥ 


न्यः 


ये तु अक्षरम्‌ अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्ततात्‌ अशब्दगोचरइति 

न निर्देष्टं शक्यते, अतः अनिर्द्र्यम्‌, अग्यक्गं न केनापि भ्रमा 
णेन व्यज्यत इत्यव्यक्तं पयुपासते परिसमन्तात्‌ उपासते । 
उपासने नाम यथा श्ाघ्चप्र उपास्यस्य अथस्य विषयीकरणन 
सामीप्यम्‌ उपगभ्य तेखयारावत्‌ समानप्रत्ययप्रवादेण दाधकाढ यत्‌ 
सनस्‌ तत्‌ उपासनमावक्षते । अक्षरस्य विशेषणमाह उपास्यस्य 
सूर्व्रगं व्योमवत्‌ व्यापि अचिन्त्यं च अब्यक्तत्ादाचेन्त्यम्‌ । याद 
रणगोचरस्‌, तत्‌ मनसापि विन्त्यग तद्विपरीततात्‌ अचिन्तयषर 
कूटस्थं ददयमानयुणम्‌ अन्तदषिं वस्तुकम्‌ । कूटरूपमर 
कूटस्थम्‌ " इत्यादो कूराब्दः प्रसिद्धः खाक । तथा च अ 
वि्याचनेकसंसारवीजम्‌ अन्तदोपवत्‌ मायाव्या्ृतादशब्दवाच्य ( 
तया “मामां त॒ परकृसिं विययान्मामि नं त॒ मदेखरस भम माया ( 
दुरत्ययाः इत्यादो प्रिद्धं यर तत्‌ दृटम्‌, तसच्‌ ष्टे स्थितं 
कूटस्थं तदष्यकतया । अथवा रारिरिव स्थते शटस्थम्‌ । अत ८ 
एव अचदप्र । यस्मात्‌ अचम्‌, तस्मात्‌ एः नित्यमित्यथेः। 


सनियम्येन्दरियम्रामं सवेत्रसमवुद्धयः \ { 
ते प्रप्तुवन्ति मामेव स्भ्रतकषते सताः॥४॥ ५ 


2 क म र कथ र 3 भ अ रकरः उः> 


| 
। 
| 
॥ 
¢ 
। 
6 


दु 


(0 व ॥ 
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१९२० | प्रथमः पाद्‌ः 


अ अ 2 अ क ० ८० 22 य | 


सेनियम्य सम्यक्‌ नियम्य उपसंहत इन्द्रियमराममर इन्द्रिय 
सथुदायं सवत्र सवैस्मिर्‌ काटे समबुद्धयःसमा तुस्या उद्धिः 
येषाम्‌ इष्टानिष्टपरा ते समबुद्धयः ते ये एवंविधाः ्ा्ुबन्तित 
मामेव सवेभ्रताहितेरताः। न त॒ तेषां वक्तव्यं किंवत्‌ मां ते । ' 
्राप्ुवन्ति › इति, ' ज्ञानी त्वामेव मे मतम्‌ › इति हि उक्तम्‌ । 
न॒हि भगवत्ष्वरूपाणां सतां युक्ततमत्वमयुक्ततमलं बा ॥ 
वाच्यम्‌ ॥ ्‌ | 


रस्ये 


कके त्- 
हेशोऽधिकतरस्तेषामग्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अभ्यक्ता हि गतिः देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 


धेरः अभिकतरः यद्यपि मत्कमादिपराणां छेः अधिकं | 
एव शः अधिकतरस्तु अक्षरासनां परमात्दरिनां दहा { 
मानपरित्यागनिभित्तः । अव्यक्तासक्तवेतसाश अव्यङ्गे अपह | 


1 1 1 ~ 41 1 1 ~ 


# वेतः यें ते अव्यक्ञासङ्कवेतसः तेषा अब्यक्सक्तेतषाप्‌ 
॥ अब्यक्ता हि यस्मात्‌ या गतिः अक्षरासिका दुःखं सा << 
देद्याभिमानवाद्धैः अवाप्यते, अतः क्छेशाः अधिकतरः ॥ ्‌ 
‹ पातकानां | ` 
९.०. सवयतानाषुयादिना, जु ५ | 
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धेवान्त सिद्धान्त मतं मार्चण्डः 
स र ० ० र ० ० म 2 अः 


निद्त्तसवैपणानां सन्यासिनां परमाथन्नाननिष्ठानां धमजातं 
प्रक्रान्तम्‌ उपसदियते । 


ये तु धम्यासतमिदं यथो पयुपासते । 
श्रहधाना मत्परमा भङ्ास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥ 


6 
ये त॒ संन्यासिनः ध्याते धमोदनपेतं धर्म्यं च तत्‌ { 
असतं च तत्‌, असृतत्ेव॒लात, इदं यथे “ अद्रे से 
भूतानाम्‌ › इत्यादिना पयैपासते अतिष्ठन्त श्रदथानाः सन्त 
मतरमाः यथोक्गः अहं अक्षरासा परमः निरतिशया गति 
येषां ते मलरमाः, मद्क्षाः च उत्तमां परमाधेज्ञनरक्षणां भक्ष ( 
माभिताः ते अतीव म प्रियाः। “ प्रियो हि क्ञानिनोऽत्य- ( 
थम ` इति यत्‌ सूचिते तत्‌ ग्यास्याय इद उपर्संहतश्न॒मच्छ- $ 
स्तऽतीव मे प्रियाः ` इति । यस्मात्‌ भम्योखतमिदं यथोक्रमल ( 
तिष्ठन्‌ भगवतः विष्णोः परमेशखरस्य अतीव भियः भवति | 
तस्मात्‌ इदं षर्म्यारते युगुध्चणा यन्तः अलुष्ेयं किष्णोः : भिं ( 
परं धामजिगमिषुणा इति वाक्याथेः ॥ 


इतिद(दरोऽध्यायः । 


रमं | ॐ 


भभ ~ 9 


क 
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१६२ ॑ पथमः पादः 


{~ स स रो अ र अ >> रस अ 22 


उक्थ कयोःट्शटेऽध्याःः । 


| 
। | 
सप्तमे अध्याये सुचिते ढे प्रकृती .द्घरस्य-रिगुणालिका 
अटवा भन्ना अपरा, सेसारदेतुतवात्, परा च अन्या जीवगता ॥ 
्ष्र्नरक्षणा ₹ध्रतम्का-याभ्या प्रकृतिम्यामीश्वरः जग दुखतत | 
( स्थितिखयदेतुत प्रतिपद्यते ! तत्र षेक्षेचज्नलक्षणप्र्ृतिदयनि 
 सूपणदारेण तदतः इईंधरस्य तलनिधौरणार्थं कषेत्राध्यायः 
| आरभ्यत । अतीतानन्तराध्याये च “ अद्ेष्टाव॑भूतानाम्‌ | 
इत्यादिना यावत्‌ अध्यायपरिसमाकषिः तावत्‌ तचङ्नानिना हन्या" ( 
# सिनां निष्टा यथा ते वर्तन्ते इत्येतत्‌ उक्तम्‌ । केन पुनः 
॥ तसन्ञानेन युक्ताः यथेोङ्गधमाचरणात भगवतः पिया भवन्ती 
एवमयश्च अयमध्यायः आरभ्यते । प्रकृतिश्च त्रि्यणालिक्ा { | 
¢ सवकायकरणविषयाकारेण. परिणता पुरूषस्य भःगापका। 
कतव्यतयदेदेन्द्रियायाकारेण सहन्यते । सोऽयं संघातः ई 
1 राररम्‌ । तदेतत्‌ भगवान्‌ उवाच- 
१ 
¢ 
६ 


= ५ 


श्रीभगवायवाच-- ` 


इदे शरीरं कोन्तेय कषत्रमित्यभिधीयते । 
एतय) वेति तं प्राहुः कषेचन्न इति तद्विदः ॥ १॥ . ..... 
नपय 5 


2 क अ क (स 
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(0 अ 


नथ 
¢ इदम्‌ इति स्वनाम्ना उक्तं पिशिनष्ट शरीरम्‌ इति । हे ¢ 
कन्त, क्षतत्राण।त्‌, क्षयात्‌, क्षरणात्‌, क्षे्रवद्या अस्मिच्‌ 
कमफल निष्पत्तेः क्ष्रए इति-दतिरशब्दः एवं शब्दपदाथकः- 


चे 


१8६ इ्येवम्‌ अभिधीयते कथ्यते । एतत्‌ शरीरं क्षं यः वेत्ति 

# विजानाति, आपादतलमस्तकं ज्ञानेन विषयीकरोति, खाभावि- 

॥ केन अँपदोशिकेन वा वेदनेन विषयीकरोति विभागाः 

| दितारं प्राहुः कथयन्ति कषतरहनः इति-हतिरब्दः एवै शब्दप 
थैः एव पूवेवत्‌-कषेबह्गः इत्येवम्‌ आहुः । के ! तदिदः तो 

¢ ्च्क्ष्रज्ञो ये विदन्ति ते तादः ॥ 


इति ! न इति उच्यत-- 


¢ 

४ 

त्रत चापि मां विद्धि सवेकषेत्रेषु भारत । 

्त्रक्षजह्नयोत्नानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम । २॥ 

१ क्षततं यथोक्कलक्षणं चापि मापरमेश्वरय असंसारिणं विद्धि 

| जानीरि । सवकषत्रेषु यः क्षेत बह्ादिस्तम्बपयेन्तानकक्षत्रो 

¢ पाधिमिभक्तः; तै निरस्तसोपाधिमेदं सदसदादिाब्दपरत्यया- 
गोचरं विद्धि इति अभिप्रायः हे भारत, यस्मात्‌ कषतरक्षेतरत्ेर 
याथास्यव्यातिरेकेण न ज्ञानगोचरम्‌ अन्यत्‌ अवशिष्टम्‌ अशि { 

(कय अय 


नि 


। 
| 
एव कषतरकषेरनो उक । किम्‌ एतावन्मात्रेण ञानेन न्नातम्यौ ( 
॥ 
{ 
6 
॥ 
( 
6 
6 
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| 


संसारः उपरभ्यते, जगद्ेकत्रयोपरब्येश्च धमौधमेनिमिततः सपार । 


१३४ प्रथमः पादः 
च 1 व, = 


तस्मात्‌ क्षे्क्षे्ह्नयोः त्ेयभूतयोः यत्‌ ज्ञानं क्षेनकषेज्नो येन ताने 
न विषयीक्रिपेते, तत्‌ ज्ञानं सम्यग्ज्ञानग्‌ इति मतम्‌ अभिप्राय 
मम इश्वरस्य विष्णोः ॥ 8 





नयु सेकषत्ेषु एक एव हश्वरः, न अन्यः. तद्यतिचिः 
भोक्षा वियते चेत्‌" ततः हरस्य सारि प्रार्‌, दैखर्यतिर 
# केण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात्‌ संसारामावमङ्गः । { 
तच उभयमानि्टस्‌, वन्धमोक्षतद्धतुरास्ानयक्यप्सङ्गात्‌, © | 
क्षादिप्रमाणविरोधाच । प्रत्यक्षेण तावत्‌ ुखटुःसतदधेठरषण' | 








अनुमीयते \ स्ेमेतत्‌ अनपपन्नमासरेश्चरेकते ॥ 


नः 


न ज्ञानाह्ञानयोः अन्यतेनोपपततेः- देते रिपः | 
# विषूची अविद्या या च विद्येति न्नाता ' तथा तयाः ^ । 
¢ ियाविषययोः पएरुमेदोऽपि विरुदः निर्दि्टः-भियश् प्रयग ( 
| इतिः विद्याविषयः श्रेयः, प्रेयस्तु उ्रिद्याकायम्‌ ई । (1 
तथा च व्यासः-“दाविमावथपन्थानौ इत्यादि  , 
पन्थानो, इत्यादिच } इह च द मिष उक्ते । अविद्या च 5६ 1 
कार्येण हातग्या इति श्ुतिस्छतिन्यायेभ्यः अवगण्यते । अत" + 
तावत््- । । ॐ 


५ 
५। 


| 


प ~ 


नि अ ० 2 9 श 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः 


"" क क ८ स द रथ पे 


# . इह वेदयेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिरावेदीन्महती विनि 
तमव विद्वानमृत इह भवाति ।` नान्यः पन्था विचतेऽयनायः 
¢ 'विदान्नविभेति कुतश्चन । अविदुपस्तु-अथ तस्य भये भवतिः 
 { अविद्यायामन्तरे यत॑माना श्रह्यवेद नह्येवं भवतिः अन्यो 
ऽसावन्योऽदहृमस्मीति न स वेद यथापद्यरेवं स देवाना आत 
वित्‌ यः स इदं सर्वे भवति' "यदा चेवत्‌' इत्या्याः सदक्षर 
स्मृतयश्च-'अन्नानेनाबृतं ज्ञानं तेन युह्यन्ति जन्तवः, इद 
तैभितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः, समं पदयस्‌ दि सवत्र 
इत्याद्याः न्यायतश्च-सपान्कुशाग्राणि तथोदपानं न्ना 
मनुष्याः परिजंयन्ति । अज्ञानतस्तत्र यतन्ति केचिज्ज्ञाने फट 


( 
6 
। 
| 
ु 
6 
परय यथा विशिष्टम्‌ 1 तथा च-देहादिषु आलबुद्धिः अविद्वार्‌ 


अवगम्यते देहादिव्यतिरिक्तासदशिनः रागदेषाद्प्रहयणापे 
्षथमोधर्मपरबत्यपदमात्‌ युच्यन्ते इति न केनवित्‌ प्रत्याख्यातुं 
शक्यं न्यायतः ! तत्र एवं सति, क्ेत्नस्य इंखरस्यैव सतः 
अविदयाङ्ृतोपाधिमेदतः संपास्तिमिव भवति, यथा देदाद्यालम- 
तमानः स्जन्तूनां दि ्रसिद्धःदेदादिपु अनामय आसमभावः 
निशितः अविद्याङ्तः, यथा स्थाणो पुरुषनिर्वयः, न च 
#॥ एतावता पुरुपधैः स्थाणोः भवति स्थाणधमो बा पुस्पस्य, तथा 
न चेतन्यथमों देदस्य, देदधममो :बा चेतनस्य सुखटुःखमोहास- 


अ अम ८ अमे 


¢ 
रागदेशादिपरयुक्रः धममोधमांनुष्ठानकरत्‌ जायते भ्रियते च इति 
। 
॥ 
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१९२६ प्रथमः पादु । - 





नसीव 4) सण र~ 1 


कतवादिः आत्मनः न युक्तः; अवियाङृतलाविरेषातं जरा 
खत्युवत्‌ ॥ 





0 
१ 
पः 
& 1 । 
$ ` न,अतुखत्वात्‌, इति, चेत्‌-स्थ।ण॒पुरुषो त्ेयावेवसन्तौ शार 
` अन्योन्यस्मिर्‌ अध्यस्तौ अविद्या, देहामनोसत्ने्गत्रोरवश्ते 
¢ तराध्याक्तः, इति न समः, द्टन्तः । अतः देदधर्म तेयोऽपि क| 
उतनः भवताति चत्‌, न अचेतन्यादिप्रतङ्गात्‌ । य॒दि हि 
¢ यस्व देहाद क्षतरस्यषमाः सुखटुःखमोदेच्छादयः शाः क | 
# न्ति तदि क्षयस्य क्षत्रस्य षमः केचित्‌ आसनः भवन्ति अर 4 | 
॥ यध्यारोपिताः, जरामरणादयस्तु न भवन्तिति वि | 
वकते; ! न भवन्तिः इति अस्ति अयमान ॑ 
पित्तात्‌ जरामरणादिवत्‌ इति, देतात, उपादेयता् 

दि । तत्र एवं सति, कर्व॑लभोक्तृत्लक्षणः ससारः । 
्नातरि अत्रियया अध्यरोपितः इति न तेन ज्ञातु | 






दुष्यति, यथावारेःअध्यासेपितेन आकरास्य तटमरिनित्रादिना" | 


0 

0 

| एवं च सति सरवकषतष्वपि सतः भगवत्‌-# प्रहस्य | 
$ ससारितगन्धमात्रपपिनाशङ्कयम्‌ । न हि कचिद्‌ † 
| अवरिाध्यस्तेन धमेण कस्यचित्‌ उपकारः अपकारो ्ा €“ ` { 
0 ॥ < 
¢. उक्षन समः दान्तः इति, तत्‌ असत्‌! ], कुन ू 
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म भा 9 ककि अ ज 


| 


। 





वेदान्त सिद्धान्ते मत मा्तेण्डः १९७ 


व क स 


अविदाध्यासमात्रम्‌ हिद्टन्तदा्टन्तिकयोः साधर्म्यं विवक्चितम्‌। 
तत्‌ न व्यभिचरति । यन्त॒ ज्ञातरि व्यभिचरति इति. मन्यसे 
तस्यापि अनेकान्तिकिलं दशितं जरादिभिः ॥ 
४ 


) 


अविद्ाव्ात्‌ जनस्य ससारितं इति चेत्‌, न, अविद्याया 
तामस्व्वात्‌ । तापसो दि प्रत्ययः, आवरणासकलत्वात्‌ अविद्याविं 
परीतप्राकः.सशयोपस्थापफो वा, अग्रहणात्मको वा पिवेकपरका- 
शभवे तदभावात्‌ तामसे च आगेरणात्मके तिमिरादिदोषे 


सति अग्रहणादेः अवियात्रयस्य उपलब्धेः ॥ ्‌ | 
| 
| 


अत्र आद-एवं तरि ज्ञतृधमेः अविद्या । न, करणे चश्चुषि 
मिरिकिलादिदोषोपलब्धेः । यत्च मन्यसे-ज्ञातृधमेः अविद्या 
तद्व च अविदयाधमेव्ं क्षेत्रह्नस्य संसारितरम्‌, तत्र यदुक्तम्‌ । 
र एव श्ेत्र्नः, न संसारी, इत्येतत्‌ अयुक्तमिति- तत्‌ न 
यथा करणे चद्चुपि विपरीतग्राहकादिदोपस्य दशनात्‌ 1 नं 
विपरीताद्परहृणं तन्निमित्तं ग तेमभिरिकलादिदोषः शरदीतु 
षः संस्कारेण तिमिरे अपनीते श्रदीतुः, अदशनात्‌ न 
्रीतुर्मैः यथा तथा सव्वं अग्रहणिपरीततशायप्र्यथास्त- 
लिनिमित्ताः करणस्यैव कस्यचित्‌ भवितुमहेन्ति, न ज्ञातु 
तरस्य । रवेयलाच तेपां प्रदीपप्रकादावत्‌ न ज्ञातृधमेलम> ` 
र वक र 


पिज अ अ 8 


। 
| 
| 
| 
॥ 
| 


इ 
2 
क 
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१६३८ प्रथमः पादः 
ह 1 त रो 


संवे्यत्वादेव स्व।(त्मग्यातैरिक्तसंवे्यत्वम्‌,सवेकरणियोगे च कैवल्ये 
¢ सवेवादिभिः अवियादिदोषवलानभ्युपगमात्‌ । आलनः यदि 
षे्ज्गस्य अग्न्युष्णवत्‌ स्वः धमः ततः न कद्‌(चिदपि तेन 
वियोगः स्यात ! अविश्षियस्य च व्योमवत्‌ स्वंगतस्य अशरतस्य 
आतमनः केनचित्‌ संयोग्ियोगाुपपत्तेः, सिदध कत्हगस्य नित्यमेव 
हरत्य्‌, अनादित्रानिथंणल्वात्‌ , इत्यादीशरषचनाच्च ॥ 


न 


च 


| 

ननु.एवं साति ससारससाश्त्वाभवेसा्चानथेक्यादिद | 
स्यादैतिचेत्‌, न,. सर्वरभ्युपगतत्ात्‌ ! सरवै आसवादिगिः | 
अभ्युपगतः दोषः न एकेन परिहतेग्यः भवति । कथय ! अभ्य 
पगतः इति ? मुक्तानां दि रंसारसंसारितव्यवारभिः 
सर्वैर आत्मवादिभिः इष्यते । न च तेषां ध 
प्राप्तिः अभ्युपगता । तथा नः क्षिषन्नानाम्‌ ईवरेकते सति 
# राल्ञानथक्यं भवतु, अविद्याविषये च अर्थवछम्‌-यथा 

| स्वेषां बन्धावस्थायामेव शाखरायथैव्य्‌, न युक्छवस्थापा 
एषम्‌ ॥ 

| 


; 


नल आलनः वन्धुक्तावस्ये परमाथत एव वतते ग | 
स्वेषाम्‌ । अतः हेयोपादेयतत्साधनद्वावे साखा्येवल < न | | | 
अदेतिनां पुनः, दतस्य अपरमाथैलाव्‌, जवियाद्ृततवात्‌ बनध 4 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १३१ 


श क ० 


व्स्थायाश्च आसनः अपरमाथंते निविषयलात्‌, शाल्राद्यान्थ- 

. ¦ अदस्थाभेदानुपपत्तः । यदि तावत्‌ ¢ 
क्यम्‌ इति चेत्‌, न, आतमनः अवस्थामेदानुपपततेः । यादे तावत्‌ 
आसनः यन्धमुक्तावस्थे, युगपतस्याताम्‌, करमेण वा । युगपत्‌ | 

तावत्‌ विरोधात्‌ न संभवतः स्थितिगती इव॒ एकमस्मिस्‌ । ( 
कमभावित्वे च, नि्िमित्तवे अनिर्मोक्षमसङ्गः । अन्यनिमित्ततव 
9 च खतः अमावात्‌ अपरमाथेलप्रसङ्गः। तथा च सति अभ्युपगम- | 


थ 


हानिः । छ च, वन्धुक्तावस्थयोः पौबोपयेनिरूपणायां वन्धा" 
वस्था पूर्वं भरकस्या, अनाकषिमती अन्तवतीं च, तब प्रमाण 
विरुदम्‌ । तथा मोक्षावस्था आदिमती अनन्ता च प्माणविरुदेव 
 अम्युपगम्यते। न च अव्थावतः अवस्यान्तर गच्छतः नित्यतम 
उपपादधितं शक्यम्‌ । अथ अनित्यलदोपपहाराय बन्धयुक्ता 
बरसथाभेलो न कस्यते अतः दतिनामपि शल्लानयेग्यादिदोषः 
अपरिदाभएव इति समानलात्‌ न अदवेतवादिना परिहतेव्यःदोपः॥ 


न च शा्ञानर्थक्यम्‌, यथा प्रसिद्धाविद्रसुरुषवरिषयतात्‌ 
शाञ्चस्य । भिदुपां हि एकदेतरोः अनासनोः आलद्शन्‌, 
न विदुषाम्‌ , विदुपां हि फटदेतुभ्याम्‌ आतमनः अन्पलदरोन 
सति, तयोः अहमिति आत्मददनालुपपततः। न हि अलयन्तपूढः 
उत्मत्तादिरपि जङागन्योः छायाप्रकाशयोवौ एकास्यं पश्यति, 
कित विवेकी । तस्मात्‌ न विविप्रपिपेवशाघ्ं तावत्‌ एरुदेतभ्याय्‌ 


{~ 1 = 


(र) 


(~ 


न थ थम को को ऊय 
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१४० | प्रथमः पादः 
न 2 व य (र उ 


आत्मनः अन्यृत्वद शिनः भवति । न हि ‹ देवदत्त › तम्‌ हदं 
र, इते कस्मिरिचित्‌ कमणि नियुक्ते, विष्णुमि्रः, अह 
नियक्तः, इति तत्रस्थः नियोगं श्रण्वन्नपि प्रतिपद्यते नियोग 
विषयविवेकाग्रहणात्‌ तु उपपद्यते प्रतिपत्तिः, तथा फएर्देतरोरपि॥ 


---= 3 5 


ननु प्राकृतसंबन्धापेक्षया युरतैव प्रतिपत्तिः शाखाथेविषया 
फरदेतुभ्याम्‌ 1 अन्यासविषयदरीनेऽपि सति--इथ्फरदैती 
भ्रतितः असि, अनिषटफल्देतोश निवतितः अस्मीति, यथा 
पितरपुत्रादीनाम्‌ इतरेतरातमान्यतदरंने सत्यपि अन्योम्यनियो 
गप्रतिषेधायथेप्रतिपत्तिः । न, स्यतिरिक्ासदशैनपरतिपततः ¶ 
व्फृकहत्वोः आस्ाभिमानस्यसिद्धतरात्‌ । प्रतिपन्ननियोगपरतिषे 
धारथों हि फ्देतुभ्याम्‌ आतमनः अन्यत्व प्रतिपथते, न पव्‌ । 
तस्मात्‌ विधिग्रतिषेधशाखम्‌ अविहिषयम्‌ इति ।संद्धम्‌ 


न॒नु ‹ स्वगैकामो यजेत  “ न कलञ्जं भक्षयत्‌ ' याद | 
आलन्यतिरेकदरिनाम्‌ अप्रत्त, केबल्देहायालदृीना  { 
अतः कतः अभावात्‌ शाखान्थक्यषितिः चेत, न, यथा + ` ( ` 
दधित एव भ्रदृत्तिनिबूलयुपपत्तः । ईषरकेतरत्ेकतदरी 
तावत्‌ न प्रतते । तया नैराल्यवाद्यीि नास्ति पररीक 







। 
। 







/ ट 
[ हि 
1 ह 
॥. ड 
“४ 
8 
ओ, 1 ब 4 
# 
५4 ^ (नि 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १४१ 


क न थः १ 


स्या असुमितासास्तिलःआलविशोषानाभिज्ञःकमेफएटरसजाततुष्णः 
शरदधानतया च प्रतते । इति सर्वेषं नः भक्षम्‌ । अतः न ( 


शाख्ानथक्यम्‌ ॥ ` 


विवेकिनां अप्रबृततिद्नःत्‌ तदचगामिनाम्‌ अश्रश्ती शा- 1 
खानभेक्यम्‌ इति चेत्‌ न, कस्याविदेव विवेकोपपत्तेः । अनेकेषु हि 
प्राणिषु कृशथिदेव विवेश स्यात्‌, यथेदानीम्‌.। न च विवेकिनम्‌ 
असवेतन्ते मदाः, रागादिदोपतन््लात्‌ परवृत्ते, .अभिचरणादा 
च प्रवरृतिद्नात्‌, स्वाभाव्याच प्रवृत्तेः -स्वमावस्तु प्रवते 


इति दि उक्कम्‌ ॥ 


तस्मात अवियामात्रं ससारः यथादृटविषयः एव । न 
तरस्य केबरस्य अविद्या तत्कार्य च । न च मिथ्याज्ञानं पर 
मार्थस्तु दूषित समर्थम्‌ । न हि उपरदेदौ स्नेहेन पक्त 
शक्रोति मर्रच्युदकम्‌ । तथा अवियषत्रह्स्य न िंचित्‌ कतं 
शकोति । अतशरेदुक्ूपकषेज्नं चापि मां विद्धि, ` अज्ञाने 
नावृतं ज्ञानम्‌ * इति च ॥ 

अथः किमिदं सेसारिणापिव अहमेवमर ममेवेवम्‌' इति 
(य यतकषेतरे एव आसमदरानय्‌। ॥ 
। यदि पुनश्षि्रहञम्‌ अविक्रिय प्यः । ततः न गं कमा आकां. 


न क ० अ) अ, किः 


अमि मे 


9 
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१४२ ` प्रथमः पाद्‌ 
त 1 1 न ८ स सो स क स 

। 

ं 

। 


षयुः ˆ मम स्यात्‌ ` इति ! विक्रियैव भोगकर्मणी । अथ एं 
सति, फएखाथतात्‌ अविद्वान्‌ प्रवत्तंते । विदुषः पुनः अबिज्ग 
यासदटिनः फएखाथित्ाभावात्‌ पवृत्यनपपत्तो कायकरणसेषात 
व्यापारोपरमे निव्त्तिः उपचयते ॥ 


0 
¢ 
॥ 
¢ 
¢ 
| | 
। इदं च अन्यत्‌ पाण्डित्यं केषांचित्‌ अस्तु-कषेभरङ्ग हर 
एव  कषेभ्ैच अन्यत्‌ कत्रज्गस्येव विषयः। अहं तु संसारी घखी 
खी च 1 संसारोपरमश्च मम कतेव्यः 
ध्यानेन च दैसरं केतने सक्षात्‌ कृत्वा तत्‌ स्वरूपावस्यननेति । 
यञ्च एवं इध्यते, यश्च॒ बोधयति, नासौ कत्रः इति । ए । 
मन्वानः यः सः पण्डितापरादः, संसारमोक्षयोः शास्रस्य च ५ | 
बते करोमीति, अलहा खयं मृदः जन्यां व्यामोहयति | |: 
शाज्ञाथप्रदायरहितत्वात्‌, श्ुतदानिम्‌ अश्चुतकरपन्‌ च |` 
तस्मात्‌ असंपरदायापत सरवंशाखलविदपि मूसैवदेव उपक्षणीषः | 
प 


यतम्‌, हैलरस्य क्षे्रतैकले सेसारितं भाप्नोतिशषवा { ` 
च ईखरेकतवे संसारिणः अभावात्‌ सेसाराभावपरसङ्ग, “ , {| 
# एतो दोषा तक्तो, विवाविययोः वरकषयामयुपगमात, इ० (| 
४ कथम्‌ ? अविद्यापरिक्ितदोषेण तद्विषयं वस्त॒ पारमाथिकं ¶ (4 
` $ द्यतीति । तथा च दषटान्त दरितः-मरीच्यम्भसा १० । 
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वेदान्त सिद्धान्तमत मार्तण्ड | १४६३ 


न नस ८ सो 


देशो न पद्ीक्रियते इति । संसारिणः, अभावात्‌ ससाराभाव 
प्रसङ्गदापोऽपि रसारस॑सारिणोंः अविद्याकरलितत्वोपपत्या 
प्रयुक्तः ॥ 


4 
| 
ननु अविद्यावतमेव कषिभर्नस्य' संसारितदाषः । तच्छृतं 
च॒ सुशितवदुःखित्वादिप्रत्यक्षम्‌ उपलभ्यते इति चे, न 
यस्य क्ष्रधमंत्वात, नावः कषेत्स्य त्छतदोषातुपपत्ेः । 
यावत्‌ किंचित्‌ कषेर्तस्य दोषजातय्र अविद्यमानम्‌ आसञ्जयसि 
तस्य ज्ञेयलोपपत्ते के्रधर्म्मेव, न कषेरह्भमतम्‌ । नच तेन ( 
षेन्ग दष्य ति, जयेन कात संसगालपपत्तः। यदि हि संसगःस्यात्‌ 


[> 


जञेयलमेव नोपपद्येत । यदि आसनः धमेः अविदयावं दुःखि 
¢ त्वादि च कथं मोः प्रत्यक्षम्‌ उपलभ्यते, कर्थ वा षेत्रज्नयमैः । 
क्य च सरव क्षेत्र न्नातेष कत्रः, इति अवषारिते, अत्रि्यादुःखि 
तादेः क्षजत्तविदोषणलं क्षेजह्भपमैतं तस्य च प्रतयक्षोपरुम्यलमू, 
इति विरुदम्‌ उच्यते अविदयामात्रावष्टम्भात्‌ केवलम्‌ ॥ 


अचर आह-सा अविदया कस्य इति । यस्य दयते तस्य 

¢ एव । कस्य इस्यते इति । अत्र उच्यते-अविद्याकस्य च्यते ! 
इति भदन निरयः । कथम? ददयते चेत्‌, अविद्या, तदन्तमपि 

प्यति । न च तद्रति उपढभ्यमने सा कस्य ? इति भ्र्नो 


). अ अ अअ 
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१४४ प्रथमः पाद्‌ . 
1 1 2 ~ 1 1 भ ८ स स स स र 2 रो 2 ॐ 


युक्तः । न हि गोमतिरपरभ्यमाने गावः कस्य ° इति परः 
# अथेवाजभवति । ननु .षिपमो दृ्न्तः। गवां तद्वतश्च भरक्षत्ात्‌ 
¢ तत्सवन्धोऽपि भ्रत्यभ्च इति प्रश्रो निरर्थकः । न तथा अबा | 
तद्वाश्च प्रत्यक्षो, यत्‌. प्रस्नः निरथंकः स्याद । अप्रतयक्षण | 
¢ अविद्यावता अविदयासंवन्धे ज्ञाते फं तव स्यात्‌ ¢ अविधायाः | 
¢ अनरथहेतुतात्‌ परिदतैग्या स्यात्‌ । यस्य अगरिया, सः तं पर 
। हरिष्यति । नञ ममैव अध्या । जानासि तहि अविचयां तदन्तं च 
अ(तानम्‌ । जानामि, नतु प्रलक्षेण । अमानेन चेत्‌ जाना 
कयं सेवन्धगरहणम्‌ । न हि तव ज्ञातः ज्ञेभूतया अगि | 
# तक्ताठे सबन्धः अदीत, शक्यते, अविद्याया विषयवेनैव ८ | 
१ । नच ज्ञातुः अविद्यायाश्च संबन्धस्य यः प्रहत | 
ञानं च अन्यत्‌ तद्विषयं समवति अनवस्थाप्राप्तेः यदि काः प 
जयसेवन्धो जञायते, अन्यः ज्ञाता कल्यः स्यात्‌, तस्यापि अन" | 
तस्यापि अन्यः. इति अनवस्था अपरिहायौ । दि ५" । 
। अ्रिया ज्ञेया, अन्यद्वा ज्ञेय ज्ञेयमेव । तथा ज्ञातापि हति, १ | 
हेयं भवति । यदा च एवम्‌, अविदादुःखितायेः । त शठ ॥ 
 कत्रङ्गस्य किंचित्‌ दुष्यति ॥ ` | 


{ नञ अगमेवदोपः, यद दोपवोत्रिाठलममन च रि । 
¢ सर्पस्यैव आिषियस्य निन्नातृत्रोपचारात्‌, यधा उन उष्णता 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः १४५ 
स वस 2 अ (स रः 


मैः तप्तिक्रियोपचारः तदत्‌ । यथा अव्रभगवता क्रिया- 6 
कारकफ़ालतामावः आत्मनि स्त एव दरितः-अविदा- { 
ध्यारोपितः एव क्रियाकारकादिःआत्मनि उपचय्यते तथा तञ तत्र ¢ 
य एन वेत्ति हन्तारणए्‌, श्रकृतेः क्रियमाणानि गणैः कमणि ्‌ 

वेशः, नादत्ते कष्यचितपापम्‌, इत्यादिप्रकरणेषु द्ितः। तथेव 

ग्यास्यातपर अस्माभिः । उत्तरेषु च प्रकरणेषु दीयिष्याम्‌ः॥ ॥ 


6 

हन्त ? तहिं आत्मनि क्रियाकारकफरालतायाः खतः ( 
अभावे, अवि्चिपा च अध्यारोपित, कमाणे अविद्रक- ¢ 
तेव्यान्येव, न विदुषाम्न इति प्राप्तम्‌ । सत्यम्‌ एव प्राप्त्‌, एतदेव | 
च न दिं देदभृता शक्यम्‌, इत्यत्र दरौयिष्यामः सर्वशाखार्थोप- 
सदहारप्रकरणे च समासेन कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ¢ 
इत्यत्र विरोषतः दरोयिष्यामः । अलम इह बहुमपञ्चनेन, इति ॥ 
उपसंद्धियते ॥ 


इदं शरीरम्‌, इत्यादि छोकोपदिषटस्य क्षेव्राध्यायाथस्य | 
संगरहश्छोकः अयं उपन्यस्यते  तत््ेवेयच्च, इत्यादि, व्याचि १ 
ख्यासितस्य हि अधेस्य संग्रहोपन्यासः न्याय्यः इति- ॥ 
ततकषत्रं यच्च यादस्वे यद्विकारि यतश्च यत्‌ । ( 
स चयो यत्मभावश्च तत्समेन मे श्ण ॥ ३॥ 


कप्य नमस थ नज अर 


[क ~ 
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१४६९ प्रथमः पाद्‌ 
न स | 1 | न 0 ^ ~ | 


यत्‌ निदष्टम्‌ दं शरीरम्‌, इति तत्‌ तच्छब्देन पराग्शति । 
यच्च हृदं निदि कषत्रं तत्‌ यादक्‌ यादों स्वकीयैः-धमैः । च | 
शब्दः सञुच्चयाथेः । यद्विकारि यः विकारः यस्य तत्‌ यद्धि 
कारि, यतः यस्मात्‌ च यत्‌, काम॒ उत्पद्यते इति वाक्यशेषः 
स च यः क्षेचह्नः निर्दिष्टः सः यस्मभावःये प्रभावाः उपाधिकृताः | 
शक्तयः यस्य सः यलमावश्च । तत्‌ कित्रक्षत्रज्ञयोः याथाल्व 
यथाविशेषितं समासेन रेक्षेपेण मे मम॒ वाक्यतः शरण । ला 1 
अवधारय इत्यथः ॥ 


तत्‌ ेवतर्रयायाल्थं विवक्षितं स्तोति र्द्ध" | 
चनाथेम्‌ ॥ । ॥ 


नथ अ अरय 


पिभिवेहुधा गीतं उन्दोभिवंविधैः पृथ । 
बरह्मसूत्रपदेश्चेव देतुमद्धिविनिधितेः ॥ ४ ॥ 


ऋषिभिः वसिष्ठादिभिः बहुधा बहुप्रकारम्‌ गीतं कात | 4 

छन्दोभिः छन्दांसि ऋगादीनि तैः छन्दोभिः विविधः नात्रा { 
नानाभकार एक विवेकतः गीतय । कं च, बहसूत्रपदेध ए 

बरह्मणः सुचकानि वाक्यानि बहयसूत्राणि तैः पदयते गम्यत यत = | 

इति तानि पदानि उच्यन्ते तेरे च कत्रकेमयाथाल्यय्‌ ४ 6. 

¢ इति अरबतेते । ' आसेव्येबोपासीत › इत्येवमादिभि ब 

० त क क ०८८ मः ४ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १४५ 


® व र स सथ न ८ 


पदेः आता ज्ञायते, रेतमाद्धः य॒क्तियुक्तेः विनिश्रतेः निःसशय 
ख्यः निधितप्रत्ययोादकेः इत्यथः ॥ 


स्तुत्या अभिभुखीमूताय अजनाय . आह भगवाच्‌- 


महाभूतान्यहंकारो उदधिरव्यक्तमव च । 
इन्द्रियाणि दरोकै च पञ्चचेन्द्ियगोचराः ॥ ५॥ 


। 
| 
6 
( 
¢ 
महाभूतानि महान्ति च तानि सवेविकारव्यापकलात्‌ | 
तानि च सृष्माणि । स्थूलानि तु इन्दियगोचररब्देन अभिः १ 
¢ द्यायिष्यन्ते अकारः महा्रतकारणम्‌ अरह्रत्ययलक्षणः । अ { 
६ कारकारणम्‌ उद्धिः अध्यवसायलक्षणा । तत्‌ कारणम्‌ अव्यक्तमेव 
चन व्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ अव्याहत ्खरदाक्तिमम मायादुरत्यया 
इल्युक्छप् । एव शब्दः प्हृप्यवधारणाथेः एतावत्येव अष्टा भिन्ना 
# प्रकृतिः 1 च-शब्दः भदसमुचयाथः । इन्द्रियाणि दश, भरोत्रा- { 
दीनि पशुदधयुतादकलार बुद्धीन्द्रियाणि ब्पाण्यादीनि ( 
पकर्मनितैकलात्‌ करमनद्ियाणि, तानि दश । एकं च, $ ( 
| तत्‌ ? मनः एकादद संकस्या्यासंकस्‌ प्च च इन्द्रियगोचराः 
| शब्दादयो विषयाः । तानि एतानि सांख्याः चतुरविदातित्ततानि 


9 आचक्षते! ` 


छ अ ध स अ ८ अ क क अः 
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१४८ , प्रथमः पादः 
न स २ सो ॥ 11 1 1 


इच्छा देषः सुखं दुःखे सघातश्चेतनाध्रतिः । 
एतसेतरं समासेन सविकारयुदाहतम्‌ ॥ £ ॥. ` 


¢ 
¢ 
। इच्छा, यज्जातीयं युखदहेठुमथेम्‌ उपटग्धवा्‌ एवम्‌, एन 4 
तज्जातीय युपलभूमानः तमादातमिच्छति युखदेत॒रि कि; सा 
॥ इयं इच्छा अन्तः करणैः ज्ेयलात्‌ क्षि्रम्‌ । तथा देष 
9 यज्जातीयमर्थ दुःखदेतुतेन अनुभूतवार्‌, पुनः तञ्जातीयम 
सपलममानः ते देष्टि, सोऽयंद्ेषः ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रमेव । तथा 
सखम्‌ अनुं परसन्नसतासमकंजयतात्‌ क्ेजमेव । दःस परति 
$ इलालकम, ज्ञेयत्वात्‌ तदपि क्षि संघातः देदन्दरियाणां संहतिः 
तस्यामभिव्यक्तान्तःकरणबरक्तिः तप्त इव लोहपिण्डे अगि 
# आत्मचैतन्यामासरसविद्धाचेतना, सा च क्षत्रं जेयतात्‌। 
# यया अवसाद्रप्तानि देहेद्दियाणि भियन्ते, सा च हेयल 
सभम्‌ । सवान्तःकरणधरममोपलक्षणाथम्‌ इच्छ दिग्रहणम्‌ । यत 
उक्तयुपसंहरति एतत्‌ षे समासेन सविकारं सह विकार्य 


मददादिना उदाहतम्‌ उक्तम्‌ ॥ ्‌ | 


| यस्य क्षेत्रभेदजातस्य संहतिः शं रारीरय्‌ कषत्रबर इति 
उकम्‌, तत्‌ कषेत्रे व्याख्यातं .मह।भूतार्भिदाभनं शत्यन्त 


~ .. 
व: व्र ज् 
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ते बक्यमाणशेषणः-यस्व सप्मावस्य कबरस्य परशि ` 


। 
| 
| 
्‌ 


। 

| 

। 
# 

+ 

44 


वेषान्त. सिद्धान्त मत मार्तण्डः 


(प 


¢ अमृतत्वं भवति, तम्‌ क्यं यत्तसवश्यामि, इत्यादिना सरिरोषणं 
स्वयमेव वक्ष्यति भगवार्‌ । अधुना तु तन्छानसाभनगण- ( 
ममानितादिलक्षणं, ` यसिर्‌ सति तञ्ेयविन्नाने योग्यः 6 
अधिकृतः भवति, यतरः सन्यासी ज्ञाननिष्ठः उच्यते, तम्‌ ( 
अमानैलादिगणं ्ञानसाधनत्वात्‌ त्ञानशब्दवाच्यं विदधाति 
भगवासर्‌- _ | 
अमानितमदम्भितमर्दिसाक्षान्तिराजवम्‌ ! 
आचार्योपासनं शचं स्थेयेमातषोनेग्रहः ॥ ७ ॥ 


अमानितं मानिनः भावः मानित्वमातनः. धनय, 
तदभावः अमानितं । अदम्भिलं स्वधमेप्रकटीकरणं दम्भिवप्‌, 
दभावः अदम्मितम्‌ असा अर्दिसनं प्राणिनामपीडनम्‌ । 
्षान्तिः परापराधप्राघ्तौ अविक्रिया । आ जवम्‌ ऋमावः 
आचार्योपासनं मोक्षपाधनोपदेड आचायंस्य 
शुश्रूषादिपरयोगेण सेवनप्‌ । शौच कायमलानां खञ्जलार्म्या 
क्षालनम्‌, अन्तश्च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमङानाम ¢ 
पनयनं शोचय । स्थेयं स्थिरभावः मोक्षभागी एव इताध्यवसा- 
9 यतम । आत्मविनिग्रहः आतमनः अपकारकस्य आसमशब्द- 
४ वाच्यस्य काथैकरणसेधातस्य ` विनिग्रहः ` सखमावेन ` सबतः 
) वृत्तस्य सन्मागे एव निरोधः आसतरिनिगरहः ॥ ॥ 


द अक (० अ ० अ कः अररे अः 


अवक्रत्म्‌ । आचायं 


2 को म र 1 9 | न 
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१५० ` प्रथम! पाद्‌ ` 
रस क क ८ रथ म 
किं च- 
` इन्द्रियार्थेषु वेराग्यमनदहकारएव च । 
जन्ममृदयुजराव्याधिदुःखदोषजुदशेनस्‌ ॥ < ॥ 


| 
॥ 
इन्दरि्थषु शब्दादिषु दृषटच्धषु भोगेषु विरागभावर 
# वेराग्यम्‌ अनदैकारः अैकाराभ.वः एव च जन्मषटुनरान्न 
# धिहुःखदोषाजददने जन्म च मृत्युर्व जरा च व्याधयग् खानि 
च तेषु जन्मादिदु्लान्तेषु प्रयेकं दोषालदीनम्‌ जन्मनि गभ॑ | 
# वासयोनिदारनिःरणं दोषः, तस्य जडता | 
तथा शत्य दोषलुद्दौनस्‌ । तथा जरायां पर्ार्ितिज॥"' | 
& परिभूता चेति । तथा व्यापिषु चिरोरोगा | 
¶ दोषलदरनै । तथा ददे षयालाधिमूताविदेनिषिड | 
अथवा दःखान्येवदोषः दुःखदोषः तस्य जन्मादि “ _ | 
( अनुदशनप्‌-दुःखं जन्म, दुःखद्त्युः, इस जराः अ । | 
दुःखनिमित्तत्ाद जन्मादयः दुःखघ्‌,न पुनः सल्तनत ( | 
¢ एवं जन्मरादिषुदुःखदोषालद्नातदेदन्दियादिविष्यगग + ` | 
{ सयुपजायते ॥ ततः मत्गासनि दि करणानामासर । | 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १५१ 

ककन स क यकन 
किच 
असक्तिरनमिष्ङ्गः पुत्रदारगृहादिषु । ( 

नित्यं च समावित्ततमिष्यानिष्टोपपततषु ॥९॥ 
§ 


असक्तिः सक्तिः सङ्गनिमिततेषु विषयेषु श्ीतिमात्रमतदभावः 
असक्तिः । अनभिष्वङ्गः अभिष्वङ्गाभावः । अभिष्वज्ञो नाम 
आसक्तिविशेपएव अनन्यामभावनालक्षणः । यथा अन्यस्मिन्‌ 
सिनि दुःखिनि वा ? भेव छली दुःखी च, जीवति शते । 
वा अहमेव जीवामि मरिष्यामि च, इति । क इति आह-पुत्र 
दारगृहादिषु, पुत्रेषु दरेषु गेषु आदिरहणात्‌ अन्येष्वपि ¢ 


£ 

| 

। । 
॥ 

॥ 

| 

अव्यन्तेटेषु दासवगौदिषु । तच्च उभयं ज्ानाथंतात्‌ ज्ञानषुच्यते। । 
। 


वन्ः 


(> 


नित्यं च समचित्तत॑त॒स्यचित्तता । क ? इृानिषोपपननिषु 
इृष्टानामनिष्टानां च उपपत्तयः संम्ाप्तयः तास इष्टानिषटोपपतषु 
नित्यमेव तव्यवित्तता । इृ्ोपपतिषु न इष्यति न ङष्यति च 
अनिष्टोपपरतिषु । तच एतत्‌ नित्यं समित्तं शानम्‌ ॥ 


किच ८ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । ` 
विषिक्तदेशसेविलमरीतजनससीद ॥ १०॥ 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


१५२ प्रथमः पादः 
व व स 6 स व ८ थ > 


¢ मयि च इश्वरे अनन्ययोगेन अपृथकसमाधिना न अन्यो 
भगवतो वासुदेवा परः अस्ति, अतः स एव नः गतिः 
इत्येवं निता अव्यभिचारिणी) उद्धिः अनन्ययोगः । तेन भजनं 
¢ 
¢ 

















भक्तिः न व्यमिचरणशीखा अव्यभिचारिणी । सा च हान 

दिविक्तदेशसेबितरमः विविक्तः ` स्वभावतः संस्कारेण बा अर्य 
१ च्यादिभिः स्ैव्याघ्ादिभिश्च रहितः अरण्यनदीपुरिनदेव 
गृहादिभिषिरिक्तो देराःते सेत शीरमस्य इति दिविक्तदेशसेी 
# तदभावः वितरिक्तदेशसेविल्म्‌ । विविक्तेषु टि दशेषु । 
प्रसीदति यतः ततः आत्मादिभावना विविक्तं उपजायते । अत' 
9 विगिक्तदेशसेवितं ्ञानञुच्यते । अरतिः अरमण 
॥ जनानां ` भाकृतानां सस्कारख्न्यानाम्‌ अविनीतान। 
9 


वतांँविनीतानां सत 
स॒मनरायः जनसंसत्‌ऽ न -सस्कारं ध 


४ ~ 


1 


सिप 
्नानोपकारकतात्‌ , अतः भराङ्तजनसंसदि अरतिः 
तानम्‌ ॥ 
िच- 
अभ्यासन्नानानित्यवं तच्त्नानायदशेनम्‌ ।  ॥ 
एतनज्ज्ञानमितिपरोक्पर्ञान यदतोऽन्यथा ॥ 


१. _ अष्यालज्ञाननित्यलम्‌ आला न> आादिविषयं ज्ञानपर अ ,५०>> = 
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वैदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १५३ 
स क क र मी भ 


तस्मिर्‌ नित्यभावः नित्य्म । अमानितलादीनां त्ञानसाधनानां 

भावनापरिपाकानेभित्तं ततन्नानप्र, तस्य अथः मोक्षः सेसारो 
५ परमः, तस्य आरोचनं तसन्नानाथददोनम्‌, तवत्नानफडालोचने ¢ 
हि तत्साधनानष्ठने प्रततिः स्यादिति 1 एतत अमानिलादित- 
¢ चन्ञानाथदशोनान्तसुक्त ज्ञानम्‌ इति परोक्त ज्ानाथतरात्‌ । अत्नानं ¢ 
॥ यत्‌ अतः अस्मात्‌ यथोक्षात्‌ अन्यथा वबिपथैयेण । -मामिलं ¢ 
दम्मितवं हिसा अक्षान्तिः अनाजवम्‌ इत्यादि अ्नाने "वितेयं 
परिदरणाय, संसारभरबत्तिकारणत्रात्‌ इति ॥ 
0 
¢ 
0 
| 
0 
१ 


(~) | 


यथोङ्घेन ज्ञानेन ज्ञातव्यं किम्‌ इत्याकाङ्चयामाह-~ 


ञेयं यत्तत्‌ इत्यादि । न॒ यमाः नियमास्च अमानिं 
लादयः । न तैः ज्ञेये ज्ञायते । न हि अमानिलादि कस्यचित्‌- 
वस्तुनः परिच्छेदकं दष्ट । स्ेत्रैव च य्टिषयं ज्ञानं तदेव तस्य 
तयस्य परिच्छेदकं इस्यते । न हि भन्यविषयेण ज्ञानेन अन्यत्‌ 
उपलभ्यते, यथा धटविष्येण ज्ञानेन अभिः । नेषदोपः, ज्ञान 
निमित्तात्‌ ज्ञानमुच्यते इति रि अवोचाम, न्नानसदकारि- 


| 1 कृारणत्ाच्च-- 


तेयं यत्तसवक्ष्यामि यज्ज्ालामृतमर्लते । 
अनादिमत्यरं बरह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
ॐ कक कः (+ 


© अ अ अअ अ अकः अ अ (अः 


| _ 73124 2 
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१५४ प्रथमः पाद्‌; `. 
(र 


्ेयं जनातम्यं यत तत्‌ प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत्‌ वक्षयपन 
1 किं फठं तत्‌ इति प्ररोचनेन भोतु: अभिमुखीकरणाय आह- 
¢ यत्‌ जञेयं त्नात्ा अखरतम्‌ अमृतत्वम्‌ अस्सुते, न पुनः भ्रियते 

इत्यथेः । अनादिपत् आदिः अस्य अस्तीति आदिमत्‌ न 
आदिमत्‌ अनादिमत्‌, फं तत्‌ ? परं निरतिरायं बह्म, वैय" 
इति प्रकृतम्‌ ॥ 


अत्र केचित्‌ अनादिमतरै इति पदं छिन्दन्ति, व्रीदणा 
उक्ते अथ मतुपः आनथक्यम्‌ अनिषटस्यात्‌ इति । अथेविरोष्‌ | 
च दरोयन्ति-अरे बाघुदेवाख्या परा शङ्किः यस्य तत मद 
इति । सत्यमेवमपुनरुङगं स्यात्‌, अर्थैः चेत्‌ संभवति । न ९( 
अरैः सेमवति, बहणः सवैदशिषमरतिमधेनेव विनिहापिप्तिता" | 
` न सत्तननापदुच्यते इति । विरिष्टशक्िमतपदरोनं विष ( 
प्रतिषेषदच इति विप्रतिषिद्धम्‌ । तस्मात्‌ मठपः वही | 
समानाथेत्वेऽपि प्रयोगः शछोकपूरणाथंः ॥ मु ्‌ | 
4 अमृतत्वं ज्ञेयं मया उच्यते इति भरोचनेन जगि | । 
¢ इत्य आह-न सत्र तत्‌ ज्ञेययुच्यते इति न ^ ५ 
¢ तत्‌ उच्यते ॥ | 6 
४ नहता परिकखन्येन कण्ठरवेण दुष्य व यामि ^ 4 | 


न न 


वि 111 11 ०1००० यो अनि = ¬ नि दो को ज 







स कर 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ` १५५ 


(¬ 


इति अननरूपमुक्, न सत्तन्नासदुच्यते, इति न अचुरूपमेव ८ 
उक्तम्‌ । कथमन ? सवासु हि उपनिषल्यु ज्ञेयं ब्रह्म “नेतिनेति ° ( 
अस्थूलमनणु, इत्यादिषिशेषप्रतिषेधेनैव निर्दिश्यत, न इदं तत्‌ः 
इति वाचः अगोचरत्वात ॥ | 

नु न तदस्तिःयदस्तु अस्तिशब्देन नोच्यते । अथ अस्ति ( 


शडरेन नोच्यते नास्ति ततजञेयम्‌  विप्रतिषिद्रं चेयं तत्‌ । 
अस्तिशब्देन नोच्यते इति च।न ताव्स्ति, नास्ति उद्धब ( 


नकत रथस रथय रय करथ क्रथ र्थन्थरः 


{ एवं सति हेयमपि अलिडद्बल्गतप्यविषयं बा सया, 
# नास्तिब्ुद्वलगतप्रत्ययबिषयं वा स्यात । न, अतीन्द्रियतेन 
॥ उमयदुदधथनुगतप्रत्ययाविपयलात । यद्धि इन्दिगम्यं पस्तु भटा 
दिकम्‌ तत्‌ अस्ति्ुदधबलगतप्त्यविषयं वा स्यात्‌ नास्ति 
बद्धयनुगतप्त्यविपयं बा स्यात्‌ । इदं ठ तयम्‌ अतीन्द्रियतेन 
शवदैपरमाणगम्यलात्‌ न॒ धषटादिवत्‌ उभयदुदधयनुगतप्रत्य | 
$ षयम इत्यतः न सत्तनासत इति उच्यते ॥ ` | 


यत उक्तम्‌-विरुदधयच्यते, “हेयं तत्‌” " नसत्तनासदुच्यते" ¢ 
|+ मिरु, अन्यदेव -तदवदितादयो .अविदितादभि' ¢ 


(1 0 


विषयत्वात्‌ ॥ ्‌ 
नन सर्वाः बुद्धयः अस्तिनास्तिुदधयनुगताः एवं । तत्र 





# > 
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९५ प्रथम पाद्‌; 


7 ८ क र उ 
| 


इति श्तेः श्वुतिरपि विरूद्धाथो इति वेत्-यथा यङ्नाय 
सालामारभ्य यद्यमुषि्छोकेऽस्ति वा न वेति ` इत्येवमिति 
चेत्‌ न, विदिताबिदताभ्यामन्यतलश्चुतेः अवस्यविक्ञेयाथपरति- 1 
पादनपरत्वात्‌ “ यद्यमुष्मिस्‌ › इत्यादि तु विधिरेषः अथं | 
वादः । उपपत्तेश्च सदसदादिराब्दैः ब्रह्म नोच्यते इति । सर्वो दि | 
शब्दः अथेप्रकारानाय प्रयुक्तः, भूयमाणश्च श्रोतृभिः, जाति | 

करियागुणसंबन्धदारेण संकेतग्रहणसव्यपेकषः अर्थं प्रत्याययति, न | 
अन्यथा, अदृष्टात्‌ । तत्‌ यथा-गोःः “अश्वः, इति बा । 


जातितः, पचतिः पठतिः इति वा श्षियातः, शङ" इष्ण. { ` 





जातिमत्‌, अतः न सदादिशब्दवाच्यम्‌ । नापि गणवत्‌, यन 
युणराब्दन उच्येत, निथैणत्वात्‌ । नापि क्रियाश्ब्दवार 
निष्क्रियत्वात्‌ ननिष्कठं निष्कियं शान्तम्‌, इति शते, । च च 


सबन्धी, एकत्वात्‌ । अदयलत्वात्‌ अविषयलात्‌ आसवा | 
केनचित्‌ शब्देन उच्यते इति युकतय्‌, थतो वाचो निवतेन्त, {| 
इत्यादि अतिभिञ ॥ | 


सुच्छब्दप्रत्ययाविषयत्वात्‌ अप्ताशङ्कायां ज्ञेयस्य स्वरा | 
करणोपाधिद्ररेण तदस्तित्वं भतिपादयय तदाराङ्ानिवृ्यथंमाई -.+ | 


ट ध (1 


॥ 
॥ 
0 
¢ 
। 
( 
| 
इति वा णतः, नीः गोमास्‌ इति वा संबन्धतः । न ठ 
0 
| 
। 
| 
४ 
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बेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १५७ 
(1 1 । 


सवतः पाणिपादं तत्सवंतोक्षिशिरोमुख । 
सवैत्‌ःश्रतिमस्छोके सवेमारृत्य तिष्ठति ॥१२॥ 
¢ 
॥ 


नी 


सर्वतः पाणिपादं स्वेतः पाणयः पादाश्च अस्य इति सवतः 


नि ० अ अ धन् 


पाणिपादे तत्‌ जेय । सवेमणिकरणोपाधिभिः कतरस्य अस्तत 
विभाव्यते । सषेत्रहन कषे्रोपाधितः उच्यते \ कषत्रे च पणिपादा 
दिभिः अनेकथाभिन्नय्‌ । क्षे्रोपाधिभेदङृतं विरोषजातं मिथ्यैव 
¢ क्षत्रह्गस्य, इति तदपनयनेन ज्ञेयतवयुक्तप्‌ न सत्तासदुच्यते, 6 
इति । उपायिहृतं मिथ्यारूपमपि अस्तिताधिममाय जञेयधमवत्‌ ( 
¢ परिकरय उच्यते (षतः पाणिपाद इत्यादि । तथाहि ( 
संप्रदायविदां वचनय-अध्यारोपापवादाभ्या निष्प प्रपञ्च्यत | 
9 इति । स्वैर सवैदेहावयवतरेन गम्यमानः परणिपादादयः 
हणदाकतिशद्धाबनिित्तसकायौः इति हेयपदवावे शिङगानि 
# क्ञयस्य इति उपचारतः उच्यन्ते । तथा ग्याल्येयम्‌ अन्यत्‌ 1 
सरम॑तः पाणिपादं तत्‌ जञयप्‌ । सतोक्षिरिरोयुसं स्वेतः 

अक्षीणि शिरांति खलानि च यस्य तद्‌ सवतोक्षिरिरोखुसम्‌ । ( 
सर्वतः शुतिमत्‌ शतिः 'श्रवणेन्दियम्र्‌ तत्‌ यस्यतत्‌ 
1 तिमत, लोके भाणिनिकाये सवष्‌ आर्य सव्याय तिष्ठति 
॥ स्थितिहभतें ॥ | 


(~) 
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उपापेभूतपाणिपादादीन्धियाष्यारोपणात्‌ ज्ञेयस्य तद्रत्ता 
शङ्का माभूत्‌ इत्येवमथेः -छोकारम्भः 





सवे न्द्रयगुणाभासं स्वैन्दरियविव्जित्तम । 
अपक्त सवेभृच्चेव निगणं गगभकतु च ॥१४॥ 


| 
(| 
( 
सवन्दरियएणाभाषं सर्वाणि च तानि इन्द्रियाणि श्रोत्रदिनि 
बुद्धीन्दरियकमन्द्रियाख्यानि, अन्तः करणे च उचिपनपी 
्ेयोपाधित्रस्य वुखयलतात्‌, सन्दियग्रहणेन गृह्यन्ते । अपि च, 
अन्तःकरणोपाधिहरेणेष श्रोजादौनामपि उपाधिम्‌ ह्यतः 
अन्तःकरणवरष्करणोपाधिभूतैः सर्न्दरिययणेः अध्यवसाय 
संकर्पश्रवणववनादिभिः अवभासते इति सर्वन्दरियणमि 
स्वेन्दरियव्यापरः व्यापतमिव तत्‌ ज्ञेयम्‌ इत्यथः, ध्य ति ( 
लेलायतीव, इति श्रुतेः । कस्मात्‌ पुनः कारणात्‌ न व्याप्त 

इत्यतः आद-सवन्द्रियविवचितयम्‌ स्रकरणरहितमितं 

| अतः न करणव्यापारः व्याएतै तत्‌ ज्यम्‌ । यस्व अ | 
मन्थः अपाणिपादो जवनो अहता पदयत्यच्चः स" { । 
त्कणैः, इत्यादि, स स्वेन्द्रियोपाधिय॒णाचयण्यभजनशित § । 
। तत्‌ जेयम्‌ इत्येव प्रदर्शनार्थः नतु साक्षादेव जवनादिक्रियक्ल | | 
प्रदरोना्थ., अन्धो मणिमविन्दत्‌ इत्यादिमन्तराथवव त | ` | 
मन्त्रस्य अर्थैः । यस्मात्‌ सवैकरणवर्जितम्‌ त्यम्‌, तस्मा९.८ | 


बी रभ ~ 19 1७ -9 ) > 















अ मे कनद कमक 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मा्चण्डः ५ 


स क नक क र क प 2 8 


असक्तं सवेसश्टेपवजितप्‌ । यद्यपि एवम्‌ तथापि स्वभृच्च एव । 
सदास्यदं दि सवं सवत्र सद्द्ध्यनुगमात्‌ नदिथगतृष्णिकराद 
योऽपिनिरास्यदाः भवन्ति । अतः सवेभृत्‌ सपीवभात इति । 
स्यात्‌ इदं च अन्यत्‌ यस्य सत्वाधिगमद्वारम-निशुणं 
सत्वरजस्तमांसि यणाः तैः वमितं तत्‌ ज्ञेयमतथापि शणभोष्तु 
च गुणानां स्वरजस्तमसां शब्दादिद्वारेण सुखदुःखमोहाकार- 
परिणतानां भोक्तृ च उपध च तत्‌ ज्ञयम्र इत्यथः ॥ 


। 
| | 
| 
। | 
। 
0 कि च~ ॑ । 
वहिरन्तश्च भुतानामचरं चरमेव ।. . ` 
४ तुक््मलात्तद वहेयं द्रस्य चान्तिकं च तत्‌ ॥१५॥ 
| वहिः लक्पर्यन्तं देहम आत्तरेन, अविद्राकासतम्‌ 
¢ अपेक्ष्य तमेव अधर्धिकरतरा बदिः उच्यतं । तथा प्रत्यगासानम- 
दय देहमेव अवयं छता अन्तः उच्यते । ` विरन्तश्र * 
। इतक मध्ये अभावे भ्रा, इदमुच्यते अचरं चरमेव च, यतर 


चराचरं देहाभासमपि तदेवहञय यथारज्जसपांभासः यदिअचरंचर 
मेवच स्यात्‌ व्यवहारविषये सर्व ज्ञेयम्‌ किमथप्‌ ` इदम्‌ इति 


स्वैः न बहम इति । उच्यते ०००० ०००.००००००००० ० 
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सत सवाम रद, तवािनोगत सरप अत | 


सत्य सवाभासं तत्‌, तथापि व्योमवत्‌ सूक्ष्म । अतः 













॥ 

सृक्ष्मतात्‌ स्वेन रूपेण तत्‌ ज्ञेयमपि अवित्तयट अविहुषा्‌ । 
# बिदुषात॒, आलवेदे सवेय्‌ ्रहेषेदं सवम्‌, इत्यादि प्रमाणतः { 
नित्यं विन्नातम । अविज्ञाततया द्रस्थं वष॑सद्रकोट्यापि + 
अविदुषाम्‌ अप्राप्यतात्‌ । अन्तिके च तत्‌, आमवरात्‌ 
॥ 
॥ 
0 
¢ 





विदुषाम्‌ ॥ ` 
किच- 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्गमिव च स्थितप्‌ । 
भूतभ च तन्त्य अपिष्ण॒ प्रभविष्णु च ॥ १९ ॥ 





अविभक्तं च प्रतिदेहं व्योमवत्‌ तदेकम्‌ । भूतेष सवण 
बिभक्कमिव च स्थितं देदषयेब विभाग्यमानलवात्‌ । मतम 4 
भूतानि बिभर्तीति तत्‌ तेयं भूतभवै च स्थितिकाठे । भ्रखयक 
गृसिष्णु असनसीलम् । उत्पत्तिकाले प्रभविष्ण च प 
यथा रज्वादिः सपाः मिथ्याकलितस्य ॥ 


¢ रिच, सवत्र विदयमानमपि सत्‌ न उपठभ्यते ५ । (| 
0 तमः तहि १न। किं तदि! { 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परयुच्यत । | | 
{..__ हानं न्नानगम्यं हदि सवस्य विष्टित ॥ >= | 





स= 
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ज्योतिषा आदित्यादीनामपि तद यं जयोतिः । आसमपैततय 
तिषा इद्धानिः हि आदित्यादीनि ज्योर्वीपि दीप्यन्ते 
¢ येन सूयंस्तपति तेजपेः नतस्यभासा सवपिदं विभाति 
¢ इत्यादिश्वेतिम्यः, स्मृतेश्च इदैव-यदादित्यगतं तेजः इत्य।देः । ( 
1 तमसः अज्ञानात्‌ परम्‌ अस्‌ उच्यते। ज्ञानादेः सेपादनवुद्धधा [ 
#॥ प्राप्तावसादश्य उत्तम्भनाथमाह-ज्ञानए अमानितादि तेयस्तयं ¢ 
यत्‌ तत्‌ प्रवक्ष्याभि, इत्यादिना उक्गस, ज्ञानगम्य तेयमेव ज्ञातं 
सत्‌ त्तानफठापिति ज्ञानगम्यमुच्यते ज्ञायमानं त॒ जेयम । तत्‌ 
एतत्‌ अयमपि हदि बुद्धौ स्ेस्य प्राणिजातस्य विष्ठितम 
विरोषेण स्थितम । तत्रेव हि अयं विभाव्यते ॥ 


यथोक्ताय पसंहाराथः अयं श्मोकः आरभ्यते , { 


इति कें तथा ज्ञनं जेयं चोक्तं समासतः । 
भद्रक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 


इति एवं केतं महाभूतादिश्यन्तं तया ज्ञानम्‌ अमानि 
लादितचह्वानाथैदरौनपयैन्तं ञेयं च क्यं यत्‌ तत्‌, इत्यादि 
तमसः परमच्यतेः इत्येवमन्तम्‌ उक्तं समाप्तः सृक्षपतः। एतावान्‌ 
पर्वैः दि वेदाः गीताथैश्च उपहत्य . उक्तः । अस्मिर्‌ 


(1 1 (+ ~. 1 


98. इ 
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~> कअकर 


। सम्यग्दशोने कः अधिक्रियते इति उच्यते-मदधक्तः मपि इष्वर 

सवने परमगुरौ वाखदेवे समपिंतसवत्मभावः, यत्‌ परयति | 

श्रणोति स्प्रातिवा सवेमेवभगवार्‌ बासुदेव, । इत्येवं हाव 
बुद्धेः मद्भक्तः स एतत्‌ यथोक्तंसम्य्ग्दशोनं विज्ञाय, मद्धावाय मम 
भावः मद्भावः परमास्मभावः तस्मे मद्भावाय उपपद्यते माक्ष 
गच्छति ॥ 






तत्र सप्तम हेखरस्य द्व प्रकृती उपन्यस्त, परापर क्षत्रे | 
लक्षणे, . एतयोनीनि भृतानि, इति च उक्त । कषेत्रम ` | 
दययोनितरं कथं भूतानामिति अयमर्थः अधुना उच्यते 








विकारांश्च यणश्चैव विदि प्रदतिसंभवार्‌ ॥ 


रङृति पुरुपं चेव इश्वरस्य प्रकृती ती ्रृतिपुरषा उम 
वपि अनादी विद्धि न बिद्यते आदिः ययोः ती अनादी निव | 
शररत्वात्‌ हैशवरस्य तत्मशृत्योरपि य्गं नित्यतेन मविठय्‌' 

दयवत्मेव हि इन्वरस्य रतम्‌ । याभ्यां ङ्ृतिभ्यार 


। 
| कृति पुरुषे चैव विद्धथनादी उभावपि । 
¢ 
१ जगदुलापि सतिप त दे अनादी सतय संसार थ । 
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(न ~ ~ - 4 ~~ 


४ न आदी अनादी इति तदपुरुष्तमासं केचित्‌ वणेयन्ति । 

¢ तेन दि किर हैशरस्य कारणत सिद्धयति । यदि पुनः प्रकृति १ 
¢ पुरुपवेव नित्यौ स्यातां तत्तमेव जगत्‌ न ईखरस्य जगतः ( 
कृतैतम्‌। तत्‌ असत परा प्रक्तिपुरुषयोःउत्पततेःहशितग्याभावात्‌ ॥ 
ईैदवरस्य अनीभ्वरत्मरसङ्गात्‌ सेषारस्य निनिमित्तते अनिमोक्ष 
प्रसङ्गात्‌ शाख्ानथेक्यप्रसङ्गात्‌ वन्धमोक्षामावप्रसङ्गा् । नित 

तवे पुनः ईखरस्य प्रकृत्योः सेमेतत्‌ उपपन्ने मवेत्‌ । कथम्‌ ॥ ्‌ 


विकारांश्च यणांश्ैव वक्ष्यमाणान्विकरारान्‌ उद्धयादिदेहे 
्धियान्तार यणांश्च युखटूःखमोदमत्ययाकारपारणताच्‌ विद्धि 
जानीहि प्रहृतिक्षभवाच्‌ भ्रहृतिः इेखरस्य पिकारकारणसाफि ( 
त्रि्णासिका माया, सा संभवो येषां विकाराणां णाना च ( 
तान्‌ विद्धाराच्‌ यणांशच विदि भकृतिसमवात्‌भ्कृतिपरिणामाय्‌॥ । 


क पुनः ते विकाराः गणश्च प्रकृतिसभवा- 


6 
कृर्मकरणकतैते देः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखटुःखानां भोक्ततर हेतुरुच्यते ॥२०॥ 

¢ 


काभ्रकरणकतृतले--कार्यं शरीरं करणानि तत्स्यानि अयो 


¢ 
¢ 
६ 
¢ 
( 
। 
( 
{ 
| } देहस्यारम्भकाणि भूत[निपवविषयारतर ह्ति्ेमवाः { 
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© र, (1 व ० थन 


विकाराः पूरवोच्छः इह कायग्ररणन गृ्न्ते। गणाश्च ्रकृतिेमबाः 1 
# सखटुःखमोदामकाः करणाश्रयतात्‌ करणग्रहणेन गह्यन्ते । तेषा 
# कायेकरणानां कतवरैलं उत्पादकतवं यत्‌ तत्‌ कायै करणकरैतं 
तर्मिस्‌ कायेकरणकतृतव देतुः कारणम्‌ आरम्भकतेन प्रकृति 
उच्यते । एवं कायकरणकवैतवेन ससारस्य कारणम्‌ प्रकृतिः । | 
कायेकारणकतृतवे इत्यस्मि्नपि पाठे कार्य यत्‌ यस्य परिणाम 
तत्‌ तस्य कार्य विकारः विकारि कारणं तयोः विकारिविका 
रिणोः कायकारणयीः करैत इति । अथवा पोडराविकाराः 
काय सप्त प्रकृतिविदृतयः कारणम्‌ तान्येव कायकारणान्युच्यन्त 
तेषां केतवे देतुः भक्तिः उच्यते आरम्भकतेनेव । प्म | 
संसारस्य कारणे यथा स्यात्‌ तत्‌उच्यते- पुरुषः जीवः € | 
भोक्त[इति पयौयः, य॒खदुःखानां भोग्यानां भोक्त्रे उपलब्ध । 
हेतुः उच्यते ॥ | 


कथं पुनः अनेन कायंकरणकतूत्वेन सुसटुःखभ्योकतृवेन ` 
प्रकातिपुरुषयोः संसारकारणत्वसुच्यते इति, अत्‌ ३ 
का्करणसुखदुःखरूपेण हेतुफलालना भ््तेः परिणामामापः । 
रमस्य च चेतनस्थ असति तटुपलन्धवे, तः संसारः स्याद | ` 
यदा पुनः कायेकरणसुखटुःखस्वरूपेण देत॒फखातना ( 
प्रकत्या भोग्यया पुरुषस्य तद्टिपर्यातस्य मोक्तृतेन अविा९== | | 





ए सथ कनं 


(2 
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(ऋ 1 ~ 1 1 
तयागः स्यात्‌, तदा संसारः. स्यात्‌ इति । अतः यत्‌ प्रकृति ॥ 
# पुरुषयोः कायकरणकततेन सुखटदःखभोक्तृत्रन च संसारकारण 
वयुक्गम्‌, तत्‌ ॒युङ्मर । कः पुनः अयं परारो नाम? सखटुःख 
संभोगः संसारः पुरुषस्य च सुखदुःखानां संभोक्तृतम्‌ 


ससारिलमिति ॥ 


य॒त्‌ पुरुषस्य सुखद्ःखानां भोक्तृ संसारम्‌ इति उक्र 
तस्य तत्‌ किं निमित्तमिति उच्यते-. 


९ 
| | 
¢ 
। | 
पुरुषः प्रकृतिस्थ हि ङक प्रकृतिजान्यणात्‌ । 
कारणं गुणसद्धोऽस्य सदसब्योनिजन्मु ॥ २१॥ 
पुरूषः भोका श्रकृतिस्थः भ्रकृतो अतरिचालक्षणायां कायं 
करणर्पेण परिणतायां रिथितः प्रकृतिस्थः, प्रकृतिमामतेन ( 
गतः इत्येतत्‌, हि यस्मात, तस्मात युदक उपलमते इत्यथः । 
# प्रकृतिजान्‌ ्रकृतितः जताच्‌ युखदुःखमोदाकाराभिव्यङ्नाम्‌ 
# शणान्‌ सुखी, दुःखी, एूढः, पण्डितः अहम, इत्येव सत्यामपि 
अव्रियायां सुखदुःखमोदु यणेषु युन्यमानेषु यः सङ्गः आत्- 
भवः संसारस्य सः प्रधानं कारणम्र जन्मनः, स यथाकामो 
भ्वति तत्तर्भवति, इत्यादि शतः । तदेतत्‌ आदह-- 
कारण हेतुः यणसङ्गः शणेषु सङ्गः अस्य. परुपस्य भोक्तु 


अ ० अः अअ 
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१६६ प्रथमः पाड! 
ब स ० => अपद ० प्ट स (० ०2०१ 


॥ सदसद्योनिजन्मसु, स्यश्च असत्यश्च योनयः सदसद्योनयः ताघु 
सदसद्योनिषु जन्मानि सदसदययोनिजन्मानि तेषु सदसबोनि 

| जन्मसु विषयभूतेषु कपुरणं यणसङ्ग । अथवा, सदसद्योनिजन्मघु 
अस्य ससारस्य कारणे गुणसङ्गः इति ससारपदमध्याहाय्‌। 
सद्योनथः देवादियोनयः, असद्योनयः पशादियोनयः 1 सामध्यात्‌ 
सदपद्यानयः मनुष्ययोनयोऽपि अविरुद्धाः द्रष्टम्याः ॥ 


एतत्‌ उक्तं भवति-प्रकृतिस्थतार्या अविद्या, यणेषु च 
सङ्गः कामः, संसारस्य कारणामिति । तच परिवजनाय 
अस्य च निशृत्तिकारणं ज्ञानवैराग्ये ससन्यासे गीत 
प्रसिद्धम्‌ । तब ज्ञानं पुरस्तात्‌ उपन्यस्तं कषत्रक्षत्रह 
यनज्जञाला मृतमद्युतेः इति । उक्तं च अन्यापोदेन अतद्वमय ॥ ` 


| 
| 
| 
रापेणच ॥ 
| 
| 





तस्येव पुनः साक्षात निदः क्रियते- 


उपद्रष्ाल॒मन्ता च भता भोङ्गा मदेरः। | 
परमामेति-चाप्युक्तो देदेऽसिन्पुरषः परः ॥ २ | 


उपद्रष्टा समीपस्थः सच्‌ द्रष्टा स्वयम्‌ अव्याप्त" | | 


ऋलिग्यजमनेषु यत्तकमव्यापृतेणु॒तटस्थः अन्यः त | 
यन्ियाङ्रालः ऋलिग्यजमानव्यापारयणदाषाणा म्‌, ==> 
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छि 11 


॥ तद्वच्च कयंकरणव्यापरिषु अबग्यापएतः अन्यः तदविरक्षणः तेषां 
9 कायैकरणानां व्यापाराणां साम्येन दरश उषद्ष्ट । अथवा, | 
देह्वश्वमेनोदध्ातानः दरषटारः, तेषां बाह्म द्रष्टा देह ततः { 
¢ आरभ्य अन्तरतमश्च प्रत्य्‌ समीप ओसा द्रष्टा, यतः परः 

अन्तरतमः नास्ति द्रष्टा, सः अतिरायसामीप्येन ्रष्टूलात्‌ । 


कः 


अय 


> 






६ 

उपद्रष्टा स्यात्‌ सङ्नोपद्रषटवदा सवेविपीकरणात्‌ उपद्र । । 

| अलुभन्ता च, अहमोदनम्‌ अयुमननं कवे. ताछ्ियाुप रितोष, 
तकता अरमन्ता च+अयव।अलमन्ता,का्करणम्रवृतषु स्वयम्‌ । 
अभरृत्तोऽपि प्रवृत्त इव तदयुकलः विभाव्यते तेन असुमन्ता | 
अथवा भ्षृत्तार्‌ खव्यापारेषु तत्स्षिभूतः कदाचिदपि न निः | 
वारयसि इति अदुमन्ता । भतो भरणं नाम्‌ देद्रयमनोडु्ौ 
नां संहतानां चैतन्यालपारार्यन निमित्तभूतेन चैतन्याभासानां | 
यत खरूपधारणम्‌, तत्‌ चैतन्यालङृतमेव इति भता भासा [ 
इति उच्यते । भोक्गा अग्न्युष्णवत्‌ ; ॥ 
सुखदुःखमोहात्मकाः प्रत्ययाः स्॒वविषयविषयाः चैतन्यासपरस्ता | 
हव जायमानाः विभक्ताः विभाव्यन्त इति भोक्गा आत्मा उच्यते । 
मदेश्ररः सबौमलातर स्वतन्त्रता महाम्‌ देरश्च इति ( 
महेश्षरः । परमातमा, दादीनां बद्धयन्तानां भत्मगासलेन 


सट 


५ 

/ 

4 
+ 
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परथमः पाद्‌ 
स क अ क ८2 स 2 र = 


परमासा । सः अत्तः परमात्मा इत्यनेन शब्देन च अपि इक्र 
कथितः अतो । क असो ? असिम्‌ देदेपुरुषः परः अव्यक्तात्‌, 
उत्तपः पुरुषस्छन्यः परमासमदयुदाहतः, इति यः वक्ष्यमाणः । 

्ेजनं चापि मां विड" इति उपन्यस्तः व्यास्याय उपसहतश्च 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृतिं च गणेः सह । .. 
 सर्दथा वतैमानोऽपि न स॒ भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ | 


यः एवं यथोक्तप्रकारेण वेति पुरुं साक्षात्‌ अहमिति भति ( 
च यथो्छम्‌.अपिद्यारक्षणां गणैः सविकार; सह निवतता+ ॥ 


अभावम्‌ आपादितां विद्यया, सर्वया सैमकरेण वतमानो 


सः भूयः पुनः पतिते अस्मिस्‌ शिद्च्छरीरे देहान्तराय च 


आभेजायते न उद्यते, देहान्तरं च गह्णाति इत्यध" 


। 
॥ 
तमेतं यथाङ्रखकश्चणस आल्मानम्‌-- 
6 मु वकूग्ये खदृत्स्थो न जायते इति अभिप्राय 


्ञानोदततेः कृतानां कमैणाम्‌ उत्तरकाभाविनां च, यानि च 


स्यः त्रीणि जन्मानि, इततरिमिणाशो दि न युक्तं इति ध 
१ भवना आरज्यजन्मनां कमणाय्‌ । न च कर्णा 
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` नल ययपिननानोसत्यनन्तरं पुनजैन्माभावर्कः तथापि ध ९ { 


। कान्तानेकजन्महृतानि तेषां च कलमदलला नाशो न शुक्त ^ › ( 





वेदान्त चिद्धान्त मत भार्चण्डः | १६१९ 


@ > अकम व अ स ८ ररक 


॥ 1 तरीणि 
अवगम्यते । तस्माद्‌ तरिप्रकाराण्यपि कर्माणि त्रीणि जन्मानि { 
आरभेरन्‌, हतानि वा सवांणि एकं जन्म आरभेरम्‌। अन्यथा 
कृतविनाशे सति सव्र अनाश्वासपरसङ्गः, शाघ्रानथेक्यं च स्यात्‌। 


2 


उमये 


इत्यतः इदमयुक्तयुक्छष, न स॒ मूयोऽभिजायते, इति । त, 
क्षीयन्ते चास्य कमोणिः श्रहमैद्‌ ब्रह्मैव भवतिः तस्य॒ तावदेव | 
विरम्‌ €षीकातूखवत्‌ सर्गाणि कमणि प्रदयन्ते इत्यादिश्चति- 
दतेभ्यः उक्तो विदुषः सवैकमेदाहः । इहापि च उक्तः यथेधापिः 
इत्यादिना सर्वकमेदाहः, वक्ष्यति च । उपपततेध-अविवाकम्‌- 
छेरावीजनिमित्तानि दि कमणि जन्मान्तराङ्करम्‌ आरभन्ते, 
हृदापि च (सादंकाराभितेधीनि कमणि शलारम्भकाणि न 
इतराणि, इति तत्र तत्र भगवतो उक्तम्‌। वीजान्यग्न्युपदग्षानि 
न रोहन्ति यथा पुनः । ज्ञानदग्धस्तथष्िशेनाता संपयते पुनः, 
इति च 1 अस्तु तावत क्ञानोललुततरकालङृतानां कर्मणां जञानेन ¢ 
दाहः ज्ञानसदहभाषितात्‌ । नं ठु इह जन्मनि ज्ञानोलत्तेः भाक्‌ ¢ 
कृतानां कमणां अतीतजन्मङ्ृतानां च दाहः युक्तः । न सव ८ 
कर्माणि, इति विरोषणात्‌।न्नोत्तरकाठभाग्रिनामेव सवेकमेणाम्‌ 
इति चेत्‌, न ॒संफोचे कारणानुपपत्तः । यज्च॒ उक्तम्‌, यथा 
वर्तमानजन्मारम्भकाणि ` कमणि न क्षीयन्ते फएरदानाय प्रु 
तान्येव सत्यपि ज्ञाने, तथा अनारग्फ़ठानामपि कमर्णाक्षयो- 


> = > ० 2 > अक > > > क रथ 


० अ (न 


~ 1 ~ ~ प ~ 1 ~ 


॥ 
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१७५ प्रथम. पादः 
"न म रभ (1 ॑ 


नथुङ्कः, इति तत्‌ असत्‌। कथम्‌! तेषां युङ्गेषवत्‌ प्रवृ्तफङत्ात्‌। । 
यथा पर्वं लक्ष्यवेधाय सुरः इषुः धनुषः टक्ष्यवेधोत्तरकालमपि | 
आरव्धवेगक्षयात्‌ पतनेनैष, निवर्तते, एवं शरीरारम्भकं कम । 
शरीरस्थितिषयोजने निवृत्तपि,.. आरैस्कारवेगक्षयातर पूवव | 
वतेते एव । यथा स एव इषुः प्रवृति . 
अमुक्तो धनुषि प्रयुक्तोऽपि उपसंद्वियते, तथा अनारव्धफनि । 

कर्माणि स्वाध्यस्थान्येव ज्ञानेन निर्वीजीक्रियन्ते इति, पतिते 

असिमिर्‌ विदरच्छरीरे ° न सँ भूयोऽभिजायते * इति युक्तमेव । 
उक्तमिति सिद्धम्‌ ॥ 


अन्न आसमदशौने उपायविकस्पाः इमे ध्यानादयः उच्यन्त 


ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदालानमात्मना । 

अन्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे ॥ २४॥ ` ¶ 

यानेन, ध्यानं नाम शब्दादिभ्यो विषयेभ्यः शरतरादीन { < 
करणानि मनसि उपसंहृत्य, मनश्च प्रत्यक्वेतयितरि, एकाग्र म ¢ 
यत्‌ चिन्तने तत्‌ ध्यानम्‌, तथा, ष्यायतीव वक, ~ {` 
पृथिवी, ध्यायन्तीव पवताः इति उपमोपादानात्‌ । ५ . 
संततः अविच्छिनप्रत्ययो ध्यानम्‌ तेन ध्यानेन प { . 
- त्यक्चेतनम्‌ स्वेनेव व्‌ ब्र्वक ० 

, प्यन्ति आसान भरत्क्वेतनप्‌ आतमना सवेनेव भरत्य्‌ ०० 8 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १७१ 
करकः स 


ध्यानसस्कृतेन अन्तःकरणेन केचित्‌ योगिनः । अन्ये सांख्येन ( 
योगन, सांख्यं नाम मे सच्रजस्तमांसि यणाःमया ष्या अहं 
तेभ्योऽन्यः तद्चापारसाक्षिमूतः नित्यः यणविलक्षणः आत्मा, ( 
इति चिन्तनम्‌ एषः सास्यो योगः तेन परयन्ति आसमानमामना' 
इति वतेते । कमेयोगेन, कर्मैव योगः, इश्रापणडुद्धथा अची 
यमान धयनरूपं योगाथलात्‌ योगः उच्यते गणतः तेन सख 6 


शदधिज्ञानोतततदरारेण च अपरे # 


अन्ये तेवमजानन्तः श्चुतान्येभ्य उपासते । 
तऽपि चातितरन्त्येव सद्यं श्रतिपरायणाः ॥ २4 ॥१ 


| 
| 
अन्ये तु एषु विकयेषु भन्यतमेनापि एवं 'यथोक्घम्‌ । 
आलानम्‌ अजानन्तः अन्येभ्यः आचारयैम्यः शता इदमेव 
चिन्तयत, इति उक्ताः उपासते शरदधानाः 
¢ तेऽपिच अतितरन्त्येव अतिक्रामन्त्यव रुग खदयुय॒ त संरारापि 
¢ त्येतत्‌।श्चति परायणाःश्वतिः्वण परमयनं गमनं भोक्षमागपरव्तो ( 
परं साधनं येषांते ्तिपरायणाःकेवरुपरोपदेशममाणाः स्वयं रिव { 
करदिताः इत्यभिप्रायः । किमु वङ्व्यम्‌ भमा प्रति खतत्राः 
िविकिनः सृत्युम॒ अतितरन्ति इति अभिप्रायः ` 


न ०22 


तेत्हेधरेकलविपयं ज्ञानं मोक्षसाधनम्‌ यज्ज्ञालामृतमदनुते 


(अ अअ 
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१५९ | प्रथमः पादः ` 
अकथ [> ~ सस > र ५ 


इ््यक्त्‌ तत्‌ कस्मात हेतोरिति, तदधेवप्रदयनार्थं 
आरभ्यते- 
` यावत्संजायते किर्चित्प्ं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
शे्े्र्तसेयोगात्ताश् चि भरतर्षभ ॥ २६ ॥ 
यावत्‌ यत्‌ किंचित संजायते समुद्यते सल वस्तु च 
अविरोषेण नेत्याह-स्यापरजङ्गमं स्थावरं जङ्गम च कषत्रक्षन 
संयोगात्‌ तत्‌ जायतते इत्येवं धी जानीहि भरतम ॥ 


कः पुनः अव कषेत्रकषेवक्ञयोः संयोगः अभिप्रेतः । न तावत्‌ रण्व 
ष्टस्य अवयव्ेस्लेषदारकः सबन्धविरोषः संयोगः क्षत्रेण कत्र 
| शस्य संभवति,आकारवत्‌ निरषयवत्वात्‌। नापि समवायलक्षणः 










तन्तुपय्योरि कतर्षे्जञयोः इतरेतरकायैकारणमावानश्युप । 
गमात्‌ इति उच्यतेश्षेत्र कषेत्रज्योः विषयिषाेणोः भिन्नलमाव्य" { ` 
इतरेतरतदरमाध्यासलक्षणः संयोगः कतर्षेनङ्गसवर्पक्िवका | 
भावनिवन्धनः रज्जुदयक्किकादीनां त्रविकन्नानाभावात्‌ अध्यायं ॥ 

गवत्‌ । सः अयं अध्यासस्वरूपः क्र | 
संयोगः मिथ्यान्नानलक्षणः । यथाशा कषक्षत्रत्नलक्षणभेदप 


ज्ञानपूर्वकं भ्रारूदरितरूपात्‌ क्षेत्रात्‌ य॒ञ्ञादिव इषीकां यथाक्घट निर 6 


न ----- 
कै छ ॥ 1 
अ + 164 


सण केजज्ञं प्रविभज्य “ न सत्तनासटुच्यते इत्यनेन 
स्वोपाधिविदोपं जेयं ऋस्वरूपेणःयः पयति, क्षते च 


1 ~ ~ ~ क 0 | 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्ड 


{ स्र (~ 1 


तहस्तिस्वारष्टवस्तुगन्धवेनगरादिवत्‌ ' असदेव सदिव अब- ( 

भासते ° इति एवं निश्चितविन्नानः यः, तस्यं यथोक्तसम्यग्द- 

¢ शेनविरोधात्‌ अपगच्छति मिथ्याज्ञानम्‌ । ` तस्य जन्महेतो 

। अपगमात्‌ “ य एव वेति पुरषं प्रहृतिं च गुः सह › ` इत्यनेन 

| ' व्िद्भार्‌ भूयः न अभिजायते ' इति यत्‌ उक्तम्‌, तत्‌ उपपन्न 

सुगम्‌ ॥ ५ 
| 


§ नस भूयोऽभि जायते, इति सुम्यण्दशैनफलम्‌ अविद्यादि 

ससारबीजनिद्रृतिद्रारेण जन्माभावः उक्तः । जन्भकारण च 
अविवानिमित्तकः कषेजक्षेत्रहसयोगः उक्कः अतः तस्याः अबि 

9 दयायाः निवतैकं सम्यग्देनम्‌ उक्तमपि पुन शब्दान्तरेण ¢ 

उच्यते- 


। स्म सर्वेषु ८८; तिष्ठन्तं पसेशर्‌ ! ` 
विनद्यत्छविनय्यन्तं यः पस्यति स पयति ॥ २७ ॥ | 
। 


अ नः 


१ सम निर्विरोषं तिष्ठन्तं स्थितिं उबेन्तम्‌ः क ? सर्वषु 
समस्तेषु मृतेषु जह्यादिस्थावरान्तेु भाणिषुः कम्‌ ? परमेखरम 
देहनदरिमनोबुद्धयव्यक्तानः अक्षय परमेस्रः, त॑ स्वषु 
भूतेषु समं तिष्ठन्तम्‌ । तानि विशिनष्टि बिनद्यत्यु इति तं च 
( परमेखरम्‌ अविनद्यन्तम् इति भूतानां परमश्वरस्य च_अत्य- ¢ 


अ अ अ अअ 
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१७४ प्रथमः पादः 
(दु 1 क) ~ 


¢ न्तेरकषण्यप्रदरनाथेम्‌ 1 कथम्‌ ? सर्वां हि भावविकारा 
जनिरक्षणः भावविकारो मूङ्‌; जन्मोत्तरकारभाविनः अन्ये 
सवे भावविकाराः विनाशान्ताः विनाशात्र परो न कंथित्‌ 
अस्ति भावविकारः, भावाभावात्‌ । सति हि भ्मिणि धाः 
भवन्ति । अतः अन्त्यभावविक्राराभावादुवादेन पूरेभाविन 

सै भावविक्राराः प्रतिषिद्धाः भवन्ति सहकार्थैः तसमात्‌ सवं 

मृतैः बेरक्षण्यम्‌ अत्यन्तमेव परमेश्वरस्य सिद्धम्‌, | 
एकत च । यः एवं यथोक्तं परेे्रम्‌ परयति, सः पस्यति ॥ | 


नयु स्वौऽपि रोकः परयति, फं विशेषणेन इति । सत 
परयति; फ तु विपरीतं पद्यत्ति । अतः वििनष्टि-स ए 
पर्यतीति । यथा तिभिररष्टिः अनेकं चन्द्रं परयति 
एकचन्दरदरीं विरिष्यते-स एव पद्यतीति तथा हृदापि एक 
आवभक्त यथोक्तं आत्मान यः पश्यति ९ 
रीतद्िभ्यः विरिष्यते--स एव पयतीति । इतरे पन्तो { 
ऽपि न परयन्ति, विपररीतदशित्वात्‌ अनेकचन्दरदशिवत्‌ इत्यथ , 

यथोक्तस्य सम्यदशंनस्य. फटवचनेन स्तुतिः क्या 
# सशोकः आरभ्यते- { 
॥ सम पदयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । ` ई 
[. न दिनस्यामनासानं ततो याति परांगतिम्‌ ॥ ~ - ५ ॥ 


अ ० ० डे ८ अ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः , १७५ 


वस व स र क कथ 


समे पयर्‌ उपलममानःहि. यस्मात सवेत्र सवभूतेषु 
समवस्थितं तुस्यतया अवस्थितम्‌ इश्वरम्‌ अतीतानन्तरर्ी- ¢ 
कोक्तरक्षणभित्यथेः । समंपदयच्‌ कम्‌ ? न हिनस्ति र्सां न 
करोति आसना सेनैवे स्वमासान्‌ । ततः; तदर्िनात्‌ 
याति परां भ्रकृष्यं गति माकषारव्यामर्‌ ॥ 


नल नैव कचित्‌ भ्राणी खयं खम्‌ आलानम्‌ हिनस्ति । ( 
कृथम्‌ उच्यते अप्राप्तम्‌ न हिनस्ति, इति ? यथा, न एथिव्पा 
मग्निधरेतम्यो नान्तर्शषि्यादि । नैष दोषः, अज्ञानाम्‌ आतर 
| तिरस्करणोपपत्तः । सोहि अङ्गः अत्यन्तप्रसिद्धं साक्षात्‌ 
अपरोक्षात्‌ आलानं तिरस्छत्य अनात्मानपू आसलेन्‌ परिगृह्य 
तमपि धमाधम छता उपात्तम्‌ आतमानं इतरा अन्यद आस। 
{ नय पाते नव तं जेव इता अन्यो तमपि इता अन्यम्‌ 
इत्येवम्‌ उपात्ुपात्त आमानं इन्ति, इति आलहा स्वः | 
। अह्नः 1 यस्छु परमार्थामा, असावपि सवेदा अव्या हत इव, ( 
वि्यमानफलामावात्‌, इति सवे आतहनः एष अदिद्रासः । { 
यस्तु इतरः यथोक्तासदर्दी, सः उयमथापि आलना न 
न हिनस्ति न हन्ति ततः याति परां गति यथोक्तं एठं 
तस्य भवति इत्यधेः ॥ 
सवैभूतस्यय देखरं समं प्‌ न.न? न हिनस्ति आतमना 


त ० अड 
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१४७६ .. प्रथमः पाद्‌ 
1 अ र रे 2 | ह 1) 9 


आलानम्‌, हति उक्तम्‌ । तत्‌ अनुपपन्नं स्गणकर्मवेरकषप्यभेद 
भिन्नेषु आलसय इ्येतत्‌ आशङ्य आह- 


भ्ृत्येव च कमणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः परयति तथात्मानमकतोरं सं प्यति ॥ . .. 


= 


¢ 
1 
कृत्या प्रकृतिः भगवतः माया अ्रिय॒णाभिका, मायां ठ 
कति विद्यात्‌, इति मन्ञवणात्‌, तया श्रृत्यैवच न अन्येन 
महदादिकायकारणाकरपारेणतया .कर्माणि वाहमनःकाया 
रभ्याणि क्रियमाणानि निषैत्यमानानि सर्वः सकार. थः | 
परयति उपरमते, तथा आतमानं शत्र अकतौरं स्वोषा? । 
विवनितप्‌ सः पदति, सः परमाथेददीं इत्यभिप्रायः, निेणस 
४ अक्तैः निविरोषस्य आकारास्येवभेदेषमाणातुपपतिः इतै ॥ 


पुनरपि तदेव सम्यग्दर्दान शब्दान्तरेण प्रप्चयति-- 


(~ भूतप्रथग्भावमेकस्यमनुपर्यति । 

त॒त एव च विस्तारं बह्म संपद्यते तदा ॥ | ॥ | 
४ यदा यस्मिरकारे भूतपथग्भावं भूतानां ए ॥ 
‡ क्त्वम्‌ एकस्मिन्‌ आत्मानि स्थिते एकस्वम्‌ _अचुप+न 









((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661011. 01411260 0 6७810011 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १७७ 


श वण र 2 स क क ८ को भण रो र्‌ 


॥ राल्लाचारपोपदेरा¶ अह आसमान .भरयक्षतेन प्यति. आतव 
¢ इदं सवैम्‌ इति तत एव च तस्मदेव च विस्तारं उयिं 
विकासम्‌ आसमतः प्राण आत्मत आशा आलतः स्मर आतत 
आक्र आलसतस्तेज आसत आप आसत आविभोवतिरो 
भावावासतोऽन्नष्, इयवमादप्रकरिः विस्तारं यदा पश्यति, ( 
जह्य सप्ते चयैव भवति तदा तस्मिर्‌ काठे इत्यथैः ॥ | 
{ 


र 


एकस्य आसनः सवेदेदामते तदो पक्षवन्थे प्राप्ते इद 


4 
/ 


6 

{ 

अनादिलाभि्यैणवासरमाप्मायमम्ययः । ( 

शररस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न दिष्यते ॥ ३९ ॥ ८ 

6 

अनादिलात्‌ अनादेः भावः अनादिम्‌, आदिः कारणम, ( 

तत्‌ यस्य नास्ति तत्‌ अनादि । यदि आदिमत्‌ तत्‌ स्वेन ( 
आमना व्येति, अयं व अनादिलात्‌ निरवयव इतं कृता न 

वेति । तथ। निेणलात्‌ । सथयणा गुणध्ययात व्येति, ( 

अवं त सि्ैणलाच्च न व्येति इति परमात्मा अय्‌ अन्यच | 

न अस्य व्ययो विदयते इति अग्ययः। यत एव मतः ध ( 
घ आत्मनः शिरस्थः उच्यते तथापि 

शरीरेषु आलनः उपरुच्चि वतीति? ह 


व्धः भ ) ‹ 
~ अ अक ० अ अ 9 


म 221 1 -व .-9 <= 


व 


४ 


0-0. 14111045] 8118,811 \/8/81189| 0160101. [21411260 0\ €6810011 


१५७८ ` प्रथमः पाद्‌ 


त ॥ > 4 1 ते । वोह त, | 


ग करात्‌ । तद्करणादूव ततफटेन न ॒छिप्यते । याह कता 


सः कर्फटेन रिप्यते । अयं तु अकर्ता, अतः न पएठेन 
दिष्यते इत्यथः ॥ | 


| 







कृ: पुनः देषु करोति छिप्यते च ? यदि तावत्‌ अन्यः । 
परमात्मनो देदीकरोति रिप्यते च ततः इदप अनुपप उक्त | 
पभहञभ्वरेकत्म्‌ क्िवर्त चापि मां विद्धि, इत्यादि । अथ नास्त । 
रवरादन्यां देही, कः करोति प्यते च ? इति वाच्यम्‌ परो | 
भा नास्ति इति सर्वथा दुर्विञेये द्व्य च इति भगवसोक्तष्‌ | 
८ ओपनिषदं दने परित्यक्तं वैरपिकैः सांस्यारैतवोदधग् । तत्र | 
अय पारेहारो भगवता स्वेनैव उक्तः छभावस्तु ्वत॑तेः इति। ` 
अविदयामास्वभावो हि करोति ङिग्यते इति व्यवहारे 
न ठु परमाथत एकासिमत्‌ परमात्मनि तत्‌ अस्ति । अतः 
एतास्मय्‌ परमाथसांस्यदरोने स्थितानां ज्ञाननिष्ठानां परमस | 
परिव्राजकानां तिरसछृतातरियाग्यब्हाराणां कमौधिकारो नि { 
| इति तत्र तत्र दर्धितै भगवता ॥ ( 
। 


(` 
 कििभिव न करोति न रिप्यते इति अत्र च्णन्तमार्द-- । ` 


यथा सवगतं सोौक्षम्यादाकार नोपलिप्यते 1 ५.1 ्‌ 
स्ेत्राबस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते । ०4 


(1 
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वेदान्त सिद्धान्तमत मार्तण्डः १७९ 
१ अक अ थ अ क स 0 क ८. 


6 यथा स्वगतं व्यापि अपि सत्‌ सौक्ष्म्यात्‌ सक्ष्मभावात्‌ 
॥ आकार संन उपदिष्यते न संवध्यते, सवत्र अवस्थितः देहे तथा 
¢ आसा न उपाडिप्यत्‌ \ 


किंच- 


यथा प्रकारायत्येकः कृस्नं खोकमिमं रविः । 
षित्े क्ष्ी तथा छतसं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 


यथा प्रकारायति अवभासयति एकः लोकम्‌ इमं 
रपि; सिता आदित्यः, तथा तदत्‌ महाभूता धृ्यन्त शन्‌ 
एकः सन्‌ प्रकारायति ! कः ! क्षेत्री परमातमा इत्यथैः ! रवि 


स्वश 


दृष्टान्तः अत्र आत्मनः उभयार्थोऽपि भवति--रविषत स्वक्ष 
ब्ेषु एक एव आत्मा, अङेपकशथचडति ॥ 


समस्ताष्यायाथोपसंहाराथः अय शछोकः- 


्ेत्रक्षेह्नयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
मूतधक्कततिमोक्षं च ये वियन्ति ते परपर ॥ ३४ ॥ 


्तक्षे्रहयोः यथाव्याख्यातयोः एदं यथामदितपकोरेण 
अन्त्र इतरेतसेलक्षण्य विदोषं तानबर्व। शाघ्रावार्यप्रसादोष 


0 (~ दः 
४ः 


व क क अ क न ०22 => 
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र ० प्रधमः पराद्‌, 
ल ~ व 


॥ देराजनितप्‌ आतममरत्ययिकरं नानं च्चः, तेन ज्ञानवक्चषा, भुत 











प्रकृतिमाक्षं च यूता प्रकृतिःअषियारक्षणा अव्य्नास्या तस्याः 

भूतप्रकृतेः मोक्षणम्‌ अभाप्रगमनें च ये विदः विजानन्ति या- 
न्ति, गच्छन्ति ते परं परमासतच बरह्म, न पुनः देहे आददते 
इत्यथः ॥ 


( इति चयोदशोऽध्यायः ) 
॥ क्यः ऋलुदेशोऽध्यायः भ 


¢ 
6 
8 
% 
¢ 
$ सर्वम्‌ उलचमानं क्ेजकषे्नसंयोगात्‌ उत्पद्यते इति उत्तः | 
तत्‌ कथामेति.तत्मदशनाथंस्'परंभूयःहइत्यादिभ्अभ्यायः आस्यते 
अथवा, ईैखरपरतंत्रयो केचषेवयोः जगारणवं न द ९ | 
ख्यानामिव स्तेत्रयोः इत्येवमर्थम्‌ । अङृतिस्थलं शण | ` 
सङ्गः संसारकारणम्‌ इति उक्घम्‌ कस्मिर्‌ णे कथं सङ्गः “ ८ 
१ वा यणाः! कथं वाते बध्नन्ति इति ? गणेभ्यश्च मोक्षणं ₹ ॥ 
| स्यात्‌ ? सुङ्कस्य च लक्षणे वङ्कग्यम्‌ इत्येवमर्थं च भगवाद्उाच प 
| 


श्रीभगवानुवाच-- 


परंभूयः परवक्ष्यामि ज्ञानानां जञानशुत्तमय्‌ । । | 
यज्जाता सुनयः सं परां सिद्धिमितो गताः १,९.०५ 
अः ¦ 
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| 


(4 


वेदान्त सिद्धान्त अत मार्तण्डः १८१ 
नन थ न ० कण 9 9 थ र ८, ९8 


परं ज्ञान इति व्यवहितेन संबंधः, भ्रयः पुनः पेषु स्वँ ® 

धयायेषु असदत्‌ उक्तमपि परवक्ष्यामि । त्च परं परयस्तुविः ( 
य॒लात्‌ । किं तत्‌ ? ज्ञानं सर्वा ज्ञानानाए उत्तमम्‌ उत्तमफ़ल 
त । जह्ानानाम इति न अमानिता्दीनाम्‌ क तहिं ? यत्ना 
दित्तेयवस्तुविषयःणाम्र इति तानि न माक्षाय इदं त॒ माक्षाय 
इति परोत्तमशब्दाभ्यां स्तौति भोतृबुदिरूच्युलादनाथप्‌ । 
यत्ता्ा यतन्नानं ज्ञात्वा प्राप्य मुनयः सन्यामिनःमननशीलाः 
सव परां पिं माक्षाख्यामर इतः अस्मात दहबन्धनात्‌ उव 


गताः प्राप्राः ॥ ` 


~ 


इदं ज्ञानयपाधित्य मम साधम्यमागताः 
सरगऽपि नोपजायन्ते प्रख्ये न ग्य्थन्ति च ॥ २॥ 


दं ज्ञानं यथेक्तयुपाभचित्य, ज्ञानसाधनपर अष्टाय इत्येतत 
मम परमेश्वरस्य साधर्म्यं मत्छरूपताम्‌ आगताः प्राः इ्यथं ।: 
न तु समानधर्मता साषम्यष्र कत्ञवरयोः भेदानभ्युपगमात्‌ 
गीता । फल्वादश्च अयं स्तत्यथं्‌ उच्यते । सर्ग ऽपिसृषट 


६ 

६ 

| 

¢ 

अस्याश्च पिद एेकान्तिकलं दशेयति- | 

काटेऽपि न उपजायन्ते । न उदयन्ते । प्रलये ऋणोऽपि ८ 
क 
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१८२ प्रथमः पाद्‌ः 
व 2 1 ~ व क स उ नयन 


विनारक।ठे न व्यथन्ति च व्यथां न आपयन्ते न च्यवन्ति 
इत्यथः ॥ 


षभकषत्ज्ञसेयोगः इटः भूतकारणम्‌ इत्याद- 


संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 


स क क 


| 
मम योनिभददुबरह्म तसिर्गर्भं दधाम्यद्‌ । | 
मम स्वभूता मदीया माया चिगणासिका ्रकृतिः योनि 
स्ेभूतानां कारणम्‌ स्वकार्यभ्यो महवा भरणाच्च सविकाराण। 
महत्‌ ब्रह्म इति योनिरेव विशिष्यते । तस्मिर्‌ महति | 
योनो गभ हिरण्यगभेस्य जन्मनः बीजं सर्व्रतजन्भकारणं 
दधामि निक्षिपामि कषितकषे््रृतिद्यशक्तिमाय्‌ इंखरः 
अविदयाकामकमोपाधिखरूपासुविधायिने क्षेत्रं कषेतरेण स्य 
योमि इत्यथः । सेभवः उव्यत्तिः स्वभ्रूतानां हिरण्यगर्भोदि | 
| 
| 
9, 


दारेण ततः तस्मात्‌ गभौधानात भवति हे भारत ॥ 


| 
0 
¢ 
। सवेयोनिषु कौन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः 
+ तासां बह्म मदयोनिरदं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥ 
¢ 
¢ 


देवपिवृमलष्यपद्युखगादिस्वेयोनिषु कौन्तेय, मूतेयः 





((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (0166101. 01411260 0\ 6810011 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १८३ 


(4 7 ~ 1 1 1 - 4 1 


संस्थानरक्षणाः मूठिताङ्गगयवाः मतैयः संभवन्ति याः, तासां ¢ 
मूतीनां ग्रह महत्‌ सवावस्थं॑ योनिः कारणम अप्‌ ईखरः 
वीजप्रदः गभधानस्य कतो पिता ॥ ( 


न 


के शुणाः कथं वघनन्तीति, उच्यते 


ख, = चि प पि 


सतवरजस्तम इतिशणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निवधधरन्ति महावाहो देहे ददिनमन्ययम्‌ ॥ 


भाष्किःशब्दः नरूपाद्धित्‌दरव्याभिताः यणाः।न च यणयणिनोः 
अन्यलमत्र विक्षतम्‌ । तस्मात्‌ गुणा इव नित्यपरतन्त्ाः 
रहं भरति अविद्यसकलात्‌ रगं निवष्नन्तीव । तप्र 
आसदीङ्कल्य आलानं प्रतिलभन्ते इति निवश्रन्ति उति ( 
उच्यते । ते "च प्रकृतिभवाः भगवन्मायासंभवाः निवधन्ति 
ह्व कमहाबादो महान्तो समधतरो आजातुपररम बाहू यस्य 1 
सः"महाबाह, हे महाबाहो देहे शरीरे देहिनं देशन्तम्‌ अन्य ¢ 
य॒म्र॒ अव्ययं च उक्त । अनादितात्‌ इत्यादिदखोकेन । 


न ददी न रिष्यते इ्यु्कम्‌ । तत्‌ कथष त निव्षन्ति 
इति अन्यथा उच्यते ! परिहतम्‌ अस्माभिः इव शब्देन निव 


# घन्ति इव इते ॥ 


शे न अ > अअ 


सच रजः तमः इति एवं नामानः । यणाः इति पारि | 


1 ~ 1 3 


अ ८ अ 
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`` प्के 


| 


१६४ प्रथमः णद 
क कि. > स स रथ ( र) व स रट रटय - “4 


ततर स।दीनां सखस्येव तावत्‌ खक्षणप्र उच्यते- 


तत्र सत निमटतासकारकमनाभयम्‌ । ` 
सुखसद्घन वाति ज्ञानसङ्खन चानध ॥-६ ॥ 


` निमेलात्‌ सफाट्कमणिखिप्रकाशाकम्‌ अनामयं निसपदर 
स्वं तन्निवभ्राति । कथम्‌ ? -सुखसद्धेन शुखी अम्‌" इति 
विषयञ्चतस्य सुखस्य विपयिणि आत्मनि सर्टेपरापादनंसृषेव 
सुखे सज्जनम्‌ इति । सैषा अविद्या । न हि विष्यधमेः रिष | 
यिणः मवति । इच्छादि च धन्त कषेत्रसयैव विषयस्य धम 
हात उक्तं भगवता । अतः अत्रिद्येव स्वकीयधमभूतया ।५1 
यतिषय्यविवेकरक्षणया अस्वातमश्ते सुखे सञ्जयति 4 । 
आसक्तमिव करोति असङ्गं सक्तमिव करोति अदखिनं खस 
नमिव । तथा ज्ञानसङ्गेन च ज्ञानमिति युखसाहचय।त्‌ 
मिषयस्य अन्तः करणस्य धर्मः, न आत्मनः, आल । 
सङ्गामुपपततेः, वन्धायुपपततेश् । सुखे इव ज्ञानादौ सङ्गः मन्त्य' । ( 
देअनष अग्यसन ॥ | ्‌ 


7 







रजोरागात्मकं विदि तृष्णासङद्गसयुद्धषम । 
तन्निवप्रातिकान्तेयकमसङ्नदोहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


(3 


१ 
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| | [न भो स सो सो त तः अः अ अ 


वेदान्त सिद्धान्त.मत मार्तण्डः १८५ 
1 


न थ 

रजः रागात्मकं रञ्जनात्‌ रागः गेरिकादिवद्रागासकं 6 

विदि जानीहि । तृष्णासङ्गसमुद्धवं तृष्णा अप्राप्ताभिलाषः । 

आसङ्ग प्रतते विषये मनसः प्रीतिरक्षणः संरटेषः तृष्णागयोः 

॥ सुद्ध वृष्णासद्गसमुद्धवम्‌ । तननिवन्धाति तत्‌ रजः निवधाति 

कौन्तेय क्म॑द्न, द्टद्टथषु कमसु सञ्जनं तत्परताकमेसङ्ग 
तेन निवध्राति रजः देदिनम ॥ 


तमस्तक्ञानजं विद्धि मोहन सवेदेहिनाए्‌ । 
प्रमादाटस्यनिद्रामिस्तन्िवधाति भारत ॥८॥ 


० अ अ म, 


¢ 

( 

तमः ततीयः यणः अङ्गानजय अङ्नानात्‌ जातय अत्नानज 

१ त्रिध मोन मोहकरम्‌ अशिविककरं सवेदेदिनां सवषा देहवताम । 
प्रमादाङस्यनिद्राभिः प्रमादश्च आङस्यं च निद्राच प्रमाद्र्स्वः 
निद्राः ताभिः भमादाडस्वनिद्राभिः तत्‌ तमः निवघाति भारत ॥ , 
। पुनः रणानां व्यापारः रक्षपतः उच्यत | 


स्च खुशे सव्जयति रजः कमणि भारत्‌ । 
्नानमाबृच्य व॒ तमः प्रमादे सग्जयल्युत ॥९॥ 


सस सखे सञ्जयति संख्ठेपयति, रजः करमणि ५ भारत 
10 ~ 


श क क अअ 
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श्छ = 2 


्नानावरणादिस्वकायैष्‌ आरभते ॥ 


१८६  -परथमः पाष 
(व ८ अ रो => 2 


आच्छाद्य तु तमः स्वेन आवरणात्मना भ्रमादे सञ्जयति उत 
प्रमादः नाम प्राप्तकतेग्याकरणम्‌ ॥ 
उक्तं कार्थ कदा इवेन्ति गुणा इति उच्यते- 
रजस्तमश्चाभिभूय सं भवति भारत । | 


रजःसचं तमश्चैव तमः स्च रजस्तथा ॥१०॥ 


रजः तमश्च उभावपि अभिभूय सतं भवति उद्भवति | 
वधेते यदा, तदालन्धातमकं सत्वे लकायै ज्ञानसुखादि आरमते । 
हे भारत । तथा रजोय॒णः सत्त तमश्च एव उभावपि अभिभूय । 
वधते यदा तदा कमङृष्यादिस्वकारयम्‌ आरभते । तम आय | 
# गुणः सत्तं रजश्च उभावपि अभिभूय तथेव वधते यदा तद | 












| गुणः उद्धतः भवति तदा तस्य किं रिङ्गगिति | ॥ ॥ 


सद्वारेषु देदेसिमन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विदयादिवृद्धंसत्रमिदयुत ॥११॥ 
सर्वदारेषु आतमनः उपलब्धिद्वाराणि शरोत्रादीनि 1 1 
करणानितेषुसर्द्ारेषु अन्तःकरणस्य इदः बतः भकारः द2.4 
मि 4 
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| 
| 
| 
। 
। 
| 


वेद्‌ न्त सिद्धान्त मत मातण्डः १८७ 
[१ 1 1 


अस्म्‌ उपजायते । तदेवन्नान्‌ ! यदा एवं भकार ज्ञानाख्यः 
) उपजायते तद्‌ त्नानप्रकाशेन लिङ्गन बिदात्‌ विद्धम्‌ उद्यतं 
सखम्‌ इति उत अपि ॥ 


0 
्‌ 
रजसः उदयूतस्य इद चिनह्‌-- . । 
( लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कमैणामदमः खहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विद भरतपम ॥९२] | 
लोभः पखव्यादित्सा, भवृत्तिः भ्रवतेनं सामान्ये 
५ आरम्भः, कस्य कमणाम । अशमः अदुपरामुः हषरागादि- 
प्रवृत्ति, स्पृहा सूर्व॑सामान्यवस्तुविषया ध तृष्णा-रजसि ग॒णे 
# विधृ एतानि शिङ्गानि जायन्ते हेभरतपम ॥ 
¢ | 9 ू 
उप्रकासोऽभव्रततिश्च प्रमादो मोद एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे करुनन्दन ॥१३॥ ` 
¢ अप्रकाराः अविवेकः, अल्त्‌ अगप्रवृत्तिश्च प्रवयमावः 
तत्कार्य मादो मोह एव च अविवेकः मूदृता इत्यथः 1 तमति 
ग॒णे विवृद्धे एतानि लिङ्गानि जायन्ते हेकुरुन॑न्दन ॥ 


मरणदरेणापि यत फटे प्राप्यते, तदपि सङ्गरागदेतुकं । 
ए गौणमेव इति ददोयन्‌ आह-- __ „==> 


न ध अ >> > 4 न्ख 


कथ 
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१८८ । प्रथम्‌! वादः 
(~ 7 ~ ~ ~ 


यदा सखे प्रवृद्धे तु प्रय याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां खोकानमटान्प्रतिपदययते ॥ १४॥ 


यदा सचे प्रदे उद्धूतेतु प्रख्यं मरणं याति प्रतिपद्यते 
देदमृत आत्मा तदा उत्तमविदां महदादितखषिदाय्‌ इये 
लोकाच्‌ अमङास्‌ मररदिताय्‌ प्रतिपद्यते प्रप्ोति इत्येतत्‌ ॥ । 


रजासि प्रख्यं गला कमेसङ्गिवु जायते। 
तथा पर्छानिस्तमि मृद्योनिषु जायते ॥ ५५॥ 


रजासि यणे बद्धे भरं मरणं गता राप्य कम सि | 
कमसु मल्यषु जायते । तथा तद्देव रीन £ | 
तमति वद्ध मूढयोनिषु प्शवादियोनिषु जायते ॥ | 


अतीतश्छोकाथेस्येव संक्षेपः उच्यते-- 


स अ क ऊर्क 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सलिकं निमेरं एरब्‌ । = 
रजसस्तु फलं दुःखमन्ञानै तमसः फलम्‌ ॥१९। | # 


| कमणः सदृतस्य साचिकस् इत्यथैः आहुः रिष्टा ध य ॑ 
¢ एवं निमेटे फटम्र इति ! रजसस्तु एर दुखं राजसस्य न 
‰. त्यथ कमौधिकारात फलग् अपिटुःखय्‌ एव कारणाद” 









† वमी 
त ## 8 +` 8 


4 क + 
7; 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १८९ 


कथ थ ण स 2 र स क 


राजसमेव । तथा अङ्गानँ तमसः तामसस्य कमणः अधमस्य 
¢ पुवृवत्‌ ॥ 


मक 


किंच यणेभ्योभवति- 


० ० अ अः 


स॒लास्सजायते न्नानं रजसो छम एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेब च ॥ १७ ॥ 


% 

| 

॥ 

¢ 

सलात्‌ लन्धात्मकात्‌ संजायते सयुलयते ज्ञानम्‌ रजसी 
लोभ एव च प्रमादमोहो च उभा तमसो भवतः अन्नानमेव च 

भवति ॥ ` ` 

0 

|, 

॥ उरं गच्छन्ति स्तस्था मष्ये तिष्टन्ति राजसाः । 

| जघन्ययणवृत्तस्या अधोगच्छन्ति तामसाः ॥ ९८ ॥ 

# 

# 


तस्थाः । मध्ये तिष्ठन्ति मरष्येषु उत्यद्न्ते राजसाः । जघन्य 
गुणवृत्तस्याः जघन्यश्च असौ गणश्च जघन्यगुणः तम” 

वत निद्रास्यादि तस्मिर्‌ सथितः जघन्यगुणदृततस्या मृदा 
अधः ग॑च्छन्ति पण्वादिषु उतने तामसाः ॥ 


छ ज अ > > 


ऊर्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उसबन्ते सत्वस्थाः सल | 
| 
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१९०. प्रथमः पादः 
च क ण क ० (० अथ कः न 


पुरुषस्य प्रकृतिस्थतरूपेण मिथ्याज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु 
गुणेषु युखदःखमोदात्मेषु “सुखी दुःखी श्रः अदम्‌ असिः 
इत्येव रूपः यः सङ्गः तत्तारणमर पुरुषस्य सदसयोनिजन्मपापि 
लक्षणस्य संसारस्य इति समसन पृवाध्याये यत्‌ उक्तम्‌ तत्‌ 
इह, “भं रजस्तम इति यणाः प्रकृतिक्मवाःः इति अरप 
युणस्वरूपम्‌ गुणवृत्तम्‌ स्ववृत्तेन च गुणानां बन्धकं यणबरत | 
निबडधस्य च पुरुषस्य या गतिः, इत्येतत्‌ सर्वमिध्यात्नानग्रकध 
बन्धकारणं विस्तरेण उक्ला अधुना सम्बण्दनान्मोक्षोवक्गनयः ्‌ 


¢ 

| 

१ 

१ 

॥ 

¦ इत्यत्‌ आह भगवास्‌-- 

{ नान्यं गुणेभ्यः कतीरं यदा द्रशटपद्यति । 

6 गणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सांऽेगच्छति ॥ ९ ॥ 

। न अन्य कायैकृरणविषयाकारपरिणतेम्यः य॒णेभ्यः 

9 रप्‌ अन्यं यदा द्रष्टा विदवाच्‌ सच्‌ न अदुपर्यति, युणा एव 

# वस्थाः सवैकर्मणां कतरः इत्येवं पयति, शणेमयश्च परं ४ । {| 

| ग्यापारसाक्षिभूतं वेत्ति मद्भावं मम माव सः र्ट - | 
गच्छति ॥ 

कथम्‌ अधिगच्छति इति उच्यते-- 


गुणानेतानतीत्यत्रन्देदी देहसय॒द्धवास्‌ । र 
मदतयुजराटुभ्चिसक्रोऽपरतमस्चते ॥ २० । 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः १९१ 
8 र कण रः क क स रो रो 


गुणान्‌ एतास्‌ यथोक्ता अतीत्य जीवने अतिक्रम्य ¢ 
मायोपाधिभूतार्‌ जीर देदी देहसमुद्धवाय्‌ दे्ोपतिर्वाजभतार्‌ ( 
जन्ममृयुजरादुःखेः, जन्म च मृ्युश्च जराच दुःखानि च जन्म ( 
रत्यजराटुःखानि तैः जीवन्नेव वियुक्तः सर्‌ विद्रा अमृतप 
असुत, एवै मद्भाव अधिगच्छति इत्यथः ॥ | 





ग्न्य 


| 6 
जीवन्नेव यणार्‌ अतीत्य अख्तम्‌ असते इति प्रभवीजं 
। प्रतिरभ्य अजन उाच-- 


अजन उवाच- 


करिङ्ग्ीन्यणानेतानतीतो मवति प्रभो 1 
किमाचारः कथं वैताीन्युणानतिवतेते ॥ २१ ॥ | 


रङ्गः चिहैः भीर्‌ एतास्‌ व्याख्यातास्‌ यणार अतीतः 
अतिक्रान्तः भवति भरभो, किमाचारः कः अस्य आचारः .इति 1 
किमाचारः कथं केन च प्रकारेण एतास्‌ रीर गणार अति- ( 
वतैते अतीत्य वतेते ॥ ह) । 


। गणातीतस्य रक्षणं शणातीत्लोपाय च॒ अञनेन पष्ट 1 
@ लोके प्रभद्वयाथे प्रतिवचन भगवाच उवाच । यत्‌ { 
तावत्‌ ' कैः रिद्ैः युक्तो यणात्रीतो भवति ' इति तत्‌ भृणु- { 
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९९१ प्रथमः, पादः 
कर 2 अ अअक क सष 


श्री भगवाचुवाच- 











न दि संप्रपृत्तानि न निवृत्तानि कादक्षति ॥ २२॥ 


रकाद च सकार्यं परवृत्तिं च रजः कार्यं मोहमेव च तमः | 
कायैम्‌ इत्येतानि न दष्ट संभवत्तानि समम्यग्विपयमावेन उ | 
तानि, मम तामसः भ्र्यो जात” तेन अपः, तथा राजसी | 
्रृत्तिः मम उसन्ना दुःखासिका तेन अहे रजसा ` | 
प्रचरितः सखरूपात्‌, कष्ट मम वतेते यः अरय मल्स्रूपावस्थानाए 
अशः, तथा साविको यणः प्रकाशात्ा मा ॥ 
| आपाद्यर्‌ सुसे च सञ्जयर्‌ वधाति, इति तानि देशि अर“ | 
गदरतेन । तत्‌ एवै यणातीतो न दष्ट संषृतानि यथ 
सालतिकादिपुरुषः सखदिकायोणि आलानं भर 
तानि कादक्षति, न तथा यणातीतो निवृत्तानि काति | 
हत्यथैः ! एतत्‌ न परम्यक्ष सिङ्गम्‌ । किं तहिं ? स्रासमवय 
तात आसामेव एतद्‌ रक्षणम्‌ । न दि स्वासाविषरव 
| काटशक्षां बा परः प्यति ॥ 


, ` अथ इदानी युणातीतः किमाचारः १ इति रभस धि | 


| प्रकारो च प्रवति च मोहमेव च पाण्डव । 
॥ 
¢ 





 @©-0. ५५111८51 1128८81 \/2/8185} 01661107 [21011260 0\ €6810011 1 


वेषान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १९३; 


, उदापीनवदार्षानो यणे न विचास्यते। 
गुणावचन्तइत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥ 


उदासीनवत्‌ यथा उदासीनः न कस्य चित्‌ पक्षं भजते, 
धा अयं गणातीतलोपायमार्गेऽवस्थितः आसीनः आसवित्‌ 
गणैः यः तेन्यासी न विचार्यते विवेश्दशेनावस्यातः । तदेतत्‌ 
स्फुटीकरोति यणाः काैकरणयिषयाकारपरिणताः अन्योन्यः ( 
म्मिर्‌ वसैन्ते इति यः अवतिष्ठति छन्दोभङ्गभयात्‌ एरर 
प्रयोगः । योऽततिष्ठतीतिवा पयन्तरश्‌ । न. इङ्ते न चलति 


| 
0 
# 
१ 
॥ 
४ सरूपावस्य एव भति इत्यथः ॥ 


21 


2 क ५ 


3, 5 


१ 

0 

॥ 

% 

। किच 
# . - समदुःखः स्वस्यः समलोशसकिनः । 
दुखरियाभिोषीरस्स्यनिन्दासस्वति ॥ २४.॥ . 


8 ५ अ ५ । समदु इखदुखः 

 समदुःखयुखः समे ःखयुखे यस्य स ९८ `, भ 
खस्थः स्वे आस्मनि स्थितः प्रसनः समरोारमकाञ्वनः स 
च अखा च काञ्चनं चं रोमकाबनानि समानि यस्य सः 
समलोमका्नः, तलयम्ियारियः भियं च ष स 
 § परि वले समे यस्य सोऽयं तुलयप्ियाभियः, धीर १ | ¦ 


भ क अः 


+) 






। 
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१९४ | ` प्रथमः पाद्‌ 
श थ क क क 7 क अअ क रय स्थ १. 


तुस निन्दास्तुती यस्य. यतेः सः तुच्यनिन्दामरस्ततिः ॥ ¢ 
किच 


=. † 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुरयोमे्रासिक्षयाः । 
सवोरम्भपरित्यागी गणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥ 


मानापमानयोः ठल्यः समः निर्विकारः चस्यः मित्रा | 
रिपक्षयोः यद्यपि उदासीना भवन्ति केचित्‌ खाभिप्रायेण | 
तथापि पराभिप्रायेण मित्रारिपक्षयोरिव भवन्ति इति 
मित्रािपक्षयो इत्याह । सव।रम्भपरित्यागी दष्टादष्टभानि | 
कमाणि आरभ्यन्ते इति आरम्भाः, स्वाच्‌ आरम्भाच्‌ परिव 
शीलम्‌ अस्य इति सवरम्भपरित्यागी, देहषारणमात्रनि 
ग्यातिरेकेण सवेकमेपरित्यागी इत्यथैः । यणातीतः सः 


` . “इदासीनंवद्‌ इत्यादि 'ुणातीतः स उच्यते इत्येतदन्तः | 
। उङ्गम्‌ यावत्‌ यतसाथ्यं तावत्‌ सन्यासिनः अवयं यण -, । ` 
¶ साधनं सुयुशषोः स्थिरीमूतं तु स्वसंवेये सत्‌ यणाततस्य 
¢ रक्षणं भवति इति ।. अशना कर्थच ्ीनयोणानतिवतत 

% स्य भररनस्य प्रतिवचनम्‌ आदद 

# ` भां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। ` | | 
ट 4 शणान्समतीचयेतान्बद्यभयाय कल्यते ॥ २९ (व | 


2 न स 0 अ सथः 





~ = 
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व 9 1-१1-1 1 द योनिं 
` मांच श्रं नारायणं सवमृतहदयश्रितं यो यतिः कमी | 
बा अब्यभिचारेण न कदाचित्‌ यो भ्यमिचरति भक्तेयोगेन ( 
भजने भक्तिः सैव योगः तेन भक्तियोगेन सेवते, स, गुणाय्‌ 4 
समतीत्य एतार्‌ यथोत्छन ब्रहमशयाय, (५4 भवनं भयः, बहभयाय { 

| ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कसते समर्था भवतेः इत्यथः ॥ 


कुतएतदित्ि उच्यते-- ` 


बरह्मणो हि प्रतिषटहमचतस्याल्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य खुखस्येन्तिकस्य च ॥ २७ ॥ ¢ 
॥ 
॥ 


अ ० क क अ 


र्णः परमासनः हि यस्माच परतिष्र अं प्रतितिष्ठति ( 
आसर इति प्रतिष्ठा अहं प्रल्यमाला । कीदश्चस्य हणः १ { 

# अतस्यः आक्रिनाशिनः अन्ययस्व अविकारिणः शाश्तस्य च 
निलयस्य : पमस ष्हञानस्य ज्ञानयोगयमभायस्य इलम् { 
आनन्दलपस्यरेकान्तकस्य अव्यभिचारिः अच्रतादिखभादस् ,{ 
परमलन्दरूपस्य परमात्मनः ्र्गालभरतिष् सम्पश्नानेन ¢ 
परभालतया निश्चीयते । तदेतत्‌ ब्रह्मभूयाय करयते, इति उक्तम 

भक्तावुग्रहादिप्रयोजनाय बह्यपरातषठत 

¢ यया च इशरराक्तया ५. 
# प्रवते सा शाकः ग्वं अद, शशिाहिमतोः अनन्य 


{ >~ 4 


1 इत्यभिप्रायः \ अथवाः ऋ्यराच्दवाच्यलाए सिद्द, 
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क क अ अ स ००2 > 
॥ तस्य ब्रह्मणो निविकखकः अद्मेव नान्यः प्रतिष्टा आशयः 
किं विशिष्टस्य ? अगतस्य अमरणधमेकस्य अव्ययस्य व्ययरदि 
तस्य 1 च, शाश्वतस्य च नित्यस्य मस्य ज्ञाननिष्रक्षणस्य 
सुखस्य तज्जनितस्य एकान्तिकस्य एकान्तनियतस्य च प्रात 
अहम्‌, इति वतते ॥ 


अथः कञ्चदश्ेऽध्यायः ॥ 


॑ | 
¢ 

॥ 

0 

्‌ 

इति चतुदगोऽध्यायः॥. ` | 
९ 

1 
$ यस्मात्‌ मदधीनं रोभणां कभैएटं ज्ञानिनां च रान 

# अतः भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मम प्रसादात्‌ च्ञाच 

। क्रमेण गुणातीताः मोक्षं गच्छन्ति । किमु वङ्गव्य् आलि 
9 त्वमेव सम्यक्‌ विजानन्तः इति अतः भगवाप्‌ । 
अपृष्टोऽपि आतमनः तलं बिवश्चुःउवाच ' उध्व्म्‌ ° 
| 


त्र तावत्‌ वृक्षरूपककरस्पनया वैर ग्यदेतोः संसारस्वरू 4 1. 
विरङ्गस्य रि संसारात्‌ भगवत्तच्व्नाने आकारः, अन्यस्यति { 








[+ 


श्री मगवाजवाच- 


` ए्ष्वमूलमधः राखम्ष्थं प्राहुरव्ययम्‌ । ` | 
छन्दांपि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदित ॥ >>» | > 


द अ 7 अ इ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः १९७ 
म त कलल मिलता मह ! 
 लाच्च उव, उच्यते बरद अग्यङ्गं मायाराकतमत्‌,. तत ठं ( 
$ अस्येति सोऽयं संसारवृक्षः उष्वपरः। शतेध-्षूलोभ्वाद्धः ¢ 
# शाख एपोऽवयः सनातनः, इति। पुर च-'अव्यत्तपल- | 
% प्रमवस्तस्येवानुग्रहो व्दति; । बुदधिसन्धमयश्चैव इन्द्रिया 
नतरफोयरः ॥ महाृत विराखश्च विषयः पनेवांस्तथा । पमो" ( 
$ धरमयुपष्यश्च खखदुःखफलोदयः ५५ आजीग्यः समृता ( 
ह्यवृक्षः सनातनः । .एतद्रदयवने चैव॒ बा चराति नितः 
 एतच्छिला च मिला च चानेन परमासिना ततस्वासरति भाप { 

तस्मिनावतते पुनः॥ इत्यादि, तम्‌ उधवमूरं संसार मायामबदकष्‌ ` 

( अधः शाखं महददेकारतन्मात्रादयः शाखा इव अस्य अव. ऋ | 

न्तीति सोऽयं अपभ्चाखः, तम्‌ अषः शसम । न चोऽपि स्थाता | 
इति अखलतयः तं क्षणम्वसिनम्‌ अधत्य शह कथयन्ति 
$ अव्यय सेप्ारमायायाः अनादिक्ारभरशृ्ततात सोऽय संसारशषः | 

¢ अव्ययः अनाघन्तदेहादिसेतानाश्रयः हि स्सिदध, तप्‌ 

अब्ययप्‌ तस्यैव संसारबरक्षस्य इदम्‌ अन्यत गरिरेषणप्‌-छन्दांसि 
यख पर्णानि छन्ति च्छादनात्‌ छयडःसामरक्षणानि यस्य 
सतारृक्षस्य पणोनीव पणांनि । यथा वृक्षस्य परिकषणाथानि 
पणौनि तथा वेदाः संसाखृक्षपरिरक्षणाथा, धपोधभेतद्तुफ़र 
स र म् व अदअ 


(~ ~ क~ 1 
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परदरानाथेतात्‌ । यथा व्याह्यातम्‌ सेसारवृक्षं समूढं यः 
वेद्‌ सः पेदवित्‌, वेदाथेविद््‌ इत्यथैः । म॒ हि सप्रलात्‌ ` सपार | 
पक्षात्‌ अस्मात्‌ ज्ञेयः अन्यः अणुमाघ्रोऽपि अवशिष्टः अति | 
इत्यतः सवेन्नः सवैवेदाथेिदिति सपृरतंषारगृकष्नाने स्तोति ॥ 


तस्य एतस्य ससारग्क्षस्य अपरा अवयवकर्यना उच्यते- | 


अधरों भसृतास्तस्यशाखा गुणप्रवृद्धा भिपयप्राखा; । ( 
अधचधलान्यनुसततानि कमो लुवन्धीनि मरप्यलोक ॥२॥ 1 


दिशवसृजो धाम इतयेतदन्ते यथा कमं यथाश -हानकमैफलन 

तस्य वृक्षस्य शाखा इवराखा; भसृताः प्रगताः, गण्ड“ ~ । 

सतरजस्तमोभिः वृद्धाः स्थूलीकृत।ः उपादानमूतेः विषयम्‌ ' 

्रिषयाः शब्दादयः भरवाठाः इव देशादिकर्मफेभ्यः शसा | 
अङ्री भवन्तीव, तेन विषयपरयाखः शाखाः । रषा | 
& परमग्रलं उपादानकारणं पूर्वं उक्तम्‌ । अधेदना 

।  राग्ढेषादिवासनाः शकानीव धमौधमैमवृ्तिकारणानि 

रभावीनि तानि अधश्च ` देवादयपक्षया मूलानि अ 


¢ 
। 
ं अधः मर॒ष्यादिभ्यो यावत्‌ स्थावरं उर्ध च यावत्‌ ब | 
| 
अनपराि्ानि कमीलचन्पीनि कमै पृम्भीषमेलक्षणय्‌ अङन 
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व दोः वो अ म क र ररः 


भरष्यरोके विदोषतः अत्र हिः मनष्याणां कमाोधिकारः सिद्धः 
यस्तु अयं वणितः संक्ारवृक्ष- 


8 
# | 

| न रूपमस्येह तथोपङभ्यते नान्तो न चादिनं च संप्रतिष्ठा ! 
अशत्थमेनं सुविरूढमूरमसङ्गराख्रेण दढन च्लि ॥ २॥ 
0 

॥ 


न रूपम्‌ अस्य इद यथा उपवणितम्‌ तथा नैव उपलभ्यते 
स्वामरीच्यदकमायागन्धवेनगरसमतात दृष्टनष्टखरूपो हि स 
। 9 इति अत एव न अन्तः न पय्यन्त निष्ठ परिसमापिाविधते। €` 

तथा न च.आदरिः. इतः. आरभ्य अय शर इति न केनवित्‌ ॥ 
» गम्यते । न च संप्रतिष्ठा स्थितिः मध्यम्‌ अस्य केनचित्‌ उपल | 
# म्यते । अखत्यम्‌ एनं यथोक्तम्‌ खुविरूढश्मर ष्विरुढानि ! 


सुदृढानि लानि यस्य तञ्च एनं घुविर्ढष्रष्‌ 
| ५ विरोदगतानि सु | 


सयुत्यानं तेन असग ¢ 
असगदानेण असंगः पत्रवि्तलोकेषणाभ्य ¢ 
शञ्चेण ददेन परमाताभिस्यनिश्रयददीकृतेन पनः पुनः | 





दितेन च्छिला ससारवृक्षं सबीजं उद्धत्य ॥ 
ततः पदं ततरिमागिंतव्यं यस्ता ननिवतेन्ति भूयः । 
६ 
¢ 






तमेव चां पुरुं प्रपये परतः प्रततिः प्रसृता पुराणी ॥४।। | 
ततः पवात्‌ यतद वैष्णव तत्मरिमागितव्यम्‌ ५ 


(6० ००००3 
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२०० प्रथमः पाद्‌ ` 

(लु 1 0 ~ 1 1 ~ + 

¢ `अन्वेषणपर ज्ञातव्यमित्यथेः । यस्मिर्‌ पदे गता . भविष्ठाः न | 
निवतैन्ति न आवतंन्तेभूयःपुनःसेसाराय कथं परिमागितव्यमिति । 
आह तमेव च यः पदराब्देन. उकः. आद्यं आदौमवे आं पुरुष 
प्रपये इत्येवं परिमाभितव्य तच्छरणतयेत्यथः । कः असां पुरषः । 
इति उच्यते--यतः यस्मात्‌ पुरुषात्‌ संसारमायावृक्षमवरृपि 
प्रसृता निःसृता रेन्द्रजाछ्िकादिवमाया पुराणी चिरंतन ॥ 





॥ 
। 
॥ 
। कथं भूताः तददं गच्छन्ति इति उत्यते- | 
| निमीनमोहा जितसेगदोषा अध्यासनित्या विनिवृत्तकामा" | 
| 
॥ 
6 











दलदषिु्ः सखदटुःखरेगकन्तषढाः पदमव्ययं तत्‌।॥५ | 


निमौनमोहाः मानश्रमोदशच मानमोहौ तौ निरतो येभ्य 
निमौनमोद्याः मानमोखिताः । जितसंगदोषाः सग एव 

 सेगदोषः जितः सङ्गदोषो येस्ते जितसंगदोषाः ५7 । 
 परमासस्वशूपाोचननित्याः. ततयराः षिनिचृत्तकामा' ।* , , | 
| निरपेन निवृत्ताः कामाः येषां ते विनिव््तकामाः यतय. वा । 
। उन्दः मियापरियादिभिः वियुक्षः सुखटुःखरसहे ५ 
गच्छन्ति अगरढाः मोख्वर्जिताः पदं अव्ययं तत्‌ यथोक्त 
तदेवपदं पुनः विरोष्यते 


क 
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वेवान्त सिद्धान्त मत भार्तण्डः २०१ 


क न य य थ 2 अ 2 रय 


न तद्धासयते सूर्यो न शशांको न पावकः ।॥ .. 
. यद्रा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६॥ 


0 
तद्धाम इति ग्यवरितेन धान्ना सपष्यते तत्र॒ धाम तेजो 
रूपं पदं न भासयते सूर्य॑ः आद्यः सवावभास्नशङ्गिमतेपि 
सति । तथा न शशांकः चन्द्रः न पावकः न अग्निरपि । यत्‌ 
धाम वैष्णवं पदं गला प्राप्य न निबरैन्ते । यच सूयादिः न 
भासयते तत्‌ धाम पद परमं विष्णो; मम पदग्‌ यत्‌ गता ननि 
तन्ते इतय्‌ ॥ 

ननु स्वा हि गतिः आगन्ता, संयोगाः ्मरियोगान्ता 

हति प्रसिद्धम्‌ कथम्‌ उच्यते तत्‌ धाम गताना नास्ति निवर्त ¦ 
| 

6 


इति शरण तत्र कारण 


मरैवांशो जीवलोके जीवतः सनातनः 
मनःपष्ठानीन्द्ियाणि भ्हृतिस्थानि कषति ॥ ७ ॥ 


अमैव परमातसनः नारायणस्य, अंशाः भागः अवयवः एक 
देशाः इति अनथौन्तरं जीवलोके जीवानां लोके संसारे जीवश्चतः 
कती मक्का इति प्रसिद्धः सनातनः चिरंतनः । यथा ज्घू- 
यैक सूरय्योशः जठनिमित्तापाये सु्थेमेव गता न निवतेते च 


4 
हन 


१ 2 
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अ 


तेनेव आत्मना गच्छति एवमेव यथाघटादयुपाधिपरोभ्नो धटा- । 
ाकारः आकाशांशः सर्‌ धटादिनिमित्तापाये आकां भाय 
न निवत॑ते । अतः उपपननुक्रय थदरतवा न निवतंन्ते इति नसनिर' 
वयवस्य परमात्मनः कुतः अवयवः एकदेशः अंशः इति । साव 
यवत्वे च विनाशाप्रसङ्गः अवयवविभागात्‌ । नैषदोषः अविवा { 
कृतोपाथिपरििन्नः एकदेशःअंश इव कसितो.यतः। दरितश्वा | 
यमथ; षत्राष्याये विस्तरशः । स च॒ जीवोमदंशतेन कितः | 
कथं सेसरति उत्क्रामति च इति, उच्यते-मनः .षष्यानि । 





इन्द्रियाणि भ्ादीनि भरङतिस्थानि स्वस्थाने कणेदष्ुत्याद | 
रक्तो स्थितमनि कषेति आक्षेति ॥ | 
कसिचकाठे- म 
शरीरं यदवाप्नोति यचाप्युत्रामतीभ्वरः ॥ 
गृहीत्ैतानि सेयाति वायुगैन्धानिवाशयात्‌ ॥ ˆ ` | 
यापि यदा चापि उत्क्रामति हैश्बरः. 1 
जीवः तदा कषति' इतिश्छोकस्य दितीयपादः अवशा 1 | 
येन सम्बध्यते । यदा चपूरवरमात्‌ शरीरात शरीरान्तरः _ | 
¶ भोति तदा गृहीता एतानि मनः षषठानि इन्द्रियाणि संयाति त 
¢ याति गच्छति । किमिव इति आह वायुः पवन गन्धार 
¦ १. जारयात्‌ पुष्पादेः ॥1 .____ पुष्पादेः ॥ 








न 1 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २०३ 
न क अ अ अ सण (क । 
कानि पुनः तानि- 
श्रो च्चः स्परोनं च रसन भ्रणमेव च । 
( अधिष्ठाय भनश्वायँ विपयानुपक्षेवते ॥ 
। श्रोत्रे च्चः स्परे च खगिन्दियं रसनं घ्राणमेव च मन- 
1 शच ष्ठं भतेकं इन्द्रियेण सह अधिष्ठाय देहस्थः विषयार्‌ शन्दा- 
¢ दी्‌ उपसेवते ॥ ८ 
| एवं देहगतं देदा- 
ठत्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं बा गुणान्वितम्‌ । 
0 
| 
¢ 
४ 


विमदा नाचुपयन्ति परयन्ति ज्ञानचध्चुपः ॥ १० ॥ 


उत्क्रामन्तं दें पूर्वोपात्तं परिपयजन्तं स्थितं वापि देह 
तिष्ठन्तं भुञ्जानं वा शब्दार्द्व उपलभमानं यणान्वितं सुखदुः 
खंमोदायेः यणः अन्वितम्‌ अगतं सूयुक्गमितयथेः एवं त. 
मि एनं अलन्तदशैनगोचरभां विप्राः दृष्टाृ्टविषयमोगव- 
लाद्षवेतस्तया अनेकधा मूढाः न अुप्यन्ति-अहकष्टं वतेते 
इति असुक्रोराति च भगवाय ये तु पुनः भमाणजनित्नानचश्च ¢ 


¢ १ ते एने पन्ति जानचछुपः विदयः इयः. . 


स रयः 2 सथ र रथः उस क 


न क न न अ क को र त रोः 
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२०४ | प्रथमः! पाद्‌ 
अ अ को अ अ सो अक स स रक. 


यतन्तो योगिनश्रेनं परयन्त्यासन्यवस्थितम्‌ । . 
यतन्तोप्यकृतासानो नैनंपदयन्तयचेतसः ॥ १९ ॥ 


{ 

६ 

4 

( यतन्तः प्रयलं इवैन्तः यागेनश्च समादितवित्ताः एनं 
| भृतं आतमानं पर्यन्त, अथ हम्‌ असमः इति गपटभन | 
# आत्मनि स्वस्यां बुद्धो अवस्थितम्‌ यतन्तोपि शाघ्चाद्प्रिमाणे | 
॥ अङृतात्ानः असेस्कृतात्मानःतपसा इन्द्रियजयेन च दु्वरितात्‌ । 
अनुपरताः अशान्तदपाः प्रयलं ङवैन्तोपि न एन 
अचेतसः अविवेकिनः 
¢ 
{ 
¢ 
॥ 
¢ 
¢ 
। 
॥ 





यदं सुवैस्य अवभासकमपि. अग्न्यादिलादिकं ज्योत 
न अवभासयते, यत्‌ प्राप्ताश्च सुयुक्षवः पुनः संसाराभिला ९ | 
निवतेन्ते यस्य च पदस्य उपाधिभेदं वस्तु अदविधीयमान" । 
जीवाः-षटाकाशादयः इव आकाशस्य अशाः तस्य “~ | 


सबौसतं सर्वग्यवहारास्पदतं च ॒विवश्चः चलुभि ५ 
विभूतिपेक्षेमाह भगवाच- 


यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतऽखिटग्‌ । 
यचन्द्रमति यामो तत्तेजो विद्धि मामकप ॥. ॥ 
तेन, दीः! 


१ 
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.__ यत्‌ आदित्यगत्‌ आदित्याश्रयम्‌ ई तत्‌ । त= 


क को रे 


॑ 
| 
| 
| 
| 





वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २०५ 


य अ र अ 


{ प्रकाशः जगत्‌ भासयते प्रकारायति असिं समस्तय्‌ यत्‌ ॥ 
चन्द्रमसि शकाभूति तेजः अवभासक वतेते यच्च अग्नो इते † 
¢ तत्‌ तेजः विद्धि विजानीहि मामकं मदीयं मम विष्णोः तत्‌ ॥ 
( ज्योतिः अथवा आदिव्यगतय्‌ तेजः चैतन्याकं ज्योतिः यचन्द्र 
(८ 


ने 


मसि, यच्च अग्नौ वतेते तत्‌ तेजः विद्धि मामक मदीयं मम 
( विष्णोः तत्‌ ज्योतिः ॥ । 
न॒ स्थावरेषु जगमेषु च तत्‌ समानं चैतन्यातकं ज्योति 

{ तत्र कथम्‌ इदं विशेषणम्‌ -यदादित्यगतप इत्यादि । नैषदोषः 
¢ सलराधि्यात्‌ आविस्तरतोपपततेः आदित्यादिषु हि सतव 
( अलयन्तपकाद अत्यन्तभाखवरम्‌ अतः तत्रैव आविस्तरं जयाति # 
¢ इति तत्‌ विशिष्यते न त॒ तत्रैव तत्‌ अधिकम्‌ यथा दि भ्ठेके । 
तुपि यलसंस्थानेन कथ्कुडयादौ सगआविभवति आदशौदो । 

तु खन्छे सख्वच्छतरं च तारतम्येन आविभवति तद्त्‌ ॥ 


किच 


| 

6 

( । 
गामाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजप्षा । 

| पुष्णामि चौषधीः सवो; सोमोमूता रसालकः ^ ` ३॥ 
{ 


गँ पृथिवीं आवि भरविद्य धारयामि भुतानि जगत्‌ अदं | 
प गविवनितप्र रर स्यं जगद्‌- 
गोजा कलन वल गि 


एक्ट | 
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२०६ प्रथमः पाद्‌; 
१ (न 1 1 "~ न प्रः पति | 


विधारणाय पृथिव्यां आविष्टं येन पएथिवी यु न अधः पतति 
न विदीय्येते च तथा च मेत्रवणैः भेन योरु परथिवी चदा ( 
इति, स दाधारप्रथिषीम्‌ इत्यादिश्च । अतः गापाप्डिय च ॥ 
भूतानि चराचराणि धारयामि इति युक्तयुक्तए। छि च पृथिव्या 
जाताः ओषधीः स्वाः त्ीहियवादाः पुष्णामि पुष्टिमती ¦ 
रसस्वादुमतीरच करोमि सोमो भूत्ारसासकः सामः सच्‌ रए | 
स्वभावः 1 सवेरसानामाकरः सोमः । सहि सवेरसालक" 
ओषधीः खात्रसान्‌ अवुप्रवेशयच्‌ पुष्णाति ॥ | 
॥ 


अं बेशानरो भूता प्राणिनां देदमाभ्रितः 
भाणापानसमायुक्तः पचाम्यनं चतुरिधय्‌ ॥ १२॥ 


अहमेव वैश्वानरः उदरस्थः अभिः भूता अयमनिवधान 
रोयोऽयमन्तः पुर्षे येनेदमन्नं पच्यतेः इत्यादितः वेनः 
सच्‌ प्राणिनां प्राणवतां देदम्‌ आधितः प्रविष्ट प्राणापान ५ 
 भाणपानाभ्यां समायुकतसंयक्तः पचामि परति करोमि जनं अश" 
चतुर्विधम्‌ चतुष्मकारं ` मोज्यं भक्ष्यं चोष्यं खेयं च । मोक्ष | 
कैानरः- अभिः अमेःभोज्यम्‌ अनं सोमः । तदेतद्‌ 
अगीषोमो स्म्‌ इति पश्यत 


न स अ 








॥ 
्‌ 
| 
॥ 
` 
| 
॥ 
| 
| 
| 
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न 


ऋद्ध क 7 श श = `, कक | ऋषी 
छी ५ की हं ग १ 


वैदान्त सिद्धारत मत मार्तण्डः २०७ 


ष्व क स अट अ द स र अ क ७८3 


रे 


सर्वस्य चां हदि समिषिष्ठ म्तः स्छतिङ्नोनमपोहनं च। 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदयो वेदान्तश्ढेदविदेवचाहय्‌ ॥१५॥ 


सवस्य च प्राणिजातस्य अहं श सर्‌ इदि इद्धो ! 
सनिविष्टः । अतः मत्तः आत्मनः सवेभ्राणिनां स्छतिः जञानं | 
तदपोहन च अपगमनं च, येषां यथा पुण्यकमणां पुष्यकमात 
रोधेन जानस्मृतीमवतः तथा पापकमणां ` पापकमोदस्येण 
्टृतिङ्ञामेयोः अपोहनं च अपायनम्‌ अपगमनं च वेदे । 
सर्वैभक्मेव परमात्मा वेः वेदितव्यः वेदान्त वेदान्ताथसंम- ¢ 
दायङत्‌ इत्यथः वेदश बेदाथेविव एव च अहर्‌ ५ 

भगवतः इश्वरस्य नारायणाख्यस्य विमूतिर्पः क | 
विरि पाथिहृतः यदादि्यगै तेजः, इत्यादिना अषुना | 
तस्वैक्षरक्षरोपापिपरिभक्ततया निरूपपिकस्व॒ शबरस्य 
लल्पनिरिधरारयिषया स्तरे स्टोकाः आस्यन्ते तत्र सर्वमेवं 6 
अतीतानागताष्यायाथनातं तरिधा रारीशृत्य आई. ्‌ 


दानिम पुल टके कषरथाक्षर एवच । 
+ सवी | मूतानिं वूटस्थोऽश्रच्यते १६॥ ¢ 
रः सवी मूतानिं कटस्य धय 


ए कथकः कथ 


० अ क ग 





> 
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२०८ । प्रथम. पाद्‌ 
नपय रय स स 2 र थ 9८ रय र र = 2 ० 


इमो पथग्रारी कतो पुरुषो इति उच्येते रोके संसारे क्षर 
शरक्षरतीतिक्षरः विनाश्ची इति एको राशिः अपरः पुरषः 
क्षरः तद्विपरीतः भगवतः मायाशक्ति क्षरास्यस्य पुरुषस्य उपि 
वीजय्‌ अनेकसंसारेजन्तुकामकमादिसंस्काराश्चयः अश 
पुरुषः उच्यते । कौ तौ पुरुषौ इति आहं स्वयमेव भगवान्‌ ररः 
सरणि भूतानि, समस्तं विकारजातं इत्यर्थः । कूटस्थः इटः । 
रारी राशिखिस्थितः । अथवा द्र्टः माया वञ्चना जिहयता / 
कुरिकता इति पय्यौयाः अनेकमायावञ्चनाद्प्रिकारेण स्थता | 


| 
। 
। कूटस्थः संसार बीजानन्त्याद्‌ न कषरति इति अक्षरः उच्यते  । 
। 









आभ्याक्षराक्षराभ्यां अन्यः विलक्षणः क्षराक्षरोपाषय ॥ 
दाषण अस्पृष्टः नित्यञ्यद्धञुदधयुङ्कस्वभावः ॥ 


उत्तमः पुरुषस्वन्यः प्रमासेद्युदाहतः । | 
योलोकजयमाविद्य द्तयेग्य ईखरः ॥ १७॥ 


उत्तमः उल्छृष्टतमःपुरुपस्तुअन्यः अत्यन्तविलक्षणः आन्य | 
परमात्मा इति परमश्च असो देदादयविदयाङ्ृतातभ्य आब 
च सवभूतानां प्रत्यङ्‌ चेतनः इत्यतः परमात्मा इति 
उक्तवेदान्तेषु । स॒ एव॒ विरिष्यते यः टोकतरय गू | 
खरास्यं॑खकीयया चैतन्यबठरोच््या आविद्य १ 
बिभति स्व स्वरूपसद्धावमात्रेण बिभति धारयति अब्यय" > 





स ८ अ क अ क ` 
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वैदान्त सिद्धान्त मत मार्ण्डः २०९ 


ल स स स ८ दथ क 0 
अस्य व्ययः वियते इति अग्ययः कः देश्वरः सवत्गः नाराय 1 
णाख्यः इदानरीटः ॥ ( 


। यथा ग्याख्यातस्य इस्वरस्य "पुरुषोत्तमः" इत्येतत्‌ नाम 
।  प्रपिद्धम्‌ तस्यनामनिवैचनपरिष्या अथवल नाभो द्शयच्‌ निरः 

| तिशयः अहम्‌ ईश्वरः इति आलानं दशयति भावार्‌- 

| यस्मात॒क्षरमतीतोदमक्षरादपिचोत्तमः । 

¢ अतोऽसि ोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 
¢ 
¢ 


र ८ अः 


यस्मान्‌ क्षरम्‌ अतीतः अहं ससारमायव्कषप् असलयाल्यगर 
१ अतिक्रान्तःअश्अक्षरादपि संसारमायाख्पतरक्षवीजभूत।दपि च 
उत्तमः उक्तम; उष्वेतमो वा अतः तान्या कषरक्रावाद 
उत्तमलात्‌ अस्मि छेके वेदे च प्रथितः भ्र्यातः । पुरुषोत्तम 
इयेवं मां सक्तजनाः विदुः कवयः काव्यादिषु च इदं नाम 
निबध्नन्ति । पुरपात्तम इत्यनेनामिधनेनामिग्रणन्ति ॥ 
तीं यथा निरुक्तं आलानं यो वेदं तस्य इदं 
1 
¢ 
0 





फलम उच्यते 
गे मानेवमरपषढो जानाति पुरपोत्तमम्‌ । 
स॒ सू्व॑िद्धजति मां सवेभावेन भारत ॥ २९ ॥ 

यः मां ईशरं यथोक्तषिशेपणं एवं युथोतन्‌ अकारेण 
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२१० प्रथमः पाद्‌! 
| ॥ १ 23 1 ~ 1 व (~~ 


असग्रदः संमोहवाजंतः सच्‌ जानाति अयमन अहम्‌ अस्मि' इति 
पुरुषोत्तमे सः सवित्‌ सवांत्मना सवं वेत्ति इति सवज्ञः सवं | 
भूतस्थं भजति मां स्वभावेन सवांसतया हेभारत । 


असिन्नष्याये भगवत्तव्नान॑पोक्षफलं उक्ता अदा 
त॒त्‌ स्तोति 


इति गुह्यतमं शाख्मिदसुङ्गं मयानघ । 
एतद्वा बुद्धिमानस्यात्कृतक्त्यश्च भारत ॥ २० ॥ 


इति एतत्‌ शुह्यतम॑गोप्यतमश, अवयन्तरहस्ं हयतत 
कि तत्‌ शा्नए यदपि गीतास्य समस्तम॒ शा्रए 
अयमेव अध्यायः इद शाखम्‌" इति उच्यते स्वर्थं कण, | 
स्वादि गताशास्ञा्थैः अस्मिच अध्याये समासेनउकतः न क | 
गीताशाख्ाथं एव, किन्तु सर्वे वेदार्थः इह परिसमा । 
यस्तं वेद स वेदवित्‌, वेदश्वसरवरदमेवेयः, इति च उतः 
इदमुक्तं कथितं मया हे अनघ अपाप एतत्‌ श्ल य 
खा बुद्धिमाच्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ न अन्यथा कृतष्त्यद्च 
छृत्यं कतैव्य येन॒ सः छृतछृत्यः विशिश्जन 
हयणेन यत्‌ कतैव्यं तत॒ सूर्वं॑भगवक्तत्वेषिदिते इत 
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य ` क चेन र चेक कक = चछ = ति ज्ञ = 


येदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः २११ 


® क क अ अ अ न स्क ररस्थना 


नथ 
इर्यः न च अन्यथा कतेग्यं परिसमाप्यते कस्यचित्‌ इत्यभिप्रायः 
सर्व कमौखिलं पाथ ज्ञनि परिसमाप्यते इति च ङ्गम्‌ "एतद्धि ॥ 
जन्मसाम्ययं ब्रह्मणस्य विशेषतः । ्राप्येतकतक्ृत्यो हि द्विजो । 
अवति नान्यथा" इति च मानवं वचनम यतः एतत्‌ परमाथततं 
प्तः श्रुतवार्‌ अपि अतः कृतायः तं भारत इति ॥ ` 


इति पञ्चदशोऽध्यायः 
॥+ उस्यः पोहश्णेऽयतयः ॥ 


ह्वी आघुरी राक्षसी इति प्राणिनां हृत नवमे च 
ध्याये सूचिताः तासां विस्तरेण मदरोनाय अभयं सतशदिः 
इत्यादिः अध्यायः आरभ्यते तत्र संसारमा्षाय देवी प्रकृतिः 


निबन्धाय आरी राक्षसी च इति दयाः आदानाय प्रदे रि | 


यते इतरयोः परिवजनाय च ॥ 


क 


 श्रीभगवादवाच- न 
अभये सतसंदिङगौनयोगव्यवस्थितिः । 


दानै दमश्च यत्नश्च खाष्यायस्तप आजेवम्‌॥ १५ 


अभये अभीरता सलसथडिः सत सलस्य अन्तःकरणस् ९ 


0 थ अ अ न अ 0 अ ० को ऊस 
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प्रथमः पादः 
क क द (० 2 6 


शुद्धः संग्यवहारषु परवञ्चनामायानतादिपसििजंन शखपत 
भावेन व्यवहारः इत्यथः ज्ञानयोगन्यवस्थातेः ज्ञानं शातः ( 
आचाय्येतश्च आत्मादिप्रदाथानाम्‌ अवगमः अवगतानाप्‌ इद्धि 
[य्पसंदारेण एकाग्रतया खास्सवेयतापादनं योगः तयोः ज्ञान 
। 


2 केः 


¢ 
| 
$ योगयोः अ्यवस्थितिः व्यवस्थानं तनरिषठता एष। प्रधाना देवी 
साविकी संपत्‌ । यत्र येषां अधिकृतानां या प्रकृतिः संभवति 
¢ साविकौ सा उच्यत दानं यथाशाङ्किसविभागः अनादानाम्‌ 
दश्च बाह्यकरणानाम्‌ उपरामः अन्तःकरणस्य उपश्च शान्ति 
` ¢ वर्षयति यत्त्र श्रोतः अमिदोतरादिः स्मावैश्च देवयत्नादिः खा! 
यः ऋम्रेदाध्ययनप्‌ अदृषटर्थम्‌ तपः वक्ष्यमाणंशारीरादि अ 
| वम्‌ ऋलतवै सर्वदा ॥ 
१ 
9 
¢ 
¢ 
¢ 
| 





अर्दिसा सप्यमकोधस्त्यागः शान्तिैश्चनम्‌। | 
दया भरतेष्वरोचुप्लं मार्दवं दीरचापरष््‌ ॥ २ ॥ 


असा अर्िसनं ाणिनां पीडावजैनम्‌ सलपर आध 
चतवजितं यथा मूताथवचनम््‌ अक्रोधः परः अङ , _ | 
तस्य. वा प्रास्य कोस्य उपदामनम्‌ त्यागः रन्यास था | 
स्य उकूतात्‌ शान्तिः अन्तःकरणस्य उपमः अपिश न | 
श्नता परस्मे पररन्मप्रकटीकरणं पेुनम्‌ तदभाव >>> अ 3०1 








र - र अ~ र~ ~ च य > 
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वेषान्त सिद्धान्त मतं भार्चण्ड २१२ 
6 र (1 नो स म 


§ दया छपा भतषु दुःखिते अलोदप्लप्‌ इन्द्रियाणां मिषयभनिभी 
9 अविक्रिया मादैवम्‌ श्दुता अकरोयेष् । श: ना अचापलं 
॥ असतिप्रयोजने बाक्पाणिपादादीनाम्‌ अन्यापारपिवृलष्- 


नः 


( 


॥ 
त | 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमष्रोो नातिमानिता 1 
भवन्ति सैपदं देवीमभिजात्तस्य भारत ॥ ३ ॥ | 


| 
१ 
॥ 
तेजः आगस्यं न लमतादीषरिः क्षमा आष््टस्य ताडितस्य 
वा अन्ताशिक्षियातत्तिः उद्न्नाया विक्रियायापए्‌ उपदामनप्‌ 
अक्रोधः इति अवोचाम इत्य क्षमाया अक्रोधस्य च विरेष 
1 धृतिः देदेन्द्येषु अवसादं परेषु तस्य प्रतिषेधकः अन्तःकरण 
वृत्तिविरोपः येन उत्त्भितानि करणानि देहश्च न अवसीदन्ति 
॑ शौच दिविध भ्रज्जङ्तं बाह्यम्‌ आभ्यन्तर च मनोडध्यो 
तल्यं मायारागादिकाटष्यामावरः एष द्विविध शौचम्‌ अद्रो 
पए्रलिधांसाभाव अहसन्‌ नातिमानिता अव्य्थमानः अति 
¢ प्रानः सः यस्य वियते स अतिमानी तद्भावः अतिमानता तद्‌- 
भूवः नातिमानिता आस्न पज्यतातिरयमावनाभावहत्यये 
¢ 


भवन्ति अभयादीनि एतदन्तानि संपदं अभिजातस्य फ 


अ ०1 अ अ > ॐ 
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.2२१४ ` प्रथमः पाद्‌, 
(0 त 


तिशिष्टं संपदम्‌ । दैवीं देवानां या संपत्‌ ताम्‌ अभिरुश्य 
% जातस्य देवविभत्यदस्य भाविकस्याणस्य इत्यथः हेभारत । 


अथेदानीं आसुरी सपत्‌ उच्यते । 


| 
| 
दम्भो दपोंऽतिमानश्च कोथः पारुष्यमेव च । 
अज्ञाने चाभिजातस्य पाये सेपदमाञरोग्र ॥५॥ | 

॥ 


दम्भः धर्मध्वजितम्‌ दैः दिद्याधनसजनादिनिमित 
। अतिमानः पवोज्कः क्रोधश्च पारुष्यमेव च परषवचनप्‌ 
# यथा काणम्‌ '्वधुष्मार्‌ विरूपम “रूपवार्‌ दीनाभिजनम्‌ उत्तमा 
॥ भिजनः' इत्यादि 1 अज्ञानं च अविवेकन्नाने कत्य 
विषयपिध्याप्रत्ययः अभिजातस्य पार्थं किम्‌ आभिज 

आह-सपदम्‌ आसुरम्‌ असुशणां संपत्‌ आसुरी तष अभि 

तस्येल्यथेः ॥ . : 
( - 


अनयोः संपदोःकाययंमुच्यते 


देवीसेपदिमोक्षाय निबन्धायायुरी मता । 
माह्यचः संपदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥५५॥ 


| „~ दतीसपत्‌ या सा _ विमोक्षाय. संसारवन्धनात्‌, ==> 













१ ति ण] त 
9 ॥ ॥ छ (~ =^ ~ ॥ ~ > ॥ र॑ 
त 
४ ५0.५4 (८ 4 भ ` {3 6. + ४ त 
10 ^ 
क कन च> | ब 
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धेदान्त सिद्धास्तमत मार्तण्डः ६१५ 
नियतः वन्धः निबन्धः. तदर्थम आघुरी. सेपत्‌ मता. अभ्परिता ¢ 
तथा राक्षसी च तत्र एव रङ्गे सतिअ्ेनस्य अन्तगं तावम 
¢ किमहम्‌ आसुरः धवा दैवेपष्क्तः इत्येवम्‌ आरोचना- ¢ 
( रूपम्‌ आलक्ष्य आह भगवार्‌-मा शचः शोकं माकर्षीः संपदं # 
दैवीम्‌ अभिजातः अपि अभिरक््य जातोऽसि भाविकृत्याणः 


त्र असि इत्यथेः हे पाण्डव- 


धौ भूतसगौ छोकेऽस्मिर्‌ देव भघुर एव च । 
दैवो शिस्तरशः भोक्त आघुरं पाथं मे ण॒ ॥ ६॥ 


ह 


॥ 
¢ 
6 
1 
| ४ 
` दौ द्विस्याकनौ भरतसगौ भूतानां मदम्याणां सगो सृष्ट ( 
भूतसगौ सुज्येतेति सगो भूतानि एव सृज्यमानानि दायर 
सपट्ढवययुकतानि इति ढौ भूतसर्गो इति उच्यते दयया छे प्राजा- 
पया देवारवाघुराश्रा इति तेः रोकेऽस्मय्‌ संसार इत्यथैः | 
सवष द्वेविष्योपपत्तेः कौ तो शतसरगो इति न्यते गताव 6 
द आर एव च उक्तयोरेव पुनः अदुवादे पयोजन 
मूतसः, अभयं सतदे्चद्धिः शृत्यादिना स्तरः “ अतः | 
( तलसिर्जना्थष्‌ आसुरं पाथ, मे. मम ` वचनात उच्यमानं 
परिस्तरः भू अवधारय आ अष्यायपसिसिमतिः आरी सप पत्‌ { 
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९९६ ` प्रथमः पाद्‌ 


| 
4 
6 


शकते तलाः | 


प्राणिविशेषणत्वेन प्रदद्यंते प्त्यक्चीकरणेन च शक्यते तस्या; 1 
परिवजनं क्तमिति 3 ` 
॥ 


तति च निवृति च जना न विदुराुराः। . 
नरोचनापिचाचारोनसत्यतेषुररियते ॥ ७ ॥ 


वृसं च भ्रवतेनं यर्म्‌ पुरुषाथसाषने कतमय दपि, । 
ताम निदत्त च एतदिपरीतां यस्मात्‌ अन्हेतोः निवतितव्य | 
सा निवृत्तिः तां च जनाः आसुराः न विदुः न जानन्ति न { 
केवलं मृति निवूत्ती एव ते न विदुः न शोचं नापि आचारः ¶ [ 
सुत्यं तेषु विद्यते अशोचा अनाचाराः मायाविनः अदत ^" ( 
हि आसुरा 3 


किच. 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहूरन।खरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामदेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


असत्य य॒था (+ (;8 जअच॒तप्रायाः तथा इद जगत्‌ सर्व । 
असत्यम्न अप्रतिष्ठं च न अस्य धमौध्म्मौ प्रतिष्ठा अत | 4 


[1 
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मा का = = चक 


वदान्त सिद्धान्तमत मार्तण्ड 


ॐ रण ण ण ० 


॥ 


धमेसम्यपे्षकः अस्य शासिता देवरः विद्यते इति ५ 
अनीशखरं जगत्‌ आहुः । किंच अपरस्परसंभूतं, कामप्रयुक्तयो 
शरीपुरूषयोः अन्योन्यंयोगात्‌ जगत्‌ सर्वै संभूतम्‌ । किमन्यत्‌ 
कामहैतुकं कामदेतुकमेब कामहैतुकम् किमन्यत्‌ जगतः कार 
णप्‌ नदिचित्‌ अदं धम्मौभमौदि कारणान्तरं शते जगतः 
कामणएवप्राणिनां कारण इति लोकायतिकदष्टिः इयप्‌ । 


| 

एतां दष्टिमवषटम्य नष्टासानोयब्डयः ॥ ॑ 
प्रभवन्टुग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 
| 


` एता दृष्टिए्‌ अवष्टभ्य अश्रित्य नशलानः च्टस्वभावा 
्परटोकसाषनाः असपबुदधयः विषयविषया जलब 
येषां ते असबुदधयः परमवन्ति उद्भवन्ति उग्कमाणः कूरकमोणः 
हिसासकाः क्षयाय जगतः प्रभवन्ति इति सम्बन्धः जगतः; 


अहिताः शात्रव इत्यथैः ॥ 
तेव- 
क़ाममाभित्य इष्पूर दम्भमानमदान्िताः ॥ 
मोहादयदतासदपााय्‌ भवतेन्तऽदयविव्रताः ॥ १० ॥ 
कामं इच्छागिरोषम्‌ आभरित्य अव्य दुष्पूरम्‌ अराय 


(न क अः 
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परणं दम्भमानमदान्िताः दम्भश्च मानरच मद्रच दम्भमानमदाः | 
तेरन्विताः दम्भमानमदान्विताः मोहात्‌ अगिविकतः गृहीता 
उपादाय असट्मराहाच्‌ अञ्चभनिश्चयार्‌ प्वतेन्ते रोके अशचिव्रताः . 
अड्यचीनि रतानि येषां ते अ्यचित्रताः । | 


( चिन्तामपरिमेयां च प्रख्यान्तायुपाभिताः । 
6 
¢ 
। 
















कामोपभोगपरमा एतावरितिनिभित।ः ॥ १९ ॥ 


चिन्ता अपरिमेयां चन परिमातुं शक्यते यस्याः चिन्तय" | 
इयत्ता सा अपरिमेया ताम्‌ अपारिमियाय्‌ प्रख्यान्ताम्‌ मरणा _ ` 
उपाधिताः सदाविन्तापराः इत्यर्थः कामोपभोगपरमा 
हति कामाः विषयाः शब्दादयः तदुपभोगपरमाः अयमेव परः | 
पुरुषाथः यः कामोपभोगः इत्येवं निश्वितासानः एता? `` हति । | 
निविचिताः { 


आशापाशरातेवडाः कामक्रोधपरायणाः ॥ 
ददन्ते कामभोगाथमन्यायेनारथसेचयास्‌ ॥ १२ ॥ 


आशापाशदतेः आशा एव पाराः तन्छतै बद्धाः नि | 
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[बु ~ ~ 9 


वकस > 
क्रोधौ परं अयनम्‌ आश्रयः येषां ते कामक्रोधपरायणाः इन्त 
{ चेशन्ते कामभोगार्थं काममोगयोजनाय न भममार्थम्‌ अन्यायेन ( 


{ परस्वापहरणादिना इत्यथः किम अथेसेचयार्‌ अथंप्रचयार्‌ । 
हैदरास्च तेषां अभिप्रायः 
हृदमथ्मयारब्धामिदं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ ॥ 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌॥ ९३ ॥ £ 


इदं द्रवयं अच इदानीं मया ठच्म्‌ ह्द॑च भन्यत्‌ पराव 
मनोरथं मनस्त्टिकरम्‌ हृदं च अस्ति इदमपि मे भविष्यति 1 
आगामिनि संवत्सरे पुतः धनं ` तेन अह धनी ` विख्यातः 


(1 


भविष्यामि इति ॥ . ` ` # 


॥ 

# 

¢ 

असौ मया हतः शबनिष्ये चापरानपि ॥ 1 
हलरोदमदभोगी सिद्धोद बल्वार्‌ ससी ॥ १५ ॥ 
{ 


असौ देवद्तनामा मया हतः दुजयः शचः । हनिष्ये च्‌ 
अपरार्‌ अन्यार्‌बराकार्‌अपि । किष एते करिष्यन्ति तपस्विनः 
त्वयापि नास्ति महसः कथम्‌ इरः अद्‌ मोगी, 
| सर्वभकारेण व पिद्धः, अदंसंपन्नः पुत्रै नप्तृभिः, न केवटंपाुष५ 
011 


हिमे ऊकः न क क >~ 


म प 1 ~ 1 1 ~ ~ 


न 
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आब्योऽभिजनवानसि कोन्योऽस्ति सदयो मया न | 
यक््ये दास्यामि मोदिष्य इ्यज्नानिमोहिताः ॥९५ । 


आब्यः धनेनः अभिजनवास्‌ सम्तपुरुपं शरोत्रियलादि 
संपन्नः- तेनापि न मम तुयः अस्ति कथित्‌ कः अन्यः । 
अस्ति सदृराः सुल्यः मया च, यक्ष्ये यगेनापि अन्याद्‌ | 
अभिमविष्यामि दास्यामि नयादिम्यः, मोदिष्ये इष॑च | 
अतिरायं प्राप्स्यामि इति एवम्‌ अङ्ञाननिमोहिताः अहतानन | 
विमोदिताः विविधम्‌ अकिविकभावष्‌ आपन्नाः ॥ | 


॥ 
॥ 
( 
| अनकाचत्तमिभ्ान्ताः मोहजालसमावृताः । 
| 
॥ 
0 
॥ 
६ 
१ 















प्रसक्ताः कामभोगेषु पतान्ति नरकेऽशुचौ ॥१६॥ 


अनेकनित्तविमान्ताः उक्तभकारः अनेकः चितः विवि" | 
भान्ताःअनेकचित्ततिभान्ताः मोदजासमाब्रताः मोह अभिक | : 
अन्नानं तदेवजालमिव आवरणासकलाततेन समावृताः भर | 6 
कामभागेषु तत्रेव निषण्णाः सन्तः तेन उपचितकसमषा' १ 
नरके अश्युचो वैतरण्यादौ । 


आतमसभाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । { 
यजन्ते नामयदवस्ते दम्मेनाविषिषएवकष्‌ ॥१०.०५०* 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २२१ 
६ आलससंभाविताः सवेयणविशिष्टतया आत्मनैव संभाविताः 1 
9 आलसेमाबिताः न तं साभिः । स्तव्बाः अग्रणतातमानः धन 
मानमदान्विताः धननिमित्तः मानः मदश्च ताभ्यां धनमानमदा- | 
भ्याम्‌ अन्धिताः यजन्ते नामयद्ैः नाममात्र यहः ते दम्भेन 
र्मष्वजितया अविधिपूर्वकं बिधितिहिताङगेतिकतेग्यतारदितप्‌ । 
अंकारं बठं दषं कामं कोधं च स्रिताः । 
मामालपरदेदेषु प्दविषन्तोभ्यसयकाः ॥१८॥ 
अहंकारं अर्हकरणप अहंकारः विधयमानेः अबरियमानेश् 
गणैः आलनि अध्यारोपितः विरिष्टमासानमदृ इतिमन्यते, 
सः अहंकारः, अविद्यः कतमः सवदोषाणां मूं सब्ोनथ- ¢ 
८ ना च तय्‌ । तथा बं पराभिमवनिमितत कामरागानितय $ 
| ~ (. ददप नाम स्वखेद जतिकाति सःय अन्तकरः { 
। /१ नाथयः दोपिदोषः ! काम ख्य दिविषयम्‌ कोषम्‌ अनिषटवरिपयय्‌ / 
| एतार्‌ अन्यांश्च महतो दोषात्‌ संश्रिताः किंच ते मा्‌ हलरम । 
 § आलमपरदेदेषु सदे परदेहेषु च तदद्धिकमेसाकषिमृतं मां 
। ॥ त्रितः मच्छासनातिवरतितं भ्रदेषः तं कुव्बन्तः अभ्यसूयकाः । 
| सत्मागस्याना ना णु र्ट नाना 0 


न > अट [~ ~ 
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तानहं हिषतः रराच्‌ संसारेषु नराधमार्‌ । 
` क्षिपाम्यजक्तमञ्चभानासुरीष्वेवयोनिषु ॥ १९॥ 





¢ 

६ 

तान सन्मागेप्रतिपक्षमूताच्‌ साधुदेषिणः दिषतश्र माँ { | 
‡ करान्‌ संसारेषु एव अनेकनरकससरणमागेष नराषमान्‌ | 
# अधमंदोषवतात्‌ क्षिपामि प्रक्षिपामि अजकं सततम अद्यभार | 
1 अदयुभकमेकारिणः आसुरीष्वेव कूरकमेप्ायायु  व्यामिंहादिः { । 
# योनिषु पाम इत्यनेन संबन्धः ॥ | 
६ 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यनन्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 


आसुर योनिम्‌ आपन्नाः प्रतिप्लाः मूढाः अविक 
जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्म तमोबाहुास्वेव योनिषु जायमान” 
अधोगच्छन्तो मूढाः मागर खरस अप्राप्य अनाप्ता एव 
कोन्तिय ततः तस्मादपि यान्ति अधमां गर्तिं निशत 
गतिम भाम्‌ अप्राप्यैव इति न मतमा्तौ काचिदपि 
अस्ति अतः मच्छिष्टसा्ुमागेप्‌ अप्राप्य इत्यथः | 
सवस्या आखुयौः संपदः सेक्षपः अयम्‌उच्यते यस्मिस्‌ रिष | 0 | 
सवैः आयुशसंपद्रेदः अनन्तोऽपि अन्तमेवति यद्रि | 
रेतश्च भवति यत्‌ मूरं सवस्य अनस्य तत्‌ एतत्‌: >>> | 


न अ 2 अ अ र अ ८ 


न > ८: र 
क क पिः 
ण क जकः 9. आ 


4 भिः क ^ क 
2 न्क > = 
भि त 











पि 






(+ 4 
~ नि (५ ~ 
' च. ह 

[0.२ #: 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मात्तेण्डः 
निशि 


तरिबिधं नरकस्येदं दारं नाशनमातनः ॥ 


=. 


कामः करोधस्तथारोभस्तस्मादेतत्नयं त्यजत्‌ ॥ २१ ॥ 


तरिविधं तिप्रकारं नरकस्य प्रा इदं दारं नाशन आ 
सनः यत्‌ द्वारं प्रविंशानेव नह्यति आत्मा कस्मेचित पुरुषाथाय 
योग्यो न भवति इत्येतत्‌ अतः उच्यते दरं नादनमात्नः इतिं 
किं तत्‌ कामः कोधंः तथा रोभः तसात्‌ एतत्रयं लजेव यतः 
एतत्‌ दारम्‌ नाश्नष्‌ आत्मनः तस्मात कामादित्रयमेतत्‌ त्यजेत्‌ 
त्यागस्तुतिरियप-- । 
एतेरवियुक्कः कौन्तेय तमोद्वरेलिभिनेरः ॥ | 
आचरत्यासनः ओरेयस्ततोयाति परां गतिर्‌ ॥ २२ ॥ 


एतैः वियुक्तःकौन्तेय तमोद्वारेः तमः नरकस्य दुःखमो 
हासकस्य द्राण कामादयः तेः एतेः त्रिभि विमुक्तः नरः 
आचरति अवतिष्ठति क्षि आत्मनः, श्रेयः -यसतिबद्ः पूवं न ( 
आचचार तदपगमाद्र आचरति ततः तदाचरणात्‌ याति परा ! 
गतिं मोक्षमपि इति ॥ 
सर्वस्य एतस्य अपुरीसंपतरिवजेनस्य श्रेय आचरणस्य च 0 

शाद कारणम शासप्रमाणात्‌ उभय शक्यं कते नान्यथा अतः | 


(० 


व 






५ भ स. स 






न क स 9 क, 
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44. र प्रथमः पादः 
यः शाख्विधियुत्सुज्य वतंते कामकारतः ॥ 


न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३॥ ` 


१ 

॥ 

। ` यःशासरतिषिं शासरवेदः तस्यव करै्याकर्तनयङ्ञानकारणं ( 
विधिपरतिपेषास्यं उत्सृज्य त्यक्तवा पेते कामकारतः कामु ॥' 
सय्‌ न सः सिद्धि पुरुषाथयोग्यताय्‌ अवाप्नोति न जपि असिर्‌ | ` 
कोकेषुखै न अपि परां शणं गतिं स्र्गमाक्ष वा ॥ . . | 


† 
4 
 तस्माच्छासनं परमाणं ते का्यौकाय्यैव्यवस्थितो ॥ । 
ताला ाल्नाषिषानोक्ग कमकतैमिहादंसि ॥ ९४॥ | ` 
८ तस्मात्‌ शासं माणं ज्ञानसाधनं ते तव काव्ौकाणग् | । 
स्थितो कतेव्याकतंन्य्यवस्थायाम्‌ अतः ज्ञाता इडा धा 
विधानोक्तय्‌ विभिः विधानं शाञ्चमेव विधानं शा्तविषान | 
इयात न इयात इत्येवं क्षण्‌ नकष लक यत्‌ तद क्ठ९ { 
इदाहेसि इ इति कभौधिकारभूमिपरदशनाथंस्‌ ॥ 1 
॥ इति षोडरोऽष्यायः | ॥ | | ५ ॥ । 

# “ कथः सदशेेऽष्यत्यः। . 
्‌ 1. . अदनी गहः! : . अथेदानीं यज्ञः विषः उच्यते _____ >> 


करे 


ज 
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छ ऋ ककः = = 
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6 
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| 
। 
6 
। 
| 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्ड २९५ 


अफराकांक्षिभियत्नो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यप्रेवेतिमनः.समाधाय स साविकः ॥*११॥ 


अएलाकाक्षिमिः . अफलाथंभिः यत्नः विधिदृष्टः शाल्ल- 
चोदनार्टो यः यत्तः इज्यते निवैत्यंते यष्टव्यमेवेति यत्तखवरूप 
निवतैनमेव काययैम्‌ इति मनः समाधाय न अनेनपुरमार्थो मम 
कृतंग्यः इत्येवं निशिल्य-स सालिकः यत्नः उच्यते । 


इति सषददोऽप्यायः, `, 
अषठादशतेऽध्यत्यः ॥ = 
सन्यासल्यागरादो तत्र तजर निदि, न निं्तिारथो 
पू्वेधुअष्ययेषु अतः जङ्धेनाय एष्यते तनिणेयाय भगवारउवाचं 
आभिगवादुवाच । 
काम्यानां कमणां न्यासं संन्यासं कपयो विदुः ॥ 
सर्वकरमफएरत्यगं ्राहस््यागे विचक्षणाः ॥ २ ॥ 


काम्यानाम्‌ अखमेधादीनाम्‌ कमेणान्यासं पेन्यापराग्दाथम्‌ 
अनेयतेन भपस्य अलुषठानम्‌ कवयः पण्डिताः केषित्‌ बिद्‌ 
त्रिजानन्ति । नित्यनैमिततिकानां अनुष्ठीयमानानां सुवैकमेणा 


अ क 
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२२६ प्रथमः पाद्‌ 
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आस्मसवन्धतया प्राप्तस्य फलस्य परित्यागः स्॑कफरलागः 
त भराहुः कथयन्ति त्यागं त्यागरशब्दार्थं विचक्षणाः पण्डिताः 
यदि काम्यकमेपरित्यागः फरपरित्यागो वा. अर्थः वक्तव्य 
सवेथा परित्यागपा्र संन्य।सप्यागरब्दयोः एकः अर्थः स्यात्‌ | 


गे 


न धटपटशाब्दाविव जाव्यन्तरभूता्थौ ॥ 


ननु नित्यनैमिततिकानां कमणां एरमेव नास्ति इति शुः | 
कृथम्‌ उच्यते तेषां फर्त्यागः्यथा वन्ध्यायाः पुत्रत्यागः नैषदापि 
नित्यानामपि कर्णां भगवता फएख्वलस्येष्टवात । वक्ष्यति हि 
भगवान्‌ “अनिष्टमिष्टं मिश्रं च” इति नतु सैन्यासिनागू, इति च 
न्यासिनामेव हि केवलं कर्मफलाबन्धं दरीयच अतैन्यािना [ 
नित्यकमेफलम्राप्तिमू्‌, भवत्यत्यागिनां परत्य, इति ददोयति ॥ 


त्याज्यं दोषवदित्येके कमे प्राहमनीषिणः । 
य्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 








(0 (म 1 ~ - ९ 








त्याज्य त्यक्तव्यं दोषवत्‌ दोषः अस्य अस्तीति दोषवद्‌ । { 
फं तत्‌ ? कमैवन्धदेतुतात्‌ सर्वमेव अथवा दोषः यथा रगा” {` 
¢ त्यज्यते, तथा त्याज्यम्‌ इति एके कमै राहुः मनीषिणः पण्डिता 
1 सख्यादिः अभिता, अमितानां क्िणामपि शि | ्‌ 






षः ह ¶ 
§# 
# 9 
ी 
ह 


©©-0. ॥५॥५11८॥९8[1८1 ©118\/8/1 \/3/8/188} 06100. 01011260 0०४ 6680011 


वेदान्त व्द्धान्त मत्त मात्तण्डः २२७ 
{ . क कर्मिणः एव अधिताः, तार्‌ अपेक्ष्य एते विक्रयाः, नघ ¢ 
ज्ञाननिष्ठान्‌ ब्युल्यायिनः सेन्यापिनः अवेक्ष्य । ` क्ञानयोगेन # 
सांस्यानां निष्ठ मया पुराप्ोक्ा' इति कमौधिकारात्‌ अपोदताः ¢ 
ये न तान्‌ प्रति चिन्ता ॥ ्‌ | 
नज ‹ कर्मयोगेन योगिनाम्‌, इति अध्ङताः पूषाविम ( 
कनिष्ठः अपि इह सरवशान्लाथोपसंहासकणे यथा षिचयिन्ते ( 
तथा साख्या अपि ` ज्ञाननिष्ठाः विचा्न्ताम्‌ ८ न तेपा 
मोददुःखनिमित्ततगानुपपक्तेः । न कागहेरानि ` दुः $ 
६ सांख्याःआसनि पयन्तिहच्छादनं ्षतरप्लेनेव द्रितलात्‌ 
अतः ते न कायेशुःखभयाद करपरित्यजन्ति ! नापि ते ॥ 
कर्माणि आसनि परयन्ति, येन नियतं कमोदात स । { 
{ गणानां कपर ˆ नैव दिचित्रकरोमिः इतिं हि ते न्त । ( 
{ सवकमाणि मनसा सन्यस्य, इत्यादिभिः तलविद' संन्यासमकारः ( 
॥ उक्तः । तस्माद्र ये अन्ये अधिकृताः कृप्रोणि अनासमविदः, { 
येषा च मोहनि, त्यागः सैभवति कागेशाभयाब ते एव 


अ ८ >. 


पम 


। 
| 
्‌ 
॥ 
| 


1 
त 


। तामसाः त्यागिनः राजसाश्च इति निन्यन्ते कमिणा अनातम- { 
। ज्ञानां करमरुलत्यागस्तुलथ, सवारम्भपरित्यागो' मोनी सन्तु { 
{ येन केनचित्‌ । अनिकेतः स्थिरमतिः इति यगातीतकषणे च } 
( परमायेसेन्यापिनः विरोपितात्‌।, व्यति च „गिन $ 
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२२८ प्रथमः पादः 
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या परा इति तस्मातज्ञाननिष्ठाः संन्यासिनः न इह विवक्षिताः । ( , 
कभफर्त्यागः एव सालिकतेन ` गुणेन तामसलाधपेक्षया 


संन्यासः उच्यते, न सख्यः स्वकभेसन्यासः ॥ | 





युर्यएव इति चेत्‌, न, हेतुबचनस्य स्तुत्य्थतात्‌ 1 यथ। त्या 
गाच्छान्तिरनन्तरम्‌, इति क्मफर्त्यागस्तुत्िरेव यथोक्तानकप 


स अ 0 


सवेकमेसन्य।सासमवे च न हि देहभृता, इति देठ॒वचनात ॑ 
{ 


कषयुष्टानाशक्तिमन्तम्‌ अयनम्‌ अन्न प्रति विधानात्‌, तथा € { 
मपि' नार देहभृता शक्यम्‌, इति कर्मं फढत्यागस्वुत्यथेष्‌, न सं + , 
कमणि मन्ता सन्यस्य नैवजुवंन कारयन्नास्ते, इत्यस्य १6 | 
अपवादः केनचित्‌ द्रोयितु दाक्यः, तस्मात्‌ कमणि अधिष्ताच्‌ 
रतये एषः सन्यासत्यागविकरपः। ये तु परमाथदिनः स्वि 
तेषाज्नाननिष्टायमेवसवंकर्मसन्थासलक्षणायाम्न अधिकारः, 
¢ अन्यत्र, इति न ते विकव्ाहः, त॒ उपपादितम्‌ 











| वेदाविनारिनपर, इत्यस्मिन्परदेशे, तृर्तयादो च ॥ 1 | 
क; पुनः असां निश्चयः इति, आद-- | | 
॥ यज्ञदानत॒पः कमे न त्याज्ये कायमेव तत्‌ ॥ । , 
॥ यन्नो दानं तपैव पावनानि मनीषिणा ॥ ५॥ . 4 ` 
... यहः दन तपःत त्विषं कमे न लन ट| न त. | 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 04112604 0/ 6810011 . _ ५ | 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २२९ 


2 ८ अ कअ को ऊ 2 अकम्‌ 


॥ ज्यम्‌ कार्यं करणीयम्र एव तत्‌ । कस्मात ? यज्ञः दानं तपशरैव 1 
# प्रायनानि बरिद्दिकराणि मनीषिणां फरानमितंभीनाम्‌इ्यतत्‌॥ | 


` एतान्यपि तु कमौणि सङ्गं स्यक्त्वा फलानि च ॥ 
कृतैव्यानीति मे पाथे निशितं मतश्त्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 


एतान्यपि तु कमोणि य्नदानतपांसि पावनानि ऽङ्गानि 
सङग आघत तेषु सक्ता फलानि च तेषां परियन्य कते | 
व्यानि इति अचुेयानि इति मे मम निथितं भतम्‌ उत्तमम्‌ ॥ 


(तिशयं श्ूणुमेतत्रः इति प्रतिय, पावनतं च हेतुम्‌ 
उक्ला, ' एतान्यपि कमाणि कतै्यानि › इत्येतत्‌ निशितं 
मतयुक्तमपर ' इति ्रति्नातारथोपंहार एवं न अपाय वच- 
नप्‌, “ एतान्यपि ' इति शरकृततंनिटायलोपपत्तः । | 
फलार्थिनः वन्यहेतवः एतन्यपि कमणि | | 8 
इति अपि शब्द्व्थयैः न ठ अन्यानि कमोणि अपेक्ष्य ए- 
तान्यपि › इति उच्यते ॥ ्‌ | | 
निलयानां कमैणां लाभावात्‌ सत्रं 
अन्ये वणेयन्ति 1 खा, 
६६॥ ति च ° इति न उपपथते । अतः १ 
इति यानि काम्यानि क्मांणि निलभ्यः अन्यानि एतानि { 
† अपि कतेग्यानि किमुत यत्दानतपांति नित्यानि श्ि तत्‌ ॥ 


नः सेः 
ह रट अड 





(1 नक 


>? अः 


द य 
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२३० : प्रथमः पाद्‌ 
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¢ असत्‌ नित्यानामपि कमणाम इदफख्वतस्य. उपपादितिवात्‌ 
$ ˆ यज्ञोदानंतपश्चेव पावनानि „इत्यादिन! वचनेन । नित्यान्यपि ( 
कृमाणि बन्धदेतुलारांकया जहदासोः य॒थक्षोः कतः कार्येषु भ्र- 
¢ सङ्गः ° द्रेणह्यवरं कमं ` इति च निन्दितित्ात्‌ “ यज्ञात्‌ 


~ ----~------~- - --~- ~~~ ~---~---- ~ 


कमेणोऽन्यत्र ` इति च काम्यकर्मणां बन्धदेतुत्वस्य निथितत- | 

त्वात्‌, ' अगुण्यविषया वेदाः › ' नैविद्यामां सोमपाः ` ¶। णे 

पुण्ये मत्यलोकं विरान्ति * इति च दृरव्यवहितत्राच न का 

भयेषु ` एतान्यपि › इति ग्यपदेशः ॥ | 
| 


तस्मात्‌ अह्ञस्य अधिद्तस्य मक्ष 


मोहात्तस्य पर््यागस्तामक्तः परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


नियतस्य त॒ नित्यस्य सन्यासः परित्यागः कणः न उपपद्यत § 
अह्नस्य पावनत्वस्य इष्टलात्‌ । मोहात जङ्ञानात्‌ तस्य नियतस | | 
पार्यागः--नियतं च अवहयंकर्त्यष॒ सज्यते च इति | 
मिितिषिदवम्‌, अतः मोहनिमित्तः परित्यागः तामसः परिकीत्तः ॥ । 
मोदश्च तमः इति ॥ ` २ ० 9 कथम | 1 





¢ 
। 
¢ 
नियतस्य त॒ सेन्यासः कमणो नोपपद्यते । 
¢ 
| 
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वदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्ड २९१ 
व स स थ अ स क सो रसनो 


द्ःखमित्येव यत्कमं कायञ्चेशभयास्यजेत्‌ । 
स॒ त्रा राजसं त्यागं नैवत्यागष्छं छमेत्‌ ॥ < ॥ 


दुभ्वम्‌ इति एव यत्‌ कमे कायङकेराभयात्‌ इरीरदुःखभयात 
त्यजेत; सः त्रा राजसं रजोनिवे्त्यं त्यागे नेव त्यागफलं 
्ानप्र्वकस्य सवेकपैतयागस्य एरं मोक्षाख्यम्‌ न उभेद्‌ चव 


ठभेत्‌ ॥ 
कः पुनः साचिकः त्यागः इति आद- 


कार्यमित्येव यत्कम नियते कियतेऽजन । 
सङ्गं त्यक्तवा फठंचैव स त्यागः सालिकोमतः ॥ ९ ॥ 


क्य कर्तव्यम्‌ इत्येव यत्‌ कमे नियतं नित्यं श्यते 
निरते हे अजन सङ्ग त्यक्तवा एं च एव । एतत्‌ नित्यानां 
कमणां फलवत भगवद्वचनं माणप अवोचाम । अथवा यद्यपि 
कृं न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः, तथापि नित्यं कमे इतय्‌ 
आलसंस्कारमत्यवायपरिदारण्‌ बा षठ करोति आनः इति 
कखयलयवेअङ्नः । तत्रतामपि कयना निवारयति रं त्यक्ताः 
ह्यनेन ॥ अतः साघुरक्तम्‌ सग त्यक्ता ए चइति । सः 4 
निलकमैषुसद्गफठपरित्यागः साषिक सचनिवृत्तःमतःअभिपेत्‌ः। 


~ अ क 
अरम 


प 2 
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२६२ | प्रथमः पादः 
पी व स ~ 1-9-१9 | ल 


नलु कमेपरित्यागः भ्रिषिषः सेन्यासः इति च प्रकृतः तत्र | 
तामसो राजश्च उक्कः त्यागः कथम्‌ इह सङ्गफर्तयागः तृतीयलेन । 
उच्यते यथा जयोबादमणाः अगताः तत्र षडङ्गविदो दौ कषत्रियः , 

तृतीयः इति तदत्‌ ! नैषदोषः त्यागसामान्येन स्पुस्यथलात्‌ 
अस्ति हि कमेसंन्यासस्य एडामिषंधित्यगस्य च त्याग 
| 





५. 


सामान्यम्‌ तत्र राजसतामसतेन कर्मत्यागनिन्दया कमेफला- 


इति ॥ 


। 
॥ 
# 
¢ 
| भिरधित्यागः सालिकतेन स्तूयते सत्यागः सालिका ्‌ 
यस्तु अयितः संगं त्यक्वाफकाभिसेषिं च नित्यं कमे 










करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणण अन्तः करणं ८1 
निलयश्च कमभिः संस्क्रियमाणे विद्यति । तत विदद भन | 
{ आलालोचनक्षमं भवति तस्येव नित्यकमिष्ठानेन विडान्त' | 
करणस्य आमन्नानाभिमुखस्य कमेण यथातनिष्ठा स्यात्‌, 7६ | 
वक्गव्यम्र इति आह ॥ 


$ 
च -- भ कः 9 क ककष = ऋ = 9 = + 


न उष्यकुरां कम कुराठेनाचुषनते । ` ५ 

त्यागी सतसमाविष्टो मेधावी ण्न्रायः ॥१५ | 

न देटि अङशठम्‌ अशोभनं काम्यं कम, शरीरारम्मारेण ( 
„संसारकारणम्‌ (किमनेन इत्येवम्‌ काके शोभने निलय कन । 


म 1 1 
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वेदान्त सिद्धान्त धत मार्तण्डः २६३ 


| न अनुषञ्जते असुषङ्गं प्रीतिं न करोति इत्येतत्‌। कः पुनः असों 
` ¢ त्यागी पेक्तिन सङ्गफरत्यागेन तदार्‌ त्यागी, यः कर्मणि 1 
संगं त्यक्वा तक्रे च नित्यकमोबुष्ठायी सः त्यागी । 
कदा पुनः असौ अङुशं कर्म न ष्टिः इराठे च न | 
अनुषज्जते इति उच्यते-सत्वसमा्र्टः यदा सतेन 
आमानालाेकषिनञानदठना समागिष्टः सेव्ाप्तः संयु 
तत॒ अत एवः च मेधावी मेधया असिङ्नानरक्षणवा शक्तया 
 संयु्कः- तदार मेधावी ॥ मेधाविलादेव चितसय चनि 
अविद्यातः संशयः यस्य आसस्वरपरवस्यान परं निःश 
यससाधनम्‌ न अन्यत्‌ कंचित्‌ इत्येव निश्वयेन चिनसंरायः ॥ 

` यः अविङृतः पुरः पूवोकेन प्रकारेण कर्मयोगाचष्नन 
ण स्छताला सद्‌ जन्ादिविशारदिततेन निषि | 
आलानर्‌ आललेन संबुद्धः सः सवकमौणि मनसा सन्यस्य नैव । 
वर्‌ न कारयद्‌ आसीनः नैष्कम्यरक्षणा ्ाननिषम्‌ | अशते 
हेतव पूर्वोक्तस्य कमेयोगस्य भ्रयाजनं अनेनैव "छोकेन उङ्गम्‌ । 


यः पुनः अधिकृतः सर्‌ देदासामिमानितेन देहत्‌ 
| सहः गवभिशालकतैवविनत व १. 


सदन म मयः 


कयः 


क 


० क 
~ 1 ~ ~ 9 +~ ~ प 
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९२४ प्रथमः पाद्‌; 
त वसथ दसय यद्य 


[ 

| 

¢ इदः तस्य अरोषकमपारत्यागस्य अराक्यलाद्‌ करशछगेन 

¢ चोदितकमोषठाने एव अधिकारः न तस्यागे इति एतत्‌ अर्थं 

द्ोयितुम्‌ आह ॥ | 
। | 
॥ 


नदि देहभृता शक्यं त्यं कमोण्यरोषतः ॥ 
यस्तु कमफरुत्यागी सत्यागीत्यमिधीयते ॥ 


गहि युस्मात्‌ देहभृता, दे्दविभतिं इति देहभृत देहमा- । ¦ 
भिमानवाच्‌ देहभृत्‌ उच्यते न बिवेकी स दि धदाषरिनाशिनम्‌ 
इत्यादिना करैतलाधिकारात निवतितः । अतः तेन देता | 
अत्तेन न शक्यम त्यजं सन्यसितु कर्माणि अरोषतः निष्ण । { ` 
तस्मात्‌ यस्तु अङ्गः अधिङ्ृतः नित्यानि कमणि ङवेस्‌ | 
त्यागी कमैफलाभिसेमिमातरन्यासी सः तयामी इति अभिवीयत | | 
कृपी अपि सन्‌ इति स्तुत्यमिप्रायेण तस्मात परमार्थदर्दिनेव ॥ । 
अदेद्रता देहातमभाषरितेन अेषकमैसेन्यासःशक्यते 


किं पुनः तलयोजनम्‌ यत्त॒ सवेकृमरसन्याप्तात् सादिति | ॥ 









न ० ० क ० र 2 र 


अनिष्टमिष्ट मिश्रं च चिवि कमणः फल । ष 
भवत्यत्यागिनां भेत्य न तु न्यासिनां क्वचित्‌ ।> ५. 


१ 3 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २३९ 
क न क य को रय (थद) सथ 


/ अनिष्टं नरकतिथैगादिर््षणप्‌, इट देवादिर्क्षणदर मिश्र ( 
दृ्टानिषटसयुक्ं मप्यलक्षणर्‌ च तत्‌ भमिं भिपरकारं कर्मणः 
धूमोधमरक्षणस्य ` फलं वाद्यानेककारकन्यापारनिष्यन् सत्‌ # 
{ अवद्याङृतर्‌ इन्द्रनाटमायोपमम्‌ महामोकरं प्रत्यगामोपसपिं 
इह-एत्यतया रय अदनम्‌ गच्छतीति फटनिवैचनस्-तत्‌ ॥ 
{ एतद्‌ एवं र्णं ट भ्रति असागिनाप्‌ अन्नानां करिणां 
# अपरमाथततन्यािनां प्रत्य शरीरपतात्‌ उष्वेम्‌। नतु न्यासिनां { 
॥ परमायेसन्यापिनां परमर्सपरिराजकानां केवलन्नानगिष्नां 
1 क्वचित्‌ । नहि केवतम्यग्दरननिष्ठा अविवादिसंसारबीजं न ८ 
| उन्म्रठयति कदाचित्‌ इत्यथः ! अतः परमारथदर्िनः एव 
9 
| 


(- >, 


अरेषकरमन्यासितं संभवति अविचध्यारोपितलात आसनि 
करियाकारकफलानां न त॒ अङ्गस्य अधिष्ठानादीनि शषियकत्‌- { 
कारकाणि आसलेनैव पयतः अशेषकमसंन्यासः सेभवति ॥ ( 

(6 


तेतत्‌ उतः केः दशेयति- ॥ 


पतवैतानि महावा कारणानि निबोध मे 1 । 
सख्ये छतान्ते भक्तानि भिद्धये स्वेकषेणाम ॥१२॥ । 


॥ 
पञ्च एतानि वक्ष्यमाणानि ह महाबा कारणानि निवतं । 
कानि । मिबोषमे म .इति उत्तरत्र चेतः सप्राथानार्थषू वस्तु ¢ 


व क ध 1 
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२६६ प्रथमः पाद्‌ [` 


(1 दोक र ८ 99 


वैषम्यप्रदशेनाथेम्‌ च । तानि च कारणानि ज्ञातव्यतया स्तौति- ॥ 

( सस्ये ज्ञातव्याः पदाथाः सैस्यायन्ते यसच्‌ शासे तत्‌ सस्य || 
¢ वेदान्तः । कृतान्ते इति तस्यैव, विरोषणम्‌ । इतम्‌. इति कमं { 
उच्यते. तस्य अन्तः परिसमाधिः यत्र सः कृतान्तः, कानत | 
| 

| 


व अ 


४ इत्येतत्‌ । यावानथं उदपाने, सर्वकमौखिरं पाथं ज्ञाने परिस 
# मम्यते इति आल्नाने संजाते स्वकमैणां निवृतिं दरौयति । 
अतः तसच्‌ आलङ्ञानारथे सास्य तान्त वेदान्ते 
कथितानि सिये निष्पद, सवेक्रमेणान ॥ 


 शरीरवाद्यनोभियेत्कमे प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतवा प्ते तस्य हेतवः ॥१५॥ 


रभते निवत | 


हारीरवाद्यनोमिः यत्‌ कमं तिभिः एतेः न 
यति नरः, न्याय्य वा धर्म्यं शास्रीयम, विपरात बा 
अधर्म्यं यच्चापि निमिपितवचेष्टितादिजीवनदेठः तदपि पू 
धमेयोरेव कायमिति न्याय्यविपरीतयोरेव ग्रहणन 
१ 
४ 
(4 


~ऊ~ 


एते यथोक्ताः तस्य सर्वस्यैव कमैणो हेतवः कारणान ॥ 


नच एतानि आधैष्ठानादीनि ` सवेक्भणा निधैतैकानि 
कथम्‌ उच्यते “ारीरवाद्चनोभिः . यत्‌ कर्म प्रारभते च | | 
नैषदोषः विधिप्रतिषेधलक्षणस्‌ सर्वकमदारीरा ८२०००. 


~ (> 





((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २६३७ 
[ 1 9 | 


॥ तदङ्गतया ददौनश्रवणादि च॒ जीवनलक्षणतरिषैव रारीकृतम्‌ ८ 
# उच्यते शरीरादिभिः आरभ्यते इति । शर्काठेपि तलधानेः ( 
साधनैः भुज्यते इति पञ्चानामेवहैतुतं न विरु्यते इति ॥ 


9 


तत्रैवं सति कतीरमासमानं केवरं तु यः। 
` प्यत्यङ्ृतवुद्धितान्न स परयति मतिः ॥१६॥ 


६ 
। ` ` ततर इति भरतेन सेवध्यते । एषं सतिं एषं ' यथोक्तः 
# पमि; देतुभिः निर्य सति कणि । तत्रव सति इति दुमति- 
॥ तस्य हेत॒तेन संबध्यते । तत्र एतेषु आलानन्यतेन अगवा 
¢ परिकिसितैः क्रियभाणस्य कमणः ˆ अदभेव कताः इति कतर 
॥ आलानं केवलं दं ठ॒यः पयति अशरिदार्‌ कस्मात?वेदान्ता 
१ वार््योपदेशन्यायेः,अक्ृतइद्धिवात्‌ अ्ृतडदिलाद च ऽपि 
# देहादिनयतिर्कासवादी आलानमेब कैवं कतोरं पश्यति 
जसावपि अष्तददधः, अतः अक्तडदधिलात्‌ न सः परयति { 
आल्रनः तत्वं कमेण व। दथः । अतः मतिः कुत्सिता 
विपरीता इ अज्ञे जननपरणमतिपरिद्ठभूता १ अ 


(क, 


० ८ ० ० ० ० अ ० ० 


इति दुैतिः, सः पश्यनपि न प्यति यथा तेभिरिकि, अने 
बन्दर यथा वा अभ्रेषु धावु च्रं ाबन्तर्‌ यथा वा वाह ॥ 
सत न... 


नअ ॐअ 
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२२८ प्रथमः पाद्‌ ॥ 
न सो सो अ सो [0 1 [> 1 ^ च क रो सो ८ र म् | 


कः पुनः सुमतिः यः सम्यङ्पस्यतीति उव्यते- 


यस्य नाहङृतो भावो बुद्धियंस्य न स्प्यते। । | 
हत्वापि स इ्मास्छोकान हन्ति न निबध्यते ॥ . . । 


यस्य॒ शास्राचा्योपदेशन्यायसंस्छृतासनः न॒ भवति 1 
अतः अर्कतो, इत्येवम्‌ लक्षणः भावः; भावना मरत्यः-पएते । 
एव पञ्च अधिष्ठानादयःअव्ियया आसनि कसिताः स्वकमेणां ( ` 
कतरः न दण अह तु तद्रयापाराणां साक्षिभूतः अप्राणोह्यमनाः { ` 
शमो ह्यक्षरात्परतः परः” केवलः अविक्रियः इत्येवं पयतीति | 
एतत्र-उुद्धिः अन्तः करणं यस्य आसनः उपाधिभूता न छिष्यते न । 
अयुरायिनी भव ति-इदमहमकार्षम्‌ तेन अहम्‌ नरकं गमिष्यामि, | 
इयेवं यस्य बुद्धिः न छिम्यते-स सुमतिः स पथति । इता अपि § 
सः इमार्‌ रोका्‌, सबौय्‌ इमा प्राणिनः इत्यथः न हन्ति हनन- ( । 
क्रियां न करोतिन निबध्यते नापि तत्कार्येण अध्मकटेन संवध्यते / । 


नतु इतापि न हान्त इति विप्रतिषिद्धम्‌ उच्यते यपि 

तिः । नेषदोषः, सोक्षिकपारमार्थिकदृष्टबपेक्षया तदुपपत्ते । | 
देहायालबुदरया हन्ता अद्‌ इति लौकि दिष्‌ अश्रि ¦ ह 
लापि' इति आद । यथादश्चितां पारमाधिरकीदषटिम्‌ जश्च | 
इन्ति निबध्यते इति \ एतत्‌ उभयम्‌ उपपदयते एव । इ | 


न क (न क थ) 
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षेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः' | २६९ 
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¢ ननु अिष्ठानादिमिः संभूय करोत्येव आसा, कतार 
| ( मात्मानं केवलं ठ" इति केवरशाग्दप्रयोगात्‌ नैष दोषः, आसनः । 
॥ अविकरियस्वभावत्े अधिष्ठानादिभिः सैइततातुपपत्े, ( 
विक्रियावतो हि अन्यै, संहननं संभवति सेखय बा कवैलं स्याद्‌ 1 
न तु अविक्रियस्य आत्मनः केनचित्‌ सहननप्र अस्ति इति न 
सैभूय कतत उपपद्यते । अतः केवलम्‌ आसनः स्वाभाषिकं 
मिति केवटराष्दः अरवादमात्रमए । अविक्रियत्वं च आसनः 
शतिस्तिन्यायप्रसिद्धम्‌ । अविकार्योऽयसुच्यतेः । गणे 
कर्मणि श्रियन्ते, शरीरस्थोपि न करोतिः इत्यादि अपञ्त्‌ 
उपपाहितिय गीतास्वव तावत्‌ \ अतिषु च ध्यायतीव ठेखायतीवः 
4 इसेवमादयासु । न्यायतश्च-निरवयवम््‌ अपरतन्त्रए्‌ अविक्रियम्‌ 
{ आसततष्‌ हति राजमागेः िक्ियवताम्युपगमेऽपि | 
१ आलनः सखकीयेष विक्रिया स्वस्य भवितु अहेति न अधि | 
¢ 


थ 


{ नादीनां कमणि आलक्वैकाणि स्युः। न हि परस्य कमेपरेण 
अङ्ृतपर आगन्तुम्‌ अति । यज्च अवरद्यया गतप न तत्‌ 
तस्य । यथा रजतत्वं न शक्तिकाया, यथा वा तठमछिनिलं । 
1 वालैः गमितम्‌ अवि्या न आकाशस्य तया 1 
क्रियापि तेषामेव न आत्मनः । तस्मात्‌ युक्तश उक्त अत 
{ तबुदिरेपाभावात विद्याच्‌ न न्ति न निवयते, इति 
“नायं दान्ति न हन्यते! इति तिता न_ जायत इत्यादद 


9 2 = "१ अ 
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९४० प्रथमः पादः 


( => == > ऊ ॐ > 22 रो (>) 1 प-कर ति 


वचनेन अविक्रियत्वम्‌ जलनः उक्ला, षैदाषिनारिनम्‌' इति {` 
विटपः कशेधिकारनिवृर्तिशास्रादौ सक्षिपतः उक्ता मधये रा # 
रिता तत्र तत्र प्रसङ्गं छा इह उपतेरति शाघ्राथषण्डी { । 
करणाय विद्धाय्‌ न इन्ति न निवध्यते, इति । एवं च सति | 
देहमृतवाभिमानायपपत्तौ अविदाङृताशेषकमसन्यासोपपत्े 
संन्यासिनाम्‌ अनिषटादिेषिधं कर्मणः एठं न मवति इतिं | 
उपपन्नं तद्धिपययाच इतरेषां भवति इत्येतच अपरिहार्य इति 
एषः गीताशास्राथैः उपसंइतः । स एषः सैवेदाथेसारः निपुण । 
मतिभिः पण्डितेः विचार्य प्रतिपत्तव्यः इति तत्र तत्र भ्रकरण { ¦ 
भागेन दशितः अस्माभिः शाखन्यायानुसारेण ॥. 





अथ इदानीं कमणां पवतैकम्‌ उच्यते-- ` 
ज्ञानं जेय परिहाता तरिविधा कमेचोदना । ` 
कारणेकमभकतेतित्रिविधःकमेसग्रहः ॥ १८॥ 


6 
॥ 
॥ 
| 
6 
{ 
| 
8 3 ध - 
लां ज्ञायते अनेन इति सवौकिषयम्‌ अविदेषेण उच्यत । | । 
तथा य ज्ञातव्यम्‌ तदपि सामान्येनैव स्वश्‌ उच्यते । तथ (| 
॥ परिज्ञाता उपाधिलक्षणः अवरि्याकाधेतः भोक्ता । इति एतः ¦ ॥ | 
भयम्‌ अविदधेण सर्वकर्मणां वतिका तरिबिधा तिपरकारा क ॥ 
( चोदना । ज्ञानादीनाय्‌ हि चरयाणां संनिपाते हाना ८ | 
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॥ 


| 
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क र 


प्रयोजनः सवंफमारम्भः स्यात्‌। ततः पञ्चभिः अपिषठानादिभि 1 
॥ आरन्षं॒॑बाद्मनःकायाश्रयभेदेन तरिधा रारीभूतं॑चरिषु | 
¢$ करणादिषु संगरहयते इत्येतत्‌ उच्यते-करणे क्रियते अनेन इति बाह्यं { 
भोत्रादि, अन्तःस्थं उुद्यादि, कमं इप्सिततमं क्तैः क्रियया ¢ 
व्याप्यमानम्‌ कतां करणानां व्यापारयिता उपाधिलक्षणः इति । 
तरिबिषः जिप्रकारःकमेसंग्रहः, संगरह्यते अस्मिभिति संग्रहः, कमणः 
ग्रहः कमदेभहः कर्मएषु हि मिषु समेति, तेन अयं प्रिविषः ( 
करसं्रहः ॥ 
ानस्य घ॒ तावत्‌ तरिविषतए उच्यते 

सर्वभृते येनैकं भाषमग्ययमीक्ते । ( 
अमिभङ्ं विमङगेयु तज्ज्ञाने पीड सालिकष ॥२०॥ | 
| 

॥ 


न 


मी 2 ~ 


सर्ममतेषु अग्ङ्गादिस्यावरन्तषु भूतेषु येन ज्ञानेन एकं 
भवं वस्तु-मावराब्दः यस्तु वाची एक्छ आत्मवस्तु इत्यथ 
व्ययं न ग्येति स्वालना स्वधर्मेण वा इटस्यए इत्यथः शक्ते 
पयति येन ज्ञानेन तै च भाव अविभ् प्रतिदेदं विभक्तेषु 
देहेदेषु न बिमक तत आत्मवस्तु्योमवत्‌ निरन्तरमित्यथः तत्‌ 
हानम्‌ साक्षात सम्यग्ददौन्‌ अदेतातमविपयं साचि पिदि इति॥ 
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२४२ ` ` प्रथमः पाद्‌ 


“वातिः (2 वक 


यानि देतदशेनानि तानि असम्यग्भूतानि राजसानि § ` 
तामसानि च .इति न साक्षात्‌ ससारोच्छित्तये मबन्ति- 


क 39 कि [1 






पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानामावान्पथग्विधार्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु तेषु तज्जञानम॒ बिद्धि राजसम्‌ ॥९५॥ 


| पृथक्त्वेन तु भेदन प्रतिरारीरस्‌ अन्यतेन यत ज्ञानम्‌ नान" । 
मावान्‌ भिननार्‌ आतमनः पृथग्विधा प्रयक्रकारार्‌ भिनटकषणा९ | 
| ह्यः वेत्ति विजानाति यत्‌ ज्ञान सवेषु सूतेषु हन ॥ 
कवौवासेभवात्‌ येन ज्ञानेन वेत इत्यः तत रान विद | , 
‰ राजसं रजोरणनिवरततय॒ ॥ 
॥ 


य॒ज्ञ स्नपदेकंस्मिन्कार्थ सक्तमदैतुकम्‌ । 
अतत्वाथेवदस्पं च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।॥२२॥ 


{ कयं देदे वदा भ्तिमादौ सक्तय्‌ “एतागानेव आतमा 8 ५ | 
न.अतः परम॒ अस्ति इति यथा नग्नक्षपणकादीनां र रीर 

| रान्त्ैसी देदपरिमाणो जीवः, इन्रो वा पापाणदावाद 
6 इत्येवम्‌ एकस्मित्‌ काये सङ्घम्‌ अदेत॒कम्‌ ५ 
१ अतलाथंवत्‌. अयथाभूतायेवत्‌. यथामूतः तला५०>०० 





(न म 


00-0. ।५॥८11(4॥<510 ©118५/8/ \/2/8185| 01601101. 01411266 0 ©810011 


पिके रीर ण्वि 7 
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१ क ० अ 2 (2 ० य द >> 9 
॥ अस्य तेयमूतः अस्तीति तलाथंवत्‌ न तत्ारथवत्‌ अतला्व्‌ { 
अहितुकत्वादेव असं च अयापिषयत्वात्‌ अयफल्तादा । 
तत्‌ तामस्‌-उदाहृतम्‌ । तामसानां हि प्राणिनाम्‌ अविवेकिनाम्‌ ¢ 
दया ञानं दस्यते ॥ - ` | ` ` 


अथ इदानीं कमणः त्रैविष्यम्‌ उव्यते- 


नियतं सद्गरदितमरागदवेषतः कृतम्‌ 1 

उफल्रप्ठुना कमे यत्ततसालिकयुच्यते ॥२३॥ 
नियतं निलय सङ्गरहितम्‌ आसितम्‌ अरागद्पतत 
रागयुक्ेन देषु्ेन च इते रागवपतः तप्‌ तदिपरीतय्‌ 
अरागद्वेषतः कृतम्‌ अफठभसुना एलं ॥ सतीति फुरुगरुः 
फृलतुष्णः तदिपरीतेन अफल्मरेपुना कत्रा इत ₹५ यक तर 
सालिकम्‌ उच्यते ॥ | 
यतु कामेषुना कभ सारदकारेण वा पुनः । 

क्रियते बहलायासं तद्राजससदाहतम््‌ ॥२०॥. ` 
हन कामेशवना कापलमेुना शवः, कम सर्छकररेण ! 
इतिन तलक्नानापेश्षया कि तिलो किकश्रोतरियनिरदेकारपिक्षया ` 
{ योहिपरमाथनिर्कारः आसित्‌ न तस्य काुवबहुखाया 


| तं क कथ की 


~^ अ ० न अ अ क क ०, ~ > > 
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२४४ ` प्रथमः पादः 


०4 क क ८ स क र र 


सकवेलप्रापिः अस्ति । - सालिकस्यापि कमणः अनालवित्‌ 
साकारः कतो, कियुतराजसतामसयोः, खोके अनात्मविदपि- । ` 
श्रोत्रियो निरहकारः उच्यते ˆ निरद्ेकारः अयं ब्राह्मणः इति 
तस्पात्‌ तदपेक्षयेव ˆ साहकारेण वा › इति-उ्म्‌-। पुनः. शब्दः 


= ` ॐ ` भेक. द्‌ ~~~ ~ 
क 





पादपूरणाथेः । क्रियते बहुलायासे कत्र महता आयासेन 
निषेत्येते तत्‌ कमे राजसम्‌ उदाहतप्र ॥ 


मोहादारभ्यते कम॑ यत्तत्तामपसुच्यते ॥ २५ ॥ 


अचुबन्धं पश्राद्धाविः यत्‌ वस्तु सः अञबन्धः उच्यते । | 
ते च अनुबन्धम्‌, क्षयं. यसिमस्‌ कमणि क्रियमाणे शकि | 
अथेक्षयो वा स्यात्‌ ते क्षयग्‌ रहिसां प्राणिबाधां चः | 
च पौरष पुरुषकारम्‌ शक्रोमि इदं कमे समापयितम्‌ 
आलमसामर्थ्म इत्येतानि अुबन्धादीनि अनपेक्षः पौरान्तानि 
मोदात्‌ अविवेकतः आरभ्यते कमे यत्‌. तत तामसं . त 
त्म्‌ उच्यते ॥ 


इदानीं कत्रभेदः उच्यते 


सुक्छसङ्गोनदेवादी -धृत्युत्साहसमन्वितः। . ` । 
सिद्धथसिद्धथोनिविकारः कतां सालिकंघव्यते ॥ २९१०५. 


१ 
। अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम्‌ । ` 
( 
¢ 








॥ 
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1 ` युक्तसङ्गः सुक्रः परितयक्गः सङ्गः येन सः ुक्तसङ्गः अनदैवादी 1 
{ न अहं वदनश्ीछः, श्युतसाहसमन्वितः धृतिः ध।रणम्‌ उत्साहः 
॥ उयपःताम्य समनितःसेयुक्तःश्युताहसमन्वितःसिद्धयतिदयोः 
क्रियमाणस्य कमणः फरपिद्धौ अिदधो च सिद्धवयसिद्योमिं 
विकारः केवरं शाश्चप्रपाणेनप्युक्तः न एठरागादिना यः सः 
निश््ठारः उच्यते एवंभूतः कतां यः सः सालिकः उच्यते ॥ 


य॒त्तदमेषिषामिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्यसखं साधिकं भोक्तमालङुदधिपरस्ादजप् ॥ २७ ॥ 


{ 6 
| | 
(1 
¢ यत्‌ तत्युखषए अगर पर्व प्रयमसनिपाते क्ञानवेराग्यष्यान- 6 
। समाध्यारम्भेभव्न्तायासप्वेकलात्‌ विषमिव दुःखालसकं बति 
परिणामे ज्ञानवैराग्यादिपरिपाकजं सल्‌ असृतोपमम्‌ तत्सुखं 
साविकं परोक्तं विद्धः आलनः इद्धः आतडः आल 
प्रवादः मैमैलयं सञ्लिस्य इव खच्छता ततः जात आतल 
1. आत्मत्रिषया बा आसावटम्बना बा उदधि ( 


आलडद्धिः तलसादपरक्ाद्राजातमित्वेत्‌ तस्माद्‌ सातिकरम्‌ 
तत्‌ ॥ 


विपयेन्दियसयोगादत्तदग्रेऽगतोपमय्‌ । 
परिणामे विषमिव तुखं राजं स्मृतम्‌ ॥२८॥._ ॥ 
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| 

। 

२४६ ` प्रथमः पादः ॥ 
न सयनयर्यर्टर्डर्यष्‌ 


विषयेन्रपंयोगत्‌ जायते यत्स त्सम्‌ अभर मयमक्षणे ( 
अष्तोपमम्‌ असृतसमम्‌ परिणामे विषमिव बख्वीय्यरूपमज्नमेषा- { ` 

# धनोत्साददानिदेतुतात्‌ अधर्मतज्जनितनरकादिदुलाच परि | 
 णामे तदुपभोगपरिणामान्ते विषमिव तत्सुखं राजसं स्छतम्‌ ॥ 


यदय चालबन्पे च सुखं मोदहनमप्सनः। 
निद्रारुस्यप्रमादोप्यं तत्तामसयुदाहतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


य॒त्न॒ अग्रे च अनुबन्धे च अवसानोच्रकाठे च सुखं 
मोदनं मोहकरम्‌ आतमनः निद्रारस्यप्रमादोत्य न्द्र च 
आस्यं च प्रमादश्च तेभ्यः समुचिष्ठतीति निद्रारस्यप्माद(तप 
तत्‌ तामसम उदाहृतम्‌ ॥ 


अथेदानीं प्रकरणोपंहारार्थः श्छोक आरभ्यते 


न तदस्त पथिव्यां बा दिषि देवेषु वा धुनः। ` | 
सतं प्ङृतिजेयेकं यदेभिः स्यालिभियंगेः ॥ ४०॥ | | 


न तत्‌ अस्ति तत नास्ति एथिभ्यां वा मचष्यादिषु षतं (8 
भाणिजातय्‌ अन्यदा अग्राणि । दिवि देवेषु वा पुनः सल | | 
्ृतिजैः भरकृतितः जातिः एभिः तरिभिः यणेः सतादिभिः डर { | 
परिलक्गं यत्‌ स्यात्‌ न तत्‌ अस्ति इति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ „==> 


^ नयौ 
शुकभ्कः ॐ 





(न अ क ख अ अ क कः अ अ ८ क 
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ॐ र कथय रयो > 1 च 


यतः भवृत्तिभूतानां येन समिदं तत्‌ । 
स्कमेणा तमभ्यच्ये सिद्धि बिनदति मानवः ॥ ४६॥ [ 


यतः यस्मात. रत्निः उत्पत्तिः चेष्टा बा यस्मात्‌ अन्तयां 1 
मिणः ह्राद भूतानां प्राणिनां स्यात येनेश्वरेण सम॑ इदं । 
ते जगत्‌ व्याप्तम्‌ स्वकमेणा पुवेक्तिन प्रतिवर्णं तम्‌ हरम्‌ 
अभ्यच्ये पूजयित्रा आराध्य केवरं ्ञाननिष्योग्यतारक्षणां ¢ 
सिद्धि विन्दति भानवः मयुष्यः ॥ ८ | 


एवं अतः 
भ्रयान्स्धममों वियणः प्रथमौत्वलातात्‌ [23 
सखभावनियतं कम ऊवेनाप्रोति फिखिषम्‌ ॥४० ॥ ( 


भ्रयार प्रशस्यतरः स्वधर्मः स्वषमेः वियुणोपि इति अपि ॥ 
शन्दो द्यः परथमौत्‌ स्वभावनियतं खमिन गियतग्‌ यदुक्तं { 
सभावजप्‌ हति तदेवोक्तं समावनियतय्‌ इति यथा विषरजात | 
कमेः वरिष न दोषकरम्‌ तथा स्वभावनियतं कमं कुर्वन्‌ ¢ 


न आपति किलिषं पपष्‌ ॥ | 
0 


ऊः 






1 


[~ 


सखभावनियतं कप र्वाणोविषजः इर छमिः किलिषं न ( 
आग्गोति इति उक्तम्‌ परधमेश्च भयावदः इति अनास 


कक >>> 


ककः 
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प्रथमः पाद्‌ 
[ ` नदि किद्‌ कणमपि अक ४ | | 


नहि कश्चित्‌ क्षणमपि अकमेञ्खत्‌ तिष्ठति अतः 


सहजं कमे कोन्तय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सवारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवादृताः ॥ ४८ ॥ 
॥ 


स॒जं सहजन्मनैव उन्नम्‌ तत्‌ कमे कौन्तेय सदोष 
मपि त्रियुणातकल्वात न त्यजन्‌ सर्वारम्भाः आरम्यन्त इति 
आरम्भाः सवेकमाणि इत्येतत्‌ प्रकरणात्‌ ये केचित आरम्भाः 
स्वधमौः प्रथमश्च ते सवै हि यस्मात्‌ धरिरणासकतम्‌ अत्त 
त्रियणासमकतवात्‌ दोषेण धूमेन सदजेन अग्निरिव आहता" 
सहजस्य कमणः स्वधमाल्यस्य परित्यागेन परथमाच्ठानः।। { , 
दोषात्‌ नैषसुच्यते भयावदशच परधमः न च शक्यते अरत" ध 
त्यम्‌ अन्नेन कमे यतः तसात्‌ न त्यजत्‌ इत्यथः ॥ 


रिम अशेषतः तयक्तं. अदाक्यं कमम इति नं त्यजेद्‌ । 
क्षिं वा सहजस्य कर्मणः त्यागे दोषो भवतीति । रातः । + ` 
| यदि तावत्‌ अरोषतः सक्तं अरास्यम्‌ इति न त्याज्यं पई” { | 
कमे, एं तदं शेषतः त्यागे यण एव स्यादिति । | 
। भवति सत्यमेवम्‌ । अरेषतः त्याग एव न क 
¢ इति चेतर रिंनित्यप्रचङितासकः पुरुषः यथा 
॥ रि वा क्ियेवकारकष्‌ यथा बोदाना ५८ 


0 अ (दके के क 
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्ेद्न्त सिद्धान्तः मत मार्तण्डः २४९ 
9 
पषणवरभव॑तिनः उभयथापि. कमणः. अरेषतः व्यग्रः न सेभवतिं 1 
अय तृतीयोपि पक्षः यदा करोति तदा स्यं वस्तु यदा न | 
करोति तदा निष्क्रियं तदेव तत्र एषं सति शक्ये का अरेपतः { 
जनप । अयं तु अस्मर्‌ तृतीये पके रोषः-न निलपरचङितिं ८ 
वस्तु, नापिकरियेव कारक तदहि उपरम्यते द्रव्ये अग्रिय ( 
माना रिया उप्यते, षिदयमाना च बिनरयति । छदं तत्‌ द्रव्यं ( 
शक्तिपत्‌ अवतिष्ठते इति एषे आहुः काणादाः 1 तद च कार- { 
कम्‌ इति असिन्यक्षे कोदोपः हति अयमेवतु दोष--यतस्तु ( 
अभागवतं मतम्‌ इदम्‌ कथं ज्ञायते यतःआह भगवार्‌ सतो 
विचतेमावः" इत्यादि, . कृणादानां हि. अम्रतः भाव सतश्च ¢ 
अभावः 1 इति इदं मतम्‌ अभागवतप् । अभागवतमपि न्याय { 
५ वेद्‌ कोदोपःइतिचेत उच्यते-दोपवच दष सकमाणविरोषात्‌ । 
| । कथ यदि तावत्‌ क्षणक ाद्पतत मलन्तमेव असर्‌ 


को २ र सक अ यः 


उलन च स्थितं कैविद्‌ काठं पुनः अलन्तमेब अप्लम्‌ ( 

सति असदेव सत॒ जायने सदेव असलम 
आप्यते अमादः भावो मवति, भावव अभावो भवति, तत | 
अभावः जायमानः रा उसततेः शराविषाणकखः. समाय्य 
समवाधिनिमितास्य कारणं अय्य जायते इतति न च एव { 
गभावः उलधते, कारणं च अपेक्षते इति शक्यं वतप, अपतं 

# शराविषाणादीनाष्‌ अदयो मवासकाश्वेत्‌ घटादयः उदय 


४ 


आपद्यते, तथा च 
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२५० प्रथमः पादः 
वि >) 


1 मानाः रिंचित्र अभिव्याक्तमा्रे कारणम्‌ अपेक्ष्य उत्पद्यन्त शी | | 
शक्य प्रतिपद किंच असतश्च ` सतश्च सद्धाबे असद्भावे न 
# कचित्‌ प्रमाणप्रमेयव्यवदारेषु धिछासः कस्यचित्‌ स्यात्‌ सत्‌ | 


सदव असत असदेव इति निश्वयानपपत्तः ॥ 


न = 


फिं.च, उत्यते इति दबणकादेः द्रव्यस्य खकारणत्ता 
संवन्धस्‌ प्राहुः, भाङ्‌ _ उदततेश्च असत्‌ पश्चात्‌ कारणव्यापारग्‌ 
अपकषय स्वकारणैः परमाणभिः सत्तया च समवायलक्षणेन संबन्धेन 


। 


बध्यते । संबद्धं सत्र कारणसमवेतम्न सत्‌ भवति तत्र 
क्ग्यमर कथम असतः. स्वकारणं भवेत्‌ संबन्धो वा सन 
चित स्यात्‌ ?न हि वन्ध्यापुत्रस्य खं .कारणं संबन्धी बा 
केन चित प्रमाणतः कयित शस्यते ॥ 


ननु नेववैरोपिकैःअभावस्य संबन्धः कस्यते। ढयणकादीरना 
हि द्रव्याणां खकारणसमवायलक्षणः सबन्धः सतामेव उच्यते 
इति । न संबन्धात्‌ भाक्‌ सवानभ्युपगमात्‌ । न हि वेशे | 
इखाखुदण्डचक्रादिव्यापारात्‌ प्राङ्‌ धटादीनाप 3 
इष्यते ! न च मृद्‌ एव॒ धटाय्याकारपापिष्‌ इच्छन्ति ततग्र / | | 
भसत एव संबन्धः पारििष्यात् इष्टो भवति ॥ 1 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
१ 
। | | ५ 
‰... नच असतोऽपि समवायलक्षणः संवन्धः न विरद े 4 





प ८ अ क अ 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २५१ 
{ न द स क क क स क क र सथ र 


न वन्ध्यापुत्रा्दीनाम्‌ अदनात्‌ षटदेरेव प्रागभावस्य खकारण- ¢ 
संबन्धो भवति न वश्धयापत्रादेः, अभावस्य वुल्यत्ेऽपिः इति ( 
किरोषः अभावस्य वक्तव्यः । . एकस्य अभावः दयोः अभावः 
सर्वस्य अभावः, प्रागभावः. प्रधंसाभावः, इतरेतराभावः, अत्य 
न्ताभावः इति लक्षणतो न केनचित्‌ विशेषो दरोयितुं शाक्यः । 
असति च विरे धटस्य प्रागभावः एवङखालादिभिः षटभावम्‌ 

! आपद्यते संरष्यते च भविन. कपाटास्येन, संबद्शच सग्यव- 
1 हारयोग्यश्च मवति, न तु घरस्येवशरषव्ामावः अभावे सत्यपि 


^ स स वः 


४ 


॥ 


¢ इति परधंा्यभावानां न खचित व प्रागभावस्येव { 
दवणकाद्द्ि्यास्यस्ं उयस्यादिव्यकहाराहवम्‌ इत्येतत्‌ अप- 
म्य, अभावलाविरोषत्‌ अलन्तप्रथसाभावयोखि ॥ 


भावस्यैव तहिं भावापत्तिः यथा धटस्य षटापरतिः पस चा 


| ्‌ 
नल नैव अस्माभिः प्रागमावस्य भावापत्तिः उच्यते । 
॥ ॥ 
¦ एतदपि अभावस्य भावापकतवदेव ्रषाणविरुढम्‌ । 

| ब परिणामपक्षः सोऽपि अघ्वेमलित्तिविना- 

4 शङ्गीकरणात्‌ वैरेषिकिपशषात्‌ न विदिष्यते \ अभिन्पकिति 

रोभावाङ्गीकृरणेऽपि अभिव्यक्त तिरोभावयोः विधमानलाभिः 
। मानलनिरूपणे देव प्रमाणविरोधः \ एतेन ारपसयव | 
सैस्यानप्‌ उखलयादि इत्येतदपि प्रयुक्‌ ॥ ^. , , > ==> 


च अ मनम 
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२५२ : . ` प्रथमः पाद्‌ 
अ र र ॐ 


पारिशेष्यात्‌ सत्‌ एकमेववस्तु अप्रियया उत्तिषिनाशा- 1 
दिषर्म, अनेकधा नखत विकस्यते इति । इदं भागवतं मत § 
उक्त नासता त्रियते भवः, इत्यसिर्‌ छेके सत्रलयस्य ॥ 
अन्याभचारात्‌ व्यभिचाराच्च इतरेषाप्रिति ॥ 


` . कर्थं तहि आलनः अविक्रियते अरोषतः कर्मेणः. त्यागः 
न उपपद्यते इति ? यदि वस्तुभूताः. गण(: ` यदि -वा अश्रिया- 
कृसिताः, तद्धमे; कमे तदा आसनि अवि्याध्यारोपितमेव । 
हाति अबिदार्‌ न हि कशचित्‌ क्षणमपि अशेषतः त्यकय॑ शक्रोति । 
¢ इति उक्तए | विद्वांस्तु पुनः पिया अत्रियायां निरृत्ताया | 
{ शक्रोत्येव ` अशेषतः कभ॑पारित्यक्ुम्र, अविद्याध्यारोपितस्य 

शेषानुपपततेः । न हि तेमिरिकदटया अध्यारोपितस्य दविवनद्रादेः | 
तिमिरापगमेऽपि शेषः अवतिष्ठते ¦ एवं च सति इदं वचनद्‌ / 





(म 1 ~ ~ च रभः 


[ । 





4 उपपन्नम्‌ “सवेक्माणि मनसा ' इत्यादि, सवे स्वे कर्मण्यभिरतः 


संसिद्धि छभते नरः? खकर्मेणा तमभ्यच्यं सिद्धि षिन्दति मानक | 
इति च ॥ । 


फलमृतानेष्कम्येसिद्धिः ज्ञाननिषटालक्षणा च वक्तव्येति शाकः { ( | | 


आरभ्यते- 


न म 9 ० र म + ठ 
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< मे 
श क य 


| 
। या कमजा सिद्धिः उक्ता ज्ञाननिष्ठयोग्यताक्षणा तस्य । । 
६ 


न थ न क, 








वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः ६५३ 
(व 11 1 1 71 1 1 १9 


अ्गलुदधिः स्त्र जिताला पिगतखृहः । 
नेष्म्यापद्धिं परमां संन्यतिनाधिगच्छति ॥ ४९॥ 


असक्तबुदिः असक्ता सद्गरहिता बुद्धिः अन्तःकरणं यस्य 
सः असक्तबुद्धिः सर्वर पुत्रदारादिषु आसक्तिनिमिततेषु जित्तासा 
जितः वरीश्चतः आत्मा अन्तः करणं यस्य सः जितासा विगतः 
खः विगतासृहातृष्णा देहजीवितभोगेषु यस्मात्‌ सः विगतसः 
# यः एवंभूतः आसङ्गः सः नेष्कम्यौपिदधि निगतानि काणि 
यस्मात निष्कियन्रह्मलसंबोधात्‌ सः निष्कमो तस्य भावः नै 
क्यम्‌, नैष्कम्यं च तत्‌ सिदिश्च सा तेष्कम्येतिदधि, निमे 
लस्य वा निष्किपासरूपावस्यानलक्षणस्य सिद्धिः निष्पत्ति, तां 
नेषकृमसिद्धि परमां शकं कमेजपिदधिषिरक्षणां सचयुत्य- 
वस्थानरूपां सैन्यासन -सम्बग्दरेनेन त दुर्वकेण वा ` र्व 
सन्यासेन, अधिगच्छति भ्रधिति तथा च उक्ष्‌ 

पनसा सन्यस्य नैव इ्वैन कारयनास्ते, इति ॥ 


विन खकमो नन है्रा्यचनस्पेण जनिता भायः 


कलक्षणां सिदध प्रास्य उलत्नाविषक्ञानस्य केवलालन्नान- 
निषठारूपा नेष्कर्यरकषणा सिद्धिः येन करमेण मवति तच्‌ 


नय 2 रथ अ. 
० ० अ 2 > > 


#॥ 


नथ 2 र रय र > 


ि 
हि~), 
म 
= 
| 
ष 
( 
9 

¢ 

। 


((-0. 1\/1८11114/5511॥1 8118811 \/8181185। (0166101. 01411260 0 6810011 


९५४ प्रथमः पाद्‌ 
[> 2 ~ ~ नो स स स ८ स व 


सिद्धि प्राप्तो यथा जह्य तथाप्रोति निवोध मे। 
समासेयंव कान्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५०॥ 


0 

¢ 

0 

॥ 

सिद्धिमाप्तः स्वकर्मणा हरं समभ्यच्यं॑ततप्रसादजां 
क येन्दरियाणां ज्ञाननिष्ठायोग्यतालक्षणांसिर्दिमाषः--सिरदिराप 
# इति तदनुवादः उत्तराः । फिंतत्‌ उत्तरम्‌ यद्ैः अदुबादः 
¢ इति उच्यते--यथा येन प्रकारेण ज्ञाननिष्ठख्पेण जह्य परमामा 

¢ नम्‌ आप्रोति तथा तं प्रकारं त्नाननिष्ठापरा्षिकिपं मे मम वचनात्‌ 
$ निबा तं निश्रयेन अवधारय इत्येतत्‌ । एं विस्तरेण ! न 
इति आह--समासेनेष कौन्तेय संकषेणेव हे कौन्तेय यथान ^ | 
9 भाप्रोति तथा निबोधेति । अनेन या प्रतिज्ञाता वहमपि, तापू | 
#॥ इद॑तय। दशेयितुष्र आह-निष्ठ ज्ञानस्य या परा, इति । न 

| पयेव्तानं परिसमापिः इत्येतद । कस्य ? ऋन्ननस्य यापरा । 
कीररी सा याहशम्‌ . आसन्नानम्‌ । कीदक्‌ तत्‌ ? यादा | | 
आत्मा । कीदशाः सः ! यादृशो भगवता उक्रः उपनिषद्ाक्य# ( । 
¢ न्यायतश्च ॥ ५ 
¢ 
% 
१ 








आतमा इष्यते कचित्‌ । न ` आदित्यवणम्‌ “भारूपः, _ 8१४ ( । 
ज्योति, इति आकारक्छए आत्मनः शयते ! नः त | | 
तिषेषायलात्‌ तेषां वाक्यानाम्‌ -- द्रव्ययुणायकाखति१ 4 । 


(~ 14 


नतु विषयांकारं ज्ञान । नं ज्ञानविषयः नापि आकार | 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


वैवान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २५५ 
+ 1 न क कोर उ 9 अरर यर्खयश् 
{ आनः तमेोरूपले आते तलतिषेषा्ानि आदित्य वणय ( 
# स्यादेनि पाङ्रयानि। अरूपमुः इति च विरोपतः रूप्रतिेवात्‌। 
१ अमिषियलाच-न सदर तिष्ठति रूपमस्य न चश्षुपा प्यति ( 
कश्चनैनम्‌ अशदभस्परोम्‌, इत्यादेः । तस्मातआसमाकारं ज्ञानम्‌ ( 

॥ इति अनुपपञ्चष ॥ न 


कथ तरिं आनः ज्ञानम ? सव हि यद्विषये यत्‌ त्नानम्‌, ॥ 
तत्‌ तदाकारं भवति । निराकारश्च आतमा इत्युक्तम्‌ । ्नानाल- ( 
नोश्च उभयोः निराकारते कयं तद्वावनानिष्ठा इति ? न; 
अलन्तनिल्लातिखच्छतातिचुष्षलोपपत्तेः आतमनः 1 बुद्धेश्च 
अ{लवत्‌ -नैमैस्यादुपपत्तेः आसनैत्यन्याकारामातोपपते 
बु्धधामासं मनः, तदामासानि इन्दियाणि, इन्धियामासश्च देहः । 


द 
अतः लौकि देदमात् एव आसदः श्यते ॥ 


देहवैतन्यवादिनश्र लोकायतिकाः चैतन्यविरिष्टः कायः 
पुरुष” इत्याहः । तथा अन्ये इन्ियचेतन्यवादिनः अन्य मन- 
रतन्यवादिनः, अन्ये इदिवतन्यवादिनः । ततोऽपि आन्तरम्‌ [ 
अव्यक्त अग्या्ृतास्यमर अव्ियावस्यपआलसमतेन व 
सर्वव द्धयादिदेहान्ते आलवैतन्याभासता अतघ्राप्तिकारणप्‌ 
¢ इत्यतश्च आतविषयं जननं नन्‌ विष वात्य । र तदि ¶ नारू. 


क्रय ऊट 


न ०८ ० अ 2 29 
न क र ्् 
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२५६ प्रथमः पारदः 
क स 0 2० द ०० र रो ० सथ र 


पायनात्माध्यारोपणनिव्तिरेष काया आततरैतन्यवि्ञानं कायषु 
अबिद्याध्यारोपितसर्वपदाथाकारः अग्िशिष्टतया. दश्यमानं 
इति । अतं एष हि विक्ञानप्िनो बद्धाः विन्नानग्यतिरेकेण 
वस्त्वेव नास्तीति प्रतिपन्नाः, प्रमाणान्तरनिरपेक्षतां च स्ववि 
दितताम्युपगमेन । तस्मात्‌ अविदयाध्यारोपितानिसाकरणमत्र | 
बरह्माणि कतेग्यमर्‌ नतु `बह्यविज्ञाने यत्नः, अत्यन्तप्रधिदधलात्‌ । 
अबिद्याकाशितनामरूपपिरेषाकारापहतबुद्धीनाम अत्यन्तमापि | 
डं सुक्नियम आसन्नतरम्‌ आसभूतरमपि अप्रसिद्धं दह्‌ 
अतिद्र्‌ अन्यदिवच ग्रतिभाति आशिविक्षिनाप्‌ । बाह्याकारि 
वत्तबुद्धीनान्तुरुग्वगबासपरसादानां न अतःपरेयुखर्‌ सुप्रसिद्धं 
वित्य खासन्नतरमन॒ अस्ति । तथावोक्तषू- श्रयक्षावगप 
षम्य, इत्यादि ॥ 


केचिन्च॒ पण्डितंमन्याः निराकारत्रात आतव्स्व॒ ¶ | 
उपेति बुद्धिः 1 अंतः दुःसाध्यासम्यर्न्नाननिष्टा इताह । | | 
सत्यम्‌ एवं गरूसंप्रदायरदितानाम अश्चतवेदान्तानाम्‌ अदन्छ | | 
 बदिविषयासक्गबदधीनां सम्यङ्प्रमणेषु अङ्ृतश्रमाणाप्‌ । _ , | 
परीतानां व॒ `ोकिकग्र्यप्रादकदेतवस्वानि ` सदुद्धि अलल 4 

दुःसखपादा, आसमचेतन्यव्यतिरेकेण वस्वन्तरस्य 1. 
{.यथा “च एतत्‌ एवमेव, न अन्यथा › इति ` अवोचाभ्‌, उ 


न क अ क > 


+ 9 


रम 
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त क 0 


। ^ "` ॐ क्न का का 


¢ 
१ 
च्छति तथा ज्ञानमपि ज्ञानान्तरेण ज्ञातव्य आष इच्छेत्‌ । ( 
| 
¢ 


वेदान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः 
॥ 111 7 ए ~ 1 1 ~ ~ 


भगवता स्यां जग्राति भूतानि सा निशा पद्यत शनेः इति। 
तस्मात्‌ वाह्याकारभेदयुदिनिद्तिरे आलखरूपावरम्बन- 
कारणमप्र । न हि आला नाम कस्यचि कदाचित्‌ अपराद्धः 6 
ष्यः हेयः उपादेयो वा अपि हि तसिर्‌ आसनि साधाः 

स्वाः भरत्तयः यथः प्रसज्येरस्‌ । न च देदीयवेतनायेलं शक्यं 
कतयितुर । न च सुखार्थं सुख दुःखार्थं दुःखम । आसव ( 

गलयवसानाथसराञ्च स््यवंहारस्य । तस्मात्‌ यथा खदेदस्य 
परिदाय न प्माणान्तरपिक्षा ततोऽपि आलनः अन्तरतमः ( 
$ लात्‌ तद्वगरतिमति न परमाणान्तरापेशषा; इति .आलङ्गाननिष 
| 


स 


) विवेकिनां सुप्रतिद्धा इति सिम्‌ ॥ 


| येषामपि निराकारं ज्ञानम्‌ अप्रत्य तेषामपि जञानवरोनेव 
जञेयावगतिरिति त्ानश अलयन्तप्रसिद्धम्‌ छसादिरेदेव इति 1 

भ्युपगन्तव्यग्‌ । जिन्नासायपपततेश--अप्रसिद्धचेत्‌ . ज्ञानम्‌ 
तयवतनिङ्गस्येत । या त्थं धटादिलक्षगं नानेन ज्ञाता व्याप 


न एतत्‌ अस्ति । अतः अत्यन्तप्रतिद त्नानम्‌ त्नातापि अतएव 

प्रसिद्धः इति । तस्मात्‌ ब्ाने यत्नो न कतव्य किंतु अना ( 

सनि आलब्ुद्िनिवृत्तविव । तस्मात्‌ ज्ञाननिष्ठ सु्षपाया॥ 
र 1 मं 
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२५८ प्रथमः पाद्‌ 


अहंकारं बर दर्पं कामं कों परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निमेमः शान्तो बह्मभूयाय कलपते ॥५२॥ 


1 

¢ 

¢ 

अ्हैकारप्र अहंकरणम्‌ अकारः देहादिषु तस्‌ बलं साम्य 
कामरागसंयुङ्गशट- न इतरत्दारीरादिसामरथ्यं स्वामाविकलेन 

# तत्यागस्य अराक्यतात्‌-- दर्पं दपोनाम दर्षानन्तरभावीषमी | 
तिक्रमदेत॒ः, ष्टो इप्यति सो ` पममापैक्रामति. इति स्मरणत्‌ 
ते च, कामम्‌ इच्छां कोयं षै परिषद्‌ इन्द्रियमनोगतदोषपरि 
त्यागेपि शरीरधारणपरसङ्गन धमाँलष्टाननिित्तेन . वा ब्य 
¦ परिभरहः भ्राषः तं च विच्य परित्यज्य परमहसपरि्राजको 
¢ भूत्वादेह जीवनमात्रेऽपि निशतममभावः निर्ममः अत एव शान्ध 
उपरतः › यः सेहतद्षायासः यतिः ज्ञाननिष्ःनदयभरयाय 
भवनाय कदयते समथो भवति ॥ 

्‌ 


कि तत्‌ इति, आद- 







मन्मनाभव मद्वक्तो मयाजी मां नमस्कुरू । ५ 
, ममेवेष्यसि सय॑ते भरतिजाने प्रियोऽसि मे ॥.९१ | | 


। {| 
४. „ मन्मनाममव मितः भव । भदधक्त भव द्धन > मद्भजनो भ॒, = । 
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वेवान्त सिद्धान्त मत मार्चण्डः २५९ 


१ र क सको रेस रसय रदस्य र्ग रूप्थय 


¢ मर्याजी मद्यजनक्ीलोमव । मां नमस्छरू नमस्कारय्‌ अपि ( 
परापेवज्करू । तत्र एवं वतेमानःवासुदेवे एव समपिंतसाष्यसाधन 

% प्रयोजनः मामेव एष्यसि आगमिष्यति । सत्यं ते तव प्रतिजाने 

सत्यां प्रतिना करोमि एतस्मिस्‌ पस्त॒नि इत्यथः, यतः परिय 

अपि मे । एवै भगवतः सत्यपरतिन्नतं उुद्धाभगवद्भकः अवश्य 

भा्रिमोक्षफलम्‌ अवधाये भगवच्छरणेकपरायणः मवेत्‌ इति 


वाक्याथः ॥ 


कपयोगतिषठायाः परमरदस्यम्‌ इंखरररणताम्‌ उपरपहत्य 
अथ इदानीं कयोगनिष्ठाकटं सम्बग्दशेगं॑सवषेदान्तसार 


| 
विहितं वक्षव्यमितिःआह- 1 
॥ 
१ 


सर्वधमौन्परित्यज्य मामेकं शरण त्रज । 
अहं ता सर्वपपिम्यो मोक्षयिष्यामि माचः ॥ ९९ ॥ 


स्वे च ते धर्मास्व सेधाः तास्‌-पमेशागद 
न ५ गर्ते सैष्करम्यस्य विवक्षितत्वात्‌ नाप्रिरतो 
दस्वरिताक सज धर्ममध्मन' इत्यादिश्वतिस्परतिभ्यः-स 
धर्मान्‌ परित्यज्य संन्यस्य सर्वकर्माणि इत्येतत्‌ माएएकं सवोसानं 
समं सर्वभूतस्थितम्‌ ईरम्‌ अच्युत गभजन्मजरामरणवा 
अहमेव इ्येव शरणं तज" न मत्त, अन्यत्‌ अस्ति इति. अव ॥ 
पं 


द 1 पि 


9 ८० 
८० ` ट | 
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२६०. . . . प्रथमः पादः 
ति अ ८८ अद 
स्व इत्यथः अहं त्वा तराम्‌ एवं निशितबुद्धि स्वंपपेभ्यः 
धमोधर्मेबन्धनरूपेभ्यः मोक्षयिष्यामि स्वासभावप्रकाश्ीकरणेन 
उक्तच; नादययाम्यात्मभावस्थाो ज्ञानदीपेन भास्वता, इति । अतः 
माशुचः शाकं माकार्षीः इत्यर्थः ॥ 
{ 
| 


अस्मि. गीताशाख्रे परमनिभभरयससाधनं निभितं ङि 
शानम्‌, कम वा आहोस्वित्‌ उभयम्‌ ? इति । तः संशयः? यजत्रा 
ताखतमश्यतेः ततो मां तततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तर इत्या 
दीने वाक्यानि केवलान्जञानात्‌  निःभेयसप्रा्िं दशयन्ति । । 
कमेण्येवाधिकारस्तेः छरूकरैषः इत्येवमादीनि कमैणामव्यकते | 
ग्यतां दरौयन्ति । एवं ज्ञानकर्मणोः कतैन्यतोपदेशात्‌ साच 
तयोरपि निःश्रयसदेतव स्यात्‌ इति भवेत्‌ संरायः कस्यचित्‌ । | 






दि पुनरत्र मीरमासाफलम्‌ ? नड एतदेव-एषामन्यतमस्य परमनि 
अयससाधनतावधारणष् अतः विस्तणैतरं मीमांस्यम्‌ एतत्‌ ॥ 


आज्ञानस्य तु केवटस्य निःश्रेयसदेतुलम्‌ भेदपरत्ययनिवत 
कतेन कैतव्यफावसायिलात्‌ । करियाकारकफठमेदडदधिः अ" । । 
चयाआत्मनि नित्यपवृत्ता-भम कर्मः अहं कतीयुष्मै एरय | । 
कमं करिष्यामः इति इयम्‌ अविद्या अनादिकालगृ्ा । { । 
अस्या अवियायाः निवतैकम्‌ अयमदहमसिम केवलोऽकता, 4. 


ध क मि अ. म (८ 






+ > जे 


( 
| 
( 
1 
| 
( 
। 
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वेदान्त सिद्धान्त मतं मार्चण्डः २६१ 
( 
अक्रियोफलः, न मत्तोऽन्योऽस्ति. कञ्चित इत्येरूपम्‌ आत्- ¢ 
बिषयज्नानस्‌ः उत्मयमानम्‌, कर्मभवराभिदेतमूतौयाः भेदबुद्धः ( 
नितैकलात्‌ । तु-शब्दः पकषव्याबरतय्थः- न केवरेभ्यः कर्मभ्यः, 6 
-न च ज्ञानकमैम्यां सयुचिताभ्यां निःगरेयसमापिः. इति पशरय { 
 निवतैयति । अकायता् निःश्रयसस्य कमेसाधनलान 
परिः । न हि निलयं बस्तु कणा नेन वा भरिते । केवलं । 
्ञानपपि अनथकं तदि ? न अविय्यानिवतेकत्रे सति कैव - 
द्यफ़डावसानल्रात । अविद्यातमोनिवतंकस्य त्ञानस्य दष्टं ¢ 
ककेवसयफलावसानलग रज््वादिविषये सपोयतनानतमोनिवतेक- ¢ 
्रदीपपकाराफलवत्‌ । विनिब््सपादिषिकसपरण्चकवसयावसानं 1 
हि प्रकाराफटम्‌; तथा ज्ञानम्‌ । दृ्टाथानां च नछदिक्रियानि 
भन्यनादीनां व्याएतकतौदिकारकाणां दरेषीमाबानिदशनादिः 
फलात्‌ अन्यफठे कमीन्तरे षा व्यापाराचपपत्तिः यथा, तथां 
र्टाथीयां ज्ाननिषठाक्रिया्ां व्याप्तस्य ्ञात्रादिकारकस्य 
आलकेवल्यफलात कृमान्तरे भवृत्तिः अनुपपन्ना इति क | 
ताननिष्ठा कर्मपदिता उपपचते। भुज्यग्निदोत्रादिक्रियावल्यात्‌ ॥ 
शति वेत्‌ न केवस्यफलेजञान ्रियाफकार्थिलादपपततः केवल्यफ़ठे 
# रि जञाने प्रते सवैतमष्तोदकफठे इतटाकादिक्रिार्ला } 
| विलगन त 
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२६२ ५ प्रथमः पादः | | 
अ अ अ क ० क ० रेः 


अथित्वाचुपपततिः.। न हि राज्यपरा्तिफरे कर्मणि - व्यएतस्य 

्षेजमात्रपरापिफठे व्यापारः उपपद्यत ` तद्विषयं वा अर्थित । 
तस्मात्‌ न कमेणोऽस्ति निःभरयसक्ाधनत्वस न च ज्ञानकमेणोः । 
सयुच्चितयोः ।: नापि ज्ञानस्य कैवल्यफलस्य कमंसाहाय्यपेक्ा | 


अ अच 


६ अगिवानिवतेकत्वेन विरोधात्‌ न हि तमः तमसः निवतेकप् 
अतः केवरमेव न्ानंनिःग्रेयससाधनसन इति । न॒ नित्याकरणे 
परत्यवायप्रापेः, केवस्यस्य च नित्यत्वात्‌ यत्‌ तावत्‌ केवलाज्तानात्‌ ॥ 
केवल्यप्रापिः इत्येतत्‌ तत॒ असत्‌ यतः नित्यानां क्मेणा | ' 
शलयुक्गानासच अकरणे प्रत्यवायः नरकाद््राधिरक्षणः स्याद | | 
न॒ एवं तदि क्यो मोक्षो नास्ति इति अनिमेक्षः ए र | 
दोषः नित्यलात्‌ मोक्षस्य नित्यानां कमेणाशअदष्ठानात्‌ भ्रत्यवा~ । 
यस्य अपापः पतिषिद्धस्य च अकरणात्‌ अगिटशरीरालपपति, | ` 
काम्यानां च वजेनात्‌ इष्टशरीरालपयात्तिः वतेमानदारीरारम्भक् § ` 
च कृपणः फलोपभोगक्षये पतिते असद शरीरे देहान्तरोवतो | 
च कारणाभावात्‌ आत्मनः रागादीनां च अकरणे खरूपावस्थान' | 
मेव कैवर्यमिति अयलपिद्ं केसयग्‌ इति ! अतिक्रन्तानेकं 
जन्मान्तरङ्ृतस्य. स्वगनरकादिपाप्तिफएङस्य अनार व्यकाय्य 
उपभोगाजपपत्तेः क्षयाभावः इतिः बेत्‌. न, नित्यकमाव्नायाप { । 
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वैदान्त सिद्धान्त मत भार्सण्डः २६९ 


दुरितक्षयार्थनित्यंकमे । आरव्धानां च कमणा्‌ उपभागेनैव 
क्षीणत्ाद अपूवौणां च कमणाम अनारम्भे अयलसिदध 
कैवस्यमिति । न "तमेव पिदिलाैमद्युमेति नान्यः पन्था षि्यते 
यनाय, इति विद्याया अन्यः पन्या, मोक्षाय न॒ विद्यते इति # 
तः. चमैवदाकारवेष्टनापंमववत्‌ अविदुषः .मोकषातभवश्चतः 
्ाना्कैवस्यमाभोति इति च पुराणस्मृतेः अनारब्धलार्न 
पुण्यानां कमणां कषयालपपफतशच । यथा पूर्वोपा्तानां दुरितानाम्‌ { 
अनारग्धफङानां समवः । तथा पुण्यानाम अनारन्धफलाना 
स्यास्भवः तेषां. च देहान्तरम्‌ अशङ्ता क्षयाुपपत्ती माक्षा- 
दप्ति धमापमूनां च. रागदेपमोहानाग्‌ अन्यत्र जालः 
हानात्‌ उच्छेदालुपपततः धमाभमोच्छेदाुपपत्तः च । नित्यानां 
च कमणां पुण्यफठलश्चतेः धरणं आभमाश्च सक्मनष्ठाः 
इलयादिसतेदव कमैशषयादपपचिः ॥ ्‌ 


येतु आहः-नितयानि कमौणि दुम्स्पलात पर्कृत- 
फलमेव न तु तेषां खरूपव्यतिरकेण अन्यत्‌ फ्‌ 
अस्तिं अश्चततवात्‌ जीदनादिनिमित्ते च विधानात इति । न 
र 
अप्रृ्ानां कमणां एल्दानातमवात्‌ द'लषठ य य्‌ 
सद ट जननं नित 
द्नायासहुःसं मुन्यत इ तद हि मरणकाठे फक" ¢ 
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२२६४ भरथमः पादः 
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{ दानायञनङ्करीभूतस्य कमण; फलम अन्यकमोरब्धे जन्मनि 
उपञुज्यते इति उपपत्तिः । अन्यथा खरगफलोपमोगाय अगि- 
होनादिकमारब्ये जन्मानि नरकफलोपमोगानुपपततिः नस्यात्‌ । 
तस्य दुरितस्य दुःखविरोषफरुतवाुपपतते-अनेकेषु दि ` दसितिषु 
संभवत्यु भिन्नदुःखसाधनफटेषु नित्यकमौन॒ष्टानायासटुःशमात्र 
फलेषु कर्यमानेषु दन्ढरोगादिवाधनं निनिमित्ते न दि शक्यते 
करयितुस नित्यकमाय्टानायासटुःखमेव पूर्वोपत्तदरितफ़ठं न | | 
शिरसा पाषाणवहनादिदुःखमिति । अप्रकृतं च इदश उच्यते- / | 
नितयकमावष्टानायासदुःस पुषैकृतदुरितकमफं इति । कथ! ( 
अप्रसूतफठस्य हि पूव॑कृतदुरितस्य क्षयः न उपपद्यत इति ११०। | | 
तत्र भ्सूतफरुस्य ` कर्मणः फलं नित्यकमोनु्टानायाप्ःल? 
आदमवार्‌ ` न ` अप्रसूतफलस्येति । अथ समेव पूथं इत 
दुरितं भसूतफलमेव इति मन्यते भवार्‌ ततः नियकमोवषन" 
यासदुःखमेव फलस इति विरोषणम्न अयुक्ते नित्यकमेविध्यान 
थक्यप्रसङ्गश्च उपभोगेनैव प्रसूतफ़रस्य दुरितकममणः ्षयोपपतत। । 
ङं च शतस्य नित्यस्य कमैणःइःसेत्‌ फलम निलकमादष्य- { 
| नायासादेष तत्‌ हर्यते व्यायामादिवत्‌ तत्‌ अन्यस्य इति क्य । | ्‌ 
सपपत्तिः । जीवनादिनिमित्ते च विधानात्‌ नित्यानां ध 
प्राय्चित्तवत्‌ पूवेश्ृतदुरितफछ्लानुपपानिः यस्मिन्‌ 










। [० 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २६५ 
(11 1 1 1 11 
| निमित्ते यतापहितं परायभचत्तए नतु तस्य पापस्य तत्फटश । 1 
अथ तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायथित्दुःख फर जीवनादिः 
निमित्तेऽपि नित्कमौ्ठनायासटुःखं जीवनादिनिमिततस्येव 
# फलं प्रसज्येत, निलयप्रायशित्तयोः मैमित्तिकलाविरोषात्‌ । किं च ( 
अन्यत्-नित्यस्य कृम्यस्य च अगिनिहोबादेः अचष्टानायास 
# दुःखस्य तुलतात नित्याहष्ठानायापदुःखमेवपूषृतदुरितस्य 
फलम्‌ न तु काम्यादष्ठानायासदुःखम्‌ इति वशेषो नास्तीति ( 
। तदपि पूष॑कृतदुरितफलम्‌ भज्येत । तथा च सति नित्यानां ¢ 
कराभयणात्‌ तद्िषानान्यथादुपपतेशर नित्यादष्नायापडुःल ( 
। ९ पूर्वह्ृतदुरितफलय इति अथीपत्तिकलपना च अदुपपतना एवं 
# विधानान्यथादपपततेः अनुष्टानायासटुःखब्यतिरिक्तफरला- 6 
[ मानाच निता विरावं च इद न्यते निलः | 
कमणा अलुष्ठीयमानेन अन्यस्यकमणः ष सज्यते इति 
1 अम्युपगम्यमाने स एव उपभोगः नित्यस्य कमणः फलमु इति 
॥ निलयस्य कमणः एलामाव इति च विरुद्ध उच्यते । फं च 
हि पाने निल्मपि अभिेत्रादितने 
काम्याभिहोत्रादी अवष्टीयमाने नित्यमपि आग्नय र ( 
नेपअशितं मवतीति तदूयासदुःखेनैव काम्या्नरोतादिफठष्‌ ( 
उपक्षीणं स्यात्‌ तत्तनतराव्‌ अर्च काम्याग्निहोनादिफटम्‌ अन्य 
| गि 


व 


# > 


0 
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२६६ ` प्रथमः पादः 
2 1 1५1 (19 ~ | 


दृष्टविरोधात्‌ न हि काम्यायष्टानायासदुःखात् केवरनित्ानषठ 
नायासदुःखम भिन्न हर्यते । फं च अन्यत्-अविहितमपरति 
षड च कमं तत्काद्फट् न त॒ श्ाश्चचोदितं प्रतिषिद वा! 
तत्कारुफङ भवेच । तदा स्वगोदिष्वपि अदृष्फटाशासनेनं | 
॥ 


क 





उद्यमो न स्यात्-अग्नि्ोत्रादीनामेव कमैस्वरूपाविरेषे अव्॒ठ 
नायासटुःखमातरेण उपक्षयः नित्यानाम स्वगादिमहाफ़रलतवं 
काम्यानाश अङ्गेति कतेग्यताधाधिक्ये त॒ असति. फरुकामित 
मारेणति । तसाच्च न नित्यानां कषणान अरणएफलामावं 
छृदानिदपि उपपद्यते । अतश्च अवियापुभैकस्य कर्मणः विवव 
भस्य अद्यभस्य वा क्षयकारणम्‌ अरोषतः न नित्य 
नम्‌ । आवरि्याकामबीजं दि सर्वमेव कम॑ तथा च उपपादितम्‌ | । 
विद्वहविषये कमे विद्रदिषया च सपैकमैसेन्यासपूविका क्ता ॥ ` 
निष्ठा उमः तो न पिजानीतः › ° वेदाविनारिनं नित्यम्‌, 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयागेन योगिनाम › अन्नानां ( 
केमेसङ्गिना्‌ तचवित्त महावाहो॒णा श॒णेषु वतन्ते इति मल | 4 
न सञ्जते. सरवकमीणि मनसा रन्यस्यास्ते+नव किंचिद करोमीति | अ 
। युक्ती मन्येत तत्विदः अथोत्‌ अन्नः करोमि इतिं | । ध | ; 

कमेकारणम्‌ आरूढस्य योगस्थस्य शाम एव कारण उदाराः | | 
1 ज -चरयोऽपि अन्नाः ज्ञानीत्वातमये मे मतम्‌ “अन्नाः कर्मिण गतागत वि 
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| वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः २६७ 
-श रय य रय र थय 
क(मिकामाः रमन्ते अनन्थाभिन्तयन्ता मां नित्युश्चः यथोक्त ( 
| | आसान आकाराकस उपासते । ददामि इद्धियोगे तं येन 
पाुपयान्ति ते अथात्‌ न कर्मिणः अनाः उपयान्ति भगवत्म 1 
कारिणः ये युक्ततमाअपि कमिणः अन्नाः ते उत्तरो्तरदीनफठ ( 
ल्ागावसानसाधनाः अनिरदेशयाक्षरोपासकास्व ` अदेश सै- 
भूतानाम इति आष्यायपरिसमाधि उक्तपाषनाः षत्राध्याया- 
दभ्यायत्रयोक्तन्ञनप्ताधनाश्च । अथिष्ठानादिप्कदतकपवैकम्‌ 
न्यासिनां अलिकलाकरैलन्नानवतां परस्यां जननि 
दतमानानां भगवत्तत्रमरदाम्‌ अगिष्टदिकमेषठत्रयं परमहषपरि- 


१ 
॥ 
व्राजकानामेब छन्धमगवत्खरूपालेकररणाना न मति 
भवस्येव अन्येषामन्नानां कर्मिणामसन्यासिनाग्‌ इत्येषः गीताः 


| 


शासोक्तकतग्यायेस्य विभागः ॥ | 


` अवियापूष॑कतं सर्वस्य कमणः असिद्धमिति र चेत्‌, न 
दिवत्‌ । यथपि शाल्लावगतं नित्यं कम, तथापि अवि 
यावत एव भवति । यथा प्रतिपेधशाल्ञावगतमपि ब्हत्यादिः 
लक्षणं कम जनरथकारणम्‌ अविदयाकामादिदोपवतःभवति, अन्या 
ृरयतपपततः, तथा निलनेमित्तिककाम्यानयपीति । देदव्यति- 
स्किमनि अङ्गति भवृति निवाद्किेषठ अनुपपन्ना इति चेत्‌, | 
त्‌; चटनातकष्य कमणः अनालकतृकः्य वैकस्य -अदकरोभि', इति { 


~ (न कअ 





ब्ह्महत्य 
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1 पवृरिन्सनतं  देहादिसेषति अ्मत्ययः गौणः, न स्थि ( 
| हति चैत न तकर्येष्वपि गौणलोपपत्तेः आत्मीये देहादिरधति ! 
§ अहंप्रत्ययः गोणःयथा आस्मयि पुत्रे आतमावैप्रनामासि, इति । 

कोके च मम प्राण.एव.अयंगोः इति तदत्‌ नैवायं मिथ्याप्रत्ययः। ॥ | 
मिथ्याप्रत्ययस्तु स्याणपुरुषयोः अगर्यमाणव्दषयोः । नगौण 
प्रत्ययस्य युख्यकायाथेता अधिक्ररणस्तुत्यथंतात्‌ ल्ोपमाब्देन 
यथा सिंहो देवदत्तः अग्निर्माणवक इति सिद अग्निखि | 
करयपङ्गस्यादिसामान्यवलात्‌ देवदत्तमाणवकाधिकरणसतुत्यथमेव । 
न तु सिंहकायेम्‌ अग्निकार्यं वा गौणराब्दप्रत्ययनिमितं किचित्‌ 
साध्यते मिध्याप्रत्ययकार्यं त॒ अनथंमञुमवति इति । गोणप्लप्‌ 
विषयं जानाति नैषसिंहः देवदत्तः, तथा नायममिमाणवकः इति। [ 
{ तथा गगन देहदादिसंघतिन आसना कृत कमे न 
( अहमत्ययिषयेण आतमना छृतं स्यात न हि गोणधिहामिभ्या 
# कते कमे सुर्यसिंहामिभ्यां छृतं स्यात्‌ न चं कौर्येण पेजगसयेन वा 
( युस्यसिंहाग्न्योः कार्य किंचित्‌ क्रियते स्तुत्यथैःेन उपक्षीणत्वाद 
स्तूयमानो च जानीतः न अहं सिंहः, “न अहस्‌ अमि इति 
। 








कनक 


न हि "सिंहस्य कमै मम अग्रेधः इति । तथा न संघातस्य ₹' { 
मम ख्यस्य आतमनः इति प्रतययः युङ्कतरः स्यात न पुनः ५ | ३ 
कतो मम कमे, इति । यच आहुः आत्मीयं  स्यतीन्छापलः, न 
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वेदान्त सिद्धान्त मत मार्तण्डः | २६९ 

कर्महेतुभिरासा कथं करोति इति न तेषां भिथ्याप्रत्ययप्वंक- ¢ 

| 9 तात मिथ्याप्रस्ययनिमितते्ागिषटासुभतक्रियाफरुजनितसंस्फार 
पुवैकाः दि स्यतीच्छाप्रपलादयः। यथा अस्मिर्‌ जन्मनि देहादि 
सैषाताभिमानरागदेषादिङ्तौ धर्माधर्मौ तकलालभवश्च तथा 
अतीते अतीततरेऽपि जन्मनि इति अनादिरविदयाङृतः संसारः 

॥ अतीतोऽनागतश्च अमेयः । ततश्च सर्वकमैसंन्याससदित्नान 
| निष्ठया आत्यन्तिकः संसारोपरमः इतिपिद्र अवरि्यासकलाच 
# देहाभिमानस्य तशिवृत्तौ देदायपपन्तेः संसाराचपप्तः देहादि ( 
सथाते आसाभिमानः अविदयासकः न हि ठीके भरादिभ्याऽ- 

१ न्योऽदम्‌, म्तशचान्येगवादयः, इति जानय्‌ तान्‌ अहम्‌, इति | 
¢ अन्यते कथिद्‌ अजानेस्व॒ स्थाणो परुषवि्नानवत अविवेकतः 
देदादिसंधाते इयत्‌ अह इति प्रत्ययम्‌ न विवेकतः जानस्‌ 

यस्तु आत्मा वै पुत्रनामाकति' इति पुत्रे अ्दमतययः सतु जन्यः 
जनकसबन्धतिमित्तःगोणः। गोणेन चआसनामोजनादिवत्‌ पर ु 
मर्थकारयन शक्यते केम गोणसिदाभिभ्या ुष्यसिंहागिकायवत्‌) ¦ 


अदृषटविपयचोदनाभरामाण्याद आलकतेगयं गोणेरन्द्या- 
भिः क्रियते एव इति चेत्‌ न अवियाङृतालताततेषाग्‌न च गोणाः ॥ 
आलानः देदन्द्रियादयः $ तदि! मिथ्याप्र्येनैव अनासानः | 
सन्तः आतालमापचन्ते तद्वि भावाद तदभावेच अभावात्‌. 


2 ~ ~ ~ २१ 
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२७० : . ... प्रथमः पदः 
ज ६, | 


अविना हि अ्नानकाठे.बाठानांदस्यते दरषोऽदय “गौरो | 
ऽदः इति देदादिसधाते अहंपत्ययः नतु विवेकिनाम्‌ अन्यं 








देहादिषधातात्‌ः इति जनतां. तत्ाठे देदादिसंषतेः .अहं । 
प्रत्ययः भवति । तस्मात मेथ्याप्रत्ययाभवि अभावात्‌ 

{ 
लात `प्रत्यकषादिपरमाणानुपलग्धे ` हि विषयेअग्निदोत्रादिषा्य / . 
साधनर्सबन्धे तेः प्रामाण्यम्‌ न प्रत्यक्षादिषिषयं अ ्‌ 
विषयात प्रामाण्यस्य । ` तस्मात्‌ न इष्टमिथ्य्॑ञाननिमि््य 
अतययस्य देहादिसंधाते गौणत्वं कलयितुं शक्यम्‌ । । | 
शतिंशतमपि शीतोऽगभ्निरमङृारो वा इति श्रवत्‌ | 
सुपेति `! `यदि ` ब्रयात्‌ “ शीतोऽभिरभकाशो बा ; 3 
तथापि अर्थान्तरं श्रतेः विवक्षितं क्ष्यम्‌ ` प्रमा" ` ( 
न्यथायुपपत्तेः, न त॒ प्रमाणान्तरविरुदं स 


¢ 

¢ 

¢ 

1 त्त एव॑ न गोणः । पृथग्गृह्यमाणविशेषसामान्ययोहि 
सिदृदेबदत्तयोः अभिमाणवकयोबां गौणः प्रत्यय; शब्द 

प्रयागो वा. स्थात्‌ न . अग्रृह्यमाणविशेषसामान्ययोः । यण 

उक्त तिप्रामाण्यात इति तत्‌ न तत्मामाण्यस्य अदृष्टविषय 

¢ 

( 
बा । कर्मेणःमिच्याभ्यवत्कवैकलाच ` करैरमावे . श्र || । 
प्रामाण्यपरिति चेत्‌, न बह्यविद्ायामथबत्वोपपत्तेः ॥ ॥ 

छि कमविधिश्चतिवत बरहमविय्याविधिशतेरपि ी 
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वेदान्त सिद्धान्त भत मार्चण्डः ६५७१ 
1 ~ क स अ ८ रो सो ऊः भ न्थ 


ति चेत्‌ न वाधक्रमत्ययादपपत्तेः। यथा ऋ्यविद्याविधेश्चत्या 
{ आसनि अवगते देहादिसंघाते अदरत्ययः बाध्यते तथा 


| 
| 


आलन्येव आत्मावगतिः न कदाचित्र केनचित कथविदपि 
बाधितं शक्या, फठाव्यतिरिकादवगतेः यथा अग्निः उष्णः 
; 





४५ 


6 
प्रकाशश्च इति । न च एवं कमैविधिश्वतेरामाण्यम्‌ पूप. / 
्रृत्तिनिरोधेन उत्तरोत्तरापूवेमरृत्तिजननस्य प्रत्यगा्माभिुष्यन ( 

| ्रवृलयुलादनार्थतात्‌ पिथ्यतेऽपरिपास्यरपेयपत्यतयासत्यत्रमेव 

| १ स्यात्‌ यथा अथैवादानां बिधिरोषाणाम्‌ रोकेऽपि . वारोन्मत्ता- 

` दीनां पयआदौ ` पाययितम्ये बडावधेनादिवचनग्‌ प्रकारान्त- | 
रस्थानां च साक्षादेव वा प्रामाण्यं सिद्धम्‌ ्रगासन्नानात्‌ ददा 

# भिमाननिमित्मक्षादि भामाण्यवत्‌ । यततमन्यस्--सयमव्या- ( 

( परियमाणोऽपि आतमा समिषिमात्रेण करोति तदेवं 1 
कृतैतलमालसनः यथा राजा युष्यमानेषु योधेषु युष्यत इति भसिडं 

। मयुध्यमानोऽपि सेनिषानादेव भितः पराजितभ्रेति तथा 

। { सेनापतिः वाचैव करोति कियारपेवन्यश्र राज्ञः सेनापतेश्च 
| ॥ दष्टः । यथा च ऋलिकमै यजमानस्य तथा देहादीनां कम | 
आलिङ्ृते स्यात फलस्य आलगाभितात्‌ यथा वा भ्रामकस्य 
¢ 


# भ्ापयिवृात्‌ अव्याएतस्यव यस्यमेव कतेलग्‌ तथा च आतमन 
इति । तत्‌ असत्‌ अङ्वैतः करकलमध्गात्‌ कारकमनेक- 


न> न 
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२९७२ प्रथमः पाद्‌; 
@ स ० र स अ रर र 


प्रकारमितिषेत्‌ न राजप्रमृतीनां यस्यस्यापि कव्य 
दशनात्‌ ! राजा. तावत्‌ स्वम्यापारेणापि ` युध्यते योधानां च 
योधयितृे धनदाने च अुख्यमेव कतम्‌ तथा जयपराजय- 
फृलोपमोगे यजमानस्यापि प्रथानत्यागे दक्षिणादाने च यस्यमेव 
कतैतय्‌ तस्मात्‌ अव्याएतस्य करैतललोपचारों यः सः गोणः इति 
वगम्यते यदिधुख्यं कैत खब्यापारटश्षणं नोपङभ्यते राज 
यजमानभमृतीनाम तदा सभेषिमात्रेणापि कवलं अस्य 
परिकर्येत. यथा भामकस्य रोदभरमणेन न तथा राजयजमान  , 
दीनां खम्यापारोनोपलभ्यते . तस्मार सेनिषिमत्रेण क्ठत { | 
गौणमेव । तथा च सतिं तकठसंबन्धोऽपि . गोण .एव ख | 
न गणिन स्यं कार्य निधै्लते । तस्मात्‌ असदेव एतत गीत 
देदादीनां ग्यापरेण अव्यापृतः आता कतीभोक्का च॒ ख | 


"क 


इति । मान्तिनिमितते त॒ सर्वे उपपद्यते यथा खप्ने मायाया 
एवम्‌ न च देदायास्मपरत्ययभान्तिसंतानविच्छेदषु 

ध्यादिषु कतैत्भोक्वृला्नथैः उपलभ्यते । . तस्मात्‌ १। 

| मरत्यनिमित्तः एव॒ अयं संसारथमः नत परमार्थः इति 

9 सम्यग्दशेनात्‌ अत्यन्तएवोपरम इति सिद्धम्‌ ॥ छि । 
इति सर्वते स्वतंज विद्याव।चस्पति देवराज प° देवदत्तशामं विरविते |. 


नि भ्रीमद्धगवद्रीताथं विवेचना ` ॥ 
प्रकरणम्‌ समाप्तम्‌ । ~. 


त 


व भ 













9 किह 
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| अथ सरद॑त्सवत्॑विदयावाचस्पति देवराज प, देवदत्त श्मिरचिते ( 
। बेदन्तसिद्धान्तमतमातण्डे सिन्त पदे ( 
म भगवद्रीतोपक्रमोपसंहारो *# | 
` माष्यलेक्तौ दह्येते 
नारायणः परोऽव्यक्तादंडमव्यङ्गसंभवम्‌ ॥ 
( अडस्यांतस्तिमे लोकाः सद्रीपा च मेदिनी ॥१। 


॥ स भगवाम्‌ सृं जगत्तस्य च स्थितिं विकौषुमेरीभ्यादी 1 
जगे सश्च प्रजापतीच्‌ त्ति लक्षणं धर्मं ग्राहयामास वेदोक्कपु । ¢ 
ततोऽर्या्वषनकपनंदनादीचसाय निृततिर्म्ञानवेराग्यरक्षण- 
# ग्राहयामास दविषो हिेदोक्तो धमः दृत्तिरक्षणो निरृत्िलक्षणश्च ¢ 
{ तत्रे जगतः स्थितिकारण प्राणीनांसाक्षादभ्युदयनिःभरय | 
¢ सतरः समैः बाहणायेमेणिभिरा्मिमिभ्वश्ेयोऽधिभिर- 6 
| नष्ठीयमानो दीरथेणकिनाज्॒ठावृणांकामो द्वा दीयमानविवेकं # 
वानदेतेनापरेणाभिमूयमाने षम॑भरवधेमनेचापर्मेजगतः ८ 


क 


व उ 2 ० 9) 


9 स्थिति परिषिाखयिषुः स आदिकतानारायणास्योविष्यु्भोमस्य ! 


4 
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| 
र्‌ ` भगवद्रीतोषक्रमोपसंहासै ` "- 
प > १ {~ १1 1 ° १ 


{ बहणो त्रहमणलस्य रकणाय देयां बसुदेवादरोनषयः द्वि 
 § समभव) बाह्णत्वस्य। है रक्षणेन रक्षितः स्याेदिकोषमेः- तद्धी ्‌ 
¢ नत्वाढणाश्रमभदानाम्‌।-स-च भगवाच्‌ ज्ञानेशयेशश्चिविछवीयेते 

जोभिः सदासपनलिगुणालिकां केष्णवीं खां मायां भूलश्ति- ! 
वदीहृत्याजोऽग्ययो  भृतानामीश्ररो नित्यश्द्खदयक्र 4 

स्वभावोऽपिसय्‌ स्वमायया देहवानिवजात इव रोकाग्रहषच्‌ः १ । 
रक्षयते- खप्रयोजनाभवेऽपि.अताचुनिषृक्षया वेदिकं दि धम 


3 
¢ यमञञेनाय शोकमोहमहोदधो निमग्नायोपदिदेश ॥ ` 
॥ , गणाधिकैिगह्यीतोऽचष्टीयमानश्च धर्मः प्रचयं गगिष्य | 


< मः 


¦ अ, 





` { तीति ते धप भगवता यथोपदिष्टं वेदव्यासः स्तनो भग 
॥ गातास्पः सषभिः स्छोकरातकैरपनिवर्वथ ॥ 


। तदिदं गौताशाखं समस्तवेदाथसारसेग्रहभृत हेया 
 तद्थरिष्करणायनेकेविवृतपदाथेवाक्यार्थं  .. मा 
त्तविरुदानेकार्थतेन ` लौ किकगह्यमाणमुपठभ्याहे विवेकत 
¢ 
॥ 
४ 





नि्ारणारथ सपो, विवरणं करिष्यामि । तस्स ग्रा | । 

शाखस्य रंक्षपतः.भरयोजनपरः निधय -सदेवकस्य संसार (| 
। लन्तोपरमरक्षणपु ‰. ` , तदतवैकमंसन्यासपूवंकादा्त्षः { ¦ 
१ निष्ठारूपादम्मांद्धवति तथेभमेवगीताथधमेयुदिश्य भगवतेवाक+ | 





द क 0 क क क क केः । 
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ववर्त [सद्धान्त मत मात्तेण्ड 2 


6 अ अ उण अ क कोक दो मके 1 क 1 


सदि धमः सपथ्यौपो ऋणः पदवेदनम्‌ इत्यनुगीताघु। किंवान्य ॥ 
 दपितन्नवोक्तपु-नैव धम्मं न चाधर्मी न चैव हि छभाञ्चभी ॥ यः 
§ स्यादेकासनेटीनस्तृष्णीं किंविदचितय्‌ ॥ 


6 ज्ञानं सन्यासटक्षणं इति च इहापि चांते उक्रमजनायं । 
( सवधम न्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. इति ॥ 


अभ्युदया्थोऽपियः प्रदत्तिरक्षणोधमों वणाशभरपभ्रोदिश्य 
विहितः स च देवादिस्थानभ्रािदेवुरपिप्भीथरापणबुद्धबाचु 
छ्ठीयमानः सतञ्द्धयेभवति एराभित॑धिवजितः शद्धसत्रस्यव 
ननिष्ठायोग्यताप्राधषिद्यारेण त्नानोतपात्देतत्रेन च नि 
दतुलमपि प्रतिपद्यते तथा चेमरभथममिसंधाय वक्ष्यति ॥ 


्रह्मण्याध्‌।य कृमांणि यतवित्ता जतन्द्रियाः ॥ योगिन 
क कुवन्ति सगत्यस््वासञ्चद्धये ॥ 

इमं द्विप्रकारं धमम्‌ निःश्रसप्रयो जनं. परमाथततच वायुद- 
¢ वस्थं परबह्माभिषेयभूतम्‌ विदिषतोऽभिग्यञ्जयत्‌ विशिष्ट ¢ 
॥ प्रयोजनतवैधामिियवदीतााखम्‌' । यतस्तदथैविन्नानेनं समस्त 
पुरर्थसिद्िरतस्तदिवरणे यनः क्रियतमया । ४ 


। 
इतिं पेदान्तसिद्धान्तमतमातण्डे तिद्धान्तपावेमगवद्रतापक्तमापसहर 
# भाष्योक्ती वर्धित 4 
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